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निवेदन 


अष्टादश महपुराणोंमें श्रीविष्णुपुराणका स्थान बहुत उँचा है । इसके स्वयिता श्रीपराशरजी हैं। 
इसमें अन्य विषयोंके साथ भूगोल, ज्योतिष, कर्मकाण्ड, राजवंश और श्रीकृष्ण-चरित्र आदि कई प्रसंगोंका 
बढ़ा ही अनूठा और विशद वर्णन किया गया है। भक्ति और ज्ञानकी अश्ञान्त धारा तो इसमें सर्वन्र ही 
प्रष्ठजरूपसे बह रही है | यद्रपि यह पुराण विष्णुपरक है तो भी भगबान्‌ शंकरके लिये इसमें कद्दीं भी 
अनुद्ार भाव प्रकट नहीं किया गया । सम्पूर्ण मन्यमें शिवजीका प्रसंग सम्भत्॒तः श्रीकृष्ण-बणासुर-संप्राममें 
ही जाता है, सो वहाँ खर्य भगवान्‌ कृष्ण महादेवजीके साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करते हुए श्रीमुजसे 
कहते हैं-- 

स्थया यदभयं दक्ष तइक्त मक्षिरे मया। मक्तोडविभिष्नमात्मानं तृष्टमइसि शाहुर ॥ ७७ ॥ 

यो5ह स स्वयं जगछोवं सदेवासुरमानुषम्‌ | मक्तो नान्यव॒शोष यत्तर्वं ज्ञातुमिदाहसि ॥ ४८ ॥ 

अनिधामोदितात्मानः पुरुषा मिन्नद्‌्शिमः | बदन्ति भेदं पदर्यान्‍्त लधयोरम्तरं हर ॥ ४९ ॥ 

(अंश ५ अध्याय १३ 

हाँ, ठृतीय अंशमें मायामोदके प्रसंगमें बौद्ध और जैनियोंके प्रति कुछ कक्ष अवश्य किये गये हैं | 
परन्तु इसका उत्तरदायित्र भी प्रन्थकारकी अपेक्षा उस प्रसंगको ह्वी अधिक है। वहाँ कर्मकाण्डका प्रसंग 
है भर उक्त दोनों सम्प्रराय वैदिक कर्मके विरोधी हैं, इसलिये उनके प्रति कुछ न्यंग-बृत्ति हो जाना 
स्ताभाविक दी है | अस्तु ! 

आज सर्वान्तर्यामी सर्वेश्वरकी असीम कपासे में इस प्रन्थरज्का हिन्दी-अनुबाद पाठकोंके सम्मुख 
रखनेभे सफल हो सका हूँ--इसमे मुप्ते बड़ा हर्ष हो रहा है | अभीतक हिन्दीमें इसका कोई भी अविकल 
अनुवाद प्रकाशित नहीं हुआ था | गीताग्रेसने इसे प्रकाशित करनेका उद्योग करके हिन्दी-साहित्यका 
बडा उपकार किया है । संस्कृतमें इसके ऊपर विश्युचिति और श्रीषरी दो टीकारँ हैं, जो बेंकटेश्वर 
स्ीमन्ेस बमभ्बईते प्रकाशित हुई हैं । प्रस्तुत अनुत्राई मो उन्दींके आधारपर किया गया है; तथा इसमें पूज्य- 
पाद महामह्रोपाष्याय पं० श्रीपश्चाननजी तर्कर्नद्वारा सम्पादित बंगला-अनुवादसे भी अच्छी सहायता ली 
गयी है | इसके ढिये मैं श्रीपण्डितजीका अत्यन्त आमारी हूँ । 


अनुआंदमें यथासम्भव मूलका ही भावार्थ दिया गया है | जहाँ स्पष्ट करनेके लिये कोई बात 
ऊपरसे लिश्ली गयी है वहाँ [ ] ऐसा तथा जहाँ किसी शब्दका भाव व्यक्त करनेके लिये कुछ लिखा गया 
है पद्टों ८ ) ऐसा कोष्ठ दिया गया है। जो श्लोक स्मरण रखनेयोग्य समझे गये हैं उन्हें रेखाज्लित कर दिया 
गया है; इससे पाठकोंके लिये प्रन्यक्ी उपादेयता बहुत बढ़ जायगी | 

अन्तमें, जिन चराचरनियन्ता श्रीदरिकी प्रेरणासे मैंने, योग्यता न द्वोते हुए भी, इस ओर बढ़नेका 
नम किया है उनसे क्षमा माँगता हुआ उन लीलामयकी यह लीला उन्हींके चरणकमलोंमें समर्पित 
करते है । 
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विश्वातीतं विश्वविधानं बिद्युधेशं विशान्तं विश्वम्मरमार्य विभुमीड्यम्‌ । 
विद्यावि्यावेचविहीनं हृदि थेर्च बन्दे विष्णुं विधविलासं विधिवन्थम | 
सत्यं सत्यातीतमसत्यं सदसन्‍्तं शुद्ध बुढ्धं मुक्तमनुक्त विधिभुक्तम्‌ | 
सर्व सबोसब॑सुद्रं खुखसान्द्र बन्दे विष्णुं सर्वसद्वाय॑ सुरसेव्यम्‌ ॥ 
मानं मानातीतममेयं मनसाप्य॑ मन्तुम॑न्तारं मुनिमान्यं महिमात्यम | 
मायाक्रीडं मायिनमार्य गतमायं वन्दे विष्णुं मोहमहारिं महनीयम्‌ ॥ 
पारं॑ पारापारमपारं परपारं पारावाराधारमघारय॑ ह्विकायेम । 
पूणोकारं पूर्णविहारं परिपूर्ण बन्दे विष्णुं परमाराष्यं परमार्थम्‌ ॥ 
कालातीतं कालकराल करुणादँ कालाकाल्यं केलिकलाढ्यं कमनीयम्‌ ) 
कामाघारं कामकुठारम्‌ कमलाक्ष बन्दे विष्णुं कामविलासं कमलेशम ॥ 
नित्यानन्दं नित्यविहारं निरपायं नीराधारं नीरदकान्ति निरबयम । 
नानानानाकारमनाकारमु॒दारं बन्‍्दे विष्णुं नीरजनाभं॑ नलिनाक्षम्‌ ॥ 
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विश्वातीतं विश्वविधान विदुधेशं विश्वान्तं विश्वम्भरमाधं विभुमीड्यम्‌ । 
विद्याविद्यावेधविद्दीनं हृदि बेच वन्दे विष्णुं विश्वविछासं विधिवन्धम ॥ 


ड 
श्रीमधारायणाय नमः 


श्रीविष्णुपुराण 
---*+>हि0-+- 
प्रथम अंश 
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नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌॥ 


पहला अध्याय 

प्रन्थका उपोद्घात | 
शरीसृत उवाच अीसतजी बोले-मैत्रेयजीने नित्यकर्मोंसे निदृत्त 
$ पराशरं प्ुनिवरं कृतपौर्वाहिकक्रियम्‌ | हुए मुनिवर पराशरजीको प्रगाम और अभिवादन कर 
मेत्ेयः परिपप्रच्छ प्रणिप्यामिवाद् च॥ १॥ | 2 शशि: ! ॥ “हे गुर्दे! मैंने आपदीतते समपूर 
त्वत्तो हि वेदाध्ययनमधीतमसिल गुरो। | ० व और सकछ धर्मशाल्रोका क्रमश: अध्ययन 
धर्मशास्राणि सर्वांणि तथाज्ञानि यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ किया है ॥ २ ॥ हे मुनिश्रे8 | आपकी छपाते दूसरे छोग यहाँ- 
त्वत्यसादान्युनिश्रेष्ठ मामन्‍्ये नाकृतश्रमम्‌ । तक कि मेरे विपक्षी भी मेरे लिये प्रायः यह नहीं कह सकेगे 
वश््यन्ति सर्वशास्रेषु प्रययशो येउपि विद्विपः ॥ ३॥ | मैंने सम्पूर्ण शाल्रोंके अभ्यासमें परिश्रम नहीं किया 


; ॥ ३ ॥ हे धर्मज्ञ ! हे महाभाग |! अब मैं आपसे यह सुनना 
सोषहमिच्छामि मेनन भ्रोतुं त्वत्तो यथा जगत्‌ । है हे 
चाहता हूँ कि यह जगत्‌ किपत प्रकार उत्पन हुआ और आगे 


बसूव भूयश्र यथा भहामाग मविष्यति ॥|४॥ |; ( दूसरे कत्पके आरम्भ ) कैसे होगा ! ॥| 9 ॥ तथा 


यन्‍्मय॑ व जगढ़ह्ान्यतश्रेतच्चराचरम्‌ | हे बह्मन्‌ ! इस संसारका उपादान-कारण क्‍या है? यह 
लीनमासीचथा यत्र हय्मेष्यति यत्र च॥ ५॥ | सम्पूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है? यह पहले किसमें 
यत्प्रमाणानि भूतानि देवादीनां चसम्भवम्‌ |. | छीन था और आगे किसमें लीन हो जायगा ! ॥ ५॥ 


सप्रुद्रपवंतानां च संखान॑ च यथा झरुवः ॥ ६॥ | रनिसत्तम ! इसके अतिरिक्त, [ आकाश आदि ] मूतोंका 
सर्यादीनां च॒ संम्यान॑ प्रमाणं पुनिसत्तम । परिमाण, समुद्र, पंत तथा देवता आदिकी उत्पत्ति, 
देवादीनां तथा वंशान्मनून्मन्बन्तराणि च || ७॥ + कमा जो पल मा जिए, पतियों शोह 

इंस्प विश उनका आत्रार, देवता आदिके वंश, मनु, मन्वन्तर, 
कस्पान्‌ भर चातु्यृंगविकल्पिताव। | [ बस्बार आनेवाढे ] चारों युगेमे विमक्त 


कस्पान्तस्थ खरूपं च युगधमोश्र छृत्लशः ॥| ८ ॥| | कल्प और कल्पोंके विभाग, प्र्यका खरूप, युगेके 


१२ श्रीविष्णुपूराण [ अ० १ 


देविंपार्थिवानां च चरित॑ यन्‍्महने । | प्रथक्‌भ्रथक्‌ जप धर्म, देवर्षि और राजर्षियोंके चरित्र, 
वेदशालाप्रणघनं_ यथावद्वथासकर्दकम ॥ ९ ॥ ! शरीव्यासजीकृत बैदिक शाखाओंकी यथावत्‌ रचना तथा 
धमोथ आश्षणादीनां तथा चाभमवादिनाम । ! ब्राह्णादिं वर्ण और अक्मचर्यादि आश्रमोंके धर्म--ये 


तुमिच्छाम्यईं सिष्ठनन्दन ॥१०॥ | ० हे महातुनि शक्तिनन्दन ै मैं. आपसे 
पा हे मा घुनना चाहता हूँ ॥६-१ ०॥ हे अह्मन्‌ ! आप मेरे 


ब्रह्मन्म्सादप्रवर्ण दुरुष्द भयि मानसम्‌ । प्रसादोन्‍्मख कीजिये 
प्रति अपना चित्त न्मुख कीजिये जिससे है 
येनाइमेतजानीयां स्वत्मसादान्महाइने ॥११॥ | महामुने ! मैं आपकी कृपासे यह सब जान सकूँ”?॥!१ १॥ 


श्रीपराशर उवाचे श्रीपराहरजी बोले-“हे धमंज्ञ मैत्रेय ! मेरे पिताजी- 


साधु मेत्रेय धर्मन्न सारितोईइसि पुरातनम। | कै पिता श्रीत्रसिष्ठनीने जिसका वर्णन किया था, उस 
पितुः पिता में भगवान्‌ वसिष्ठो यदुवाच है ॥१२॥ / “न का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया--][ इसके 


| छिये तुम घन्यवादके पात्र हो ] ॥ १२ ॥ है मैत्रेय ! 
विश्ामित्रप्रयुक्तेन रक्षता भक्षितः पुरा। ! जब मैंने सुना कि पिताजीको विश्वामित्रकी प्रेरणासे 
भ्रुवस्तातस्ततः क्रोधो मैत्रेयाभून्ममातुलः ॥१३॥ | राक्षसने खा लिया है, तो मुश्नको गे क्रोष हा हुआ 
ततो5हं रश्सां सत्र॑ विनाशाय समारमम्‌ । ॥ १३ ॥ तब राक्षसोंका वंस करनेके छिये मैंने यज्ञ 

करना आरम्भ किया | उस यज्ञमें सेकड़ों राक्रस जलकर 
मस्मीभूताथ शतशस्तसिन्सत्रे निशञाचराः ॥१४) | मस्म हो गये ॥ १४ ॥ इस प्रकार उन राष्षसोंको 
ततः सदक्षीयप्ाणेषु तेषु रक्षस्खशषेषतः । | सर्वया नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वसिष्ठजी 


माप्ुवाच महाभागो वसिष्ठो मत्पितामह ॥१५॥ | _ते बोलें--॥ १७ ॥ “हे कत्स ! अत्यन्त क्रोष 
करना टीक नहीं, अब तुम इस कोपकी त्याग दो। 


अलमत्वन्तकोपेन तांत अन्युतिमं जहि। राक्षसोंका कुछ भी अपराध नहीं है, त॒म्हारे पिताके 
राक्षसा नापराध्यन्ति पितुस्ते विद्दितं दि तत्‌ ॥१६॥ | छिये तो ऐसा ही होना या॥ १६ ॥ क्रोध तो मूखोंको 
मूृढानामेव मवति क्रोधों ल्लानवतां कुतः । ही हुआ करता है, ज्ञानवानोंकी भला कैसे हो सकता 
हन्यते तात कः केन यतः खद्ृतझ्ुकपुमान्‌ ॥१७॥ है ? मेया ! मल कौन किसीको मारता है ? पुरुष अपने 


हू कियेका ही फल भोगता है || १७ || कस ! यह क्रोध 
सश्ितस्थापि महता वत्स छ्लेशेन मानवेः । तो मनुष्यके अत्यन्त कश्से सबश्चित यशा और तपका भी 


यशसस्तपसक्च्चेव क्रोधो नाशकरः परः ॥१८।॥ | प्रबछ नाशक है ॥ १८॥ हे तात ! इस छोक और परलेक 
सर्गाषवर्गव्यासेघकारणं परमर्षयः | दोनोंको बिगाड़नेवाले इस क्रोधका महर्षिंगण सर्बदा त्याग 
वर्जयन्ति सदा क्रोध॑ तात मा तड़झो भव ॥१९॥ | रे है! इसलिये तुम इसके वशीभत मत होओ॥१९॥ 
निवाषरम्ैदीने अब इन बेचारे निरपराध राक्षसोंको दग्ध करनेसे कोई 
अल रनपकारिमिः | लाभ नहीं; तुम्हारा यह यज्ञ बन्द हो जाना चाहिये; 
सत्र ते विरमस्येतत्क्षमासारा हि साधवः ॥२०॥ ! क्योंकि साधुओंका बल केवछ क्षमा है? ॥ २० ॥ 
एवं तातेन तेनाइमनुनीतों महात्मगा। | महात्मा दादाजीके इस प्रकार समश्ानेपर उनकी 
उपसंहतवान्सत्रं सद्यस्तदाक्यगोरवात्‌ ॥२१॥ ' बातोंके गौरवका विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त 
ततः प्रीतः स मगपान्वसिष्ठो सुनिसित्तम! | | कर दिया || २१ ॥ इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ बसिष्ठजी 





अ० १ ] 


प्रयम अंझ 


१३ 


स््र्सकककक न कक कक कफ पमप्प्ग्फ्ककमपफपप्प +>ल्‍क्‍्क्‍ल्‍-क्‍-क्‍े डटस6ए2सम न ना पक कम कक 
सम्प्राप्तम तदा तत्र पुलस्त्पो अक्षणः सुदः ॥२२॥ | बहुत प्रसन्न हुए । उसी समय ब्माजीके पुत्र पुख्स्यजी 


पितामदेन दक्ताष्यः कुतासनपरिग्रहः । 
माझुवाच महामागो मेत्रेथ पुलद्ाब्रजः ॥२३॥ 
पुलरत्य उवाष ह 
बैरे महति यदाक्‍्यादगुरोरधाश्निता क्षपा | 
त्वया तसात्समस्तानि मवाष्च्छाश्बाणि वेत्सति२४ 
सन्ततेन ममोच्छेदः क्रुद्देनापि यतः ऋतः । 
त्वया तसान्मदाभाग ददाम्पन्य महावरस ॥२५।॥। 
पुराणसंदिताकर्ता मवान्वत्स भविष्यति। 


देवतापारमाथ्यं थे यथावद्वेत्खते मवान्‌ ॥२६॥. 


प्रह्से च निवते च कर्मष्यस्तमला मतिः । 
मत्पसादादसन्दिग्धा तब वत्स भविष्यति ॥२७॥ 
ततशथ प्राह मगवान्वसिष्ठो में पितामहः । 
पुलस्त्येन यदुक्त॑ ते सर्बमेतद्भव्िष्यति ॥२८॥ 
इति पूर्व वसिष्ठेन पुलस्त्येत थे घीमता। 
यदुक्त तत्स्म॒ृि याति स्वस्पश्नाद्खिलं ममर ॥२९॥ 
सो5इं वदाम्यशेष॑ ते मेत्रेय परिप्च्छते । 
पुराणसंहिितां सम्यक्‌ ता निवोध यथातथम्‌ ।॥३०।॥ 
विष्णोः सकाशादुद्वतं जगरत्रेव व्‌ लितम्‌। 


कहाँ आये ॥२२॥ हे मैत्रेय | पितामह [ बसिष्ठजी ] ने उन्हें 
अर्प्य दिया, तब वे महर्षि पुलहके ज्येष्ठ श्राता महाभाग 
पुररयजी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले॥| २३ ॥॥ 


पुलश्त्यजीनि कहा--तुमने, वित्तमें महान्‌ वैरमावके 
रहते हुए भी अपने बड़े-बूढ़े वसिष्ठजीके कड़नेसे श्षमा- 
का आश्रय लिया है, इसलिये तुम सम्पूर्ण शा््रोके ज्ञाता 
होगे )|२४ ॥ है महाभाग ! अत्यन्त कुद्ध होनेपर 
भी तुमने मेरी सनन्‍्तानका सर्वधा मूलेच्छेद नहीं 
किया; अतः मैं तुग्दें एक और उत्तम वर देता हूँ॥२५॥ 
हे कस ! तुम पुराणसंहिताके रचयिता होगे और देबता 
(परमात्मा )के वास्तविक खरूपको यथावत्‌ जानोगे॥२ ६॥ 
तथा मेरे प्रसादसे तुम्हारी निमंछ बुद्धि प्रवृत्ति ( कर्मयोग ) 
और निद्ृत्ति ( सांस्ययोग ) सम्बन्धी क्मोंमे सन्देहरहित हो 
जायगी ॥ ३७ ॥ पुल्ल्यजीके इस तरद कहनेके 
अनन्तर मेरे पितामह भगवान्‌ वसिष्ठजी बोले--- 
“वत्स ! पुल्ल्यजीने तुम्दारे लिये जो कुछ कहा है, वह 
सब सत्य होगा? ॥ २८॥ 


हे मैत्रेय | इस प्रकार पूर्वकालमें बुद्धिमान वसिष्ठजी 
और पुलल्यजीने जो कुछ कद्दा था, वह सब तुम्दारे 
प्रश्नसे मुझे स्मरण हो आया है ॥ २९ ॥ अतः हे 


मेत्रेय ! तुम्हारे पूछनेसे मैं उस सम्पूर्ण पुराण-संद्िताको 
तुम्दें छुनाता हूँ; तुम उसे भल्ली प्रकार ध्यान देकर 


घुनो ॥ ३० ॥ यह जगत्‌ किष्णुसे उत्पन हुआ है, 


स्थितिसंयमकर्तासों जगतो5स्प जगथ सः ॥३१॥ | कर्ता हैं तथा यद जगत्‌ भी वे ही हैं ॥ ३१ ॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमें5शे प्रथमोश्ष्यायः ॥ १ ॥ 
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भीविष्णुपुराण 


[ अ० २ 





दूसरा अध्याय... . 


चौबीस तस्वोंके वियारके साथ जगतके उत्पत्ति-ऋमका 
. थर्णनऔर चिष्णुकी सहिमा। 


फरार उवाच 


अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । 
सदेकरूपरूपाय दिष्णवे स्वजिष्णवे ॥ १॥ 
नमो हिरण्यगरभोय हरये शक्ूराय च। 
बासुदेवाय ताराय सर्गखित्यन्तकारिणे ।। २॥ 
एकानेकखरूपाय स्थूलतृश््मात्मने नमः । 


। श्रीपराशरजी बोले-जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर 


रूपसे जगत्‌की उत्पत्ति, स्थति और संहारके कारण 
हैं तथा अपने भक्तोंको संसार-सागरसे तारनेवाले हैं, 
उन विकार-हित, झुद्ध, अविनाशी, परमात्मा, सर्बदा 
एकहूप, सर्वविजयी भगवान्‌ वाल्ुदेवसंज्क किष्णुको 
नमस्कार दे ॥ १-२॥ जो एक होकर भी नाना रूपवाले 


| हैं, स्थूल-सूक्ष्ममय हैं, अव्यक्त ( कारण ) एवं व्यक्त 


अंव्यक्तव्श्सरूपाय विष्णदे धुक्तिेतवे ॥ ३॥ ( कार्य ) रूप हैं तथा [ अपने अनन्य भक्तोंकी ] मुक्तिके 


सर्ग॑स्ितिविनाशानां जगतो यो जगन्मयः । 


नी लीन अअननननमनयन-. «रजत 


मूलभूतो नप्त्तस्मै विष्णने परमात्मने ॥४॥ 


आधारभूत॑ विश्वस्याप्यणीयांसमणीयसाम्‌ | 
प्रणम्य सर्वभूतस्थमच्युत॑ पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ५। 
ज्ञानस्रूपमत्यन्तनिमंठ॑.. परमार्थतः । 
तमेवार्थथरूपेण आन्तिदर्शनतः स्थितम्‌ ॥ ६॥ 
विष्णु ग्रसिष्णु विश्वस्य स्थितो सर्गे तथा प्रशुम्‌ । 
प्रणण्य जगरतामीशमजमक्षयमव्ययम्‌ ॥ ७ 
कथयामि यथापूर्व॑ दक्षारेम्निसत्तमैः । 
पृष्ट; प्रोवाच मगवानब्जयोनिः पितामहः ॥ ८ ॥ 
तेथोक्त पुरुकृत्साय भूथुजे नमंदातदे । 
सारखताय तेनापि मद्य॑ सारखतेन च ॥ ९ ॥ 
परः पराणां परमः परमात्मात्मसंखितः । 
रूपवर्णादिनिर्देशविशेषणविवर्जितः ॥१०॥ 
अपक्षयविनाशास्यां परिणामर्धिनन्ममिः |, 
पर्जितःशक्यते वक्त यः सदास्तीति केवडम॥११॥ 
संत्रासों समस्त च वसत्यत्रेति वै यतः | ; 
ततः स वासुदेवेति विद्ृद्धिः परिषठ्यते ॥१२।. 





| 


कारण हैं, उन श्रीविष्णुभगवान्‌को नमस्कार है || ३ ॥ 
जो विश्वरूप प्रभु विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और संद्ारके 
मूल-कारण हैं, उन परमात्मा विष्युभगवानको नमस्कार 
है ॥ ४ ॥ जो विश्वके अधिष्ठान हैं, अतिसूक्ष्मसे भी 


| | पक्ष हैं, सर्व प्राणियोंमें स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी 


हैं, जो परमार्थतः ( वास्तबमें ) अति निर्मछ ज्ञान- 
खरूप हैं, किन्तु अज्ञानवश नाना पदार्थरूपसे अतीत 
होते हैं, तथा जो [ काछ-खरूपसे ] जगत्‌की उत्पत्ति 
और छ्ितिमें समर्थ एवं उसका संहार करनेवाले हैं 
उन जगदीश्वर, अजन्मा, अक्षय और अब्यय भगवान्‌ 
विष्णुको प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः 
घुनाता हूँ जो दक्ष आदि मुनिश्रेष्ठोंके पूछनेपर 
पितामह भगवान्‌ ब्रह्माजीने उनसे कहा था | ५-८ ॥ 

वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियोने नर्मदा-तटपर राजा 
पुरुकुसको सुनाया था तथा पुरुकुससने सारखतसे और 
सारस्वतने मुझसे कहा था ॥ ९ || “जो पर ( प्रकृति ) से 
भी पर, परमश्रेष्ट, अन्तरात्मामें स्थित परमात्मा रूप, 
वर्ण, नाम और विशेषण आदिसे रहित है; जिसमें 
जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश इन विकारों- 
का अभाव है; जिसको सर्वदा केवछ है? इतना ही 
कद्द सकते हैं, तथा जिसके लिये यह असिद्ध है कि 
(वह; सर्वत्र हैं और उसमें समस्त विश्व बसा हुआ है--. 
बुंसर्लिये ही विद्वान जिसको वाझुदेव कहते हैं? बडी 


ञ० २] 

कपाओ पर विल्वशकबंश रब! 
एकलरूपं तु सदा देयामावांख निर्मेलस्‌ ॥१३॥ 
तदेव.. सर्वमेबेतदथक्ताव्यक्तखरूपवत्‌ । 
तथा पुरुदरूपेण कालरूपेण च्‌ खितम ॥१४॥ 
परस्स अक्षणो रूपं पुरुषपः प्रथम द्विज । 
व्यक्ताव्यक्त तथैवान्ये रूपे कालरतथा परम्‌ ॥१५॥ 
प्रधानधुरुषव्यक्तकालानां परम हि यत्‌। 
पच्यन्ति सर॒यः शुद्ध तदिष्णो! परम पदस ॥१६॥ 
प्रधानपुरुषव्यक्तकालास्तु प्रविभागशः । 
रूपाणि स्थितिसर्गान्तव्यक्तिसद्भधावहेतवः ॥१७॥ 


व्यक्त विष्णुसतथाव्यक्त पुरुष काल एव च । 
क्रीडतो बालकस्येव चेशं तस्य निश्चामय ॥१८॥ 


अन्यक्त॑ कारणं यत्तत्नधानमृपिसत्तमे! । 
प्रोच्यते प्रकरृति/सक्ष्मा नित्यं सद्सदात्मकम्‌॥ १९ 
अक्षय्य॑ नान्यदाधारममेयमजर घुस । 


शब्दस्पर्शविद्दीन॑ तद्ूपादिमिरसंदितम्‌ ॥२०॥ | 


त्रियुणं_ तजगद्योनिरनादिश्रभवाप्ययम्‌ । 


॥ (8७ ७ 4#$7 


शप 


नित्य, अजन्मा, अक्षय; अव्यय तथा एक रूप होने और 
हेय गुर्णोके अमावक्रे कारण निर्मल पख्रक्ष है ॥ १०- 
१३ ॥ वड्ढी इन सब व्यक्त ( कार्य ) और अव्यक्त 
( कारण ) जगतके रूपसे, तथा [ इसके साक्षी ] पुरुष 
और [ महा-कारण ] कालके रूपसे स्थित है ॥ १० ॥ 
है द्विज ! पसक्॒का प्रथम रूप पुरुष है, अब्यक्त 
( प्रकरति ) और व्यक्त ( महृदादि ) उसके अन्य रूप 
हैं तथा [ सबकी क्षोमित करनेवाला होनेसे ] काल 
उसका परमरूप है ॥ १५॥ 


इस प्रकार जो प्रधान, पृरुष, व्यक्त और काल---- 
इन चारोंसे परे है तथा जिसे पण्डितजन ही देख पाते 
हैं. वही भगवान्‌ विष्णुका विशुद्ध परमपद है || १६ ॥ 
प्रधान, पुरुष, व्यक्त और काछ--ये [ भगवान्‌ 
विश्णुके ] रूप पृथक पृथक संसारकी उत्पत्ति, पाछन 
और संहारके प्रकाश तथा उत्पादनमें कारण हैं || १७ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और कालहूप 
भी हैं; इस प्रकार बालबतू क्रीडा करते हुए उन 
भगवानकी लीला श्रवण करो | १८ ॥ 


उनमेंसे अन्यक्त कारणकों जो सदसद्रुप ( कारण- 
शक्तिविशिष्ट ) और नित्य ( सदा एकरस ) है, श्रेष्ठ मुनिजन 
प्रधान तथा सूक्ष्म अकृति कहते हैं ॥ १९ ॥ वह क्षय- 
रहित है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा 
अप्रमेय,, अजर, निश्चठः शब्द-स्पर्शादिशल्य और 
रूपादिरद्दित है ॥ २० ॥ वद त्रिगुणमय और जगतका 
कारण दै तथा खय॑ अनादि एवं उत्पत्ति और ठयसे 


हेनाग्रे सर्वमेवापीहयाएं वै प्रलयादनु ॥२१॥ | रहित दै। यह सम्पूर्ण प्रपश्न प्रलयकाठते लेकर सृष्टिके 


वेदबादविदी विद्वश्चियता अक्षवादिन/। 

पठन्ति चेतमेवार्थ अ्रधानप्रतिपादकम्‌ ॥२२॥, 

नाहो न रात्रिन नमो न भ्रूमि- 
नासीत्तमोज्योतिरभूखनान्यत्‌ । 


आदितक उसीते ब्याप्त था ॥ २१॥ .है विद्रन ! 
श्रुतकि मर्मको जाननेवाले, -श्रुतिपरायण अक्षवेत्ता 
महात्मागण इसी अर्थकों छक्ष्य करके प्रधानके प्रति- 
पादक इस ( निम्नलिखित ) छोकको कहद्दा करते हैं-- 
॥ २२॥ “उस समय ( प्रत्यकालमें ) न दिन थां, न. 
राजि थी, न आकाश था, न प्रथित्री थी, न अन्धकार 
था, न प्रकाश था और न इनके अतिरिक्त कुछ और 
ही था | बस, श्रोत्रादि इन्द्रियों और बुद्धि आदिका: 


प्राघानिक॑अक्य पु्मांस्ददासीत (२३॥ | अविषय एक प्रधान ब्रह्म पुरुष ही या! | २३॥ 


१६ 


विष्णो! खरूपात्परदों हि ते हे 
रूऐ. प्रधानं॑ पुरुषथ विप्र । 
तस्पेव तेउन्मेन ते बियुक्ते 

रुपान्तरं तदृद्विज फाल्सक्षम ॥२७॥ 
प्रदृतों संस्थितं व्यक्तमतीतग्रल्ये तु यत्‌। 
वसातपआाहतसंब्ो5यपृच्यते अतिसआरः ॥२५॥ 
अनादिभेगवान्कालो नान्तो5स्य दिज विधते । 
अ्युच्छिम्नास्ततस्स्वेते सर्गस्पित्यन्तसंयभाः ॥ २९॥। 
शुणसाम्पे ततसर्तस्तिन्श्थक्पूंसि ध्यवस्िते। 
कालखरूप॑ तदिष्णोमेंत्रेग. परिषर्तते ॥२७॥ 
ततस्तु तत्पर अ्रक्ष परमात्मा जगन्मयः । 
संपेग! सर्वशृतेशः सर्वात्मा परमेश्वरः ॥२८॥ 
प्रधानपुरुषों चापि प्रविश्यात्मेच्छया दरिः । 
क्षीभयामास सम्प्ासे सगेकाले व्ययाव्ययों ॥२९॥ 
थया सश्रिधिमात्रेण गन्धः क्षोमाय जायते । 
मनसो भोपकर्तृत्वाचधासों एरमेश्वरः ॥२०॥ 
स एव क्षोमको अह्न्‌ क्षोम्यअ धुरुपोत्तमः । 
से सझ्लोचविफासाभ्यां प्रधानस्वेषपि च स्थित: ।३ १) 
विकासाणुसरूपेथ. अक्षरूपादिभिसतथा । 
व्यक्तसतरूपथ तथा दिष्णुः सर्वेश्वरेशरः ॥३२॥ 
शुणसाभ्यात्ततत्तसास्थेश्रन्ञाधिष्ठिकान्युने । 
गशुणव्यक्षनसम्भूतिः समकाले दिजोचम ॥३३॥ 
प्रधानतत्षझुद्गत॑ मदान्त तत्समाइणोत्‌ | 
सास्विको राजसबेब तामसभ त्रिषा महान्‌ ॥३४॥ 
प्रभानतस्देन सम॑ त्वचा बीजमिवाइतस । 


भीषिष्युपुराण 
हे विप्र | विष्णुके परम ( उपाधिरह्ठित ) खरूपसे . 
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प्रधान और पुरुष--ये दो रूप हुए; उसी ( विष्णु ) के 
जिस अन्य रूपके द्वारा वे दोनों [ सृष्टि और प्रढयकाक- 
नाम “काठ? है || २४ ॥ बीते हुए. प्रल्यकाढमें यह 
व्यक्त प्रपन्न प्रकृतिमें त्थित था, इसलिये प्रपश्नके इस 
प्रत्यको प्राकृत प्रकय कहते हैं || २५ ॥ दे द्विज ! 
कालकूप भगवान्‌ अनादि हैं, इसका अन्त नहीं है 
इसलिये संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रढय भी कभी 
नहीं रुकते [ वे प्रवाइरूपसे निरन्तर होते रहते 
हैं]॥ २६॥ 

है मैत्रेय | प्रठ्यकाल्में प्रधान ( प्रकृति ) के 
साम्पावस्थामें स्थित हो जानेपर और पुरुषके प्रकृतिसे 
पृथक स्थित हो जानेपर बिष्णुभगवानूका कालछप 
[इन दोनोंको धारण करनेके लिये ] प्रदत्त होता 
है || २७॥ तदनन्तर [ सर्गकाल उपस्थित होनेपर ] 
उन परबन्म परमात्मा! विश्वरूप सर्वन्यापी स्ब॑मूतेश्वर 
सर्वात्मा परमेश्वरने अपनी इच्छसे विकारी प्रधान 
और अविकारी पुरुषमें प्रविश होकर उनको क्षोमित 
किया ॥ २८-२९ ॥ जिस प्रकार क्रियाशीछ न होने- 
पर भी गर्ध अपनी सनिभिमात्रसे ही मनको श्षुमित 
कर देता है उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सब्रिधिमात्रसे 
ही प्रधान और पृरुषको प्रेरित करते हैं ॥३०॥ 
हे ब्क्षन्‌ ! वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षोमित करनेवाले 
हैं और वे ही क्षुन्ध होते हैं तथा संकोच ( साम्य ) 
और विकास ( क्षोम ) युक्त प्रधानरूपसे भी वे दी 
स्थित हैं || ३१ ॥ अक्षादि समस्त ईश्वरोंके ईशर वें 
विष्णु ही समष्टि-न्यष्टिरूप, ग्रझ्मादि जीवरूप तथा 
महराखरपसे स्थित हैं ॥ ३२ ॥ 

हे दिजश्नेष्ठ ! सर्गकाछके प्राप्त होनेपर गुणोंकी 
साम्यावस्थारूप प्रधान जंब किष्णुके श्षेत्रह्नरूपसे 
अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्तत्त्त्की उत्पत्ति हुई 
॥ ३३ ॥ उत्पन्न हुए भहान्‌को प्रधानतने 
आदत किया; महत्तत्व सात्तिक, राजस और तामस- 
मेदसे तीन प्रकारका दै | किल्तु जिस प्रकार बीज 
छिलकेसे समभावसे देंका रहता है वैसे ही यह त्रिविध 


अ०२] 
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त्रिविधोष्यमहह्वरो.. मदत्तत्वादजायत | 
भृतेन्द्रिषाणां देतुस्स त्रिगुणत्वान्महामुने ॥३६॥ 
यथा प्रधानेन महान्महता स तथाइतः । 
भूतादिस्तु पिकृवाणः शब्दतन्मात्रकं दतः ॥३७॥ 
ससर्ज शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दलक्षणम्‌ | 
शब्दमात्रं तथाकाशं मतादिः स समाबणोत्‌ ॥३८॥ 
आकाश्षस्तु विह्ववाणः स्पश्मात्रं ससजे है । 
बलवानभवद्वायुस्तस्स स्प्शों गुणो मत ॥३९॥ 
आकाएं शब्दमात्र तु स्पशमात्रं समाइणोत । 

ततो वायुर्विकुर्वाणो रूपमात्र ससर्ज ह॥४०॥ 
ज्योतिरुत्पथते. बायोस्तदूपशुणमरुच्यते । 
स्पशेमात्र तु व वायू रूपमात्रं समावणोत्‌ ॥४१॥ 
ज्योतिश्रापि विक्॒रवाणं रसमात्रं ससज दे । 
सम्मवन्ति ततो5म्मांसि रसाधाराणि तानि च ।४२। 
रसमात्राणि चाम्मांसि रूपमात्रं समावृगोत्‌ । 
विदुवांगानि चाम्मांसि गन्धमात्रं ससजिरे ॥४३॥ 
सहातो जायते तस्रात्तस्य गन्धों गुणों मतः । 
तर्सिस्तर्सिस्तु तम्मात्र तेन तन्मात्रता स्मृवा ॥४४॥ | 
तन्म्ात्राण्यविश्वेषाणि अविशेषास्ततो दि ते । 

ने शान्‍्ता नापि घोरास्ते न मूटाभाविशेषिण॥ ४ ५॥' 
भृूततन्मात्रसगों5यमदड्भारातु तामसात्‌ | 


तैजसानीन्द्रियाष्याहुदेवा वेकारिका दक्ष ॥४६॥ 


एकादअ्श मनश्रात्र देवा वेकारिकाः स्थताः | 
बि० पु० द-- 


प्रथम अंश 
वैकारिकस्तैजसभ भूतादिश्चेव तामसः ॥३७।॥ | मदतत्तत्त प्रधान-तत्तसे सत्र ओर ध्यात्त है । फिर 
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महत्तत्तसे ही बैकारिक ( सात्विक ) तेजस ( राजस ) 
और भूतादिरूप तामस-तीन प्रकारका अहंकार उत्पन्न 
हुआ | है महामुने | वह त्रिशुणात्मक होनेसे भूत 
और इन्द्रिय आदिका कारण है ॥३४-३६॥ प्रधानसे 
जेंसे महृत्तत्व व्याप्त है, वेसे ही महत्तत्तसे वह 
( अहंकार ) ब्याप्त हैं। भूतादि नामक तामस 
अहंकारने विकृत होकर शब्द-तन्मात्रा और उससे 
शब्द गुणवाले आकाशकी रचना की | उस 
भूतादि तामस अहंकारने शब्द-तन्मात्रारूप आकाशको 
व्याप्त किया ॥ ३७-३८ || फिर [ शब्द-तन्मात्रारूप ] 
आकाइने विकृत होकर स्पश-तन्मात्राको रचा | उस 
( स्पर्शा-तन्मात्रा ) से बलवान वायु हुआ उसका गुण 
स्पर्श माना गया है ॥३२९॥ शब्द-तन्मात्रारूप आकाशने 
स्पर्श-तन्मात्रावाले बायुकों आइृत किया है। फिर 
[ स्पर्श-तन्मात्रारूप | वायुने बिकृत होकर रूप- 
तन्मात्राकी सृष्टि की ॥३ ०॥ (रूप-तन्मात्रायुक्त ) वायुसे 
तेज उत्पन्न हुआ है, उसका गुण रूप कहा जाता है । 
स्पर्श-तन्मात्रारूप वायुने रूप-तन्मात्रावाले_ तेजकों 
आबृत किया ॥४१॥ फिर [ रूप-तन्मात्रामय ] तेजने 
भी विजक्षत होकर रस-तन्मात्राकी रचना की | उस 
( रस-तन्मात्रा ) से रस-गुणतवराल जरू हुआ ॥४२॥ 
रस-तन्मात्राबालें जलको रूप-तन्मात्रामम तेजने आबृत 
किया | [ रस-तन्मात्रारूप ] जलने विकारको प्राप्त होकर 
गन्ध-तन्मात्राकी सृष्टि की ॥०३॥ उसपे प्रथित्री उत्पन्न 
हुई है जिसका गुण गनन्‍्धर माना जाता है | उन-उन 
आकाशादि भूतोंमिं तन्मात्रा है [ अथीत्‌ केवक उनके 


| गुण शब्दादि ही हैं ] इसलिये बे तन्मात्रा ( गुणरूप ) 


ही कहे गये हैं ॥०४॥ तन्मात्राओंमें विशेष भाव नहीं है 
इसलिये उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएँ 
शान्‍्त, घोर अथवा मूढ़ नहीं हैं [ अर्थात्‌ उनका सुख- 
दुःख या मोहरूपसे अनुभव नहीं हो सकता ]॥०५॥ 
इस प्रकार तामस अष्टंकारसे यह्द भूत-तन्मात्रारूप सर्ग 
हुआ है । 


इन्द्रियाँ तेजस अर्थात्‌ राजस अह्ंकारसे और उनके 
अधिष्ठाता दश देवता वैकारिक अर्थाव्‌ साचिक अहंकार- 
से उत्पन हुए कह्दे जाते हैं ॥४६॥ इस प्रकार इन्द्रियोंके 
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श्रीविष्णुप्राण 
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हे रत 





त्वक्‌ चक्षु्नासिका जिह्ना श्रोत्रमत्र च पश्चमम्‌॥|४७॥ | अधिष्ठाता दशा देवता और ग्यारह्वों मन वैकारिक 


शब्दादीनामवाप्त्यथ बुद्धियुक्तानि वे द्विज | 
पायूपों करोपादों वाकू च मैत्रेय पशमी ॥४८॥ 


विवर्गेशिस्पगत्युक्ति कम तैषां च कथ्यते । 


( सात्तिक ) हैं | दे द्विज | लक, चक्षु, नासिका, 
जिद्म और क्रोत्र-ये पाँचों बुद्धिकी सहायतासे शब्दादि 
विषयोंको ग्रहण करनेवाली पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं | हे 
मैत्रेय | पायु ( गुदा ) उपस्थ ( छिल्ठ % दस्त, 
पाद और वाक्‌ ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं ॥४७-४ ८॥ 
इनके कर्म [ मल-मृत्रका ] त्याग, शिल्प, गति और 


आकाशवापुतेजांसि सलिल पृथिव्री यथा ॥४९॥ | *चन बतलाये जाते हैं | आकाश, वायु, तेज, जर 


शब्दादिनिगुगल्नश्नन्संयु कान्पुत्तरोत्तेः । 


पुृथिवी ये पाँचों भूत उत्तरोत्तर ( क्रमशः ) शब्द- 
स्पर्श आदि पाँच गुणोंसे युक्त हैं | ये पाँचों भूत शान्त, 
घोर और मूढ हैं [ अर्थात्‌ सुख, दुःख और मोहयुक्त 


शान्ता घोराश् मूढाश्र विशेषास्तेन ते स्वृवा;॥५०)॥ | है ] अतः ये विशेष कहलाते हैं& ॥४९-५०॥ 


नानावीर्याः पृथग्भूतास्तत स्ते संहर्ति बिना । 


इन भूतोमें प्रथकू-यूथक्‌ नाना शक्तियाँ हैं | अतः 


नाशकनुउन्जाः सष्टमसमागम्प कृत्लशः ॥५१॥ । वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसारकी रचना नहीं 


समेत्यान्योषन्यसंयोग॑ परस्परपमसाभ्रया। । 


कर सके ॥५१॥ इसछिये एक दूसरेके आश्रय 
रहनेवाले और एक ही संधातकी उत्पत्तिके लस्‍्यवाले 


एकसह्तलक्ष्याथ् सम्प्राप्येक्यमशेषतः ॥॥५२)॥ | महत्तवसे लेकर विशेषपर्यन्त प्रकृतिके इन सभी 


पुरुषाधिष्ठितत्वाच प्रधानानुग्रहेण च। 
महदाया विशेषान्ता ह्यग्डम्रुत्पादयन्ति ते ॥५३॥ 
तत्कमेण विबृद्ध॑ सञ्जलबुद्बुदवत्समम्‌ । 


विकारोंने पुरुषसे अधिष्ठटित होनेके कारण परस्पर 
मिलकर सर्वया एक होकर प्रवान-तत्तक्रे अनुग्रहसे 
अण्डकी उत्पत्ति की ॥५२-५३॥ हे महाबुद्धे | जलके 
बुलबुलेके समान क्रमश: भूतोंसे बढ़ा हुआ वह 


भूतेम्यो5ण्ड महाबुद्धे महत्तदुदकेशयम््‌ ॥५७॥ | "शिकार और जल्पर स्थित महान्‌ अण्ड बम 


प्राकृत॑ ब्रक्मरूप् विष्णोः खानमनुत्तमम्‌ ॥५५॥ 
तत्राव्यक्तखरूपो5सी व्यक्तरूपो जगत्पति: | 


( हिरिण्यगर्भ ) रूप विष्युका अति उत्तम प्रक्ततू आधार 
हुआ | उसमें वे अव्यक्त-खरूप जगतति विष्णु व्यक्त 
हिरण्यगरमरूपसे खयं ही विराजमान हुए ॥५४-०६॥ 


विष्णुश्रक्नखरूपेण खथमेव व्यवस्थितः ॥५६॥ | उन महात्मा हिरण्यगर्मका सुमेह उल्ब ( गर्मकों ढेंकने- 


_अ्कन्‍मन, 


मेरुरुल्वभमृत्तस्य जरायुश्ष मद्दीघरा 
गर्भादक॑समुद्रा्ष॒_तस्यासन्सुमहात्मनः 
सादिद्वीपसमुद्राश्थ सज्योतिलेकिसंग्रह 
तसिश्नण्डेडमवद्दि प्र 
वारिवह्नथनिलाकाश स्ततो भूवादिना बहि। । 


वाली भिछ्छी » अन्य पर्वत जरायु ( गर्भाशय ) 
तथा समुद्र गर्भाशयस्थ रस था ॥[५७॥| हे बिप्र ! उस 


(५७॥ | अण्डमें द्वी पर्वत और द्वीपादिके सहित समुद्र, प्रह- 


गणके सहित सम्पूर्ण छोक तथा देव, असुर और 
मनुष्य आदि विविध आणिवर्ग प्रकट हुए ॥५८॥ 


सदेवासुरमानुष: ॥५८॥ | बह अण्ड पूर्-ूर्वकी अपेक्षा दरश-दश गुण अधिक जल, 


अप्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात्‌ तामस 


& परस्पर मिलतेते सभी भूत श्ञास्त, घोर भोर घूड़ प्रतीत होते हैं, 77 ७ परसार मिलनेते सभी भूत शास्त, घोर भोर घूड़ प्रतीत होते हैं, पथक-प्रथक तो परथिवी और जल शान्त है, 


दैज और चायु घोर हैं तथा आकादा मूठ दै। 


अ० २ ] 


प्रथम अं 


१९ 





बृत दशशुणरण्ड  भूतादिमंहता तथा ॥५९॥ 
अव्यक्तेनाइतो बक्ष॑स्तेः सरैं; सहितो महान 
एमिरा7रणेरण्ड सप्तमिः प्राहृतैइतम्‌। 
नारिकेलफलस्थान्तबीज॑. बाह्यद रैरिव ॥६०।। 
जुषन्‌ रजोणुणं तत्र खय॑ विश्वेधरो हरिः। 
ब्रह्मा भूत जगतो वि्युष्टो सम्पव्तते ॥६१॥ 
सृष्टं च पात्यनुयुगं यावत्कल्पविऋरपना । 
सच्भृद्भगवान्विष्णुरप्रमेयपराक्रमः ॥६२॥ 
तमोद्रेकी च कल्पान्ते रुद्ररूपी जनाद॑नः । 
मैत्रेयाखिलभूतानि. मक्षयत्यतिदारुणः ॥६३॥ 
मक्षयित्ता च भूतानि जगत्येका्णवीरृते । 
नागपर्यडृशयने शेते च॑ परमेश्वरः ॥६४॥ 
प्रचुद्धध पुनः सृष्टि करोति ब्रह्मरूपइक ॥६५।॥। 
सृष्टिखित्यन्तकरणीं त््मविष्णुशिवात्मिकाम्‌। 
स संज्ञा याति भगवानेक एवं जनादनः ॥६६॥ 
स्श सृजति चात्मानं विष्णु पास्यं च पाति च। 
उपसंहियते चान्ते संहतता च खयं . प्र ॥६७॥ 
प्थिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाश एवं च। 
सर्वेन्द्रियान्‍्तःकरणं पुरुषारुयं हि यज़गत्‌ ॥६८॥ 
स एवं सर्वश्ृतात्मा विश्वरूपो यतो5व्य्यः । 
सगांदिक॑ तु तस्‍्वेत्र भूतस्यघुपकारकम्‌ ॥६९॥ 
स एवं सृज्यः स च संकर्ता 
स एवं पात्यत्ति चप(ल्यते च। 
अक्षाइवस्थामिरशेषमूर्ति- 
विष्णुपेरिष्ठो बरदों करेण्यः न्‍ 


अहंकारसे आदत है तथा भूतादि महत्तत्तसे घिरा हुआ 
है || ५९ || और इन सब्रके सहित वह महत्तत्त भी 
अव्यक्त प्रधानसे आदृत है । इस प्रकार जप्ते नारियरू- 
के फलका भीतरी बीज बाहरसे कितने ही छिलकोंसे 
दँका रहता है बेसे ही यह अण्ड इन सात प्राकृत 
आवरणोंसे घिरा हुआ है || ६०॥ 

उसमें स्थित हुए खय॑ विश्वेश्र भगवान्‌ विष्णु 
ब्रह्म होकर रजोगुगका आश्रय लेकर इस संसारकी 
रचनामें प्रवृत्त होते हैं ॥६१॥ तथा रचना हो जानेपर 
सत्तगुण-विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान्‌ विष्णु उसका 
कल्पान्तपर्यन्त युग-पुग्में पालन करते हैं | ६२ ॥ है 
मेत्रेय | फिर कल्पका अन्त होनेपर अति दारुण तम;- 
प्रधान रुद्र-रूप धारण कर वे जनादन विशु ही समस्त 
भूतोंका भश्षण कर छेते हैं || ६३ ॥ इस प्रकार समस्त 
भूतोंका भक्षण कर संसारकों जलमय करके वे परमेश्वर 
शेष-शब्यापर शयन करते हैं ॥ ६४ ॥ जगनेपर ब्दह्मा- 
रूप होकर वे फिर जगतूकी रचना करते हैं | ६५॥ 
वह एक ही भगवान्‌ जनादन जगतकी सृष्टि, स्थिति 
और संहारके डिये ब्रह्म, विशणु और शिव इन तीन 
संज्ञाओंकी धारण करते हैं ॥ ६६ ॥ बे प्रभु विष्णु 
स्रश् ( ब्रह्मा ) होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक 
विष्णु होकर पाल्यरूप अपना ही पालन करते हैं और 
अन्तमें खयं ही संहारक ( शित्र ) तथा खयं ही उपसंहृत 
( लीन ) होते हैं ॥६७॥ प्रथित्री, जल, तेज, वायु और 
आकाश तथा समस्त इन्द्रियाँ और अन्त:ःकरण आदि 
जितना जगत है सत्र पुरुष-रूप है, और क्योंकि व्‌ 
अन्यय विष्णु ही विश्वल्म और सब भूतोंके अन्तरात्मा 
हैं, इसलिये ब्रह्मादि प्राणियोंमे स्थित सर्गादिक भी उन्हीं- 
के उपकारक हैं । [ अर्थात्‌ जिस प्रकार ऋतिजोंद्वारा 
किया हुआ हवन यजमानका उपकारक होता है, उसी 
तरह परमात्माके रचे हुए समस्त प्राणियोंद्रारा होने- 
वाली सृष्टि भी उन्हींकी उपकारक है) ॥ ६८- 


" ६९ | वे सर्ववरूप, श्रेष्ठ, वरदायक और वरेण्य (प्रार्थना- 


के योग्य ) भगवान्‌ विष्णु ही ब्रह्मा आदि अबस्थाओं- 
द्वारा रचनेवाले हैं, वे ही रचे जाते हैं, वे ही 
पाछते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार 
करते हैं [ और खयं ही संहृत ढ्वोते हैं ] || ७० ॥ 


“;**क कपके(8 ६०५०८ 
इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमे5शे द्वितीयोइष्याय: || २ ॥ 


२० 


श्रीविष्णुपुराण 
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तीसरा अध्याय 
बह्यादिकी आयु और कालका खरूप 


श्रीमत्रेय उवाच 

निर्मुणस्याप्रमेयल. छुद्धस्याप्यफ्लात्मनः । 

कथ॑ सर्गादिकठस्व॑ ब्रक्मणो5म्युपगम्यते ॥ १ ॥ 

श्रीपराशर उबाच 

शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः । 
यतो5नो तक्षणस्तास्तु सर्गाद्या मावशक्तयः ॥ २॥ 
भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता। 
तम्िबोध यथा सर्गे मगवान्सम्प्रबत्तते ॥ ३ ॥ 
नारायणाख्यो मगवान्त्रझ लोकपितामहः । 
उत्पन्न! प्रोच्यते विदन्चित्यमेवोपचारतः ॥ ४ ॥ 
निजेन तथ्य मानेन आयुर्वषश्त स्मृतम्‌ । 
तत्पराख्यं तदद्ध च पगड़॑ममिधीयते ॥ ५॥ 
कालखरूप॑ विष्णोश्व यन्मयोक्त तशनघ । 

तेन तस्य निबोध त्व॑ परिमाणोपपादनस्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्येषां चेद जन्तूनां चराणामचराश्र ये। - 
भूमूभृत्सागरादीनामशेषाणां च सत्तम ॥ ७॥ 
काष्टा पश्चदशाख्याता निमेष। घुनिसत्तम । 
काष्टात्रिशत्कला त्रिंशत्कला मोहूत्तिको विधिः॥८॥ 
तावत्संख्यैरदोरात्र मुहत्तेमानुप॑ स्टृतम्‌ । 
अद्दोरात्राणि तावन्ति मासः पक्षद्धयात्मकः ॥ ९॥ 
तेः पड़मिर्यनं वर्ष देड्यने दक्षिणोत्तरे । 
अयन॑ दक्षिणं रात्रिदेवानामत्तरं दिनम्‌ ॥१०।॥ 
दिव्येबंपेसदस्स्तु ऋतत्रेतादिसंज्ितम्‌ । 
चतुयुंग॑ दादशभिस्तद्विमा्ग निशोध में ॥११॥ 
चत्वारि त्रीणि हे चेक॑ कृतादिष यथाक्रमम्‌ । 


भ्रीमैत्रेयजी बोले--हे भगवन्‌ ! जो अह्म निर्गुण, 
अप्रमेय, शुद्ध और निर्मदाम्मा है उसका सर्गादिका 
कर्ता होना कैसे माना जा सकता है ? ॥ १ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हे तपश्षियोंमें श्रेष्ठ मेत्रेय | 
समस्त भाव पदार्थोंकी शक्तियाँ अचिन्त्य-ज्ञानकी विषय 
होती हैं; [ उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती ] अतः 
अप्निकी शक्ति उष्णताके समान ब्रह्मकी भी सर्गादि- 
रचनारूप शक्तियाँ खाभाविक हैं | अब, जिस प्रकार 
भगवान्‌ सृष्टिकी रचनामें प्रवृत्त होते हैं सो सुनो 
॥ २-३ ॥ हे विदन्‌ ! नारायण नामक छोक-पितामह 
भगवान्‌ ब्रह्मीजी सदा उपचारसे ही “उत्पन हुए! 
कहलते हैं || 9 ॥ उनके अपने परिमाणसे उनकी 
आयु सौ वर्षकी कद्टी जाती है। उस ( सौ वर्ष ) 
का नाम पर है, इसका आधा पराद्ध कहलाता है ॥ ५॥ 


है अनघ ! मैंने जो तुमसे विष्णुभगवानका 
कालखरूप कहा था उसीके द्वारा उस ब्ह्माकी तथा 
और भी जो प्रथित्री, प्बत, समुद्र आदि चराचर 
जीव हैं उनकी आयुका परिमाण किया जाता है 
॥ ६-७ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! पंद्रह निमेषको काष्ठा कहते 
हैं, तीस काष्ठाकी एक कला तथा तीस कलछाका एक 
मुह॒ते होता है ॥ ८॥ तीस मुहूर्तका मनुष्यका एक 
दिन-रात कहा जाता है और उतने ही दिन-रातका 
दो पक्षयुक्त एक मास होता है ॥ ९ ॥ छः महीनोंका 
एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण दो 
अयन मिलकर एक बर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओंकी 
रात्रि है और उत्तरायण दिन ॥ १० ॥ देवताओंके बारह 
हजार वर्षोक्े सत्ययुग, त्रेता, द्वाप और कलियुग 
नामक चार युग होते हैं । उनका अलग-अलग परिमाण 


मैं तुम्हें छुनाता हैँ | ११॥ पुरातत्तके जाननेवाले 


सत्ययुग आदिका परिमाण क्रमश: चार, तीन, दो 


दिव्या ग्दानां सहख्नाणि युगेष्वाहु: पुराबिद्‌;॥१२॥।-|-और एक हजार दिव्य वर्ष बतलते हैं ॥ १२॥ 
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तत्प्रमाणेः शतेः सन्ध्या पूर्वा तत्रामिधीयते । 
सन्ध्यांशश्रेव तत्तुल्यो युगस्यानन्तरो हि सः ॥१३॥ 
सन्ध्यासन्ध्यांशयोरन्त्य/कालो प्तनिसत्तम । 
युगाख्यः स तु विश्लेयः छतत्रेतादिसंज्ितः ॥१४॥ 
कृतं त्रेता द्ापरश्च कलिश्रैव चतुयुंगम्‌। 
प्रोच्यते तत्सहरूं च ब्रक्षणो दिवस मुने ॥१५॥ 
ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन्मनवस्तु चतुदंश । 
मवन्ति परिमाणं च तेषां कालकृतं शणु ॥१६॥ 
सप्तषयः सुराः शक्रो मनुस्तत्सनवों तृपाः। 
एककाले हि सृज्यन्ते संहियन्ते च पूर्ववत्‌ ॥१७॥ 
चतुयुगाणां संख्याता साधिका श्ेकसप्ततिः | 
मन्वन्तरं मनो! कालः सुरादीनां च सत्तम ॥१८॥ 
अष्टो शत सहस्राणि दिव्यया संख्यया स्तृतम्‌ । 
दिपश्वाशत्तथान्यानि सहद्नाण्यधिकानि तु ॥१९॥ 
त्रिंशत्कोटयस्तु सम्पूण।! संख्याता!संख्यया द्विज । 
.सप्तपश्टस्तिथान्यानि नियुतानि महाम्र॒ने ॥२०॥ 
विंशतिस्तु सदर्नाणि कालोडयमधिकं विना । 
मन्वन्तरस्थ सह्बथेयं मानुषे॑त्सरे्टिज ॥२१॥ 
चतुदंशगुणो होष कालो आाह्ममद्ः स्पृतम्‌ | 
ज्ाह्मो नेमित्तिको नाम तस्यान्ते प्रतिसश्वरः ॥२२॥ 


तदा हि दह्मते स्व श्रेलोक्य॑ भूक॑वादिकस्‌ । 
जन॑ प्रयान्ति तापाता महरलोंकनिवासिनः ॥ २३॥ 
एकार्णवे तु श्रेलोक्ये त्रक्षा नारायणात्मकः । 
मोगिशस्यां गतः शेते ग्रैलोक्यग्रासइंहितः ॥२४॥ 
जनस्थेयों गिमिदेवश्िन्त्यमानो5ब्जसम्भवः । 


प्रत्येक युगके पूर्व उतने ही सौ वर्षकी सन्ध्या 
बतायी जाती है और युगके पीछे उतने ही परिमाण- 
वाले सन्ध्यांश होते हैं [ अर्थात्‌ सत्ययुग आदिके पूर्व 
क्रमशः चार, तीन, दो और एक सौ दिव्य बर्षकी 
संन्ध्याएँ और इतने ही वर्षके सन्ध्यांश होते हैं | ॥ १३॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ |! इन सन्ध्या और सन्ध्यांशोंके बीचका 
जितना काल होता है, उसे ही सत्ययुग आदि नामवाले 
युग जानना चाहिये ॥ १४ ॥ हे मुने ! सत्ययुग, त्रेता, 
द्वापर और कलि ये मिलकर चतुयंग कहलते हैं; ऐसे 
हजार चतुयुंगका ब्रह्माका एक दिन होता है ॥ १५॥ 
हे अह्मन्‌ ! अक्माके एक दिनमें चौदह मनु होते हैं। 
उनका कालकृत परिमाण छुनो ॥ १६ | सप्तर्षि, देवगण, 
इन्द्र, मनु और मनुके पुत्र राजालोग [पूव॑-कल्पानुसार ] 
एक ह्वी कालमें रचे जाते हैं और एक ही कालमें उनका 
संदार किया जाता है || १७ ॥ हे सत्तम ! इकहृत्तर 
चतुर्युगसे कुछ अधिक# काका एक मन्वन्तर गिना 
जाता है| यही मनु और देवता आदिका काल है || १८॥ 
इस प्रकार दिव्य वर्ष-गणनासे एक मन्बन्तरमें आठ 
लाख बावन हजार वर्ष बताये जाते हैं ॥ १९॥ तथा हे 
महामुने ! मानवी वर्ष-गणनाके अनुसार मन्बन्तरका 
परिमाण पूरे तीस करोड़ सरसठ छाख बीस हजार वर्ष 
है, इससे अधिक नहीं २ ०-२१॥ इस काछका चौदह 
गुना ब्रह्माका दिन होता है, उसके अनन्तर नेमित्तिक 
नामवाला ब्राह्म प्रछय होता है ॥२२॥ 


उस समय भूलेंक, भुवर्कोक और खरलोंक तीनों * 


जलने छूगते हैं और महलकर्मे रहनेवाले सिद्धनण भति 
सनन्‍्तप्त होकर जनलोकको चले जाते हैं || २३॥ इस 


| प्रकार त्रिकोकीके जलमय हो जानेपर जनलेकवासी 


योगियोंद्वारा ध्यान किये जाते हुए नारायणरूप 
कमलयोनि ब्रह्माजी त्रिलोकीके आाससे तृत्त होकर 
दिनके बराबर ही परिमाणवाली उस रात्रिमें शेषशब्या- 


& इकहसरे चतुयुंगके दिसावसे चोदह मम्यग्तरोंमें ९९७ चतुयुंग होते हैं। ओर जक्षाके पुक दिनमें पुक 
दजार चतुयुंग होते हैं, अतः छः चतुयुंग और बचे । छः चतुदुंगका चोद॒इवाँ भाग कुछ कम पाँच हजार पुक सो 


तीन दिव्य तर्ष होता है, इस प्रकार पुक मस्वस्तरमें इकंइसर चतुर्युगके शलिरिक्त धसने दिज्य वर्ष ओर अधिक होते हैं। 


२२ श्रीविष्णुपुराण | [अ० ४ 








तस्प्रमाणां हि तां रात्रि तदन्ते सृजते पुन! ॥ २५ | पर शयन करते हैं और उसके बीत जानेपर “पुनः 
4 ० ४ संसारकी सृष्टि करते हैं॥ २४-२५॥ इसीं प्रकार 
एवं तु बअक्षणो वर्षमेय॑ वर्षश्त च यत्‌ | पेश अमल आय हादीत अहाका एक 
शर्त दि तस्य दष,णां परमायुमंहात्मनः ॥२६। | वर्ष और फिर सौ वर्ष होते हैं । अस्माके सौ वर्ष ही 
एकमस्य व्यतीतं तु पराड त्रक्षणोप्नप । | उत्त महाह्मा ( बह्मा ) की परमायु है ॥ २६ ॥ हे 
| अनघ ! उन ब्रह्माजीका एक पराद्ध बीत चुका है। 

तस्वान्ते5भून्महाकल्पः पात्र इत्यमिविश्रुतः ॥ २७) | उसके अस्तें पा्म नामसे विर्यात महाकह्प 
हुआ था ॥ २७॥ है द्विज ! इस समय वतंमान 


(8 0 च्छै 
द्वितीयस्य पराद्व॑स वर्तभानख वे द्विज । " 
उनके दूसरे पराद्रका यह वाराह नामक पहला कल्प 





वाराह इति कल्पोष्यं प्रथम! परिकीर्तितः ॥२८॥ कहा गया है ॥ २८॥ 
-7<*“क952868%६/4५---- 
इति श्रीतरिग्णुपुराणे प्रथमेंड्शे तृतीयोउष्याय: || ३ | 
“क्र: 8200 604%---- 
चोथा अध्याय 
ब्रह्मा्ज|की उत्पत्ति, चराह भगवानद्वारा पृथिवीका उद्धार 
और ब्रह्माजीकी लोक-रचना 
श्रीमैत्रेय उदाच श्रीमेत्रेयज्जी बोले--हे महामुने | कल्पक्रे आदि- 


ब्रह्मा नारायणारूयो5 पौ करपादो भगवान्यथा | | भें नारायणारूय भगवान्‌ ब्रह्माजीने जिस प्रकार समस्त 
ससर्ज सर्वभूतानि तदाचक्ष्य महापुने ॥ १ ॥ | तोंकी रचना की वह आप वर्णन कीजिये ॥ १॥ 


श्रीपराश (जी बोले - -ग्रजापतियोंक्रे खामी नारा- 

पे यणख्रूप भगवान्‌ ब्ह्मार्नने जिस प्रकार प्रजाकी सृष्टि 
प्रजा! ससज भगवान्त्रक्षा नारायणात्मकः । की थी वह मुझे सुनो ॥ २ ॥ पिछले कल्पका अन्त 

ण्प | सर दे 

प्रजापतिपतिदेवो यथा तन्मे निशामय ॥ २॥ होनेपर राज़िमें सोकर रा हज जप 
; सुप्तोत्यितः प्रह्ठः युक्त भगवान्‌ ब्रह्माजीने सम्पूणे लोकोंकों शून्यमय देखा 
अतीतकत्पाउसाने लो वहित: कि] ॥ ३ ॥ वे भगवान्‌ नारायण पर हैं, अचिन्त्य हैं, 
सच्ोद्रिक्ततथा त्रह्मा शुन्यं॑ लोकमबैक्षत ॥ ३२॥। अह्या, शिव आदि ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं, अह्मखरूप 


नारायणः परोडचिन्त्यः परेषामपि स प्रशुः।. | 7? अनादि हैं और सबकी उपत्तिके स्थान हैं ॥ ४ ॥ 


सर्व [ मनु आदि स्म्रृतिकार ] उन ब्रह्मलरूप श्रीनारायण- 
ब्क्षतरूपी भगशाननादिः सर्वत्तम्मवः ॥॥ ७ ॥ देवके विषयमें जो इस जगत॒की उत्पत्ति और लूयके 


हम॑ चोदाहरन्त्यत्र छोऊ नाराषणं प्रति। स्थान हैं, यह छोक कहते हैं ॥ ५ ॥ नर [ अर्थात्‌ 
प्रक्षवरूपिणं देवं जगतः प्रभदाष्ययम्‌ ॥ ५॥ | उन भवन उर्षोत्तम | से उसन्न होनेके कारण 


ु ८ ै जलको ५्नारः कहते हैं; वह नार ( जल ) ही उनका 
; आप नारा इति शरोक्ता आपो वें नरबलवः । प्रथम अयन ( निव्रास-स्थान ) है। इसलिये भगवानूको 


अयन तस्य ताः पूर्व तेन नारायणः स्वतः ॥ ६ ॥।- नारायण! कहा है ॥ ६॥ 


श्रीपराशर उवाष 
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तोयान्तःखां महीं ज्ञात्वा जगत्येकाणवीकृते । 
अनुमानात्तदुद्धारं कतुंकामः प्रजापतिः ॥ ७॥ 
अकरोत्खतनूमन्यां कव्पादिषु यथा पुरा । 
मत्सकूर्मादिकां तडद्ाराह वपुरासितः ॥ ८॥ 
वेदयज्ञमयं॑ रूपमशेषजगतः खिती | 
खितः खिरात्मा सर्वात्मा परमात्मा प्रजापतिः ॥९॥॥ 
जनलोकगतैस्सिद्ेस्सनकाग्रेरभिष्ठुत..। 
प्विवेश तदा तोयमात्माधारों धराधरः ॥१०॥ 
निरीक्ष्य त॑ं तदा देवी पातालतलमागतम्‌। 
तुशव ग्रणता भूत्वा मक्तिनम्रा वसुन्धरा ॥११॥ 


एथिव्युवाच 


नमस्ते पृण्डरीकाक्ष शह्डचक्रगदापघर । 
मामुद्धरासादय स्व॑ लत्तो5्ं पू्वमुत्थिता ॥१२॥ 
त्वयाहमुद्शता पू्व॑_त्वन्मयाहं जनादन । 
तथान्यानि च भूतानि गगनादीन्यशेषतः ॥१३॥ 
नमस्ते परमात्मात्मन्पुरुषात्मन्नमो5स्तु ते । 
प्रधानव्यक्तमृतायथ कालभूताय ते नमः ॥१४॥ 
त्वं कर्ता सब भूतानां त्व॑ पाता स्व विनाशकृत्‌। 
सर्गादिषु प्रभो बअक्षविष्णुरुद्रात्मरूपशक ॥१५॥ 
सम्मक्षयित्वा सकल॑ जगत्येकार्णवी ते । 
शेषे त्वमेव गोविन्द चिन्त्यमानो मनीषिभिः ॥१६॥| 
अवतारेषु यदूपं तदेन्ति दिवौकसः ॥१७॥ 
त्वामाराध्य परं त्रक्न याता मुक्ति मुमुक्षवः । 
वासुदेवमनाराध्य को मोक्ष समवाप्स्यति ॥१८॥ 


सम्पूर्ण जगत्‌ जल्मय हो रहा' था । इसलिये 
प्रजापति ब्रह्माजीने अनुमानसे प्रथित्रीकी जलके भीतर 
जान उसे बाहर निकालनेक्री इच्छासे एक दूसरा 
शरीर धारण किया । उन्होंने पृत्र-कल्पोंके आदिमें जसे 
मत्य, कूम आदि रूप धारण किये थे वैसे दी इस 
वाराह कल्पके आरम्ममें देवयज्ञमय वाराह शरीर ग्रहण 
किया और सम्पूर्ण जगत्‌॒की स्थितिमें तत्यर हो सबके 
अन्तरात्मा और अविचछक रूप वे परमात्मा प्रजापति 
ब्रह्मजी, जो पृथित्रीकों धारण करनेवाले और अपने ही 
आश्रयसे स्थित हैं, जन-लोकस्थित सनकादि सिद्धेश्वरों- 
से स्तुति किये जांते हुए जलूमें प्रविष्ट हुए ॥>-१ ० 
तब उन्हें पाताडलोकमें आये देख देवी बुन्धरा 
अति भक्तिविनम्र हो उनकी स्तुति करने छगी ॥ ११ ॥ 


पृथिवी बोली-हे शह्ल, चक्र, गदा, पन्न धारण 
करनेवाले कमछतयन भग्बन्‌ ! आपको नमस्कार है । 
आज आप इस पाताढतढछते मेरा उद्धार कीजिये । पूर्व- 
कःलूमें आपहीसे मैं उत्पन्न हुई थी ॥ १२ ॥ हे जनार्दन ! 
पहले भी आपहीने मेरा उद्धार किया था | और हे 
प्रभो | मेरे तथा आकाशादि भन्‍य सत्र भूतोंके भी 
आप ही उपादान-कारण हैं।॥ १३ ॥ है परमातव्मखरूप ! 
आपको नमरकार है। हे पुरुषात्मन्‌ ! आपको नमस्कार 
है । हे प्रधान ( कारण ) और व्यक्त ( कार्य ) रूप ! 
आपको नमस्कार है । हे कारुखरूप ! आपको 
बारंबार नमस्कार है ॥ १४ ॥ है प्रमो ! जगत्‌की 
सृष्टि आदिके लिये ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूप पारण 
करनेवाले आप ही सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति, पालन 
और नाश करनेवाले हैं।। १५ ॥ और जगतूके एकार्णब- 
रूप ( जल्मय ) हो जानेपर, हे गोविन्द ! सबको 
मश्षणकर अन्तमें आप ही मनीषिजनोंद्वारा चिन्तित होते 
हुए जलमें शयन करते हैं ॥ १६ ॥ हे अभो ! 
आपका जो परत है उसे तो कोई भी नहीं जानता; 
अत: आपका जो रूप अबतारोंमें प्रकठ होता है उसी- 
की देवगण पूजा करते हैं || १७ ॥ आप परह्मकी 
ही आराधना करके मुमुक्षुजन मुक्त ढ्वोते हैं । 
मला वासुदेवकी आराबना किये बिना कौन 


श्छ 


श्रीविष्णुपुराण 


[अ० ४ 








यत्किजिन्मनसा ग्राह्म॑ यदग्राह्म॑ चक्षुरादिमिः । 
बुद्धथा च यत्परिच्छेद्यं तदपमखिलं तब ॥१९%। 
त्वन्मयाईं त्वदाधारा त्वत्सूश त्वत्समाभ्रया । 
माधवीमिति लोको5यममिघधत्ते ततो हि माम्‌॥२०।॥ 
जयाखिलज्ञानमनय जय स्पूलमयाव्यय । 
जयानन्त जयाव्यक्त जय व्यक्तमय ग्रमो ॥२१॥ 
परापरात्मन्विश्वात्मज्ाय यज्ञपतेडनघ । 
स्व यज्ञस्त्व॑ वषटकारस्त्वमोड्डरस्त्वमप्रयः ॥२२॥ 
सं वेदास्त्वं तदड्भानि त्व॑ यज्ञपुरुषो हरे । 
स्र्यादयों ग्रहास्तारा नश्षत्राण्यखिलं जगत्‌ ॥२३॥ 


मुवामूर्तमदश्य॑ च दृश्य च॒पुरुषोच्तम । 


यथोक्त यज्व नेवोक्त॑ मयात्र परमेश्वर । 


_तत्सव॑ त्व॑ नमस्तुभ्य॑ भूयों भूयो नमो नमः ॥२४॥ 
श्रीपराशर उवाच 
एवं संस्तृयमानस्तु प्रथिव्या धरणीधरः । 
सामखरध्वनिः श्रीमाक्नगर्ज परिषघेरम्‌ ॥२५॥ 
ततः समृत्किप्प घरं खदंष्टया 
महावराहः स्फुटपग्मलोचन; । 
रसातलादुत्पलपत्रस ब्रिमः 
सप्रुत्यितो नील इवाचलो महान ॥॥२६॥ 
उत्तिष्ठत तेन शध्रृखानिलाइत॑ 
तत्सम्मवाम्भो जनलोकसंभ्रयान्‌ । 
प्रश्ालयाम्ास हि तान्महाय्र॒तीन्‌ 
सनन्दनादीनपकस्मपान्‌ू_ भुनीन्‌ ॥२०॥। 
प्रयान्ति तोयानि खुराग्रविज्षत- 
रसातले5घः कृतशब्दसन्तति । 
श्वासानिलास्ता) परितः प्रयान्ति 
सिद्धा जने ये नियता वसन्ति ॥२८॥ 


मोक्ष प्रात कर सकता है ! ॥ १८ ॥ मनसे जो कुछ 
ग्रहण ( संकल्प ) किया जाता है, चक्षु आदि इन्द्रियों- 
से जो कुछ ग्रहण ( विष्रय ) करनेयोग्य है तथा बुद्धि- 
द्वारा जो कुछ विचारणीय है वह सब आपहीका 
रूप है॥ १९ ॥ हे प्रभो | मैं आपढ्कीका रूप हूँ, 
आपहीके अश्रित हूँ और आपहीके द्वारा रची गयी हूँ 
तथा आपट्दीकी शरणमें हूँ । इसीलिये लोकमें मुझे 
'माधवी? भी कहते हैं || २० ॥ दे सम्पूर्ण ज्ञानमय ! 
हे स्थूल्मय | है अव्यय | आपकी जय हो । हे 
अनन्त | हे अव्यक्त ! हे व्यक्तमय प्रभमो ! आपकी 
जय हो ॥ २१ ॥ हे परापर-खरूप ! हे विश्वात्मनू ! 
हे यज्ञपते ! हे अनघ ! आपकी. जय हो । हे ग्रभो ! 
आप ही यज्ञ हैं, आप ही वषट्कार हैं, आप ही ओंकार 
हैं और आप ही ( आहवनीयादि ) अम्नियाँ हैं ।| २२ ॥ 
हे हरे | आप ही वेद, वेदाड़ और यज्ञपुरुष हैं तथा सूर्य 
आदि ग्रद्द, तारे, नक्षत्र और सम्पूर्ण जगतू भी आप 
ही हैं ॥ २३ ॥ हे पुरुषोत्तम ! हे परमेश्वर ! मूर्त- 
अमूत॑, दृश्य-अददयय तथा जो कुछ मैंने कहा है और 
जो नहीं कहा, वह सब आप ही हैं | अतः आपको 
नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है ॥ २४ ॥ 


श्रीपशशरजी बोले-पृथिवीद्वार इस प्रकार 


स्तुति किये जानेपर सामखर ही जिनकी ध्वनि है 
उन भगवान्‌ धरणीधरने घ्घर शब्दसे गर्जना की 
॥ २७५॥ फिर विकृप्तित कमलके समान नेत्रोंवाले उन 
मह्वराहने अपनी डाढ़ोंसे प्रधिवीकी उठा लिया और 
वे कमरूदलके समान इयाम तथा नीलाचलके सद्दश 
विशालकाय भगवान्‌ रसातलसे बाहर निकले || २६ ॥ 
निकलते समय उनके मुखके श्वाससे उछलते हुए जरू- 
ने जनलेकमें रहनेवाले महातेजली और निष्पाप 
सनन्‍्दनादि मुनीश्रस्रेंकी मिगो दिया ॥ २७ || जल 
बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरोंसे विदीर्ण हुए 
रसातलमें नीचेकी ओर जाने... लगा और जन- 
झोेकमें रहनेवाले सिद्धएण उनके आास-बायुसे 
विक्षित होकर इधर-उधर भागने छगे ॥ २८॥ 


वेदमयं. शरीर 

रोमान्तरसखा सुनयः स्तुवन्ति ॥२९॥ 
तं तुष्ठ॑ब॒ुस्तोषपरीतचेतसो 

लोके जने ये निवसन्ति योगिनः । 
सनन्दनाधा झतिनम्रकन्धरा 

धराधरं धीरतरोद्धतेक्षणम्‌ ॥३०॥ 
जयेश्वराणां परमेश केशव 

प्रभो_ गदाशब्भधरासिचक्रशक । 
प्रत्र॒तिनाशस्थितिहेत॒री श्वर- 

स्तव्वमेव नान्यत्परमं च यत्पदम्‌ ॥३१॥ 
पादेष वेदास्तव यूषदंद्र 

दन्तेषु_ यज्ञाश्रितयश्र 
हुताशजिदहोईसि._तनूरुहाणि 

दर्माः प्रमो यज्नपुमांस्वमेव ॥३२॥ 
विलोचने राज्यदनी महात्म- 

न्सर्वाश्रयं त्रह्म पर शिरस्ते । 
सक्तान्यशेषाणि सटाकलापो 

घ्राणं समस्तानि हवींषि देव ॥३३॥ 
खुकतुण्ण_ सामखरधीरनाद 

प्राग्यंशकायाखिलसत्रसन्धे । 
पूर्ते्धमश्रवणो5सि देव 

सनातनात्मन्भगवन्प्रसीद 
पदक्रमाक्रान्त्ञुव भवन्त- 

मादिखितं चाक्ष-  विश्वमूततें । 
विश्वस्प॒विश्ः परमेशथ्वरोषसि 

प्रसीद नाथोडसि परावरस्य ॥।३५॥ 
दंष्टाग्रविन्यस्तमशेषमे त- 

द्ूमण्डल॑ नाथ विभाव्यते ते। 
विगाहतः. पश्मवनं विलग्नं 

सरोजिनीपत्रमिवोदपड्टम्‌ 


बि० पु० ४--- 


बकत्रे । 


॥३४॥ 


॥३६॥ 





जिनकी कुक्षि जलमें भीगी हुई है वे महा- 
वराह जिस समय अपने वेदमय दारीरकों कँपाते हुए 
पृथित्रीकों लेकर बाहर निकले उस समय उनकी रोमा- 
बलीमें स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे ॥ २९, ॥ उन 
निशशंक और उन्नत दृष्टिबाले घराधर भगवानूकी जन- 
लेकमें रहनेत्रांले सनन्‍्दनादि योगीक्षरोंने प्रसनचित्तपे 
अति नम्रतापूवक शिर झुकाकर इस प्रकार 
स्तुति की ॥| ३० ॥ 

हे ब्रह्मादि ईश्वरोके भी परम ईश्वर ! हे केशब ! 
हे शंख-गदावर ! हे खड़्ग-चक्रधारी प्रभो! आपकी 
जय हो । आप ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और नाश- 
के कारण हैं, तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम 
पद कद्वते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ 
नहीं हैं ॥ ३१॥ हे यूपरूपी डाढ़ोंवाले प्रभो ! 
आप ही यज्ञपुरुष हैं। आपके चरणोंमें चारों बेद हैं, 
दाँतोंमें यज्ञ हैं, मुखमें [ श्येन, चित आदि ] 
चितियाँ हैं । हुताशन ( यज्ञाग्नि) आपकी जिह्ा 
है तथा कुशाएँ रोमावलि हैं || ३२ | है महात्मन्‌ ! 
रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत 
परम आपका शिर है। हे देव ! वेब आदि 
समस्त सूक्त आपके सटाकलाप ( स्कन्धके रोम-गुच्छ ) 
हैं और समग्र हबि आपके ग्राण हैं।|३३॥ हे प्रभो! रुक्‌ 
आपका तुण्ड ( थूथनी ) है, सामलर धीर-गम्भीर शब्द 
है, प्राग्यंश ( यजमानगृह ) दरीर हैं तथा सत्र शरीर- 
की सन्धियाँ हैं | हे देव ! इ ( श्रीत ) और पूर्त 
( स्मात॑ ) धम आपके कान हैं । हे नित्यखरूप 
भगबन्‌ ! प्रसल होइये ॥ ३४॥ हे अक्षर ! हे विश्मूर्ते ! 
अपने पाद-प्रहारसे भूमण्डलकों व्याप्त करनेवाले 


आपको हम बविश्वके आदिकारण समझते हैं । 


आप सम्पूर्ण चराचर जगतके परमेश्वर और नाथ हैं; 
अत: प्रसन्न होइये || ३५॥ है नाथ | आपकी डाढ़ों 
पर रखा हुआ यह्द सम्पूर्ण भूमण्डल ऐसा प्रतीत होता 
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द्ावाएथिव्योरतुलप्रभाव 
दन्तरं तद्दपुषा 
जगदृव्या पिसमर्थदीप्ते 
हिताय विश्वस्स विभो मव ल्म्‌ ॥र२ज। 
परमार्थस्तमेत्रेको नान्यो5स्ति जगतः पते । 
तवंष महिमा येन व्याप्तमेतचचराचरमस ।|३८॥ 
यदेतदू इश्यते मूत्तेमेतज्ज्ञानात्मनस्तत्र । 
आन्तिज्ञानेन पदयन्ति जगद्रपमयोगिनः ॥३२९॥ 
ज्ञानखरूपमखसिलं जगदेतदबुद्धयः 
अथंखरूप॑ पश्यन्तो भ्राम्यन्ते मोहसम्पवे ॥४०॥ 
ये तु ज्ञानविदः शुद्धचेतसस्ते<खिलं जगत्‌ । 
ज्ञानात्मक प्रपश्यन्ति त्वदूप॑ परमेश्वर ॥४१॥ 
प्रसीद सर्व सर्वात्मन्वासाय जगतामिमाम्‌ । 
उद्धरोबीममेयात्मण्छन्नो  देह्ब्जलोचन ॥४२॥ 
सच्ोद्रिक्तोडमि मगवन्‌ गोविन्द प्रथिवीमिमाम्‌ | 
समुद्र भवायेश शन्‍्नो देल्यतज्जलोचन ॥४३॥ 
सगप्रवृत्ति भेवता जगताम्ुपकारिणी । 
भवत्वेषा नमस्ते5स्तु शन्‍्नो देह्मम्जलोचन ॥४४॥ 





है 
तब । 
व्याप्त 


श्रीपराशर उपाच 

एवं संस्तृयमानस्तु परमात्मा महीधरः 
उज़हार क्षिति क्षिप्र॑ न्यस्तवांश महाम्मसि ।७५॥ 
तस्योपरि जलोघस्य महती नौरिव स्थिता 
विततलात्तु देहस्य न मही याति सम्पबम्‌ ॥४६॥ 
ततः क्षितिं समां कृत्वा एथिव्यां सोइचिनोद्विरीन । 
यथाविभाग॑ मगवाननादिः परमेश्वरः ॥४७॥ 
प्राक्सगंदग्धानखिलान्पर्वतान्प्थिवीतले. । 
अमोधेन प्रभावेण ससर्जामोपवाज्छितः ॥४८।॥। 
भूविभार्ग ततः छृत्वा सप्तद्वीपान्यथातथम्‌ । 


श्रीविष्णुपुराण 


[अ० ४ 


हे अनुपम प्रमावशार्ी प्रमो ! पृथिवी और 
आकाशके बीचमें जितना अन्तर है वह आपके 
शरीरसे ही व्याप्त है । हे विज्लकों व्याप्त करनेमें 
समथ तेजयुक्त प्रभो | आप विख्वोका कल्याण 
कीजिये ॥ ३७ || है जगतते ! परमाथ (सत्य वस्तु ) 
ता एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई 
भी नहीं है | यह आपकी ही महिमा ( माया ) है 
जिससे यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ व्याप्त है॥ ३८॥ 
यह जो कुछ मी मूर्तिमान्‌ जगत्‌ दिखायी देता है 
ज्ञानखरूप आपहीका रूप है | अजितेन्द्रिय लोग श्रमसे 
इसे जगत्‌-रूप देखते हैं ॥३९।॥ इस सम्पूर्ण ज्ञान 
खरूप जगतकों बुद्धिहीन लोग अर्थरूप देखते हैं अत 
बेनिरन्‍्तर माहमय संसार-सागरमें मटका करने हैं॥४ ०॥ 
हे परमेश्वर ! जं। छोग शुद्धचित्त और विज्ञानतेत्ता हैं 
ब्रे इस सम्पूण संसारकों आपका ज्ञोनातव्मक खरूप ही 
देखते हैं ||9१॥ है सब ! है सर्वात्मन्‌ ! प्रसन ह्ोइये । 
हे अप्रमेयात्मनू | हे कमछनयन ! संसारके निवासके 
लिये प्ृथिवरीका उद्घार करके हमको शान्ति प्रदान 
कीजिये || ४२ ॥ हे भगवन्‌ ! हे गोविन्द ! इस समय 
आप सच्प्रधान हैं; अतः है ईंश ! जगतके उद्धवके 
लिये आप इस प्रथित्राका उद्धार कीजिये और हे 
कमछनयन | हमको शान्ति प्रदान कीजिये | 9७३ ॥ 
आपके द्वारा यह सगंकी भश्रवृत्ति संसारका उपकार 
करनेवार्ली हो | हे कमवनयन |! आपको नमस्कार 
है, आप हमको शान्ति ग्रदान कीजिये || 9४ ॥ 


श्रीपशशरजी बोले-इस प्रकार स्तुति किये जाने 

पर प्रथिवीकों धारण करनेवाले परमात्मा वराहजीने 
उमे शीघ्र ही उठाकर अपर जलके ऊपर स्थापित कर 
दिया ॥४७०॥ उस जल्समूहके ऊपर बह एक बहुत 
बड़ी नौकाके समान स्थित है और बहुत विस्तृत 
आकार होनेके कारण उसमें डूबती नहीं है ॥ ४६॥ 
फिर उन अनादि परमेश्वरने प्रथेवीकों समतल कर 
उसपर जहाँ-तहाँ पव्रतोंको विभाग करके स्थापित कर 
दिया || ४७७ ॥ सत्यसंकल्प भगवानूने अपने अमोघ 
प्रभावसे पूवकल्पके अन्‍्तमें दग्ध हुए समस्त पवेतोंको 
पृथिवी-तलपर यथास्थान रच दिया || ४८ ॥ तदनन्तर 
नहोंने सप्तद्वीपादि-क्रमसे प्रथिवीका यथायोग्य विभाग 


आ०५] 





यान 











भ्रायांश्तुरो लोकान्पूबेवत्समकल्पयत्‌ ॥४९॥ | कर सूलोंकादि चारों लोकोंकी पूतरवत्‌ कल्पना कर दी 


ब्रक्रूप प्रो देउस्ततोड्सो रजसा ब्तः। 
चकार सूर्टि मगवांशतुक्त्रधरों हरिः ।५०॥ 
निमित्तमात्रमेवातौ सृज्यानां सर्गकमणि। 
प्रधानकारणीभूता यतो वे सृज्यशक्तयः ॥५१॥ 
निमित्तमात्रं मुक्त्वेव॑ नान्‍्यत्किशिदपेक्षते । 


॥ ४९ ॥ फिर उन भगवान्‌ हरिने रजोगुणसे युक्त 
हो चतुमंखधारी ब्रह्मारूप धारणकर सृष्टिकी रचना 
की ॥ ५० ॥ सश्टिकी रचनामें भगवान्‌ तो केबल 
निमित्तमात्र ही हैं, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य 
पदार्थोकी शक्तियाँ ही हैं ॥ ५१ ॥ हे तपसियोंमें श्रेष्ठ - 
मैत्रेय ! वस्तुओंकी रचनामें निमित्तमात्रको छोड़कर 
और किसी बातकी आक्षश्यकता भी नहीं है, क्योंकि 
वस्तु तो अपनी ही [ परिणाम ] शक्तिसे वस्तुता 


नीयते तपतां श्रेष्ठ खशकत्या वस्तु वस्तुताम्‌ ॥५२॥ | ( स्थूल्रूपता ) को प्राप्त हो जाती है ॥| ५२ ॥ 
---+०४ज३ ४22 ८८६४०-- 
इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंडशे चतुर्थोडष्याय: ॥ ४ ॥ 
--+->बशिककरिके-++-- 


पाँचवाँ अध्याय 


अविद्यादि विविध 


५ मैत्रेय ) 
श्रीमेत्रेय उवाच | 


| भगवान्‌ ब्रह्माजीने प्रधिती, आकाश और जल आदियमें 


यथा ससर्ज देवोउसो देवर्षिंपितृदानवान्‌ | 


मनुष्यतियंसृक्षादीन्धूव्योममलिलौकसः ॥ १॥ | 


यद्गुणं यत्खभाव॑ च यद्वूपं च जगद्ठ्विज | 
सर्गादो सृश्टवान्त्रक्षा तन्ममाचक्ष्व कृत्लशः ॥ २ ॥ 
श्रीपराशर उबाच 


मेत्रेय कथयाम्येतच्छृणुष्व सुसमाहितः । 

यथा ससज देवो5सो देवादीनखिलानिशचुः ॥ ३॥ 
सृष्टि चिन्तयतस्तख कल्पादिपु यथा पुरा | 
अबुद्धिपूवंक: सगेः आदु्शृतस्तमोमयः ॥ ४॥ 
तमो मोददो महामोहस्तामिस्रो श्वन्धसंज्षितः । 
अविदा पश्चपदेंषा आरदुभता महात्मनः ॥ ५॥ | 
पञघावल्थितः सर्गो ध्यायता5प्रतिबोधवान्‌ । 
बहिरिन्तो5प्रकाशश्व संशतात्मा नगात्मकः ॥ ६॥। 
मुख्या नगा यतःप्रोक्ता मुख्यसगंस्तत सवयम्‌ ।। ७॥ 


सर्गोंका वर्णन । 
श्रीमैत्रेयजी बोले-हे द्विजराज |! सर्गके आदियमें 


रहनेवाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, तिर्यक्‌ 
और बृक्षादिकों जिस ग्रकार रचा तथा जेसे गुण, 
खभाव और रूपवाले जगत्‌की रचना की वह " सब 
आप मुझप्े कहिये ॥ १-२ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले-हे मेत्रेय ! भगवान्‌ बिभुने 
जिस प्रकार इस सकी रचना की वह में तुमसे कहता 
हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ ३ ॥ सर्गके आदिमें 
ब्रह्माजीके पूतंवत्‌ सृष्टिका चिन्तन करनेपर पहले 
अबुद्धिपूनक [ अर्थात्‌ पहले-पहल असाबबानी हो 
जानेसे ] तमोगुणी सृष्टिका आविर्भाव हुआ ॥ ४ ॥ 
उस महात्मासे प्रथम तम ( भज्ञान ), मोह, महा- 
मोह ( भोगेच्छा ), तामिस्र ( क्रोत ) और अन्धतामिस्र 
( अभिनिवेश ) नामक पश्चपर्ता ( पाँच अ्रकारकी ) 
अविद्या उत्पन्न हुई ॥ ५ ॥ उसके ध्यान करनेपर 
ज्ञानशून्य, बाहर-भीतरसे तमोमय और जड नगादि 
( वृक्ष-गुल्म-लता-तरीरुत-तण ) रूप पाँच ग्रकारका 
सगे हुआ ॥ ६॥ [ वराहजी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित 
होनेके कारण | नगादिकों मुख्य कहा गया है, इसलिये 
यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है ॥ज। 


२८ श्रीविष्णुपुराण [अ०५ 





त॑ दृ्ठासाघक॑ सर्गममन्यदपरं॑ पुनः । ८॥| | उस सृष्टिको पुरुषार्थकी असाधिका देखकर उन्होंने 


फिर अन्य सर्गके लिये ध्यान किया तो तिर्यक्‌-लोत- 
तस्थामिष्यायतः सर्गेत्तियंक खोताम्यव्तेत । सृष्टि उत्पन्न हुई | यह सर्ग [ वायुके समान ] तिरछा 


यसात्तियंक प्रवृत्तिस्स तिर्यक स्रोतासततः स्मृतः॥९॥ | चेंलनेवाला है इसलिये तियंक्‌-्नोत कहलाता है ॥८-९॥ 


ये पशु, पक्षी आदि नामसे प्रसिद्ध हैं---और प्रायः 
पश्चादयर्ते विख्यातास्तम्तःप्राया झ्षवेदिनः । | तमोमय ( अज्ञानी )) विवेकरहित अलुचित मार्गका 


है | अवलम्बन करनेवाले और विपरीत ज्ञानको ही यथार्थ 

उत्पथग्राहिणशव तेघ्ज्ञाने ज्ञानमानिनः ॥१०॥ ज्ञान माननेत्राले होते हैं | ये सब अहंकारी, अभिमानी, 

अट्टास वर्धोंसे युक्त&, आन्तरिक सुख आदिको ही 

पूर्णतया समझनेवाले और परस्पर एक दूसरेकी प्रवृत्ति- 
को न जाननेवाले होते हैं ॥| १०-११ ॥ 

तमप्यसाधकं मत्वा ध्यायतोडन्यस्ततो5मवत्‌ || उस सर्गकों भी पुरुषार्थाा असाधक समझ 

पुनः चिन्तन करनेपर एक और सगे हुआ । वह 

ऊर्ध्यश्नोतास्तृतीयस्तु साब्विको्यमवत्तत ॥१२॥ | ऊर्घ्ब-ह्लोतनामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपरके 


| लोकोंमें रइने लगा ॥ १२ ॥ वे ऊर्ष्व-प्लोत सृष्टिमे 
| उत्पन्न हुए प्राणी विषय-सुखके प्रेमी, बाह्य और 
७ सांख्यकारिकार्मे अद्ाइंस वर्धोका वर्णन इस प्रकार किया है... ््ः 

एकादशान्द्रिययथा: . सह बुद्धिवैरणक्तिरद्धिश | सततदश वा बुद्धेर्विपर्ययात्तुशिसिद्धीनाम्‌ ॥ 


आध्यात्मिक्यश्चतस्च: .प्रकृत्युपादानकारमाग्याख्याः । बाह्या विषयोपरमात्‌ पथ्च च नव तुश्यो5निभता: ॥ 
ऊद्द: शब्दोध्च्ययनं दुःखविधातास्त्रय: सुहत्याप्तिः | दानथ सिद्धयो5ष्टो सिद्धे: पुलॉछुशखस्रिविया ॥ 
( ४०-५१ ) 

ग्यारह इन्द्रियवध और तुष्टि तथा प्रिद्धिके विपर्ययसे समन्नह बुद्धि-वध--ये कुछ अट्टाईस बंध अशक्ति कहलाते 
हैं। प्रकृति, उपादान, काछ और भाग्य नामक चार आध्यात्मिक ओर पाँचों शानेन्द्रियोंके बाह्य विषयोंके निवृत्त हो 
जानेसे पाँच बाह्ा---इस प्रकार कुर नो तुष्टियों हैं। तथा ऊदा, शब्द, अध्ययन, [ आध्यात्मिक, आधिभौतिक और 
आधिदेविक ] तीन दुःलविधात, सुहस्पाप्ति और दान---ग्रे आठ स्रिद्धियाँ हैं। ये [ हन्द्रियाशक्ति, तुष्टि और सिद्धिरूप ] तीनों 
वध मुक्तिसे पूवे विष्नरूप हैं । 

अन्धस्व-वधिरत्वादिसे लेकर पागलपनतक मनप्द्वित ग्यारह हम्द्रियोंको विपरीत अवस्थाएँ ग्यारह इम्द्रियवध हैं। 

आठ प्रकारकी अकृतिमेंसे किसीमें चित्तका छय हो जानेसे अपनेक्नो मुक्त मान लेना 'प्रकृति?! नामवाली तुष्टि 
है। संन्याससे ही जपनेको कृतार्थ मान लेना “उपादान! नामकी तुष्टि है। समय आतेपर स्वयं हो सिद्धिकाभ हो 
जायगी, ध्यानादि छेशकी क्या आवश्यकता है--ऐसा विचार करना “काल” नामकी तुष्टि है और भाग्योदयसे सिद्धि हो 
ज्ञायगी--ऐसा विचार “भाग्य” नामकी तुष्टि है। इन चारोका आत्मासे सम्बन्ध है; अतः ये आध्यात्मिक तुष्टियाँ 
है। पदार्थोके उपाज॑न, रक्षण और व्यय आदिमें दोष देखकर उनसे उपरत हो जाना बाह्य तुश्टियाँ हैं । शब्दादि बाह्य 
विषय पॉँच हैं, हसलिये बाह्य तुष्टियाँ भी पाँच ही हैं। इस प्रकार कुछ नौ तुष्टियाँ हैं । 

उपदेशकी अपेक्षा न करके स्वयं ही परमार्थका निश्चय कर छेना 'ऊड्ाः सिद्धि, है। प्रसंगवश कहीं कुछ सुनकर 
डसीले जञानसिद्धि मान लेना “शब्द! लिदि है गुरुते पढ़कर ही वस्तु प्राप्त हो गधी--ऐसा मान छेना “अध्ययन” सिद्धि 
है। आध्यात्मिकादि ज़िविध दुःखोंका नाश हो जाना तीन अकारकी “दुःखविधात!' सिद्धि है। अभीष्ट पदाथंकी प्राप्ति 
हो जाना 'सुहृत्मात्ति' सिद्धि है। तथा चिद्वान्‌ या तपस्बियोंका संग भाप्त हो जाना “दान! मामिफ़ा सिद्धि है। हस प्रकार 
ये आठ सिद्धियाँ हैं। 





अहृडकृता अहम्माना अशर्विशद्वधात्मकाः । 
अन्तः प्रकाशास्ते सर्वे आइ्ताश्व परस्परम्‌ ॥|११॥ 


ते सुखप्रीतिबहुला बहिरन्तस्त्वनाइताः । 


अ० ५] प्रथम अंश श९ 








अकाणा बदिरन्तश् ऊध्वेस्रोतोद्धवाः स्मृता) ॥१३॥ | आन्तरिक इशष्टिसम्पनन, तथा बाह्य और आन्तरिक 


मरनस्त्तीयस्तु देवसर्ग॑स्त है | ज्ञानयुक्त थे ॥ १३ ॥ यह तीसरा देवसरग कहलाता 
दे ते ! है। इस सके प्रादुर्भूत होनेसे सन्तुष्ट-चित्त ब्रह्माजी- 


तसिन्परगें5मवत्मीतिनिंष्पन्ने अक्षणस्तदा ॥१४॥ | को अति प्रसन्नता हुई ॥ १४ ॥ 
ततोड5न्य॑ स तदा दध्यों साधक सर्ग॑मुत्तमम्‌ । |. फिर, इन मुख्य सगे आदि तीनों प्रकारकी सृश्टियोमें 


असाधकांस्तु ताब्न्ञात्वा मुख्यसर्गादिसम्भवान्‌ १५ | उन हुए शआ्राणियोंको पुरुषार्थका असाधक जान उन्होंने 


सिध्यायतस सॉजामिध्याधि | एक और उत्तम साधक सर्गके लिये चिन्तन किया 
2 822 गलतः | [॥ १५॥ उन सत्यसंकल्प ब्रह्माजीके इस प्रकार 


प्रादर्बभूव चाव्यक्तादर्वाक्स्रोतास्तु साधकः ॥१६॥ | चिन्तन करनेपर अब्यक्त (प्रकृति) से पुरुषार्थका साधक 


अर्वाकूलोतनामक्‌ सर्ग प्रकट हुआ॥ १६॥ इस सर्गके 

यसादर्वाग्व्यवर्न्त ततोथ्चॉक्स्रोतसस्तु कक तस्तुते। | प्राणी नीचे ( प्रथिवीपर ) रहते हैं इसलिये वे “अर्वाकू- 
ते च प्रकाशबहुलास्तमोद्रिक्ता :॥१७॥ | ज्ञोतः कहलाते हैं । उनमें सत्त, रज और तम तीनों- 
तसात्ते दुःखबहुला भूयोभूय णः। | दीकी अधिकता होती है | १७ || इसलिये वे दु:ख- 
दुःखबहुला भूयोभुयश्र कारि क्‍ बहुल, अत्यन्त क्रियाशील एवं बाह्य-भाभ्यन्तर ज्ञानसे 

| युक्त और साधक हैं । इस सर्गके प्राणी मनुष्य हैं॥१ ८॥ 


हत्येते कथिताः सर्गाः पदुत्र सुनिसत्तम । हे मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार अबतक तुमसे छः से 
प्रथमो महतः सर्गों विज्ञेयो अक्षणस्तु सः ॥१९॥ | हे । उनमें महत्तत्त्तको ब्रह्मका पहला सर्ग जानना 


४ चाहिये || १९ ॥ दूसरा सर्ग तन्मात्राओंका है, जिसे 
तन्मात्राणां द्वितीयश्व भूतसों द्विस स्मृतः । भूतसग॑ भी कहते हैं और तीसरा वेकारिक 


वेकारिकस्तृतीयस्तु सरग॑ ऐन्द्रियकः स्वतः ॥२०।। | सर्ग है जो ऐन्द्रियिक ( इन्द्रिय-सम्बन्धी ) सर्ग कहवछाता 
इत्पेष प्राकृतः सर्ग; सम्भूतो बुद्धिपूवषक:। | है | २९ ॥ इस प्रकार बुद्धिपूषंक उत्पन्न हुआ यह 


| प्राकृत सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है । पर्वत- 
परूपसगंश्रत॒र्थस्तु झुखुया वे स्थावरा: स्टृताः ॥२१॥ | वृक्षादि स्थावर ही मेज संग अन्त हैं रह 


तियंक्स्रोतास्तु यः प्रोक्तस्तैयग्योन्यः स उच्यते । | पाँचबाँ जो तिय॑कुत्नोत बतलछाया उसे तिर्यक्‌ ( कीठ- 


न कर पतंगादि ) योनि भी कहते हैं। फिर छठा से 
तदृष्व॑ख्रोतसां पष्ठो देवसमंस्तु संस्वृतः ॥२२॥ ऊध्ब-श्लोताओंका है जो “देवसर्ग' कद्छाता है। उसके 


ततोड्वक्ल्रोतसां स्ग॑ः सप्तमः स तु मालुष: ॥२३॥ | पश्चात्‌ सातको सर्म अर्वाकू-स्रोताओंका है वह मलुष्य- 
अष्टमो5जुग्रह! सगे सारिवकम्तामसश्र सः | | सर्ग है ॥ २२-२३॥ आठवोँ अनुप्रह-सर्ग है। 


| र्ि ज् झ 
पद्चेते बैकृताः सर्गा: प्राकतास्तुश्रयः स्खृता/॥ २४ | वह साखिक और तामसिक है। ये पाँच वेकृत 


| (बिकारी) सर्ग हैं और पहले तीन “आ्राकृतसर्ग” कहलाते 
प्राकतो वेकृतओैव कौमारो नवमः स्मृतः । 


हैं॥ २४ ॥ नवाँ कौमार-सर्ग है जो आकृत और 
इत्येते बै समाख्याता नव सर्गा: प्रजापतेः ॥२५॥ | "रत भी है । इस प्रकार सृष्टिरचनामें प्रदत्त हुए 
५५ हि | जगदीश्वर श्रजापतिके प्राकृत और दैक्ृतनामक ये 

प्राकृता वेहृताश्रेव जगतो मूलदेतवः। 
सृजतो जगदीशस्य किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥२६॥ 





प्रकाशा बहिरन्तथ् मनुष्याः साधकास्तु ते।।१८॥ 





जगत॒के मूलभूत नौ सभ तुम्हें छुनाये | अब और 
क्या छुनना चाहते हो! ॥ २५-२६ ॥ 





३० श्रीविष्णुपुराण [अ० ५ 














श्रीमैत्रेय उवाच भ्रीमैत्रेयज्ञी बोले-हे मुने |! आपने इन देवादिकोंके 


क्षिपसे वर्णन किया | अब, हे मुनिश्रेष्ठ ! में 

सद्लेपात्कथितः सर्गों देवादीनां मुने त्वया । जा अंक | मा बल 
विस्तराच्छोतुमिच्छामि त्वत्तो प्रुनिवरोत्तम ॥२७॥ | चाहता हूँ ॥ २७ ॥ ह 

श्रीपराशर उवाच भ्रीपराशरजी बोले-हे मेतज्रेय ! सम्पूर्ण प्रजा 

अपने पूर्ब-शभाशुभ कर्मोंप्ते युक्त है; अतः ग्रलूय- 

कालमें सबका लय होनेपर भी वह उनके 

संस्कारोंसे मुक्त नहीं होती ॥| २८ ॥ हे अह्मन्‌ ! 

स्थावरान्ताः सुरादयास्तु प्रजाअक्मंश्रतुनिधाः । ब्रह्माजीके सृष्टि-कर्ममें प्रइत्त होनेपर देवताओंसे लेकर 


इ॒र्वतः सू्धि जहर स्थावरपर्यन्त चार प्रकारकी सृष्टि हुई। वह केबल 
ब्रह्मणः कुवेतः सृष्टि जज्षिरे मानसास्तु ता। ॥२५॥ अनोग्ला या रे6. 


कमंमिर्माविताः पूर्व! कुशलाकुशलेस्तु ताः । 
ख्यात्या तया बनिरमुक्ताः संहारे ध्ुपसंहताः | २८॥ 


फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य इन चारों- 
की तथा जलकी सृष्टि करनेकी इच्छासे उन्होंने 
अपने दशरीरका उपयोग किया || ३० || सृश्टिरचना- 
की कामनासे श्रजापतिके युक्तचित्त हानेपर तमोगुण- 
की वृद्धि हुईै। अतः सबसे पहले उनकी जंघासे 
असुर उत्पन्न हुए ॥ ३१ ॥ तब, हे मैत्रेय ! उन्होंने 
उस तमोमय शारीरकों छोड़ दिया, वह छोड़ा हुआ 
तमोमय शारीर ही रात्रि हुआ ॥ ३२॥ फिर अन्य 
देहमें स्थित होनेपर सृष्टिकी कामनावाले उन ग्रजापति- 
को अति प्रसन्नता हुई, और हे द्विंज ! उनके मुखसे 
सत्तप्रधान देवगण उत्पन हुए ॥ ३३ ॥ तदनन्तर 
उस रारीरको भी उन्होंने त्याग दिया । वह त्यागा 
हुआ रारीर ही सत्तखरूप दिन हुआ | इसीछिये 
रात्रिमें असुर बल्वान्‌ होते हैं और दिनमें देवगणोंका 
बल विशेष होता है ॥ ३४ || फिर उन्होंने आंशिक 
सत्ममय अन्य शरीर अ्रहण किया और अपनेको 
पितृबत्‌ मानते हुए [अपने पार्खन-भागसे ] पितृगणकी 
रचना की ॥ ३० ॥ पितृगणकी रचना कर उन्होंने 
उस शरीरकों भी छोड़ दिया । वह त्यागा हुआ 
शरीर ही दिन और रात्रिके बीचमें स्थित सन्ध्या 
हुई ॥ ३६॥ तत्पश्चात्‌ उन्होंने आंशिक रजोमय अन्य 
रजोमात्रोत्कटा जाता मनुष्या द्विजसत्तम ॥३७॥ | शरीर पारण किया; है द्विजश्रे्ट : उससे रज:अधान 
। मा, है मनुष्य उत्पन हुए ॥३७॥ फिर शीघ्र ही प्रजापतिने उस 
तामप्याशु स तत्याज तलुं सद्यः प्रजापति: । शरीरको भी त्याग दिया, वही ज्योत्ना हुआ, जिते 
ज्योत्सा समभवत्सापि प्राक्सन्ध्या यामिधीयते ।। | पूर्व-सन्ध्या अर्थात्‌ प्रातःकाल कहते हैं॥ ३८॥ 


ततो देवासुरपितन्मनुष्पांथ चतुष्टयम्‌ । 
सिसक्षुरम्मांस्येतानि खमात्मानमयूयुजत्‌ ॥३०॥ 
युक्तात्मनस्तमोमात्रा बुद्रिक्ताभूत्मजापतेः । 
सिसृक्षोजंधनात्पूवमसुरा जज्ञिरे तत॥॥३१॥ 
उत्ससर्ज ततस्तां तु तमोमात्रात्मिकां तनुम्‌ । 
सा तु त्यक्ता तनुस्तेन मेत्रेयाभूद्धिभावरी ॥३२॥ 
सिसृक्षु रन्य देहस्थः प्रीतिमाप ततः सुराः । 
सचद्रिक्ताः समुद्भता घुखतो त्रह्मणो द्विज ॥३३॥ 
त्यक्ता सापि तनुस्तेन सक्चप्रायमभूदिनम्‌ । 
ततो हि बलिनो रात्रावसुरा देवता दिवा।॥।३४॥ 
सत्तमात्रात्मिकामेव ततो5न्यां जगृहे तनुम्‌ । 
पितवन्मन्यमानस्थ पितरस्तस्थ जन्नषिरे ॥३५॥ 
उत्ससज ततस्तां तु पितृन्सृष्ठापि स॒ प्र: । 
सा चो-्यूष्टामवत्सन्ध्या दिननक्तान्तरखिता ।३६। 
रजोमात्रात्मिकामन्थां जग्हे स तनुं ततः । 


4८ ५2००-०5 कप पलक नर न पलक मत 4नरनमउ ७ बपा 3० मन+ 934०० २33८: ++लनन+>० 29५3-०० केस रन न नमक सन - सन +- नरम न्‍ न 3५ नकद कम न द बी > 39० क 220: +०००+«०»क 


अ०५ ] 


प्रथम अंश 


३१ 








ज्योत्लागमे तु बलिनो मनुष्याः पितरस्तथा । 
मैत्रेय सन्ध्यासमये तस्मादेते म्नन्ति वें ॥३९॥ 
ज्योत्ल्ा राज्यहनी सन्ध्या चत्वा्येतानि वे प्रमो! । 
ब्रह्मणस्तु शरीराणि त्रिगुणोपाश्रयाणि तु ॥४०॥ 


रजोमात्रात्मिकामेव ततो5न्यां जगृहे तनुम्‌ । 
तत; छुद्अक्मणो जाता जज्ञे कामस्तया ततः ॥४१॥ 
क्षुतक्षामानन्धकारेडथ सोडसूजड्भगवांस्तत: । 
विरूपाः इमश्ुला जातास्तेपस्यघावंस्तत: प्रशुम्‌।। ७ २॥ 
मैवं मो रक्ष्यतामेष यैरुक्त राध्षसास्तु ते। 
ऊनचु!खादाम इत्यन्ये ये ते यक्षास्तु जक्षणात्‌ । ४३॥' 
अप्रियेण तु तान्दृशवा केशाः शीयन्त वेधसः । 
हीनाश्र शिरसो भूयः समारोहन्त तच्छिरः ॥४४॥ 
स्पंणात्तेजमवन्‌ सर्पा हीनलादहयः स्मृताः । 
ततः क्ुद्धो जगत्लश क्रोधात्मनो विनिर्ममे ॥४५॥ 
वर्णेन कपिशेनोग्रभूतास्‍्ते पिशिताशनाः । 


गायतोडज्ञात्सपुत्पन्ना गन्धर्वास्तसय तत्शषणात्‌ ।४६। 


पिबन्तो जक्षिरे वाच॑ गन्धर्वास्तेन ते द्विज । 
एतानि सृष्टवा मगवान्त्रक्षा तच्छक्ति चोदितः |४७। 
ततःखच्छन्दतो5न्यानि वयांसि वयसो5सजत्‌ । 
अवयो वक्षुसश्क्रे मुखतोषजा! स सृश्वान्‌ ॥४८। 
यृष्वानुदराद्राश्॒ पा्ाभ्यां च प्रजापतिः । 
पद्म्पां चाधान्समानद्भान्रा समान्गवयान्स गान्‌ ४९ 
उष्टानश्वतरांश्रेव न्‍्यडकूनन्याश् जातयः । 
ओषध्यः फलमूलिन्यो रोमम्यस्तस्य जन्निरे ॥५०॥ 
त्रेतायुगघ्नुखे ब्रक्मा कल्पस्यादो हिजोत्तम | 


इसीलिये, हे मेत्रेय ! प्रात:काल होनेपर मनुष्य 
और सायंकालमें पितृगण बलबान्‌ होते हैं॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातःकाल और सायंकाल ये 
चारों प्रभु ब्रप्माजीके ही शरीर हैं और तीनों 
गुणोंक्रे आश्रय हैं॥ ४०॥ 


फिर अकह्माजीने एक और रजोमात्र/त्मक शरीर 
धारण किया | उसके द्वारा ब्ह्माजीसे क्षुधा उत्पन्न 
हुई और क्षुधासे कामकी उत्पत्ति हुई ॥ ४१ || तब 
भगवान्‌ प्रजापतिने अन्धकारमें स्थित होकर क्षुधाम्रस्त 
सृश्की रचना की | उसमें बड़े कुहूप और डाढ़ी- 
मूँछवाले व्यक्ति उत्पन्न हुए | वे खयं ब्रह्मजीकी ओर 
ही [ उन्हें भक्षण करनेके लिये ] दौड़ ॥ ४२॥ उनमेंसे 
जिन्होंने यह कहा कि 'ऐस। मत करो, इनकी रक्षा करों! 
वे 'राक्षस” कहलाये आर जिन्होंने कहा “हम खायेंगे' 
वे भध्षणकी वासनाबाले हं।नेसे “्यक्ष' कहे गये ॥ 9३॥ 


उनकी इस अनिष्ट प्रइ्त्तिकों देखकर ब्रह्माजीके 
केश शिरसे गिर गये और फिर पुनः उनके मस्तकपर 
आरूदढ़ हुए | इस प्रकार ऊपर चढ़नेके कारण वे “सर्प! 
कहलछाये और नीचे गिरनेके कारण “अहि? कहे गये । 
तदनन्तर जगत्‌-रचयिता ब्रह्मार्जीन क्रोषित होकर 
क्रोधयुक्त प्राणियोंकी रचना की ॥| ४४-४५॥ वे कपिश 
( कालापन ढिये हुए पीले ) बर्णके, अति उम्र 
खमात़ब्राले तथा मांसाहारी हुए; फिर गान करते 
समय उनके शरीरसे तुरंत ही गन्धव उत्पन्न हुए॥ ४६॥ 
हे द्विज ! वे वाणीका उच्चारण करते अर्थात्‌ बोलते 
हुए उत्पन्न हुए थे, इसलिये “गन्धर्न' कहलाये। 


इन सबकी रचना करके भगवान्‌ अद्मजीने पक्षियों- 
को, उनके पूर्ब-कर्मोंसे ग्रेरित होकर खच्छन्दतापूर्वक 
अपनी आयुसे रचा । तदनन्तर अपने वक्ष:स्थलसे भेड़ और 
मुखसे बकरियोंकी रचना की ॥ ४७-४ ८॥ फिर प्रजापति 
ब्रह्माजीने उदर और पार्ड्ज-भागसे गौ, पेरोंसे घोड़े, हाथी, 
गधे, वनगाय, म्रग, उँट, खबर और न्यडू आदि 
पश्ुओंकी रचना की तथा उनके रोमोंसे फलमूलछूप ओष- 
धियाँ उत्पन्न हुईं ४९-०५ ०॥ हे द्विजोत्तम ! कल्पके आर- 
म्भमें ही ब्रह्माजीने पशु और ओनधि आदिकी रचना करके 


३२३ 


श्रीविष्णुपुराण 
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सृष्ठा पश्चोषधीः सम्यग्युयोज स तदाध्वरे ॥५१॥ 
गौरजः पुरुषों मेपश्नाश्राश्रतरगर्दमाः । 
एतान्ग्राम्यान्पशुनाहुरारण्यांय निबोध मे ॥५२॥ 
श्वापदा दविखुरा हस्ती वानराः पक्षिपश्थमाः । 
औदकाः पश्चवः पष्ठाः सप्तमास्तु सरीसुपा: ॥५३॥ 
गायत्रं च ऋचश्ैव त्रिवृत्सोमं रथन्तरम्‌। 
अपिष्टोम च यज्ञानां निर्ममे प्रथमान्युखात्‌ ॥।५४॥ 
यजूंषि त्रेष्ट छन्दः स्तोम॑ पदञ्चदर्श तथा ! 
बृहत्साम तथोक्‍थ॑ च दक्षिणादसृजन्युखात्‌ ।५५॥। 
सामानि जगतीछन्दः स्तोम॑ सप्तदर्श तथा । 
वैरूपमतिरात्र च पश्चिमादसृजन्मुखात्‌ ॥५६॥ 
एकविंशमथर्वाणमाप्तोयामाणमेव._ च। 
अनुषठुभ॑ च॒ वेराजमुत्तरादसुजन्युखात्‌ ।५७॥ 


उश्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्थ जश्लिरे | 
देवासुरपितृन्‌ सृट्ठा मनुष्यांश प्रजापति! ॥५८॥ 
ततः पुनः ससर्जादों सझ्ूल्पस्थ पितामहः । 
यथ्षान्‌ पिशाचान्गन्धवान्‌ तथेवाप्सरसां गणान्‌ ५९ 
नरकिन्नररक्षांसि. वय!पशुसगोरगान्‌ । 
अव्ययं च व्ययं चेव यदिदं स्थाणुजड्रभम्‌ ॥६०॥ 
तत्ससर्ज तदा त्रह्मा भगवानादिकृत्मश्र । 
तेषां ये यानि कमांणि प्राक्सृश्यां प्रतिपेदिरे । 
तान्येव ते प्रपचन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः ॥६१॥ 
हिंसाहिंसे मृदृकूरे धर्माधमांबृतानृते । 
तद्भाविताः प्रपचन्ते तस्मात्त्तस्य रोचते ॥६२॥ 
इन्द्रियाथेंषु भूतेषु शरीरेषु च स प्रथ्ुः । 
नानालं विनियोगं च धातेव॑ व्ययृजत्खयम्‌॥६३॥ 
नाम रूप॑ च भृतानां कृत्यानां च प्रपश्नम्‌ | 
वेदशब्देभ्य एवादो देवादीनां चकार सः ॥६४॥ 
ऋषीणां नामधेयानि यथा वेदश्रुतानि वे । 
तथा नियोगयोग्यानि हन्येपामपि सोडकरोत्‌ ।६५। 


फिर त्रेतायुगके आरम्भमें उन्हें यज्ञादे क्मोंमें सम्मिल्ति 
किया ॥ ७५१ ॥ गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खबर 
और गघे---ये सब गाँवोंमें रहनेवाले पशु हैं | जंगली पश्चु 
ये हैं--.श्वापद ( व्याप्र आदि ), दो खुरवाले ( वनगाय 
आदि ); द्वाथी, बन्दर और पाँचलें पक्षी, छठे जलके जीव , 
तथा सातवें सरीसप आदि || ५२-५३ ॥ फिर अपने 
प्रथम ( पूर्व ) मुखसे ब्रह्माजीने गायत्री, ऋक, त्रिबृत्सोम 
रथन्तर और अप्रिष्टोम यज्ञोंकी निर्मित किया ॥ ५४ ॥ 
दक्षिण-मुखसे यजु, त्रेट्रपूछन्द, पश्चदरास्तोम, बरहवत्साम 
तथा उक्थकी रचना की | ५०॥ पश्चिम-मुखसे साम, 
जगतीछन्द, सप्तदशस्तोम, वेरूप और अतिरात्रको 
उत्पन्न किया ॥ ५६ ॥ तथा उत्तर-मुखसे उन्होंने 
एकर्विशतिस्तोम, अथवेबेद, आप्तोर्यामाण, अनुष्ट॒पछन्द 
और वेराजकी सृष्टि की ॥ ५७॥ 


इस प्रकार उनके शरीरसे समस्त ऊँच-नीच प्राणी 
उत्पन हुए । उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने देव, अछुर, पितृगण और मनुष्योंकी सृष्टि- 
कर तदनन्तर कल्पका आरम्म होनेपर फिर यक्ष, 
पिशाच, गन्धवे, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, 
पश्चु, पक्षी, मृग और सर्प आदि सम्पूर्ण नित्य एवं 
अनित्य स्थावर-जंगसम जगत्‌की रचना की । उनमेंसे 
जिनके जेसे-जेसे कर्म पूरवकल्पोंमें थे पुनः-पुनः सृष्टि 
होनेपर उनकी उन्हींमें फिर प्रवृत्ति हो जाती 
है ॥ ५८-६१ ॥ उस समय हिंसा-अहिंसा, मृदुता- 
कठोरता, धर्म-अधर्म, सत्य-मिथ्या---ये सब अपनी पूब्े- 
भावनाके अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं, इसीसे ये उन्हें 
अच्छे लगने लगते हैं || ६२ ॥ 


इस प्रकार, प्रभु विधाताने ही खय॑ इन्द्रियोंके विषय 
भूत और शरीर आदिमें विभिन्नता और व्यवद्वारको 
उत्पन्न किया है॥ ६३॥ उन्हींने कल्पके आरम्भमें 
देवता आदि प्राणियोंके वेदानुसार नाम और रूप तथा 
कार्य-विभागको निश्चित किया है॥ ६४ | ऋषियों 
तथा अन्य प्राणियोंके भी वेदानुकूछ नाम और 
यथायोग्य कर्मोंको उन्हींने निर्दिष्ट किया है॥ ६०७ ॥ 


'आ० ६ ] प्रथम अश श्शे 
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यथतुष्यृतुलिश्रानि नानारूपाणि परयये । | जिस अकार भिन्न-भिन्न ऋतुओंके पुनः-पुनः आनेपर 

उनके चिह्ृ और नाम-रूप आदि पूर्ववत्‌ रहते हैं उसी 
इृश्यन्ते तानि तान्येत्र वथा भावरा युगादिषु ॥६६॥ | प्रकार युगादिमें भी उनके पूर्व-भाव ही देखे जाते हैं ॥ ६॥ 
सिसक्षा-शंक्तिसे युक्त वे ब्रह्मजी स॒ज्य-शक्तिकी प्रेरणासे 
कल्पोंके आरम्भमें बारंबार इसी प्रकार सृष्टिकी रचना 
सियधाशक्तियुक्तोष्सो सृज्यशक्तिप्रचोदित:॥ ६७॥ ! कियाकरते हैं || ६७ ॥ 
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करोत्येब॑विधां सृष्टि कल्पादों स पुनः पुनः । 


इति श्रीविष्णुपुराण प्रथमेंडशे पत्नमोड्प्याय: ॥ ५ ॥ 


६५५८ हं7००-५ 
छठा अध्याय 
चातुर्व॑ण्य-व्यवस्था, पूथिवी-विभाग ओर अजन्नादिकी उत्पत्तिका वर्णन 
श्रीमैत्रेय उवाच भ्रीमैत्रेयजी बोले-हे भगवन्‌ ! आपने जो अर्वाक्‌- 


है धो स्रोता मनुष्योक्रे विषयमें कहा उनकी सृष्टि ब्रह्माजीने 
अर्वाक्ल्रोतास्तु कथितो मव॒ता यस्तु मालुपः । किस प्रकार की-यह बिस्तारपृवंक कहिये॥ १ ॥ 


ब्रह्मन्विस्तरतों ब्रूहि त्रक्मा तमसृजद्यथा ॥ ! ॥ | श्रीप्रजापतिने आ्ह्मणाद वर्णको जिन-जिन गुणोंसे युक्त 
यथा च वर्णानसृजद्दुगुणांश्र प्रजापति! । और जिस प्रकार रचा, तथा उनके जो-जो कर्तब्य कर्म. 
यज्च तेषां स्मृतं कम विप्रादीनां तदुच्यताम्‌ ।। २ ॥ | निर्धारित किये वह सब वर्णन कीजिये ॥ २॥ 


श्रीपराश्मर उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे द्विजश्रेष्ठ ! जगत्‌-रचना- 
रे नर च्छु 2 । ध्ष्य्‌ संक न्‍ह 4५ मुखसे 
सत्याभिध्यायिनः पूर्व सिसृक्षोत्रक्षणो जगत्‌ । की इच्छासे युक्त सत्यसंकल्प श्रीत्रक्षाजीके मुखसे 


पहले सच्चप्रधान प्रजा उत्पन्न हुई ॥ ३ ॥ तदनन्तर 
उनके वक्ष:स्थलप्ते रज:प्रधान तथा जंघाओंपे रज 


बल, पल और तमविशिष्ट सृष्टि हुई ॥ ४ ॥ हे द्विजोत्तम ! 
रजसा तमसा चंद सद्ुद्रक्तात्थारुतः चरणोंसे ब्रह्माजीने एक ओर प्रकारकी प्रजा उत्पन्न की, 


ग्रज रे का रों ( 
पद्धयामन्या; प्रजा ब्रक्षा ससज दविजसत्तम |. | वह तम:प्रधान थी । ये ही सब चारों वर्ण हुए ॥ ५ ॥ 
तम।प्रधानास्ता। सर्वाश्ातुवण्येमिदं ततः ॥ ५॥ इस प्रकार, ह्वे द्विजसत्तम | ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेंस्य और 


अजायन्त हिजश्रेष्ठ सख्वाद्रिक्ता मुखात्मजा॥॥ हे ॥ 
वक्षसो रजसोद्रिक्तास्तथा वे ब्रह्मणोज्मवन्‌ । 


ब्राक्षणा क्षत्रिया वेश्या! शुद्राथ ठिजसत्तम | शूद्र--ये चारों क्रमश: ब्रह्माजंके मुख, वक्ष :स्थल, जानु 

पादोरुवक्ष/स्थलतो मुखतश्र समुद्गताः ॥ ६ ॥ | और चरणोंसे उत्पन्न हुए ॥ ६॥ 

यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद्‌ ब्रह्म चकार वे । हे महाभाग ! ब्रक्माजीने यज्ञानुष्ठानके लिये ही 

0 | महासाग यज्ञसाधनमृत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ यज्ञके उत्तम साधनरूप इस सम्पूर्ण चांतुब॑ण्य॑ंकी रचना 
/] मंन्न ! यज्ञमे र॒देब 

यहैराष्यायिता देवा बृषथ्सगेंण वैग्रजाः |... ॥ ० ॥ है धर्मज * यहसे दूत होकर देवगण 


ै हे जल बरसाकर प्रजाकां तृप्त करते हैं; अतः य्ञ 
आप्याययन्ते धमज्ञ यज्ञाः कल्याणहेतवः ॥| ८ ॥ | उर्वथा कल्याणका हेतु है॥ ८ ॥ जो मलुष्य सदा 


निष्पायन्ते नरैस्तेस्तु खधमामिरतेस्सदा | खधर्मपरायण, सदाचारी, सजञन और सुमागंगामी होते 


४; नकल पक ्ड न्‍ - क्ििज-+ +---० “++«-- 


$ स्टष्टि-रचनाकी हच्छारूप शक्ति । २ सष्टिका प्रारब्ध । 
चि० पु० ५-.- 
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विशुद्धाचरणोपेतैः सद्धिः सन्‍्मागंगामिभिः ।। ५ ॥ हैं उन्हींसे यज्ञका यथावत्‌ अनुष्ठान हो सकता है 


खग्गांपवर्गों मानुष्यात्माप्लुवन्ति नरा घने । 
यशामिरुचित स्थान तद्यान्ति मनुजा द्विज ॥१०॥ 
प्रजास्ता बरह्मणा सृशभातु॑ण्यंन्यवस्थिताः । 


मुनिसत्तम ।।११॥। 
सर्वबाधाविवजिताः । 


सम्पक्डद्धासमाचारप्रवणा 
यथेच्छावासनिरताः 
शुद्धान्तःकरणाः शुद्धाः कमा नुष्ठाननि्मेला: ॥ १२) 
शुद्धे च तासां मनसि शु॒द्धेउन्तःसंखिते हरो । 
शुद्धज्ञानं प्रपक्यन्ति विष्ण्वाख्यं येन तत्पदम!। १३॥ 
ततः कालात्मको योडसों स चांशः कथितो हरेः । 
से पातयत्यघं घोरमल्पमल्पाल्पसारवत्‌ ॥१४॥। 
अधमंबीजमुद्धाएं तमोलोमसप्द्धवम्‌ । 
प्रजासु तासु मेत्रयथ. रागादिकमसाधकम्‌ ॥१५॥ 


ततः सा सदा सिद्धिस्तासां नातीव जायते | 


॥ ९ ॥ हे मुने ! [ यज्ञके द्वारा | मनुष्य इस मनुष्य- 
शरीरसे ही खर्ग और अपबवर्ग प्राप्त कर सकते हैं; तथा 
और भी जिस स्थानकी उन्हें इच्छा हो उसीको जा 
सकते हैं || १०॥ 


हे मुनिसत्तम ! ब्रह्माजीद्वारा रची हुई वह चातुर्ब॑ण्य॑- 
विभागमें स्थित प्रजा अति श्रद्धायुक्त आचरणबाली, 
स्वेच्छानुसार रहनेवाली, सम्पूर्ण बाधाओंसे रहित, शुद्ध 
अन्त:करणवाली, सत्कुलोत्पन्न और पुण्य-कर्मोंके 
अनुष्ानसे परम पवित्र थी ॥ ११-१२ ॥ उसका चित्त 
शुद्ध होनेके कारण उसमें निरन्तर शुद्धलरूप श्रीहरिके 
विराजमान रहनेपे उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था 
जिससे वे भगवानके उस “त्रिष्णुः नामक परम पदको 
देख पाते थे ॥ १३ ॥ फिर | त्रेतायुगके आरम्भमें |], 
हमने तुमसे भगवानके जिस काल नामक अंशका पहले, 
वर्णन किया है, वह अति अप्प सारबाले ( सुखवाले ) 
तुच्छ और घोर ( दुःखमय ) पाभोंकों प्रजामें प्रबत्त कर 
देता है ॥१४॥ हे मैत्रेय ! उससे उस प्रजामें पुरुषार्थका 
विघातक तथा अज्ञान और लोभकों उत्पन्न करनेवाला 
रागादिरूप  अधर्मका बीज उत्पन हो जाता है 
॥ १५॥ तभीसे उसे बह किष्णु-पद-प्राप्ति-रूप 
खाभाविक सिद्धि और रसोक्लास आदि अन्य अष्ट 


रसोछ्लासादयश्रान्याः सिद्धयो5ष्टो मवन्ति या;।१६। | सिद्धियाँ# नहीं मिलती ॥ १६ ॥ 


#& रसोछासादि अष्ट-सिद्धियोंका वर्णन स्कन्दपुराणमें इस प्रकार किया है--- 
रसस्थ स्वत ण्वान्तरुछातः स्थात्ढते युग । रसोकछ्ाप्ताख्यिका सिद्धिस्तया हन्ति क्षु्ं नरः ॥ 
स्व्यादीनां मैरपेक्लेण सदा तुषा प्रजास्तथा | द्वितीया सिद्धिरद्धिश सा तृप्तिम॑निसत्तमैः ॥ 


घर्मोत्तमश् यो५रत्यातां छा तुतीयामिचीयते । चतुर्थी तुल्यता 
शेकान्मबरूबाहुट्यं विशोका नाम पश्ममी ॥ परमात्मपरत्वेन 


तामामायुष:.. सुललरूपयो: ॥ 
तपेध्यानादिनिष्ठिता ॥ 


बह्ठी च कामचारितं सप्तमी सिद्धिरुष्यते | अहमी च तथा प्रोक्ता यत्रक्चनशाबिता ॥ 
अर्थ-सल्ययुगमें रसका स्वयं ही उल्लास होता था । यही रसोलह्लास नासमकी सिद्धि है, उसके प्रभावसे मनुष्य 
भूखकों मष्ट कर देता है। उस समय प्रजा ख्री आदि भोगोंकी अपेक्षाके बिना ही सदा तृध रहती थी; इसोको मुनिश्चेष्टोंने . 
“तुज्ति' नामक दूसरी सिद्धि कद्दा है। उनका जो उत्तम घमं था थद्दी उनकी तीसरी सिद्धि कही जाती है। उस समय 
सम्पूर्ण प्रजाके रूप ओर आयु प्‌क-से थे, यही उनकी चोथी सिद्धि थी । बरूकी पेकान्तिकी अधिक्रता--यदह “विज्ोका? 
मामको पाँचवीं सिद्धि है। परमास्मपरायण रहते हुए तपध्यानादिमें तत्पर रहना छठी सिद्धि है । स्वेच्छानुसार 
विचरमा सातवीं सिद्धि कही जाती है तथा जदाँ-तदाँ सनकी मोज पढ़े रहना आठवीं सिद्धि कही गयी है। 


आ० ६ ] 
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तासु क्षीणाखतशेषासु वद्धमाने च पातके। 
इन्द्रामिमवदुःखातौस्ता मवन्ति ततः प्रजाड॥१७॥ 
ततो दुर्गाणि ताअकुर्घान्व॑ पार्वतमोदकम्‌ । 
कृत्रिमं च तथा दुगे पुरखबंटकादिकम्‌ ||१८॥ 
गृहाणि च यथान्यायं तेषु चक्र पुरादिषु । 
शीवातपादिवाधानां प्रशमाय महामते ॥ १९ 
प्रतीकारमिमं कृत्वा शी तादेस्ताः प्रजा! पुनः 
वार्तोपायं ततशअक्ुहस्तप्तिद्धि च कमेजाम्‌ | २०॥ 
ब्रीहयथ् यवाश्चेव गोधूमाथ्राणवस्तिलाः । 
प्रियद्भतों छ्रदाराश कोरदूषाः सतीनकाः ॥२१॥ 
माषा मुद्गा मसराश्व निष्पावा। सकुलत्थका। । 
आढक्यश्रणकाशओ्रतव शणाः सप्तरश् स्मृता! ॥२२॥ 
इत्येता ओषधीनां तु ग्राम्यानां जातयों मुने । 
ओषध्यो यज्लियाश्चैव ग्राम्यारण्याअतुदंश ॥२३॥ 
ब्रीहयस्सयवा माषा गोधूमाश्राणबस्तिला: । 
प्रियद्यसप्तमा होते अध्मास्तु कुलत्यथकाः ॥२४॥ 
श्यामाकास्तवथ नीवारा जर्तिला; सगवेधुकाः। 
तथा वेणुयत्राः प्रोक्तास्तथा मकंटका घने ॥२५॥ 
ग्राम्यारण्पाः स्मृता होता ओषध्यस्तु चतुर्दश। 
यश्षनिष्पत्तये. यश्चस्तथासां हेतुरुत्तमः ॥२६॥ 
एताश्व सह यज्ञेन प्रजानां कारणं परम । 
परावरविदः प्राज्ञास्तोा यज्ञान्वितन्वते ॥२७॥ 
अहन्यहन्यनुष्ठानं यज्ञानां घुनिसत्तम । 
उपकारकर पूंसां क्रियमाणापशान्तिदम्‌ ॥२८।॥ 
येषां तु कालसष्टोड्सों पापबिन्दुमहास॒ने । 
चेत/सु वबूधे चक्कुस्ते न यज्ञेपु मानसम्‌ ॥२९॥ 
वेदवादांस्तथा वेदान्यज्ञकर्मादिक चयत्‌। 
तत्सव॑ निन्दयामासुयंज्ञव्यासेघकारिणः ॥३०॥ 
प्रवृत्तिमार्ग व्युब्छित्तिकारिणो वेदनिन्दकाः 


उन समस्त सिद्धियोंके क्षीण हो जाने और पापके बढ़ 
जानेसे फिर सम्पूर्ण प्रजा इन्द्र, हास और दुःखसे आतुर 
हो गयी ॥१७॥ तब उसने मरुभूमि, पर्बेत और जल 
आदिके खाभाविक तथा कृत्रिम दुगे और पुर तथा खबेठ# 
आदि स्थापित किये ॥ १८ ॥ है महामते ! उन पुर 
आदिकोंमें शीत और धाम आदि बाधाओंसे बचनेके 
लिये उसने यथायोग्य घर बनाये || १९ ॥ 

इस प्रकार शीतोष्णादिसे बचनेका उपाय करके 
उस प्रजाने जीविकाके साधनरूप कृषि तथा कला- 
कौशल आदिकी रचना की || २० ॥ हे मुने | धान, 
जौ, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, काँगनी, ज्वार, कोदो, 
छोटी मटर, उड़द, मूँग, मसूर, बड़ी मटर, कुलथी, अरददर, 
चना और सन--ये सत्रह प्राम्य ओषधियोंकी 
जातियाँ हैं । ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकारकी 
मिलाकर कुल चौदह ओषधियाँ याज्ञिक हैं | उनके 
नाम ये हैं--धान, जौ, उड़द, गेहूँ, छोटे धान्य, 
तिल, कॉँगनी और कुलथी---ये आठ तथा श्ष्यामाक 
(समाँ), नीवार, वनतिल, गवेधु, वेणुयव और मर्कट 
( मक्का) ॥२१-२७॥ ये चौदह प्राम्य और वन्य 
ओषधियाँ यज्ञानुष्ठाककी सामग्री हैं और यज्ञ इनकी 
उत्पत्तिका प्रधान हेतु है॥ २६ ॥ यज्ञेके सहित ये 
ओषधियाँ प्रजाकी इद्धिका परम कारण हैं. इसलिये 
इहलोक-परछोकके ज्ञाता पुरुष यज्ञोंका अनुष्ठान 
किया करते हैं ॥२७॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! नित्यप्रति किया 
जानेवाला यज्ञानुष्ठान मनुष्योंका परम उपकारक और 
उनके किये हुए पापोंको शान्‍्त करनेवाला है | २८ | 


हे महामुने ! जिनके चित्तमें कालकी गतिसे पाप- 
का बीज बढ़ता हैं उन्हीं लोगोंका चित्त यज्ञमें प्रबृत्त 
नहीं होता ॥ २९ || उन यज्ञक्रे विरोधियोंने वेदिक 
मत, वेद और यज्ञादि कर्म--प्मीकी निन्‍्दा की है 
॥ ३० ॥ वे छोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिलिमति, बेद- 
विनिन्दक और प्रबृत्तिमार्गका उच्छेद करनेवाले दी 


& पहाड़ या नदीके तटपर बसे हुए छोटे-छोटे टो्ॉको 'खबंट' कहते हैं।...... 
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संसिद्धायां तु वातोयां प्रजा: सृझ् प्रजापति!! | हे पर्मंवानोंमें श्रेष्ठ मेत्रेय ! इस प्रकार कृषि आदि 
मर्यादां खापयामास यथाखानं यथागुणम॥३२॥ | नत्िकाके साधनोंके निश्चित हो जानेपर प्रजापति 


नाम ! (>र्मभता ब्रह्मजीने प्रजादी रचना कर उनके स्थान और 
वर्णनामाश्रमाणा च ध्मान्धमंश्ृता वर। गुगोंके अनुसर मर्यादा, वर्ण और आश्रमेक्रि धर्म 


लोकांश् सर्वेवणानां सम्यग्धर्मानुपालिनाम्‌॥३३॥ | तथा अपने धर्मका मली प्रक'र पालन करनेवाले समस्त 
ग्राजापत्यं ब्राह्मणानां स्मृतं जान॑ क्रियावतास्‌ । । बर्णोक्रे ठेक आदिकी स्थापना की ॥ ३२-३३ ॥ 


सैन्दर शत्रियाणां य॑ ९ कर्मनिष्ठ ब्राह्मणोंका स्थान पितृलोक है, युद्ध-म्त्रसे 
स्थानमन्द्रं क्षत्रियाणां संग्रामेलननिवतिनाम्‌ ॥३४॥ की ने हे गवाज: अकिक इनडो का है विद 


५ $ + | श (5 
वैज्यानां मारुतं खान॑ खधर्ममुवर्तिनाम्‌ । | तथा अपने धर्मका पाठन करनेवाले वैश्योंका वायु- 
गान्ध् शुद्रजातीनां परिचर्यानुवतिनाम्‌ ॥|३५॥ | छोक और सेवात्रमंपतयग झूद्दोंका गन्धर्बलोक है 
अशशीतिसहस्राणि युनीनामूर्ध्वशेतसामू। | रै५॥ अड्ठासी हजार ऊब्वरेता सुनि हैं; उनका जो 


; तेषां ५ ' स्थान बताया गया है वही गुरुकुल्वासी ब्रह्मचारियों- 
स्वत तेषां तु यत्खान॑ तदेव युरुवासिनाम ॥३३॥ | का स्थान है ॥ ३६ ॥ इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों- 


सप्तषीणां तु यत्स्थान॑ स्म॒त तद़े वनोकसाम । ( का स्थान सप्तपिलेक, यग्रहस्थोंका पिवृलोक और 
प्राजापत्य॑ गरहस्थानां न्‍्यासिनां त्रह्मसंज्ञितम्‌।। ३७॥ | सयासियोंक अ्ह्मोक हैं तथा आत्मानुभवसे तृप्त 


बोगिनोरपत आगे े | योगियोंका स्थान अमरपद ( मोक्ष ) है।। ३७-३८ ॥ 
गिन ने खात्मसन्तापकारिणाम ॥ ३८।। | के 
योगिनामस्॒त स्थान खार रिणाम॥२८। । जो निरन्तर एकान्तसेवी और ब्रह्मचिन्तनमें मग्न 


एकान्तिनःसदा ब्रह्मध्यायिनों योगिनश्र ये । ! रहनेवाले योगिजन हैं उनका जो परमंस्थान है उसे 


तेषां तु परमं स्थानं यत्तस्पश्यन्ति ख्र॒यः ॥३९॥ | पण्डितजन द्वी देख पाते हैं ॥ ३९॥ चन्दन और 


बतवो शर्त मिव्सन्ते शत्टेशबे हो गेट! क्‍ सूय आदि म्रह भी अपने-अपने लोकोंमें जाकर फिर 
_---77 777०7 पणा [लौट आते हैं, किन्तु द्वादशाक्षर मन्त्र ( ३» नमो 


अद्यापि न निवत्तन्ते द्ादशाक्षरचिन्तकाः ॥४०॥ | भागते वासुदेवाय ) का चिन्तन करनेवाले अभीतक 
तामिसमन्धतामिस महारोरवरोरबो । मोक्षपदसे नहीं छीटे || ४० ॥ तामिश्र, अन्धतामिन्न, 
असिपत्रवन॑ घोर॑ कालखतन्नरमवीचिकम्‌ ॥४१॥ | महारौरब, रोरब, असिपत्रवन, घोर, हम काल्सूत्र और 
हे | अवीचचक आदि जो नरक हैं, वे वेदोंकी निन्‍दा और 
विनिन्दकानां वेद्स्य यज्ञव्याधातकारिणापु। | बल्ञोंका उच्छेद करनेवाले तथा खर्म-विमुख पुरुषेके 
स्थानमेतत्समाख्यातं॑ खथधमत्यागिनश्व ये ॥9२॥ | स्थान कहे गये हैं ॥| ४१-४२ ॥ 
----+ 4९४७० ---- 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंडशे पश्ठोअ्ष्याय: || ६ ॥ 
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प्रथम अंश 


३७ 








सातवाँ अध्याय 


मरीचि आदि प्रजापतिगण, तामसिक सर्ग, खायस्भुवमनु और 
शतरूपा तथा उनकी सन्‍्तानका वर्णन 


श्रीपर। ग़र उवाच 
ततो5मिध्यायतस्तस्थ जज्षिरे मानसाः प्रजा) । 
तच्छरीरसपुत्पन्नेः कार्येग्ते! करणे! सह ।। १॥ 
क्षेत्रज्ञ। समवत्तेन्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमतः । 
ते सर्वे समवत्तेन्त ये मया प्राणुदाहता। ॥ २॥ 
देवाद्याः स्थावरान्ताश् त्रश॒ुण्यविषये स्िताः । 
एबंभूतानि सृश्नि चराणि खात्रराणि च ॥ ३॥ 
यदाश्य ता; प्रजा: सर्वा न व्यवर्धन्त घीमतः । 
अथान्यान्मानसास्पुत्रान्स दशानात्मनो5सू गत्‌।। ४॥ 
भृगुं पुलस्त्य॑ पुल॒ह॑क्रतुमड्जिस्सं तथा । 
मरीचिं दक्षमत्रिंच वस्तिष्ध चेव मानसान्‌ ॥ ५॥ 
नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चय गता। । 
ख्यातिं सूर्ति च सम्भूति क्षमां प्रीतिं तथेव च ॥॥ ६ ॥ 
सम्मतति च तथैवोर्ज़ामनम्नयां तथेब च। 
प्रसतिंच ततः सृष्ठा ददों तेषां महात्मनाम्‌ ॥ ७॥ 
पत्नयों मवध्यप्ित्युक्त्वा तेषामेत्र तु दत्ततान्‌ । 
सनन्दनादयों ये च पूवंसृशस्तु वेघसा ॥ ८॥ 


नते लोकेष्वसजन्त निरपेक्षाः प्रजासु ते । 
सर्वे तेबभ्यागतज्ञान। वीतरागा विमत्सराः ॥ ९॥ 
तेष्वेवे॑ निरपेक्षेष लोकसृशे मदात्मनः । 
ब्रह्मणो5भून्महान्‌ क्रोधस्त्रेलोक्यदहनक्षम! ॥१०॥ 
तस्व क्रोधात्स मुद्धृतज्वालामालांतिदी पितम्‌ । 
ब्रह्मणो5भूत्तदा सर्व त्रेलोक्यमखिलं मुने ॥११॥ 
अकुटीकुटिलात्तस्थ ललाटासक्रोपदीपितात्‌ । 
सपुत्यन्नत्तदा रुद्र। मध्याह्टाऊसमगप्रमः ॥१२॥ 
अधंनारीनरपुः  ग्रचण्डो5तिशरीरान्‌ । 
विभजात्मानमित्युक्त्वा त॑ त्रक्षान्त घे ततः ॥ १३॥ 


श्रीपराशरजी बोले-फिर उन प्रजापतिके ध्यान 


| करनेपर उनके देहखरूप भूतोंसे उत्पन्न हुए शरीर 


और इन्द्रियोंके सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई ॥१॥ उस 
समय मतिमान्‌ ब्रह्माजीके शरीरसे ही चेतन जीवोंका 
प्रादुर्भाव हुआ । मैंने पहले जिनका वर्णन किया है, 
देवताओंसे लेकर स्थावरपय्यन्त वे सभी त्रिगुणात्मक चर 
और अचर जीब इसी प्रकार उत्पन्न हुएु॥ २-३ ॥ जब 
महाबुद्धिमान्‌ प्रजापतिकी वह प्रजा पुत्र-पौन्रादि क्रमसे 
और न बढ़ी तत्र उन्होंने म्रगु, पुलर्य, पुलह, क्रतु, 
अड्विरा, मरीचि, दक्ष, अब््रि और वसिष्ठ--इन 
अपने ही सद्दरा अन्य मानस-पुत्रोंकी सृष्टि की ॥४-०॥ 
पुराणोंमें ये नौ ब्रह्मा माने गये हैं। फिर ख्याति, भूति, 
सम्मूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनसूया तथा 
प्रसूति इन नौ कन्याओंको उत्पन कर, इन्हें उन 
महात्माओंको दिया || ६-७ ॥ ब्रक्षाजीने तुम इनकी 
पत्नी हो? ऐसा कहकर [ वे कन्याएँ ] उन्हींको सौंप दीं । 

ब्रह्मजीने पहले जिन सनन्दनादिको उत्पन्न किया 
था वे निरपेक्ष होनेके कारण सन्‍्तान और संसार 
आदियें प्रवृत्त नहीं हुए | वे सभी ज्ञानसम्पन्न, विरक्त 
और मत्सरादि दोषोंसे रहित थे॥ ८-९ ॥ उनको 
संसार-रचनासे उदासीन देख महात्मा ब्रह्माजीको 
त्रिलोेकीकों भस्म कर देनेवाला महान्‌ क्रोष उत्पन्न 
हुआ ॥ १० ॥ हे मुने | उन ब्रह्माजीके क्रोधके 
कारण सम्पूर्ण त्रिछोकी ज्वाला-मालाओंसे अत्यन्त 
देदीप्यमान हो गयी ॥ ११ ॥ 


उस समय उनकी टेढ़ी म्रकुठि और क्रोध-सन्तप्त 
छलाटसे दोपहरके सूर्यक्रे समान प्रकाशमान रुद्रकी 
उत्पत्ति हुई॥ १२ ॥| उसका अति प्रचण्ड शरीर आधा नर 
और आधा नारीरूप था | तत्र ब्रह्माजी “अपने शरीरका 
विभाग कर! ऐसा कहकर अन्तर्वान हो गये॥ १३॥ 


३८ 


श्रीविष्णुपुराण 


[ भ० ७ 





तथोक्तो5सौ दिघा खरीत्व॑ पुरुषत्व॑ तथाकरोत्‌ । 

बिभेद पृरुषत्व॑ च दशधा चेंकधा पुनः ॥१४॥ 
सोम्यासोम्यैस्तदा शान्ताशान्तेः ख्रीलं च स प्रश्ु। 
बिभेद बहुधा देतः खरूपेरसि0ः सितेः ॥१५॥ 


ततो बशक्षात्मसम्भूत॑ पूवे खायम्ध॒वं प्रश्चः । 


आत्मानमेव कृतवान्श्रजापाल्ये मनुं द्विज ॥१६॥ 
शतरूपां च तां नारीं तपोनिधेतकल्मषाम्‌ । 
खायम्प॒वों मनुर्देवः पत्नीत्वे जगृहे प्रधु! ॥१७॥ 
तस्तात्तु पुरुषादेवी शतरूपा व्यजायत। 
प्रियत्रतोत्तनपादों अदत्याकृतिसंज्षितम्‌ ॥१८॥ 
कन्पाद्यं च धर्मज्ञ रूपौदायंगुणान्वितम्‌ । 
ददौ भ्रश्न॒र्ति दक्षाय आकृति रुचये पूरा ॥१९॥ 


प्रजापतिः स जग्राह तयोजश्ले सदक्षिणः । 
पुत्रो यज्ञो महामाग दम्पत्योर्मियुनं ततः ॥२०॥ 
यज्षस्य दक्षिणायां तु पूत्रा द्वादश जन्निरे | 
यामा हतिसमाखूपाता देवाः खायम्भुवे मनौ॥। २१॥। 
प्रदरत्यां च तथा दक्षश्॒तस्नो विंशतिस्तथा। 
ससज कन्यास्तासां च सम्यद् नामानि में शुणु ।२२। 
श्रद्धा लक्ष्मी पं तिस्तुशिमेंधा पुश्टिस्तिथा क्रिया । 
बुद्धिलंजा बपुः शान्ति: सिद्धिः कीतिखयोदशी। २२। 
पत्न्‍्यथ प्रतिजग्राह धर्मो दाक्षायणीः प्र) । 
ताभ्यः शिश्। यवीयस्थ एकादश सुलोचनाः ॥ २४॥। 
ख्यातिः सत्यथ सम्भूतिः स्मृति: प्रीतिः क्षमा तथा 
सन्ततिश्रानत्या व ऊर्जा खाह्य खधा तथा ॥२५॥ 
भृगुभेवो मरीचिश्व तथा चेवाज्लिरा मुनिः | 
पुलस्त्यः पुलहश्चेत्र॒क्रतुश्रर्पिवरस्तथा ॥२६॥ 
अश्रित्सिष्टो वह्धिथ्ष पितरशञ्च यथाक्रमप्‌ । 


के अजीज ल्‍ न 5 ली क+ 
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ऐसा कह्टे जानेपर उस रुद्रने अपने शरीरस्थ त्री 
और पुरुष दोनों भार्गोकों अलग-अलग कर दिया 
और फिर पुरुष-भागको ग्यारह भागोंमे विभक्त 
किया ॥ १४ ॥ तथा ख्री-भागकों भी सौम्य, क्रूर, 
शान्त-अश्ञान्त और स्याम-गौर आदि कई रूपोंमें बिभक्त 
कर दिया ॥ १५॥ 

तदनन्तर, हे द्विज |! अपनेसे उत्पन्न अपने ही खरूप 
खायम्भुवको ब्रह्माजीने प्रजा-पालनके लिये प्रथम मनु 
बनाया ॥ १६ ॥ उन खायम्भुव मनुने [ अपने ही 
साथ उत्पन्न हुई] तपके कारग निष्पाप शतरूपा 
नामकी खत्रीको अपनी पत्नीरूपसे ग्रहण किया ॥ १७ ॥ 
हे धर्मश्ष ! उन खायम्भुत्र मनुसे शतरूपा देवीने 
प्रियत्रत और उत्तानपादनामक दो पुत्र तथा उदार, 
रूप और गुणोंसे सम्पन्न प्रसूति और आकूति नामकी 
दो कनन्‍्याएँ उत्पन्न कीं । उनमेंसे प्रसूतिकों दक्षके 
साथ तथा आकूतिको रुचि प्रजापतिके साथ विवाह 
दिया ॥ १८-१९ ॥ 


हे महाभाग | रुचि प्रजापतिने उसे ग्रहण कर लिया । 
तब उन दम्पतीके यज्ञ और दक्षिणा --ये युगल ( जुड़वां ) 
सन्‍्तान उत्पन्न हुई ॥| २० ॥ यज्ञके दक्षिणासे बारह पुत्र 
हुए, जो ख्रायम्भुव मन्वन्तरमें याम नामक्रे देवता 
कहलछाये ॥ २१ ॥ तथा दक्षने प्रसूतिसि चौबीस 
कन्याएँ उत्पन्न कीं | मुझसे उनके झुभ नाम घुनों 
॥२२॥ श्रद्धा, लक्ष्मी, ध्ृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, 
बुद्धि, छजा, वपु, शान्ति, सिद्धि और तेरहवीं कीर्ति- 
इन दक्ष-कन्याओंको धर्मने पत्नीरूपसे प्रहण किया । 
इनसे छोटी शेष ग्यारह कन्याएँ रूयाति, सती, 
सम्मूति, स्थृति, प्रीति, क्षमा, सन्‍्तति, अनसूया, ऊर्जा, 
खाद्दा और खथा थीं॥ २३-२५ ॥ हे मुनिसत्तम | इन 
ख्याति आदि कन्याओंको क्रमश: भूगु, शित्र, मरीचि, 
अद्विरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अन्रि, बसिष्ठ- -इन मुनियों 


ख्यात्याथा जगृहुः कन्या पुनयो घनिसत्तम ॥२७॥ | तथा अग्नि और पितरोंने ग्रहण किया ॥ २६-२७ ॥ 


ह अ० ७ ] प्रथम अंश ३९ 


+ | 


' श्रद्धा काम चला दर्प नियमं ध्तिरात्मजम्‌। | | 








श्रद्धाने काम, चला ( लक्ष्मी ) ने दर्प, धृृतिने नियम, 


सनन्‍्तोष॑ च_ तथा तुश्लिभिं पुश्रितियत ॥२८॥ 
मेघा श्रुत॑ क्रिया दण्ड नयं विनयमेव च ॥२९॥ 
बोधं बुद्धिस्तथा ला विनय॑ वपुरात्मजम्‌ । 
व्यवसाय भ्रजज्ञे वे क्षेम॑ शान्तिरखयत ॥३०॥ 
सुखं सिद्धियंशः कीतिरित्येते धमं्रनवः । 
कामाद्रतिः सुतं हे धघर्मपोत्रम्रयत ॥३१॥ 
हिंसा भार्या त्वघरमंस्य ततो जज्े तथानृतम्‌ । 
कन्या च निरृतिस्ताम्यां मयं नरकमेव च ॥३२॥। 
माया च वेदना चैव मिथुन त्विदमेतयोः । 
तयोज॑श्े5्थ वे माया रृत्युं भूतापहारिणम्‌ ॥३३॥ 
वेदना खसुतं चापि दुःखं यज्ञेउ्थ रोखात । 
मृत्योव्योधिजराशोकदृष्णाक्रोधाश्व॒ जज्षिरे ॥३४॥ 
दुःखोत्तराः स्पृता झेते सर्वे चाधमेलक्षणाः । 
नेषां पुत्रोईस्ति वे माया ते सर्ते ह्यृघ्व रेतस! ॥३५॥ 
रौद्राण्येतानि रूपाणि विष्णोम्रुनिवरात्मज । 
नित्यप्रलयहेतुत्व॑जगतोष्स्य॒प्रयान्ति वे ॥३६॥ 
दक्षो मरीचिरत्रिश्व भृग्वाधाश्र प्रजेश्वराः । 
जगत्यत्र महामाग नित्यसर्गंस्य हेतवः ॥३२७॥ 
मनवो मलुपुत्राथ स्पा वीय॑धराश्न ये। 
सन्मागंनिरताः श्रास्ते सर्वे स्थितिकारिणः ॥३८॥ 
श्रीमेत्रेय उवाच 
येयं नित्या ख्थितित्रेह्मापश्नित्यसर्गस्तथेरितः । 
नित्यामावश्र तेषां वे खरूपं मम कथ्यताम्‌ ॥३९॥ 
श्रीपराश्र उवाच 
सर्गस्थितिविनाशांध._ भगवान्मधुस्दनः । 
तेस्ते रूपेरचिन्त्यात्मा करोत्यव्याइतो विश्वु) ॥४ ०॥ 
नेमित्तिकः प्राकृतिकस्तथवात्यन्तिको द्विज । 
नित्यश्व स्वश्तानां प्रलयोध्यं चतुविधः ॥४७१॥ 


तुश्नि सन्‍्तोष और पुशिनि लोभको उत्पन्न किया॥ २८॥ 
तथा मेधाने श्रुत, क्रियाने दण्ड, नय और विनय, 
चुद्धिनि बोध, छज्जाने विनय, वपुने अपने पुत्र 
व्यवसाय, शान्तिने क्षेम, सिद्धिने सुख और कीरततिने 
यशको जन्म दिया; ये द्वी धर्मके पुत्र हैं । रतिने 
कामसे धर्मके पौत्र हृर्षको उत्पन्न किया ॥ २९-३१ ॥ 

अधर्मकी त्री हिंसा थी, उससे अनृतनामक पुत्र और 
निकृति नामकी कन्या उत्पन हुई । उन दोनोंसे 
भय और नरक नामके पुत्र तथा उनकी पत्नियाँ माया 
और वेदना नामकी कन्याएँ हुईं । उनमेंसे 
मायाने समस्त प्राणियोंका संहारकरत्ता भृत्युनामक 
पुत्र उत्पन किया ॥ ३२-३३ ॥ वेदनाने भी रौरव 
( नरक ) के द्वारा अपने पुत्र दुःखकों जन्म दिया, 
और मृत्युसे व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोधकी 
उत्पत्ति हुई ॥३४॥ ये सब अधर्मरूप हैं और 
“दु:खोत्तरः नामस्े प्रसिद्ध हैं, [ क्योंकि इनसे परिणाममें 
दुःख ही प्रात होता है ]इनके न कोई त्री है 
और न सन्‍्तान, ये सब ऊब्करेता हैं ॥ ३५॥ 
है मुनिकुमार ! ये भगवान्‌ विष्णुके बड़े भयझ्डर रूप 
हैं और ये ही संसारके नित्य-प्रढयके कारण होते 
हैं |३६॥ हे महाभाग ! दक्ष, मरीचि, अन्रि और 
भ्गु आदि प्रजापतिगण इस जगतके नित्य-सर्गके 
कारण हैं ॥ ३७ || तथा मनु और मनुके पराक्रमी, 
सन्मागंपरायण और शूर-बीर पुत्र राजागण इस संसारकी 
नित्य-स्थितिके कारण हैं ॥३८ ॥ 

श्रीमैत्रेयजी बोले-हे ब्रह्मनू ! आपने जो नित्य- 
स्थिति, नित्य-सर्ग और नित्यअल्यका उल्लेख किया 
सो कृपा करके मुझसे इनका खरूप वर्णन कीजिये ॥३९॥ 

श्रीपराशरजी बोले-जिनकी गति कहीं नहीं 
रुकती वे अचिन्त्यात्मा सर्बन्यापक भगवान्‌ मधुसूदन 
निरन्तर इन मनु आदि रूपोंसे संसारकी उत्पत्ति, 
स्थिति और नाश करते रद्दते हैं॥ ४० ॥ हे द्विज ! 
समस्त भूतोंका चार प्रकारका प्रछ्य है---नैमित्तिक, 
प्राकृतक, आत्यन्तिक और नित्य ॥ ४१ ॥ 


४० श्रीविष्णुपुराण [ अ० ८ 
अरनननममणनम मन णनण मल ल्‍ लाल शशनम कवि िशवखखखआडआआआटटटटिलिि- 
ब्राझ्ो नेमित्तिकस्तश्न शेतेष्यं जगतीपतिः । | उनमेंसे नैमित्तिक प्रल्य ही ब्राह्म-प्रलय है, जिसमें 

ल्प ; जगत्पति ब्रह्माजी कल्पान्तमें शयन करते हैं; तथा 
प्रयाति प्राइते चेत् अक्षार्ण्ड प्रृतो लयम्‌॥४२॥ प्राकृतिक प्रल्यमें अ्रक्षाण्ड प्रकृतिमं लीन हो जाता है 


जानादात्यन्तिकः प्रोक्तो योगिनः परमात्मनि। | | १२ ॥ ज्ञानके द्वारा योगीका परमात्मामें छीन हो 
5 ८2० 7 | जाना आत्यन्तिक प्रछ्य है और रात-दिन जो भूतोंका 
नित्यः सदेव भूतानां यो विनाशो दिवानिश॥]४२। | (य होता है वही नित्य-प्रत्य है | ४३ ॥ प्रकृतिसे 


प्रति! प्रकृतेयातु सा सृष्टि: प्राकृता स्वृता | | 'दत्तत्तादि-क्मे जो सृष्टि होती है वह ग्राइतिक 
हर | सृष्टि कहलाती है और अवान्तर-प्रढयके अनन्तर जो 
देवन्दिनी तथा प्रोक्ता यान्तरप्रलयादजु ॥४४॥ | [ ब्रह्माके द्वारा ] चराचर जगत्‌की उत्पत्ति द्वोती है 


वह देनन्दिनी सृष्टि कही जाती है।॥ ४०॥ और 
भूतान्यलुदिन यत्र जायन्ते ध्वुनिसत्तम। है मुनिश्रेट० ! जिसमें प्रतिदिन ग्राणियोंकी उत्पत्ति 


नित्यसगों हि स प्रोक्तः पुराणाथविचक्षणे! ॥४५॥ | होती रहती है उसे पुराणार्थमं कुशल महानुभावोंने 
0 ३ पु तित्य-सूष्टि कहा है॥ ४५॥ 
एवं सवशरीरेष_भगवान्भूतमावनः । इस प्रकार समस्त शरीरमें स्थित भूतभावन भगवान्‌ 
संस्थितः कुरते विष्युरुत्पत्तिस्थितिसंयमान्‌ ॥४६॥ | >' 2 "पल उ्यत्ति, खिति और प्रल्य करते रहते 
हैं॥ ४६ ॥ हे मेत्रेय | सृटि, स्थिति और बिनाशकी 
सृश्त्थितिविनाशानां शक्तयः स्वदेहिषु । | इन वेष्णवी शक्तियोंका समस्त शरीरोंमें समान भावसे' 
' | अहनिश सशच्चार होता रहता हैं || ४७ ॥ हे बह्मन्‌ ! 
वैष्णव्यः परिवरत्तस्ते मेत्रेयाहनिशं समा; ॥४७॥ | ये तीनों महती शक्तियाँ त्रिगुणमथरी हैं; अतः. जो उन् 
गुणत्रयमयं श्ेतद्नक्षन्‌ शक्तित्रयं महत्‌। ' तीनों गुणोंका अतिक्रमण कर जाता है वह परमंपदको 
' ही प्राप्त कर लेता है, फिर जन्म-मरणादिके चक्रमें नहीं 
पड़ता ॥ ४८॥ 








योइतियाति स यात्येव्र पर॑ नावर्चते पुनः ॥४८॥ 


4 . 0 
ईति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंडश सप्तमोड्ष्याय: || ७ ॥ 


- +>- “जब. कुमक->-43 ल ० | 
आठवों अध्याय 
रौद्र-सष्टि और भगवान्‌ तथा लए््मीजीकी सर्वव्यपकताक! वर्णन | 
श्रीपराश्र उपाच ।. श्रीपरहारजी बोले-हे महामुने ! मैंने तुमपे 


हे । 5 रब था / 
कथितस्तामसः सो अक्षणस्ते महसने । | श्रह्माजीके तामस सगका वर्गन किया, अब मैं 
रुद्-सगगका वर्णन करता हूँ, सो छुनो ॥ १॥ 
रुद्रसग प्रवकस्‍्ष्यामि तन्‍्मे निगदतः श्रणु ॥ १ ॥ | कम्पके आदिमें अपने समान पुत्र उत्पन्न होने- 


कंल्पादावात्मनस्तुल्य॑ सुत॑ प्रध्यायतस्ततः | अप पा करते हुए मा गोदमें 

प्राद्रासीत्पभोरह्े लोदितः नीललोहेत क्णेक्रे एक कुमारका प्रादुर्भाव हुआ 
'दुरासीत कुमारों नीललोहितः ॥ २॥ ॥ ३ ॥ हे द्विजोत्तम | जन्मके अनन्तर ही वह 
रुरोद सुखरं सो5थ प्राद्रवदृद्विजसत्तम । जोर-जोरसे रोने और इधर-उधर दौड़ने लगा । 
कि त्वं रोदिषि त॑ अह्मा रुदन्तं अत्युवाच ह ॥ ३ ॥ 


उसे रोता देख ब्रह्माजीनी उससे पूछा--“तू क्‍यों 
है रोता है !?” ॥ ३॥ उसने कद्दा---“मेरा नाम रखो ।!! 
नाम देद्दीति त॑ सो5थ प्रत्युवाच प्रजापतिः | तब अह्याजी बोले--“हे देव ! तेरा नाम रुद्र है, अब 


औँ० ८ ] 


रुद्रस्त्व॑ देव नाज्नासि मा रोदीपेंय॑मावह ॥ ४ ॥ 
एवप्रुक्तः पुनः सोडथ सप्तकृत्वो रुरोद वे । 
ततोड5न्यानि ददौ तस्मे सप्त नामानि वे प्रशुः । ५॥ 
स्थानानि चेषामश्टानां पत्नी: पुत्रांथ स प्रहच! | . 


प्रथम अंश 


तू मत से, घेये धारग कर ॥ ४ ॥ ऐसा कहनेपर भी 





| बह सात बार और रोया तब भगवान्‌ ब्रह्माजीने उसके 


सात नाम और रखे ॥| ५ ॥ तथा उन आठोंके स्थान, 
ख्री और पुत्र भी निश्चित किये | है द्विज | प्रजापति- 
ने उसे भव, शव, ईशान, पश्ुपति, भीम, उम्र 


भव शर्बमयेशानं तथा पश्ुपतिं द्विज ॥ 5 ॥ | और महादेव कहकर सम्बोधन किया, यही उसके 


भीमपुग्र॑ महादेवश्य॒वाच स॒ पितामहः । 
चक्रे नामान्यथैतानि खानान्येषां चकार स।॥ ७ ॥ 
सर्यो जलं मही वायुवंहिराकाश्यमेव च | 


नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किये ॥६-७॥ 


| सूर्य, जल, प्रृथिवी, वायु, अग्नि, आकाश, [ यज्ञमें 


दीक्षित ब्राह्णण और चन्द्रमा--ये क्रमशः उनकी 
मूर्तियोँ हैं. ॥ ८॥ हे द्विजश्रेष्ठ | रुद्र आदि नामों- 


दीक्षितो ब्राक्षण: सोम शत्येतास्तनवः क्रमात्‌॥ ८ ॥ | ७; साथ उन सूर्य भादि मूर्तियोंकी क्रमश: सुक्च॑ला, 


सुबचेला तथैवोषा विकेशी चापरा शिवा | 
स्वाहा दिशस्तथा दीक्षा रोहिणी च यथाक्रमम्‌॥। ९।) 
सर्यादीनां दिजश्रेष्ठ रुद्राधै्नाममिः सह । 
पत्न्यः स्मृता महाभाग तदपत्यानि में श्रृणु ॥१०॥ 
एवां खतिप्रद्नतिभ्यामिदभापूरितं जगत्‌ | 
शनेश्ररस्तथा शुक्रो लोदिताड़ो मनोजव१ ॥११॥ 
स्कन्द: सर्गो5थ सन्‍्तानो बुधश्रानुक्रमात्सुताः । 
एवंप्रकारो रुद्रोडसो सती मार्यामनिन्दिताम॥ १ २॥ 
उपयेमे दुह्तिरं दक्षस्येव प्रजापतेः । 
दक््षकोपाश्च॒ तत्याज सा सती स्वकलेवरम्‌॥१३॥ 
हिमवद्दृहिता साभून्मेनायां द्विजसत्तम । 
उपयेमे पुनश्ोमामनन्यां मगवान्हरः ॥१४॥ 
देवो घात्‌ विधातारो भूगोः ख्यातिरक्चयत । 
श्रियं च देवदेवस्य पली नारायणख या ॥१५॥ 
श्रीमैत्रेय उपाय 


धीराम्धी श्री: सप्ुत्पन्ना शूयतेउस्तमन्धने । 

भृगोः ख्यांत्यां सपुत्यश्रेत्येतदाइ कर्थ मवान्‌।१६। 
ला श्रीपरा्यर उपाच 

नित्येवेषा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी। 

यथा सर्वंगतो विष्णुस्तथेवेयं दिजोत्तम ॥१७॥ 


वि ० प७०५६-- 


उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, खाहा, दिशा, दीक्षा और 
रोहिणी नामकी पत्नियोँ हैं | हे महाभाग ! अब उनके 
पुत्रोंके नाम छुनो ॥ ९-१ ०॥ उन्हींके पृत्र-पौऋ्रदिकोंसे 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ परिपूर्ण है | शनेश्वर, शुक्र, 
लोहिताड़, मनो नव, स्कन्‍्द, सर्ग, सन्‍्तान और बुध 
ये क्रमश: उनके पुत्र हैं | ऐसे भगवान्‌ रुद्दने प्रजापति 
दक््षकी अनिन्दिता पुत्री सतीको अपनी भायारूपसे 
अहण किया | उस सतीने दक्षपर कुपित इोनेके 
कारण अपना शरीर त्याग दिया था॥ ११-१३ ॥ 
हे द्विजसत्तम | फिर वह मेनाके गर्भते हविमाचलकी 
पुत्री ( उमा ) हुई। भगवान्‌ शंकरने उस अनन्य- 
परायणा उमासे फिर भी विवाह किया ॥ १४॥ 
भ्गुके द्वारा ख्यातिने धाता और विधातानामक दो 
देवताओंको तथा लक्ष्मीजीको नन्‍म दिया जो भगवान्‌ 
बिशुकी पत्नी हुईं ॥ १५॥ 


श्रीमैत्रेयज बोले--भगवन्‌ | छुना जाता है कि 


लक्ष्मीजी तो अम्नत-मन्थनके समय क्षीर-सागरते उत्पन्न 


हुई थीं, फिर आप ऐसा कंसे कहते हैं कि वे भ्रगुके 
द्वारा स्यातिसे उत्पन्न हुईं ॥ १६॥ 

भीपराशरजी बोले--है द्विजोत्तम ! मिनका 
कमी तिरोमाव नहीं होता वे जगजननी छत््मीजी तो 
नित्य दी हैं और जिस प्रकार श्रीविष्णुभगवान्‌ 
सर्वव्याषक हैं वेसे ही ये भी हैं ॥ १७॥ 





४२ श्रीविष्णुपुराण [अ० ८ 
जो विष्णुरियं वाणी नीतिरेपा नयो इरिः.।. | विषय अर हैंऔर ये वाण हैं, हरि नया है और ये नीति हैं 
| भगवान्‌ विष्णु बोध हैं और ये बुद्धि हैं, तथा बे धर्म हैं, 

बोधो विष्णुरियं बृद्धियंमों )सो सर्करिया त्वियम्‌१८ | और ये सक्तिया हैं ॥ १८॥ है मैत्रेय ! भगवान्‌ जगतुके 
सष्टा विष्णुरियं सृष्टि! भ्रीभृमिरभूघरो .इरिः । सष्टा हैं और लक््मीजी सृष्टि हैं, श्रीदरि भूषर ( परत 
अथवा राजा ) हैं और छक्ष्मीजी भूमि हैं तथा भगवान्‌ 

सन्तोषो मगवॉह्श्मीस्तुष्टिमेंत्रेय शाभ्रती ॥१९॥ | उन्‍्तोष हैं. और रक्ष्मीजी नित्य-तुष्टि हैं॥१९॥ 
इच्छा भी मंगवान्का मो यज्ञोपओसो दक्षिणा त्विय्‌म । | भगवान्‌ काम हैं और छक््मीजी इच्छा हैं, वे यज्ञ हैं 
, और ये दक्षिणा हैं, श्रीजनारदन पुरोडाश हैं और 

आज्याहुतिरसो देवी पुरोडाशों जनादेनः ॥२०॥ देवी लक्ष्मीजी आज्याहुति ( घ्रृतकी आहुति ) हैं ॥२०॥ 
पत्नीशाला हुने लक्ष्मीः प्राग्वंशों मधुस॒दनः । हे मुने ! मधुसूदन यजमानगृह हैं और लक्ष्मीजी फ्नी- 


चितिलेएपीहंरियूप इध्मा श्रीमंगवान्कुशः ॥२१॥ 
सामस्रूपी भमग्रवानुद्वीति! कमलालया | 
स्वाह्य लक्ष्मीजंगन्नाथो वासुदेवो हुताशनः ॥२२॥ 
झड्रों मगवाश्छोरिंगोंरी लक्ष्मीड््टिजोत्तम | 
मैत्रेय केशवः श्रर्येसतत्मभा कमलालया ॥२३॥ 
विष्णु! पिठृगणः पद्मा खधा शाश्वतपुष्टिदा । 

धोः भी सवोत्मको विष्णुरवकाशो5तिविस्तर:) २४) 
शझाहः भीधरः कान्तिः श्रीसथेवानपायिनी । 
शतिलेश्षमीज॑ंगथेष्टा वायु! सर्वत्रगो हरि! |(२५॥ 
जलघिईिज ग्ोविन्दस्तद्वेला श्रीमेहाएने । 
लष्ष्प्रीसरूपभिन्द्राणी देवेन्द्रो मधुतदनः ॥२६॥ 
यमअक्रधरः साक्षाद्धृूभोणों कप्रढालया। 
ऋट्ि: श्री: भ्रीपरो देवः खयमेव धनेश्वरः॥२७॥ 
गोरी लक्ष्मीमेहामागा केशवों वरुण: खयम। 
भीदेंबसेना विश्रेन्द् देवसेनापतिददेरिः ॥२८॥ 
अवष्टम्मो गदापाणिः शक्तिलेश्मीडिंजोत्तम । 
काहा रश्मीर्निमेपोड्सो महतो उसी कला त्वियम्‌२९ 
ज्योत्खा लए्सीः प्रदीपोष्सी सब: सर्वेश्वरो हरिः। 


शाल हैं, श्रीहरि यूप हैं ओर ठश््मीजी चिति हैं 
तथा भगवान्‌ कुशा हैं और लक्ष्मीजी इध्मा हैं ॥ २१ ॥ 
भगवान्‌ सामखरूप हैं और श्रीकमछादेवी उद्गीति हैं, 
जगत्पति भगवान्‌ बासुदेव हुताशन हैं और छक्ष्मीजी 
खाहा हैं ॥ २२ ॥ हे द्विजोत्तम ! भगवान्‌ विष्णु 
शंकर हैं और श्रीछक्ष्मीजी गौरी हैं, तथा हे 
मैत्रेय ! श्रीकेशव सूर्य हैं और कमल्वासिनी 
श्रीकक्मीजी उनकी. प्रभा हैं ॥ २३॥ शअ्रीविष्णु 
पितृगण हैं और श्रीकमछा नित्य पुष्टिदायिनी 
खधा हैं, विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक अवकाश हैं 

और हछक्ष्मीजी खर्गलोक हैं ॥२४॥ भगवान्‌ 
श्रीधर चन्द्रमा हैं और श्रीकक््मीजी उनकी अक्षय कान्ति 
हैं, हरि सबंगामी वायु हैं और रुक्ष्मीजी जगब्वे 
( जगत्‌की गति ) और धृति ( आधार ) हैं ॥२५॥ 
हे महामुने ! श्रीगोविन्द समुद्र हैं और हे 
द्विज | छक्ष्मीणी उसकी तरह हैं, भगवान्‌ मधुसूदन 
देवराज इन्द्र हैं और लक्ष्मीजी इन्द्राणी हैं॥ २६॥ 
चक्रपाणि भगवान्‌ यम हैं और श्रीकमला यमपत्नी 
धूमोर्णा हैं, देवाधिदेव श्रीविष्णु कुबेर हैं और श्रीडक्मी- 
जी साक्षात्‌ ऋद्धि .हैं || २७ ॥ श्रीकेशव खय॑ वरुण 
हैं ओर महाभागा छक्ष्मीजी गौरी हैं, हे द्विजराज ! 
श्रीदरि देवसेनापति ल्लामिकार्तिकेय हैं और श्रीषक्ष्मीजी 
देवसेना हैं ॥ २८॥ हे द्विजोत्तम ! भगवान्‌ 
गदाधर आश्रय हैं और छक्ष्मीनी शक्ति हैं, भगवान्‌ 
निमेष हैं और छक्ष्मीजी काष्ठा हैं, वे मुह॒र्त हैं और ये 
कहा हैं ॥ २९ ॥ सर्वेश्वर सर्वरूप श्रीहरि दीपक हैं और 


अ० ९] प्रथम अंध हरे 


लतायूता जगन्माता श्रीविष्शुुमसं्ञितः ॥३०॥ | श्रीडक््मीजी ज्योति हैं, श्रीविष्य इृक्षरूप हैं और 
विमावरी जगन्माता श्रीलक्ष्मीजी छता हैं ॥३०॥ चक्रगदाधरदेव 
विभावंरी श्रीदिंवसो देवअक्रगदाघरः। ' ,विष्णु दिन हैं और लक्ष्मीजी रात्रि हैं, वरदायक 
बरप्रदो वरो विष्णुवंधूः पश्रवनालया ॥३१॥ | श्रोहरि वर हैं और पप्मनिवासिनी कब 
नदस्वरूपी भगवाब्छीनदीरूपसंखिता | '॥ ३१ ॥ भगवान्‌ नद हैं और श्रीजी नदी हैं, 
घ्वजञ पुण्डरोकाक्ष: पताका कमलालया ॥३े२॥ | लत भाताव उतना हैं और कमछालया छक्ष्मीजी 


लक्ष्मीजगजांधो छोमों क्ज पताका हैं ॥ ३२ ॥ जगदीश्वर परमात्मा नारायण छोम 
दुष्णा लक्ष्मीजेगम्नाथो लोभो नारायण: पर:। | हैं और रक्मीजी तृष्णा हैं तथा हे मैत्रेय ! रति और 


रती शागश्व मेत्रेय लक्ष्मीगोविन्द एवं च ॥३३॥ [राग भी साक्षात्‌ श्रीकश्मी और गोविन्दरूप ही हैं 


चातिषहुनोक्तेन सहेपेणेद्य (॥ ३३ ॥ अधिक क्या कड्ठा जाय ! संक्षेपमें, यही 
की फत :म अप कट्दा जाता है कि देब, तिर्यक और मनुष्य आदियें 








देवतियंबालुष्यादो पुज्ञामा भगवान्हरिः । | पुरुषबाची भगज्ान्‌ हरि हैं और ल्लीवाची श्रीलक््मीजी, 
खीनाप्नी श्रीथ विश्ेया नानयोविंधते परम्‌ ॥।३५॥ / इनके परे और कोई नहीं है ॥ ३४-३५॥ 
-“फ#अके0५+ब०--- 


इति श्रीगिष्णुपुराणे प्रथमेंडशे अश्मोउ्ष्यायः || ८॥ 





नवाँ अध्याय 


दु्वासाजीके शापसे इन्द्रका पराजय, त्रह्मजीकी स्तुतिसे प्रसक्ष हुए भगवानका प्रकट होकर देवताभोंको 
समुद्र-मन्थनका उपदेश करना तथा देवता और दैत्योंका समुद्र-मन्थन 


श्रीपराशर उकाच | श्रीपराशरजी बोले-हे मेत्रेय ! तुमने इस समय 
हुं च शृणु मैत्रेय यत्पृष्टोप्डमिह लया। ..! की जिसके विषयमें पूछा है वह श्रीसम्बन्ध 


| ( लक्ष्मीजीका इतिहास ) मैंने भी मरीचि ऋषिसे घुना 
श्रीसम्बन्धे मयाप्येतच्छृतमासीन्मरीचितः ।| १ ॥ | था, वह मैं तुम्हे छुनाता हूँ, [ सावधान होकर ] छुनो 


दुर्कासाः शह्लरस्यांशथचार एथिवीमिमाम । |॥ १॥ एक बार शंकरके अंशावतार श्रीदुर्बासाजी 
स द॒द॒झ स्॒ज॑ दिव्यामविदिद्याधरीकरे ॥ २॥ | शथिवीतलमें विचर रहे थे। धूमते-चूमते उन्होंने एक 


न्वानकान बिल । विद्याधरीके हाथोंमें सनन्‍्तानक पुष्पोंकी एक दिव्य 
गे पस्था गल्पेन वासितम्‌ । | माला देखी । हे ब्रक्षन्‌ ! उसकी गन्धसे छुवासित होकर 
अतिसेव्यमभूइह्ान_तदन॑ वनचारिणाम्‌ || ३॥ | वह वन वनवासियोंके लिये अति सेवनीय हो रहा 


उन्मसत्रतधमिप्रस्तां दृष्टा शोभनां स्जसमू।  , | था॥ २-३ ॥ तब उन उन्मत्तजृत्तिवाले विश्रतरने वह 
तां ययाये वरारोहां विध्याधरव्धूं ततः ॥ ४॥ | उ'दर माला देखकर उसे उस विय्याधर-सुन्दरीसे 
याचिता तेन तन्वल्जी मालां विधाधराज़्ना। | | | ४ ॥ उनके मॉगनेपर उत्त बड़े-बड़े नेत्रोंवाली 


ह कृशांगी विद्याषरीने उन्हें आदसरपूर्वक प्रणाम कर 
ददौ तस्मे विश्ञालाधी सादर प्रणिपत्य तम्‌ ॥ ५॥ बह माला दे दी ॥ ५॥ 


तामादायात्मनों मूर्भि स्रज्युन्मत्तरूपशक | हे मैत्रेय ! उन उन्मत्तवेषधारी विप्रवरने उसे लेकर 
छुत्वा स विप्नो मैत्रेय परिबआाम मेदिनीम्‌ ॥ ६ ।। | अपने मस्तकपर डा लिया और प्रथिषरीपर बिचरने 


४४ | भीविष्णुपूराण._ [थ० ९ 


नव जज: 


श द्द्श तमायान्तमुन्मनेरावते स्थितम्‌ । लगे ॥ ६॥ इसी समय उन्होंने उन्‍्मत्त ऐरावतपर चढ़- 


देवं सह देने! कर देवताओंके साथ आते हुए त्रैलोक्याधिपति शचीपति 
श्रेलोक्याधिपतिं देवं सह देवे! शचीपतिम्‌ ॥ ७ ॥ हहकों देख ॥ ७. करें देखकर: मुगिषरः दुखी 


तामात्मनः स शिरसः सजहुन्मत्तपटपदाम । | उन्मत्तके समान वद्द मतवाले मौंरोंसे गुझ्लायमान माल 
आदायामरराजाय चिह्षेपोन्मत्तवन्मुनिः ॥ ८ || | अपने शिरपरसे उतारकर देवराज इन्द्रके ऊपर फ्रेंक 


मै तमूरधनि दी ॥ ८॥ देवराजने उसे लेकर ऐरावतके मस्तकपर 
पर वक । डाल दिया; उस समय वह ऐसी सुशोमित हुई मानो 


न्यस्ता राज केलासशिखरे जाह॒वी यथा ॥| ९ ॥ | क्षैछश पर्वतके शिखरपर श्रीगज्ञाजी विराजमान हों 
मदान्धकारिताक्षो5सो गन्धारुष्टेन वारणः । ॥ ९॥ उस मदोन्‍्मत्त हाथीने भी उसकी गन्धसे 


करेणाप्राय चिक्षेप तां ख्ज॑ धरणीतले ॥१०॥ | “कर्षित हो उसे सूँड्से सूँघकर श्रधिवीपर फेंक 
पा ५ [दिया ॥ १०॥ हे मैत्रेय ! यह देखकर मुनिश्रेष्ठ 
ततहचुक्रोध मगवाल्दुबॉसा सुनिसत्तम:। | भगवान्‌ दुर्बासाजी अति क्रोषित हुए और देवराज 


मैत्रेय देवराजं॑ त॑ कुद्धश्रेतद्‌वाच है ।।११॥ | हन्द्रसे इस प्रकार बोले ॥ ११ ॥ 


दुबोसाजीने कह्ा-अरे ऐश्वरयंके मदसे दूषितचित्त 

इन्द्र ! तू बड़ा ढीठ है, तने मेरी दी हुई सम्पूर्ण 

शोभाकी धाम माछाका कुछ भी आदर नहीं 

किया !॥ १२ ॥ अरे ! बने न तो प्रणाम करके “बड़ी 

कृपा की? ऐसा ही कहा और न दर्षसे प्रसलवदन 

होकर उसे अपने शिरपर ही रक्खा ॥ १३ ॥ 

रे मूढ़ ! तूने मेरी दी हुई मालाका कुछ भी मूल्य नहीं 

त्रैलोक्यशरीरतो मूढ विनाशसुपयास्यति ॥१४॥ | 7” इसलिये तेरा त्रियोकीका वैमब नष्ट हो 
५ आम जायगा ॥ १४ ॥ छएन्‍द्र | निश्चय ही तू मुझे 

मां मन्यसे त्व॑ सदृर्श नूनं शक्रेतरदिजेः । और ब्राक्मणोंक समान ही समझता है, इसीलिये तुझ 
अतोष्वमानमसासु मानिना मवता कृतम्‌ ॥१५॥ अति मानीने हमारा इस प्रकार अपमान किया है ॥ १५॥ 











दुर्वाता उवाच । 
ऐश्वयंमददुशत्मभतिस्तन्घोड्सि वासव । 
श्रियों धाम स्जं यस्‍्त्वं मद्त्तां नामिनन्दसि ॥१२॥ 
प्रसाद इति नोक्त ते ग्रणिपातपुर/सरम्‌ । 
हर्षोत्फुह्कपोलेन न चापि शिरसा धता ॥१३॥ 
मया दत्तामिमां मालां यसान्न बहु मन्यसे | 


मदत्ता भवता यस्रात्क्षिप्ता माला महीतले | अच्छा, तने मेरी दी हुई मालाको प्रृथ्वीपर फेंका है 
तस्ात्रणष्टलक्ष्मीक॑ त्रेलोक्यं ते मविध्यति ॥॥१६॥ इसलिये तेरा यह त्रिप॒नन भी शीत्र ही श्रीहीन होनेपर “ 

2 हो जायगा ॥ १६ ॥ रे देवराज ! जिसके क्ुद्ध होनेपर 
यरय सज्ञातकोपस्थ भयमेति चराचरम्‌ | 


सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ भयभीत हो जाता है उस मेरा 
त॑ सव॑ मामतिगर्वेण देवराजावमन्यसे ।१७॥ | ही तने अति ग्बसे इस प्रकार अपमान किया ! ॥१७॥ 


भ्रीपराशरजी बोले-तत्र॒ तो इन्द्र तुर्त ही 
ऐरावत हाथीसे उतरकर निष्पाप मुनिवर. दुर्वासाजी- 
को [ अनुनय-विनय करके ) मनाने छगे॥ १८॥ 
तब इस प्रकार प्रणामादिपूर्वक उनके मनानेपर मुनिश्रेष् 
दुर्वासाजीने यों कद्दा--॥ १९॥ 


श्रीपराशर उवाच 
महेन्द्रो वारणस्कन्धादइवतीय त्वरान्वितः । 
प्रसादयामास घनि दुर्वाससमकल्मप्म्‌ ॥१८॥ 
प्रसाधमानः स तदा प्रणिपातपुर/सरम्‌ । 
इत्युबाच सहस्ाक्ष॑ दुवांसा मुनिसत्तम। ॥१९॥ 


अ०९ ] प्रथम अंश ४५ 
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दुर्वाता उवाफ |. बुषोखसाजी बोले--इन्द्र ! मैं कृपाल-चित्त नहीं 


| हूँ, मेरे अन्तःकरणमें क्षमाको स्थान नहीं है | वे 
गई इराखइरप मं प लो मल गा... पलेक्न तो और ही है? का समझे: तो दर्धय 
अन्ये ते पनयः झक्र दुवोससमवेद्ि माप ॥२०॥ | हैंन ?॥ २० ॥ गौतमादि अन्य मुनिजनोंने व्यर्थ ही 
मौतमादिमिरन्यैस्त्व॑ गवेमारोपितों मधा। . | तुझे इतना मुँह लगा लिया है; पर याद रख, मैं तो 
अधान्तिसारसबंस॑ दुर्वाससभवेहि माम्‌ ॥२१॥ दुर्वासा हूँ, जिसका मुख्य सर्वश्र क्षमा न करना ही है 


सतोष द्विरुककेः ॥ २१॥ दयामूर्ति वसिष्ठ आदिके बढ़-बढ़कर स्तुति 
वसिष्ाबैददयासारे डवे ।| . | करनेसे तू इतना गर्वीला हो गया है कि आज मेरा अपमान 


गये गतोषसि येनेव॑ मामप्यधावमन्यसे ॥२२॥ | करने चछा है ॥ २२ ॥ अरे ! आज ज़िलोकीमें ऐसा 
ज्वलजटाकलापस्प भृकछुटीकुटिलं घुखम्‌ । कौन है जो मेरे प्रज्जलित जठाकलाप और टेढ़ी श्कुटि- 


को देखकर भयभीत न द्वो जाय ? ॥२३॥ रे शतक़तो ! 
कर मम यो न गतो भयम्‌ ॥१३॥ तू बारंबार अनुनय-विनय करनेका ढोंग क्‍यों करता 


नाइं क्षमिष्ये बहुना किपुक्तेन शतकतो | है? तेरे इस कहने-सुननेसे क्या होगा? मैं क्षमा 
विडम्बनामिमां भूयः करोष्यनुनयात्मिकास्‌ | २४॥ | नहीं कर सकता ॥ २४॥ 


श्रीपराशर उवाच भ्रीपराशरजी बोले-..हे अह्मन्‌ ! इस प्रकार कह 
इत्युक्त्ा प्रययो विप्रो देवराजोडपि तं पुन' । |) विम्रवर वहाँसे चल दिये और इन्द्र भी ऐरावतपर 


आर चढ़कर अमराबतीको चले गये ॥ २५॥ हे मैत्रेय ! 
आरुक्षरावर्त अह्न्‌ प्रययावभरावतीम ॥२५॥ तभीसे इन्द्रके सहित तीनों लोक बृक्ष-छता आदिके क्षीण 


ततः प्रभृति निःश्रीकं सशक्र झुवनत्रयम्‌ । हो जानेसे श्रीहीन और नष्ट-भ्रष्ट होने छगे || २६ ॥ 
मैत्रेयासीदपध्वस्त॑ सट्डीणोषधिवीरुधम्‌ ॥२६।। | तबसे यज्ञोका होना बन्द हो गया, तपल्चियोंने तप 
न यज्ञा। समवत्तेन्त न तपरयन्ति तापसा; । करना छोड़ दिया तथा लोगोंका दान आदि धर्मोमे 


व चित्त नहीं रहा ॥ २७॥ हे द्विजोत्तम ! सम्पूर्ण लोक 
न च दानादिधमेंषु मनअक्रे तदा जनः ॥२७॥ सोादिके बरीमेत वो? जगत सलेल्य (लाम्यीगे। 


निःसच्चा: सकला लोका लोमाधुपहतेन्द्रियाः! | हो गये और तुच्छ वस्तुओंके लिये भी झालयित रहने 
खल्पे5पि दि बभूबुस्ते सामिलापा द्विजोत्तम॥२८॥ | »ो ॥ २८॥ जहाँ सतत द्वोता है वहीं छक््मी रहती 


हिल २228 है और सत्त भी छक्ष्मीका ही साथी है। श्रीहीनोंमें 
यतः संस ततो लक्ष्मी: सच भूत्यनुपारिच। भला सत्त्त कहाँ ? और बिना सक्तके गुण केसे ठहर 


निःश्रीकाणां कुतः सच्॑ बिना तेन गुणाःकुत:।२९। | सकते हैं ! || २०॥ बिना गुणोंके पुरुषमें ढछ, शौर्य 
बलशौयाद्मात्थय॒पुरुषाणां गुणेविना। .* आदि सभीका अभाव हो जाता है और निर्बरंछ तथा 


लह्नीयः समस्तस्थ बलशौर्यविवर्जितः ॥३०॥ | “शक्त पुरुष सभीसे अपमानित होता है॥ ३० ॥ 
अपमानित होनेपर प्रतिष्ठित पुरुषकी बुद्धि बिगड़ 


मवत्यपध्वस्तमतिलेहिितः प्रथितः पुमान्‌ ॥३१॥ | जाती है ॥ ३१ ॥ 


एयमत्यन्तनि/भ्रीके श्रेलोक्ये सवर्जिते। | _ इस प्रकार निलोकीके श्रीहीन और सलरदित हो 
देवान्‌ अति बलोधोगं चक्रुदैतेयदानवाः ॥३२॥ | जानेपर दैत्य और दानवोंने देवताओंपर चढ़ाई कर दी 
लोम[मिभूता निःश्रीका देत्याः सख्वविवर्जिता:। | ॥३२॥ सल् और वैमवसे शत्य दोनेपर मी दैत्योंने छोम- 
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श्रीविष्णुपुराण 
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भ्निया विहीनेनिं:सैदेंवेश्रकुस्ततो रणम्‌ ॥३३॥ | वश निःसत्त्त और श्रीहीन देवताओंसे घोर युद्ध ठाना 


विजिताखिदज्ञा देत्यैरिन्द्रााः शरण ययुः । 
पितामह महाभागं हुताशनपुरोगमाः ॥३४॥ 
यथावत्कथितो देवैत्नक्षा प्राह ततः सुरान्‌ । 
परावरेश॑ शरणं  ब्जध्वमसुरादनम्‌ ॥।रे५॥ 
उत्पत्तिखितिनाशानामहेतुं. हेतुमीश्चरस्‌ । 
प्रजापतिपतिं. विष्णुमनन्तमपराजितम्‌ ॥।३६॥ 
प्रधानपुंसोरजयो! कारणं कार्यभ्रृतयोः । 
प्रणतातिंदरं विष्णु स व श्रेयो विधाशथति ॥३७॥ 


श्रीपराशर उवाच 
एवशुक्स्वा सुरान्सवान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः। 
क्षीरोदस्योत्तरं तीरं तेरेव सहितो ययोौ ॥३८॥ 
स गत्वा त्रिदशेः सरवैं समवेतः पितामहः । 
तुष्टाव वाग्मिरिशमिः परावरपतिं हरिम्‌ ॥३९॥ 
श्रद्मोवाच 
नमामि स्व सर्वेशमनन्तमजमज्ययम्‌ । 
लोकधाप घराघारमप्रकाशममेदिनम्‌ ॥४०॥ 
नारायणम्रणीयांसमशैष्रणामणीयसाम्‌ ै। 
समस्तानां गरि्ठ च भ्रादीनां गरीयसाम्‌ ॥४१॥ 
यत्र से यतः सर्वप्तत्पन्न॑ मत्युरःसरम्‌। 
सर्वेभृतथ् यो देव! पराणामपि यः परः ॥४२॥ 
परः. परसात्पुरुषात्परमात्मखरूपप्क | 
योगिमिश्रिन्त्यते यो5्सो घुक्तिहेतोसमुक्षु मि: ॥४ ३॥ 
सरवादयो न सन्‍्तीशे यत्र च प्राछृता गुणा । 
स शुद्धः सर्वाशुद्वेभ्यः पुमानाथः प्रसीदतु ॥४४॥ 
कलाकाष्टाइहर्तादिकालघ्त्र्य गोचरे | 
यख् शक्तिन शुद्धख स नो विष्णुः प्रसीदतु ॥०५॥ 


॥३३॥ अन्तमें देत्योंद्रारा देवता लोग परास्त हुए । 
तब इन्द्रादि समस्त देवगण अग्निदेवको आगे कर 
महाभाग पितामह श्रीत्रह्माजीकी शरण गये॥ ३४ ॥ 
देवताओंसे सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनकर श्रीत्रह्माजीने उनसे 
कहा, “हे देवगण ! तुम देत्य-दलन परावरेश्वर भगवान्‌ 
विष्णुकी शरण जाओ, जो [आरोपसे] संसारकी उत्पत्ति, 
स्थिति और संहारके कारण हैं किल्तु [वास्तवमें] कारण 
भी नहीं हैं और जो चराचरके ईश्वर, प्रजापतियोंके 
खामी, सर्वव्यापक, अनन्त और अजेय हैं, तथा जो अजन्मा 
किन्तु कार्यरूपमें परिणत हुए प्रधान ( मूलप्रकृति ) और 
पुरुषके कारण हैं एवं शरणागतत्त्सल हैं। [ शरण 
जानेपर ] वे अवश्य तुम्द्वारा मन्नल करेंगे” | ३०-३७॥| 


श्रीपराशरजी बोले--हे मैत्रेय ! सम्पूर्ण देव- 
गणोंसे इस प्रकार कह लोकपितामह श्रीतह्माजी 
भी उनके साथ क्षीरसागरके उत्तरी तटठपर 
गये ॥ ३८॥ वहाँ पहुँचकर पितामह अक्षाजीने 
समस्त देवबताओंके साथ परावरनाथ श्रीविष्णुभगवान्‌की 
अति मब्जल्मय वाक्योंसे स्तुति की ॥ ३९ ॥ 


ब्रह्माजी कहने रंगे---..जो समस्त अणुओंसे भी अणु 
और प्रथिवी आदि समस्त गुरुओं ( भारी पदार्थों ) से भी 
गुरु ( भारी ) हैं उन निखिलकछोकविश्राम, प्रथिवीके 
आधारखरूप, अप्रकाश्य, अभेद्य, स्वरूप, सर्वेश्वर, 
अनन्त, अज और अव्यय नारायणको मैं नमस्कार करता 
हूँ ॥ ४ ०-४१ ॥ मेरेसहित सम्पूर्ण जगत्‌ जिसमें स्थित 
है, जिससे उत्पन्न हुआ हैं और जो देव सर्वभूतमय 
है तथा जो पर ( प्रधानादि ) से भी पर है; जो 
पर पुरुषसे भी पर है, मुक्ति-लामके छिये मोक्षकामी 


| मुनिनन जिसका ध्यान करते हैं तथा जिस 


ईश्वरमें सत्त्यादि प्राकृतिक गुणोंका सर्वधा अभाव 
है वह समस्त शुद्ध पदार्थोंसे भी परम' शुद्ध परमात्म- 
खरूप आदि-पुरुष हमपर प्रसंन हों ॥ ४२-४४ ॥ 
जिस शुद्धसरूप भगवान्‌की शक्ति ( विभूति ) कलछा- 
काष्ठा और मुहूत्त आदि काछ-कमका क्षय नहीं 
है, वे भगवान्‌ विष्णु हमपर प्रसन्न हों ॥ ०५॥ 
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: बोच्यते परमेशो हि यः शुद्धोष्प्युपचारतः । जो शुद्धलरूप होकर है सि फेक परमेश्वर ( परमा- 
| 03 रब महालक्ष्मी+इश्वर--पति ) लक्ष्मीपति कहलाते हैं 
उसीदतु ्ी [स नो विष्णुरात्मा यः सर्वेदेदिनाम्‌ विष्णुरात्मा यः सर्वेदेहिनाम ॥४६॥ और जो समस्त देहधारियोंके आत्मा हैं वे श्रीविष्णु- 
/ ये कारणं व काये च फारणआएपि कारणम । भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों ॥ ४६ ॥ जो कारण और 
0 कार्यरूप हैं तथा कारणके भी कारण और कार्यके भी 

कार्यस्यापि च यः काय॑ प्रस्ीदतुस नो हरिः ॥४७॥ कार्य हैं वे श्रीहरि हमपर प्रसन हों॥ ४७ ॥ जो 
कार्यकायंस्थ यत्काय॑ तत्कायंस्थापि यः खयमू। कार्य ( महत्तत्त ) के कार्य ( अहंकार ) का भी कार्य 
अत्कगे को पे मतो ४ ( तन्मात्रापश्चक ) है उसके कार्य ( मूतपश्चक ) का भी 
_तत्कायकार्यभृता यत्ततञ्र प्रणा; स॒ तम्‌ ॥४८॥ | «र्य ( बह्माण्ड ) जो खय॑ है और जो उसके कार्य 


कारण कारणस्यापि तस्य कारणकारणमू। | ( मह्रादक्षादि ) का भी कार्यभूत ( प्रजापतियोंके पुत्र 
न पैत्रादि ) है उसे हम प्रणाम करते हैं ॥ ४८॥ तथा 
_तत्कारणानां हेतु त॑ प्रणताः स॒परेश्वरम्‌ ॥४९॥ | जो जगतके कारण (अह्मादि) का कारण ( अक्षाण्ड) और 
मोक्तारं भोग्यभूतं च ख्रष्टारं सृज्यमेव च । उसके कारण ( भूतपशन्चक ) के कारण ( पद्च- 
जा मर न तन्मात्रा ) के कारणों ( अहंकार-महत्तत्तादि ) का 
-कार्यकरदृखरूप त॑ प्रणताः सर परं पदस॥५०॥ | भी हेत ( मूल्माइृति ) है उस परमेशरकों हम 
विशुद्धबोधवस्षित्यमजमक्ष यमव्ययम्‌ । प्रणाम करते हैं ॥ ४९ ॥ जो भोक्ता और भोग्य, सश 
| और रृज्य तथा कर्ता और कार्यरूप खय॑ दी है उस 
-अव्यक्तमपिकार॑ यत्तद्विष्णोः परमं पदस्‌ ॥५१॥ | परमपदको हम प्रणाम करते हैं ॥ ५०॥ जो विश्ञद्ध 
न स्थूलं न च सक्ष्मं यत्न विशेषणगोचरम। | “ सरूप) नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, अव्यक्त 
न पक अप और अबिकारी है वही विष्णुका परमपद ( परखरूप ) 
_तत्पद॑ परम विष्णो: प्रणमामः सदामलम्‌ ।५२॥ | है। ५१ | जो न स्थूछ है न सूक्ष्म और न किसी 
यस्यायुतायुतांशांशे विश्वश्कक्तिरियं स्थिता । अन्य विशेषणका विषय है वही भगवान्‌ विष्णुका नित्य- 
| कल कान बफ़ निमेल परमपद है, हम उसको प्रणाम करते हैं || ५२ ॥ 
.परजबलरूप यत्यणमामस्तमव्ययम्‌ ॥५३॥ । जिसके अयुतांश ( दश हजारवें अंश ) के अयुतांशमें 
यद्योगिन ; | यह विश्वरचनाकी शक्ति स्थित है. तथा जो पसब्ह्मश्नरूप 
) "गन! सदोहुका जज आम है उस अन्ययको हम प्रणाम करते हैं॥ ५३ ॥ नित्य- 
_पर्यल्ति प्रणते चिन्त्यं तद्विष्णोः परम॑ पदम।५४॥ | युक्त योगिगण अपने पुण्य-पापादिका क्षय हो जानेपर 
2 <*»कारदारा चिन्तनीय जिस अविनाशी पदका 
यन्न देवा न | नच । 
उस देवा न दनयो न चाई ने थे शहर! । साक्षात्कार करते हैं वही भगवान्‌ विष्णुका परमपद 
आानन्ति परमेशस्थ तद्िष्णोः परम पदम्‌ ।।५५॥| | है॥ ५७ ॥ जिसको देत्रगण, मुनिगण, शंकर और 
धक्तयो यस्य देवस्य अ्षविष्णुशिवात्मिकाः । मैं-कोई भी नहीं जान सकते वही परमेश्वर श्रीविष्णु- 
सन जज पक जजक का परमपद है।| ५०५॥ जिस अभूतपूर्व देवकी अ्ा, 
मबन्त्यभूतपू्े्य _तद्विष्णोः परम॑ पदम्‌ ॥५६।॥ | विष्णु और शिवरूप शक्तियाँ हैं वही भगवान्‌ विश्ुका 
। सर्वभूतास्मन परमपद है । ५६ ॥ हे सर्वेश्वर ! हे सर्वभूतात्मन्‌ ! 
व्‌ । 

सेंड सर्वेूतासमन्सर्व स्वोधवास्युत हे स्वरूप ! हे सर्वाधार ! हे अच्युत ! हे विश्णो | हम 

प्रतीद विष्णो मक्तानां त्रज नो दृष्टिगोचरम्‌ ॥५७॥ | भक्तोंपर प्रसन होकर हमें दर्शन दीजिये॥ ५७॥ 




















' श्रीफशाहर उवाच भीपराशरजी बोले-अक्षाजीके इन उद्गारोंको 
इत्युदीरितमाकर्ण्प अक्षणखिदशास्ततः |... | कर देवेगण भी प्रणाम करके बोले--“प्रभो ! 


प्रणम्योचुः असीदेति ब्रज नो दृष्टिगोचरम्‌ ॥५८॥ 
यज्ञायं भगवान्‌ अक्षा जानाति परम पदस । 
तन्नताः से जगद्गाम तव पर्बंगताच्युत ॥५९०॥ 
इत्यन्ते वचसस्तेषां देवानां अक्षणस्तथा | 
ऊल्ुर्देवषयस्सबें.. बृहस्पतिपुरोगमाः ॥६०॥ 
आध्ो यज्ञपुमानीड्यः पूर्वेषां यश्व पूर्वज! । 
तन्नताः स जगत्ख॑हुः स्रश्टरमविशेषणम्‌ ॥६१॥ 
मगवन्भूतमव्येश. यज्ञमूत्तिधराव्यय । 
: प्रसीद प्रणतानां त्वं सर्वेषां देहि दशनम्‌ ॥६२॥ 
एप ब्रह्मा सहासामिः सहरुद्रेखिलोचनः । 
सर्वादित्ये! सम॑ पूषा पावको5यं सद्माप्रिमिः ॥६३॥ 
अश्विनों ब्सवश्चेमे सर्वे चैते मरुद्वणाः | 
साध्या विश्वे तथा देवा देवेन्द्रआयमीश्वरः ॥६४॥ 
प्रणामप्रवणा नाथ देत्यमैन्ये! पराजिताः । 
शरण त्वामनुप्राप्ता। समस्ता देवतागणाः ॥६५॥ 
श्रीपराशर उपाच 
एवं संस्तूयमानस्तु भगवाज्छद्डचक्रश्क | 
जगाम दशन तेषां मैत्रेय परमेश्वरः ॥६६॥ 
त॑ं दृष्टा ते तदा देवाः शह्नचक्रगदाधरम्‌ । 
अपूर्बरूपसंस्थानं॑_ तेजसां राशिमूजिंतम्‌ ॥६७॥ 
प्रणग्य प्रणताः सर्वे संक्षोामस्तिमितेक्षणा! । 
तुष्ुबृः पृण्डरीकाक्ष॑ पितामहपुरों गमा। ॥६८॥ 


| देवा ऊचुः 
नमो नमो5विशेष स्त्व॑ त्व॑ ब्रक्ना त्व॑ पिना कश्क्‌ । 
इन्द्रस्त्वमप्रिः पवनो बरुणः सविता यम ॥६९॥ 
बसवो मरुतः साध्या विश्वेद्‌वगणाः भवान्‌ । 
यो5यं तवाग्तो देव समीप देवतागणः । 


हमपर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिये ॥ ५८॥ 
हे जगद्घाम सर्वगत अच्युत | जिसे ये भगवान्‌ 
ब्रह्मजी भी नहीं जानते, आपके उस परमपदको 
हम प्रणाम करते हैं?” | ५९ ॥ 


तदनन्तर ब्रह्म और देवगणोंके ब्रोछ चुकनेपर 
बृहस्पति आदि समस्त देवर्षिगण कहने छंगे-॥ ६० ॥ 
“जो परम स्तवनीय आच यज्ञ-पुरुष हैं और पूर्वजोंके 
भी पूर्वपुरुष हैं उन जगत॒के रचयिता निर्विशेष 
परमात्माको हम नमस्कार करते हैं ॥ ६१ ॥ हे 
भूत-भण्येश यज्ञमूर्तिधघर भगत्रनू ! हे अव्यय ! हम 
सब शरणरतोंपर आप प्रसन्न होशये और दर्शन 
दीजिये | ६२ ॥ हे नाथ ! हमारे सक्दित ये अह्माज़ी, 
रुद्रेंके सहित भगत्रान्‌ शंकर, बारहों आदित्योंके 
सहित भगवान्‌ पूषा, अमग्नियोंके सहित पाषक 
और ये दोनों अश्विनीकुमार, आठों वसु, समस्त मरुद्गषण, 
साध्यगण, विश्वेदेव तथा देवराज इन्द्र ये सभी 
देवगण देत्य-सेनासे पराजित होकर अति प्रणत हो 
आपकी दशरणमें आये हैं!” ॥ ६३-६५॥ 


भ्रीपराशरजी बोले--है मंत्रेय ! इस प्रकार 
स्तुति किये जानेपर शंश्-चक्रधारी भगवान्‌ परमेश्वर 
उनके सम्मुख प्रकट हुए ॥ ६६ ॥ तन्न उस शंख- 
चक्रगदाधारी उत्कृष्ट ते नोराशिमय अपूर्व दिव्य मूर्तिको 
देगवकर पितामह आदि समस्त देंबगण अति बिनय- 
पूर्वक प्रगामकर क्षोमबश चकित-नयन हो उन कमल- 
नयन भगव्रानकी स्तुति करने छगे ॥ ६७-६८ ॥ 


देवगण बोले--हे प्रभो ! आपको नमस्कार है, 
नमत्कार है। आप निर्विशेष हैं तथापि आप ही 
ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर हैं तथा आप- ही इन्द्र, अप्नि, 
पवन, वरुण, सूर्य और यमराज हैं।| ६९ ॥ हे देव ! 
बछुगण, मरुद्ण, साध्यगण और विल्लेदेवणण भी 
आप दी हैं, तथा आपके सम्मुख जो यह देव- 
समुदाय है, हे जगत्लष्टा | वह भी आप ही हैं 
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स त्वमेव जगत्लरष्टा यतः सर्वगतो मवान््‌॥७०॥ | क्योंकि आप सर्वन्न परिपूर्ण हैं ॥ ७०॥ आप ही 


त्॑ यश्नस्त्व॑ वषट्कारस्त्वमोझ्वारः प्रजापतिः । 

विधा वेदं च सर्वास्म॑स्त्वन्मयं चाखिलं जगत।७१॥ 
त्वामार्ता: शरण विष्णो प्रयाता देत्यनिजिता:। 

बय॑ प्रसीद सर्वात्मंस्तेजसाप्याययख नः ॥७२॥ 
तावदात्तिस्तथा वाञ्छा तावन्मोदस्तथासुखम्‌ । 
यावश्न याति शरणं त्वामशेषाघनाशनस्‌ ॥७३॥ 
लंं प्रसाद प्रसपाात्मन्‌ प्रपन्नानां कुरुष्व नः । 
तेजसां नाथ सर्वेषां स्वशक्‍त्याप्यायनं कुरु ॥७४॥ 

श्रीपराशर उपाच 

एवं संस्तूयमानस्तु प्रणतैरमरेहेरिः । 
प्रसश्न॒दृष्टिमंगवानिदसाह से विश्वकृत्‌ ॥७५॥ 
तेजसो मवतां देवाः करिष्याम्युपबृंहणम्‌ | 
वदाम्यहं यत्क्रियतां मवद्धिस्तदिदं सुराः ॥७६।। 
आनीय सहिता देत्येः क्षीराब्धी सकलोषधीः । ह 
प्रक्षिप्यात्रामतार्थ ताः सकला देत्यदानवेः ॥७७॥| 
मन्थानं मन्दरं छृत्वा नेत्र कृत्वा च वासुकिस । 
मथ्यतामस्तं देवा! सहाये मय्यवस्थिते ॥७८॥ 
साप्तपूव च देतेयास्तत्र साहाय्यकर्मणि । 
सामान्यफलभोक्तारो यूयं वाच्या मविष्यथ ॥७९॥ 
मध्यमाने च तत्राव्धो यत्समुत्पत्खते5म्तम्‌ । 
तत्पानाह्वलिनो यूयम्प्राक्ष भ्रविष्यथ ॥८०॥ 
तथा चाह करिष्यामि ते यथा त्रिदशह्विपः । 


न प्राप्सन्त्यमृतं देवा केवल केशभागिन! ॥८१॥ 


श्रीपराशर उबाच 
इस्युक्ता देवदेवेन सवे एवं तदा सुराः। 
सन्धानम्सुरेः छृत्वा यलवन्तो5मृते5मवन्‌ ॥८२॥ 
नानौषधीः समानीय देवदेतेयदानवाः | 
क्षिप्ता क्षीराव्धिपयसि श्वरदआमलत्विषि ॥८३॥ 


वि० पु० ७ 


: यज्ञ हैं, आप ही वषटकार हैं. तथा आप ह्वी ओकार और 


प्रजापति हैं । हे सर्वात्मन्‌ ! विद्या, वेध और सम्पूर्ण 
जगत आपहीका खरूप तो है || ७१ ॥ हे विष्णो ! दैस्यों- 
से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरणमें आये 
हैं; हे सरवंखरूप ! आप हमपर प्रसन होइये और अपने 
तेजसे हमें सशक्त कीजिये ॥ ७२ ॥ हे प्रभो | जब- 
तक जीव सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाले आपकी 
शरणमें नहीं जाता तभीतक उसमें दीनता, इच्छा, 
मोह और दुःख आदि रहते हैं ॥७३॥ दे 
प्रसन्ात्मन्‌ू ! हम शरणागतोंपर आप प्रसन होइये 
और हे नाथ | अपनी शक्तिसे हम सब देवताओंके 
[ खोये हुए | तेजको फिर बढ़ाइये || ७४ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले-बविनीत देवताओंद्वारा इस 
प्रकार स्तुति किये जानेपर विश्वकर्ता भगवान्‌ हरि 
प्रसन्न हकर इस प्रकार बोले-॥ ७५ ॥ हे देवगण ! 
मैं तुम्हारे तेजको फिर बढ़ाऊँगा; तुम इस समय मैं 
जो कुछ कट्ठता हूँ वह करो || ७६ ॥ तुम देत्योंके साथ 
सम्पूर्ण ओषधियाँ तवकर अश्वृतके डिये क्षीर-सागर- 
में डाछो और मन्दराचछको मथानी तथा वाझ्चुकि 
नागको नेती बनाकर उसे देत्य और दानवोंके सहित 
मेरी सहायतासे मथकर अमृत निकालो || ७७-७८ ॥ 
तुमकोग सामनीतिका अवलूम्बन कर देत्योंसे कहो कि 
“इस काममें सहायता करनेसे आपलेग भी इसके फलमें 
समान भाग पायेंगे? ॥ ७९ ॥ समुद्रके मयनेपर उससे 
जो अमृत निकलेगा उसका पान करनेसे तुम सबल 
और अमर हो जाओगे ॥| ८०॥ दे देवगण ! तुम्दारे 
लिये मैं ऐसी युक्ति करूँगा जिससे तुम्दारे द्वेषी 
देत्योंकी अमृत न मिल सकेगा और उनके दिस्सेमें 
केवल समुद्र-मन्थनका छेरा द्वी आयेगा॥ ८१॥ 


भ्रीपराशरजी बोले-तब देवदेव भगवान्‌ विष्णु- 
के ऐसा कडनेपर सभी देवगण दैत्योंसे सन्धि करके अमृत- 
प्राप्तिके लिये यज्ञ करने छगे ॥८२॥ हे मैत्रेय ! देव, 


दानव और दैत्योंने नाना अ्रकारकी ओषधियाँ खकर 
उन्हें शरदू-छतुके आकाशकी-सी निर्म कान्तिवाले 
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छृत्वा नेत्र रृत्ता च वासुकिम । 
ततो मथितुमारब्धा मेत्रेय तरसाझृतम्‌ ॥८४॥ 
विद्रुधाः सहिताः सर्वे यतः पुच्छं ततः छृताः । 
कृष्णेन वासुकेदत्याः पूवकाये निवेशिताः ॥८५॥ 
ते तस्य मुखनिःश्वासवह्चितापहतत्विषः । 
निस्तेजसोञ्सुराः सर्वे बभूवुरमितोजसः ॥८६॥ 
तेनेव. पुुखनिःश्वासवायुनास्तबलाहकेः 
पुच्छप्रदेशे वर्षद्धिस्तदा चाप्यायिताः सुरा। ॥८७॥ 
क्षीरोदमध्ये मगवान्कूमरपी खय॑ दरिः । 
मन्थनाद्रेरधिष्ठानं अमतो5्भून्मदायुने ॥८८॥ 
रूपेणान्येन देवानां मध्ये चक्रगदाधरः । 
चकष नागराजानं दैत्यमष्येडपपरेण च॥<८९॥ 
उपयाक्रान्तवाब्च्छेल॑ बृदद्पेण केशवः । 
तथापरेण मेत्रेय यज्न दृ्ट सुरासुरेः ॥९०॥ 
तेजसा नागराजानं तथाप्यायितवान्हरिः । 


अन्येन तेजसा देवानुपइंद्वितवान्यभ्च। ॥९१॥ 
मथ्यमाने ततरतसिन्क्षीराब्धो देवदानवेः । 
दृषिधामामवत्पूत॑ सुरभिः सुरपूजिता ॥९२॥ 
जम्मुप्ंद ततो देवा दानवाथ मायने । 
व्याक्षिप्ततेतसश्वेव बसूवुः स्तिमितेश्णा;॥९३॥ 
किमेतदिति सिद्धानां दिवि चिन्तयतां ततः । 
बभूव वारुणी देवी मदाघूणितलोचना ॥९४॥ 
कृतावर्तांत्तस्तसात्क्षीरोदाद्वासयज्ञगत्‌.। 
गन्घेन पारिजातो5्भृदेवेख्रीनन्दनस्तरु। ॥९५॥ 
रूपोदायंगुणोपेतस्तथा चाप्सरसां गणः । 
क्षीरोदधे! सप्ुत्पन्नो मेत्रेय परमाद्भुतः ॥९६॥ 
ततः शीतांशुरमबअगृद्दे त॑ महेश्वरः । 
जयूहुथ पिप॑ नागाःक्षीरोदान्धिस त्थितम्‌ ॥९७॥ 


क्षीर-सागरके जलमें डाल और मन्दराचलको मथानी 
तथा वार्गचकि नागकों नेती बनाकर बड़े वेगसे अमृत 
मथना आरम्भ किया ॥ ८३-८४ ॥ भगवानने जिस 
ओर वाघ्चुकिकी पूँठ थी उस ओर देबताओंको तथा 
जिस ओर मुख था उधर दैत्योंको नियुक्त किया 
॥ ८५ ॥ मद्दातेजल्ली वाहयुकिके मुखसे निकलते हुए 
निःश्वासाप्रिसे झुखडसकर सभी देत्यगण निस्तेज हो 
गये ॥ ८६॥ और उसी आास-बायुसे विक्षिप्त हुए मेघों- 
के पूँछकी ओर बरसते रहदनेसे देवताओंकी शक्ति 
बढ़ती गयी ॥ ८७॥ 


हे मद्यामुने ! भगवान्‌ खयं कूर्मरूप धारण कर 
क्षीर-सागरमें घूमते हुए मन्दराचलके आधार छुए 
॥ ८८ ॥ और वे द्वी चक्र-गदाधर भगवान्‌ अपने 
एक अन्य रुपसे देवताओंमें और एक रूपसे 
दैत्योंमें मिलकर नागराजको खींचने छगे थे ॥ ८९॥ 
तथा है मेत्रेय | एक अन्य विशाल रूपसे जो 
देवता और दैत्योंको दिखायी नहीं देता था, 
श्रीकेशवने ऊपरसे पर्वतको दबा रखा था॥ ९०॥ 
भगवान्‌ श्रीहरि अपने तेजसे नागराज वासुकिमें बल- 
का सब्बार करते थे और अपने अन्य तेजसे वे 
देवताओंका बल बढ़ा रहे थे ॥ ९१ ॥ 


इस प्रकार, देवता और दानबोंद्वारा क्षीर-समुद्रके 
मथे जानेपर पहले हृवि ( यज्ञ-सामग्री ) की आश्रयरूपा 
घुरपूजिता कामघेनु उत्पन्न हुई ॥ ९२॥ हे मह्दामुने ! 
उस समय देव और दानवगण अति आनन्दित 
हुए और उसकी ओर चित्त खिंच जानेसे उनकी 
टकठकी बँध गयी ॥ ९३ ॥ फिर खर्गलोकमें प्यह 
क्या है ? यह क्या है ?? इस प्रकार चिन्ता करते 
हुए सिद्धोंके समक्ष मदसे घूमते हुए नेत्रोंवाली 
वाढुणीदेवी प्रकट हुई ॥९४॥और पुनः मन्‍्थन करनेपर 
उस क्षीर-सागरसे, अपनी गन्धसे त्रिक्ेकीको छुगन्धित 
करनेवाला तथा घुर-सुन्दरियोंका आनन्दवर्धक कल्प- 
वृक्ष उत्पन हुआ॥ ९५ है मैत्रेय- | तत्पंश्वात्‌ 
क्षीर-सागरसे, रूप और उदारता आदि गुणोंसे युक्त 
अति अद्भुत अप्सराएँ प्रकट हुईं ॥९६॥ फिर चन्द्रमा 
प्रककः हुआ जिसे महादेवजीने ग्रहण कर लिया। 
इसी प्रकार क्षीर-सागरसे उत्पन्न हुए बिषको नागोंने 
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ततो धन्वन्तरिदेवः श्रेताम्बरघरस्खयम्‌ | 
बिश्नत्कमण्डलं पूर्णेममतसससद्ृत्यितः ॥९८॥ 
ततः खस्यमनस्कास्ते सर्वे देतेगदानवाः । 
बभूदुसंदिताः सर्वे मेत्रेय न्‍_्ननिमिः सह ॥९९॥ 
ततः स्फुरत्कान्तिमती विकासिकमले स्थिता । 
श्रीदेवी पयसस्तसादुद्धता शतपहुजा ॥१००॥ 
ता तुहुदुपंदा युक्ताः श्रीक्तेन महर्षयः । 
विश्वावसुप्मुखास्तस्या गन्धवांः पुरतो जगुः ॥१० १॥ 
जताचीप्रश्मुखास्त्र ननृतुआप्सरोगणाः । 
गद्जाधाः सरितस्तोयेः खानाथम्नुपतस्थिरे ॥१०२॥ 
दिग्गजा हेमपात्रस्यमादाय विमले जलम्‌ | 
स्रापयाश्क्रिरे देवीं स्वलोकमहेश्वरीम्‌ ॥१०२॥ 
क्षीरोदो रूपशक्तस्मे मालामम्लानपह्जाम्‌ । 

ददो विभृषणान्यम्ले विश्वकर्मा चकार ह ॥१०४॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरा खाता भृषणमूषिता । 


प्रहण किया ॥ ९७॥ फिर श्वेतबल्धारी साक्षात्‌ 
भगवान्‌ धन्वन्तरिजी अमृतसे भरा कमण्डहु लिये 
प्रकट हुए ॥ ९८ ॥ है मैत्रेय ! उस समय मुनिगणके 
सहित समस्त देत्य और दानवगण खस्थ-चित्त होकर 
अति प्रसन हुए ॥ ९९ ॥ 


उसके पश्चात्‌ विकसित कमलपर विराजमान 
स्फुटकान्तिमयी श्रीलक्ष्मीदेवी हार्थोम,. कमल-पुष्प 
धारण किये क्षीर-समुद्रसे प्रकट हुईं ॥ १०० ॥ उस 
समय महर्षिगण अति अ्रसन्नतापूर्वक श्रीसूक्तद्वारा 
उनकी स्तुति करने छंगे, विश्वावसु आदि गन्धबंगण 
उनके सम्मुख गाने लगे ॥ १०१ ॥ घताची आदि 
अप्सराएँ जृत्य करने लगीं । उन्हें अपने जलसे स्नान 
करानेके लिये गंगा आदि नदियाँ खय॑ उपस्थित हुई 
॥ १०२ ॥ और दिग्गजोंने सुवर्ण-कलशोंमें भरे हुए 
उनके निर्मल जलते सर्वछोकमहेश्वरी श्रीछक्ष्मीदेवीको 
स्नान कराया ॥ १०३ ॥ क्षीर-सागरने मूर्तिमान्‌ होकर 
उन्हें विकसित कमल-पुष्पोंकी मालत्न दी तथा विश्वकर्माने 
उनके अज्ज-प्रत्यज्ञभें विविध आभूषण पहनाये।| १०४ ॥ 
इस प्रकार दिव्य माल और व्ल् धारण कर, दिन्य 
जल्से स्नान कर, दिव्य आमूषणोंसे विभूषित हो 
श्रीलक्ष्मीजी सम्पूर्ण देवताओंके देखते-देखते श्रीविष्णु- 


पश्यतां सर्वदेवानां ययौ वक्षःस्थलं हरे; ॥१०५॥ | भगवानके वक्ष:स्थल्में विराजमान हुई ॥ १०५ ॥ 


तया विलोकिता देवा हरिवरक्ष/्लस्थया । 
लक्ष्म्या मेत्रेय सहसा परां निशेतिमागताः ॥१ 
उड्ढेग॑ परम॑ जम््देत्या विष्णुपरादूमुखाः । 
त्यक्ता लक्ष्म्या मद्दामाग विप्रचित्तिपुरोगमाः।१ ०७। 
ततस्ते जगहुदेंत्या घन्वन्तरिकरस्थितमू | 
कमण्डलुं मद्दावीयां यत्रास्ते<म्वतम्मनत्तमम्‌ ॥१०८॥ 
मायया मोहयित्वा तान्विष्णु; स्रीरूपसंस्ितः । 
दानवेभ्यस्तदादाय देवेम्यः प्रददो प्रद्ुः ॥१०९॥ 
ततः पपु; सुरगणाः शक्राद्यास्तत्तदासतम्‌ । 


उद्यतायुघनिसिश्ञा देत्यास्तांथ समम्ययुः ॥११०॥ 


०६॥ 


हे मेत्रेय ! श्रीहरिके वक्ष:स्थलमें विराजमान श्रीलक्मी- 
जीके दृष्टिपात करनेसे देवताओंको अकस्मात्‌ अत्यन्त 
प्रसन्नता प्राप्त हुई ॥ १०६ ॥ और हे महद्दाभाग ! 
लक्ष्मीजीसे परित्यक्त होनेके कारण भगवान्‌ किष्णुके 
विरोधी विप्रचित्ति आदि दैत्यगण परम उद्दिम्म 
( ब्याकुल ) हुए ॥ १०७ || तब उन महाबलवान्‌ 
दैत्योंने श्रीपन्चन्तरिजीके हाथसे वह कमण्डलु छीन 
लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था 
॥ १०८ ॥ अतः जी ( मोहिनी ) रूपधारी भगवान्‌, 
विष्णुने अपनी मायासे_दानबवोंको मोहित कर उनसे 
बह कमण्डलु लेकर देवताओंको दे दिया ॥ १०९ ॥ 

तब इन्द्र आदि देवगण उस अम्ृतकों पी गये; 
इससे दैत्यलोग अति तीखे खज्न आदि शरखोसे 
छघुसजित- हो उनके ऊपर टूठ पड़े ॥ ११०॥ 
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पीतेडमृते च॑ बलिमिदेवेदेंत्यचमृस्तदा । 
व्यमाना दिशो मेजे पाताल च विवेश वे ॥१११॥ 


ततो देवा हुंदा युक्ताः शह्नचक्रमदाभृतम्‌ । 


| किन्तु अमृत-पानके कारण बल्वान्‌ हुए देवताओं- 


द्वारा मारी-काठी जाकर दैत्योंकी सम्पूर्ण सेना' दिशा- 
विदिशाओंमें भाग गयी और कुछ पाताललोकमें भी 
चली गयी ॥ १११ ॥ फिर देवगण प्रसनतापूर्वक 
शह्ब-चक्र-गदा-धारी भगवान्‌को प्रणाम कर पहलेद्वीके 


बणिपत्य यथापूर्वमाशासत्तत्नरिविष्टपम्‌ ॥॥११२॥ | समान खर्गका शासन करने छगे ॥११२॥ 


प्रसलममाः छ्ये; प्रययो स्वेन वर्त्मना । 


हे मुनिश्रेष्ठ | उस समयसे प्रखर तेजोयुक्त भगवान्‌ 


क्योतींपि च यथामागे प्रययुझ्नुनिसत्तम ॥११३॥ सूर्य अपने मार्गसे तथा अन्य तारागण सी अपने- 


जज्वाल मगवांभोच्चैथारुदीपिविंमावसुः । 


अपने मार्गसे चलने छगे ॥ ११३॥ सुन्दर दीप्तिशाढी 
भगवान्‌ अम्निदेव अत्यन्त प्रज्बलिति हो उठे और उसी 


घर्मे च सर्वभूतानां तदा मतिरजायत ॥|११४) | समयसे समस्त प्राणियोंकी धर्म प्रइति हो गयी 


ब्रैलोक्यं च श्रिया जुष्टं बभूव द्विजसत्तम । 


बक्रथ त्रिदशश्रेष्टः पुनः श्रीमानजायत ॥११५॥ 


सिंदासनगतः शक्रस्सम्प्राप्य त्रिदिवं पुनः । 


॥ ११७ ॥ हे द्विजोत्तम | त्रिलोकी श्रीसम्पन हो 
गयी और देवताओंमें श्रेष्ठ इन्द्र भी पुनः श्रीमान्‌ हो गये 
॥ ११५७५ ॥ तदनन्तर इन्द्रने खर्गलोकमें जाकर फिरसे 
देवराज्यपर अधिकार पाया और राजसिंहासनपर आरूढ़ 


देवराज्ये स्थितो देवीं तुशवाब्जकरां ततः ॥११६॥ | दो पम्नहस्ता श्रीलक्ष्मीजीकी इस प्रकार स्तुति की ॥१ १ ६॥ 


इन्द्र उकाच 


नमस्ये स्वेलोकानां जननीमब्जसम्भवाम । 
भियह भिद्रप्माक्षीं विष्णुवक्ष/स्यलस्थिताम॥ ११७॥ 
पश्मालयां पद्मकरां पश्मपत्रनिमेक्षणाम्र ! 

वन्‍्दे पद्मप्ुखीं देवीं पश्चनामप्रियामहस्‌ ॥११८॥। 
त्व॑ सिद्धिस्त्व॑ सथा खाद्य सुधा त्वं लोकपावनी | 
सन्ध्या रात्रि! प्रमा भूतिमेंधा श्रद्धा सरखती॥। ११९॥॥ 
सक्ञविद्या महाविद्या गुश्नविधा च शोभने । 
आत्मविधा च देवि त्वं विमक्तिफलदायिनी ।१२०। 
आन्वीक्षिकी त्रयीवा्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च | 


सौम्यासोम्पैज॑गदपैस्त्वयेतद्रेवि पूरितम्‌ ॥१२१॥ 
का तन्‍या त्वासृते देवि सवयश्षमयं वषुः | 


इन्द्र बोले-सम्पूर्ण लोकोंकी जननी, विकसित 
कमलके सदश नेत्रोंवाली, भगवान्‌ विष्णुके वक्षःस्थलमें 
विराजमान कमलोद्धवा श्रीलक्ष्मीदेवीको मैं नमस्कार 
करता हूँ॥ ११७ ॥ कमल ही जिनका निवासस्थान 
है, कमल ही जिनके कर-कमलोंमें सुशोमित है, तथा 
कमल-दलके समान ही जिनके नेत्र हैं उन कमलमुखी 
कमलनाभ-प्रिया श्रीकमछादेवीकी मैं वन्दना करता 
हूँ ॥ ११८ ॥ हे देवि | तुम सिद्धि हो, खधा हो, 
खाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकीको पवित्र करनेबाली 
हो तथा तुम ही सन्ध्या, रात्रि, प्रभा, विमूति; मेधा, 
श्रद्धा और सरखती हो ॥ ११९ ॥ है शोभने ! यह्ञ- 
विधा ( कर्मकाण्ड ), महाविद्या ( उपासना ) और 
गुद्यविद्या ( इन्द्रजाल ) तुम्दहीं हो तथा हे देवि ! तुम्दीं 
मुक्ति-फल-दायिनी आत्मविद्या हो ॥ १२० ॥ है देबि | 
आन्वीक्षिकी ( तकंविदा ), वेदत्रयी, वार्ता ( शिल्प- 
वाणिज्यादि ) और दण्डनीति ( राजनीति ) भी तुम्हीं हो। 
तुम्हींने अपने शान्त और उम्र रूपोंसे यह समस्त 
संसार व्याप्त क्या हुआ है ॥ १२१ ॥ हे देबि ! 
तुम्हारे बिना और ऐसी कौन जी है जो देवदेब 
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अध्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं गदाभ्ृत:॥| १ २२॥ | भगवान्‌ गदाधरके योगिजनचिन्तित सर्वयज्मय शररर- 
वीरेबरद लक का आश्रय पा सके ॥ १२२ ॥ है देवि ! तुम्हारे 

त्वया देवि परित्यक्तं सकल॑ ध्वनत्रयम्‌ । छोड़ देनेपर सम्पूर्ण त्रिछोकी नष्टप्राय हो गयी थी; 
विनष्प्रायममवलवयेदानी. समेघितम्‌ ॥१२३॥ | अब त॒म्हींने उसे पुनः जीवन-दान दिया है॥ १२३॥ 
है महाभागे ! ब्री, पुत्र, गृह, धन, धान्‍्य तथा घुहृद्‌ 

दाराः पुत्रात्थागारस॒हद्धान्यधनादिकस्‌ । ये सब सदा आपहीके दृष्टिपातसे मनुष्योंकी मिलते 
नित्य॑ ववद्दी्षणान्तणाम्‌ हैं ॥ १२० ॥ हे देबि ! तुम्हारी कृपा-इश्कि पात्र 

मवत्वेतन्महामागे नित्य लदीक्षणान्दणाद्‌ ।१ २४ पुरुषोंके लिये शारीरिक भरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु-पक्षका 
शरीरारोग्यमैश्वयेमरिपक्षणयः. सुख । नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीँ हैं 
त्ववृदृश्द्शनां ॥ १२५ ॥ तुम सम्पूर्ण लोकोंकी माता हो और देव- 
दपलइृदहत्टानों इुदााभा न दुरमग्‌ 32 देव भगवान्‌ हरि पिता हैं | हे मातः ! तुमसे और 
त्वं माता स्वंलोकानां देवदेवो हरि! पिता । श्रीविष्णुभगवानूसे यह सकल चराचर जगत्‌ व्याप्त 
त्वयैतद्विष्णुना चाम्ब जगद्व्यापं चराचरम्‌। १ २६। है ॥ १२६॥ हे सर्वपावनि मातेश्वरि ! हमारे कोश 
कोर £ ( खजाना ), गोष्ठ ( पश्चु-शाला ) गृह, भोगसामग्री, 

« मानःकोशं तथा गोष्ठ मा गृह मा परिच्छदम्‌ । | शरीर और स्री आदिको आप कभी न त्यागें अर्थात्‌ 


मा छरीरं कलत्र च त्यजेथा; सर्वपावनि ॥१२७॥ इनमें भरपूर रहें | १२७ ॥ अयि किष्णुवक्ष:स्थल- 

निवासिनि ! हमारे पुत्र, सुहृदू, पशु और भूषण 
मा पुत्रान्मा सुहृदर्ग मा पशल्मा विभूषणम्‌। आदिको आप कभी न छोड़ें ॥ १२८॥ है अमले ! 
त्यजेथा मम देवस्य विष्णोव॑ क्षु/ख्यलालये ॥१२८॥ | जिन मलुष्योंकी तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्त 


( मानसिक बल ), सत्य, शौच और शील आदि गुण 
सरवेन सत्यशोचाम्यां तथा शीलादिभिगुंणेः । भी शीघ्र द्वी व्याग देते हैं॥ १२९ ॥ और तुम्हारी 


त्यज्यन्ते ते नराः सद्यः सन्त्यक्ता ये त्वयामले १२९ | रुपा-दृष्टि के तो गरुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही 
शील आदि सम्पूणे गुण और कुलीनता तथा ऐख्र्य 

त्वया विलोकिताः सदःश्लीलायैरखिलेगुंगे ४। आदिसे सम्पन्न हो जाते हैं ॥ १३० ॥ हे देबि ! 
कुलैश्वयैंश युज्यन्ते पुरुषा निगुंणा अपि ॥१३०॥ | जिसपर तुम्हारी कृपादष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही 
तन े गुणी है, वही धन्यभाग्य है, वही कुलीन और बुद्विमान्‌ 

स हाध्यः स गुणी धन्यः स इलीनः स बुद्धिमान्‌ है तथा वही श्रवीर और पराक्रमी है॥ १३१॥ 
सशूरःस च विक्रान्तो यस्त्वया देवि वीक्षितः १३१ | हे विष्णुप्रिये | हे जगजननि ! तुम जिससे ब्रिमुख हो 
शुष्यमायान्ति , उसके तो शी आदि सभी गुण तुरंत अवगुणरूप 

स्ोवे झीलाद्याः सकला गुणाः [हो जाते हैं॥ १३२ ॥ हे देवि ! तुम्हारे गुणोंका 
परारूप्रुखी जगद्भात्री यस॒ त्व॑ विष्णुवक्कमे ॥ १३२॥ ! वर्णन करनेमें तो श्रीअक्षाजीकी रसना भी समर्थ नहीं 
बर्णपितु ५; है | [फिर मैं क्या कर सकता हूँ ? ] अतः हे कमल- 

नते वणयितु शक्ता गुणाज्षिह्वापि वेषसः । नयने ! अब मुझपर प्रसन्न हो और मुझे कमी न 


प्रसीद देवि पद्माक्षि मा्सांस््याक्षी! कदाचन |. छोड़ो ॥ १३३ ॥ 
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श्रीपराशर उवाच ! थीपराशरजी बोले-हे द्विज ! इस प्रकार सम्यक्‌ 
एवं श्री: संस्तुता सम्यक प्राह देवी शतक्रतुम | पति किये जानेपर सबंमूतस्थिता श्रीलक््मीजी सब 
हर देवताओंके छुनते हुए इन्द्रसे इस प्रकार 

शृष्वतां सर्वेदेवानां सर्वभ्ृतस्थिता द्विज ॥१३२७॥ | बोली ॥ १३०॥ 
श्रीरुवाच भीलश्मीजी बोलीं-हे देवेश्वर इन्द्र [ मैं तेरे इस 


परितुशसि देवेश्व स्तोत्रेणानेन ते हरे। 
वर ब्ृणीष्व यस्त्विष्टो वरदाह तवागता ॥१३५॥ 


इन्द्र उवाच 


वरदा यदि मे देवि वराहों यदि वाप्यहम्‌ । 

ग्रैलोक्यं न त्वया त्याज्यमेष मे 5स्तु वर: परः। १३६॥ 

स्तोत्रेण यस्तयैतेन त्वां स्तोष्यस्पत्धिसम्भवे । 

सत्वया न परित्याज्यो द्वितीयो5स्तु वरो मम्र १३७ 

श्रीरुवाच 

त्रेलोक्‍्यं त्रिदक्षश्रेष्ठ न सन्त्यक्ष्यामि वासव। 

दत्तो बरो मया यस्ते स्तोन्राराधनतुष्टया ॥१३८॥ 

यश्चच साय॑ तथा ग्रातः स्तोत्रेणानेन मानवः। 

मां स्तोष्यति न तस्याईं मविष्यामि पराड्मुखी १३९ 
अ्रीफाहर उवात 

एवं ददी वर॑ं देवी देवराजाय वे पुरा। 

मैत्रेय श्रीमेहामागा स्तोत्राराधनतोषिता ॥१४०॥ 

भृगोः ख्यात्यां समृत्पञ्ा श्रीः पूव॑सुदभेः पुनः । 

देवदानवयत्नेन. प्रबतामृतमन्थने ॥१४१॥ 

एवं यदा जगत्खामी देवदेवो जनादनः | 

अवतार करोत्येषा तदा श्रीस्तत्सहायिनी ॥१४२॥ 

पुनश्र पश्चादुत्पल्ना आदित्योम्ूयदा हरिः । 

यदा तु मार्गवों रामस्तदाभूद्वरणी लियम्‌ ॥१४३॥ 

राषवत्वे5मवत्तीता रुकिमिणी कृष्णजन्मनि। 

अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेषानपायिनी ॥१४४॥ 


स्तोत्रसे अति प्रसन हूँ; तुझको जो अभीष्ट हो वही वर 
माँग ले | मैं तुझे वर देनेके लिये ही यहाँ आयी 
हैँ॥ १३५ ॥ 


इन्द्र बोले-हे देवि |! यदि आप वर देना चाहती 
हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुन्नको 
पहला वर तो यहद्दी दीजिये कि आप इस त्रिलोकीका 
कभी त्याग न करें ॥ १३६ || और हे समुद्रसम्भवे ! 
दूत्तरा वर मुझे यह दीजिये कि जो कोई आपकी इस 
स्तोत्रसे स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागें ॥१३७॥ . 


भीलक्ष्मीजी बोलीं-हे देवश्रेष्ठ इन्द्र | मैं अब इस 
त्रिलेकीकी कभी न छोड़ूँगी । तेरे स्तोत्नसे 
प्रसन होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ ॥ १३८॥ तथा 
जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और सायंकालके समय 
इस स्तोत्रसे मेरी स्तुति करेगा उससे भी मैं कभी 
विप्गुख न होऊँगी ॥ १३९ ॥ 


प्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! इस प्रकार पू्ष- 
कालमें महाभागा श्रीलक्ष्मीजीने देवराजकी स्तोन्ररूप 
आरशाधनासे सन्‍्तुष्ट होकर उन्हें ये वर दिये | १४०॥ 
लक्ष्मीजी पहले भगुजीके द्वारा ख्याति नामक स्ीसे 
उत्पन्न हुई थीं, फिर अम्ृत-मन्थनके समय देव और 
दानबोंके प्रयक्षसे वे समुद्रसे प्रकट हुई ॥ १४१ ॥ 
इस प्रकार संसारके खामी देवाधिदेव श्रीविष्णुभगवान्‌ 


| जब-जब अवतार धारण करते हैं तभी छक्ष्मीजी उनके 


साथ रहती हैं ॥ १४२॥ जब श्रीहरि आदित्यरूप 
हुए तो वे पक्मसे फिर उत्पन्न हुईं [ और पद्मा कहलायीं ]। 
तया जब वे परशुराम हुए तो ये प्ृथित्री हुई ॥ १०३॥ 
श्रीहरिके राम होनेपर ये सीताजी हुई और क्ृष्णावतार- 


| में श्रीरुक्मिणीजी हुईं । इसी प्रकार अन्य अबतारोंमें 
| भी ये भगवानसे कमी पृथक्‌ नहीं होतीं || १४७४॥ 
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देवत्वे देवदेदेजयं मनुष्यत्वे च मालुषी | ! भगवान्‌के देवरूप होनेपर ये दिव्य शरीर धारण 


देंद्ानुरूपां ने करोत्येपात्मनस्तनु करती हैं और मनुष्य होनेपर मानवीरूपसे प्रकट 
त्मनस्तनुम्‌ ॥१४५॥ 

हि बोर दाद ्क आर होती हैं । विष्णुभगवानके शरीरके अनुरूप ही ये 

य्ृतच्छूणुयाजन्म लक्ष्म्या यश्र पठेन्नरः । अपना शरीर भी बना लेती हैं ॥ १४५॥ जो मलुष्य 

श्रियो न विच्युतिस्तस्य गृहे यावत्कुलत्रयम्‌ ॥१४६॥ | छक्ष्मीजीके जन्मकी इस कथाकों सुनेगा अथवा पढ़ेगा 

सैवेय॑ श्रीस्तुति उसके घरमें [ बर्तमान, आगामी और भूत ] तीनों 

पठयते ये चैवेय॑ गरहेष एने । कुलोंके रहते हुए कभी लछक्ष्मीका नाश न होगा 

अलक्ष्मी: कलह्वाधारा न तेष्वास्ते कदाचन |१४७७॥| | ॥ १४६ ॥ हे मुने ! जिन घरोंमें छक्ष्मीजीके इस 

कृथित॑ | परिपृच्छसि स्तोत्रका पाठ होता है उनमें कल्हकी आधारभूता 

एतते कथित अक्नन्यन्मां स॑ की दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती || १४७॥ हे अह्मन्‌ ! 

धीराब्धो श्रीयंथा जाता पूर्व भूगुसुता सती॥१४८।। | तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भृगुजीकी क 

५ होकर फिर लक्ष्मीजी क्षीर-समुद्रसे कैसे उत्पन हुईं सो 

एति सकलविसृत्यवास्तिहेतुः | मैंने तुमसे यह सब बृत्तान्त कह दिया॥ १४८॥ 

स्तुतिरियमिन्द्रपुखोद्नता हि लक्ष्म्याः । इस प्रकार इन्द्रके मुखसे प्रकट हुई यह छक््मीजीकी 

| स्तुति सकल विभूतियोंकी प्रातिका कारण है; जो 

अस॒दिनमिद पठयते जृमियें लोग इसका नित्यप्रति पाठ करेंगे उनके घरमें 
वंसति न तेषु कदाचिदप्यलक्ष्मीः ॥१४९॥ | निर्धनता कमी नहीं रद्द सकेगी ॥ १४९ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंड्शे नवमोडष्याय:॥ ९॥ 
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दशवाँ अध्याय 
भुगु, अप्रि ओर अप्निष्वाच्तादि पितरोंकी सन्‍्तानका वर्णन 
श्रीमैत्रेय उवाच .. श्रीमैत्रेयजी बोले-हे मुने ! मैंने आपसे जो। 
कथित मे सया सर्व यत्पृष्ठोडसि मम घने |. ठैछे पूछा था वह सब आपने वर्णन किया; 


। भ्गु म्पू' आप 

भृगुसगात्प्रभृत्येष सर्गो में कथ्यतां पुनः ॥ १॥ को कि त गग के न 
श्रीपराशर उवाच । श्रीपराशरजी बोले-ऋगुजीके द्वारा ख्यातिसे 
भृगोः ख्यात्यां सप्तुत्पन्ना लक्ष्मीविष्णुपरिग्रह! | , किश्णुपत्नी लक्ष्मीजी और धाता, विधाता नामक दो पुत्र 
तथा धादविधातारों ख्यात्यां जातो सुतो भृगो;२ , उत्पन्न हुए॥२॥ महात्मा मेढकी आयति और नियति- 
आयतिर्नियतिश्रैव मेरोः कन्ये महात्मनः । ; नान्नी कन्याएँ घाता और विधाताकी ल्लियाँ थीं; उनसे 
मार्यें घादविधात्रोस्ते तयोजातो सुताबुमौ ॥ ३ ॥ ; उनके प्राण और म्रकण्डु नामक दो पुत्र हुए । मुकण्डु- 
प्राणणैव सृकण्डुश मार्कण्डेयो सकप्हुतः । ' से मार्कण्डेय और उनसे वेदशिराका जन्म हुआ। 
ततो वेदश्िरा जश्चे प्राणस्यापि सुतं श्रुणु ॥ ४७ || | अब प्राणकी सन्‍्तानका वर्णन छुनो ॥ ३-७ ॥ 


५६ 


भरीविष्णुपुराण 


[ आअ० १ ७ 








प्राणस्य चयुतिमान्पुत्रो राजवांध ततो5मवत्‌ । 


प्राणका पुत्रचुतिमान्‌ और उसका पुत्र राजबान्‌ हुआ । 


बंचो बिस्तर | ४. 
ततो बंझो महामाग बिस्तर मार्गवों गतः ॥ ५॥ | को / उस राजबानसे फिर शयुवेशका बड़ 


पत्नी मरीचेः सम्भूतिः पौर्णमासमद्रयत । 
विरजाः पवतभेव तस्थ पुत्री महात्मनः ॥ 5$॥ 
वंशसंकीतंने पृत्रान्वदिष्येडहं॑ ततो द्विज | 


क्स्तार हुआ। ५॥ 


मरीचिकी पत्नी सम्भूतिने पौर्णमासको उत्पन्न 
केया । उस महात्माके विरजा और परत दो पुत्र 


| थे || ६ ॥ हे द्विज ! उनके बंशका वर्णन करते समय मैं 


स्मृतिश्राज्षिरसः पल्ली प्रख्ता कन्यकास्तथा ॥ ७॥ | उन दोनोंकी सन्तानका क्णेन कहूँगा । अब्विराकी 


सिनीवाली कुहभ्षेव राका चानुमतिस्तथा। 
अनछया तथैवात्रेज॑ज्ले निष्कल्मपान्सुतान्‌ ॥ ८॥ 
सोम॑ दुर्वाससं चेव दत्तात्रेयं च योगिनम्‌ । 
प्रीत्यां पुलस्त्यमार्यायां दत्तोलिस्तत्सुतोडमवत्‌ ।९। 
पूर्व जन्मनि यो5गस्त्यः स्पृतः खायम्धवेउन्तरे । 
कर्दमथोप॑रीयांध सहिष्णुश्व॒ सुताख्रयः ॥१०॥ 
क्षमा तु सुदुबे भार्या पुलहस्थ प्रजापतेः । 
क्रतोथ सन्ततिर्मायां वालखिल्यानत्यत ॥११॥ 
पृष्टिपृत्सहस्लाणि. घनीनामूध्बरेतसास्‌ । 
अन्ञुष्टपव॑मात्राणां ज्वलड्भास्करतेजसाम ॥१श॥ 
ऊर्जायां तु वसिष्ठस्य सप्ताजायन्त वे सुताः। 

रजो भ्ोत्रोद्प्वेबाइथ सबनश्ानघस्तथा ॥१३॥ 
सुतपाः शुक्र इत्येते सर्वे सप्तपंयोड्सलाः । 
यो5सावग्न्यमिमानी स्याद्‌ अक्षणसतनयो5ग्रज!।१४। 
तसात्खाहा सुताँछे मे त्रीचुदारोजसो द्विज । 
पाव्क पवमान॑ं तु छुचि चापि जलाशिनम्‌ ॥१५॥ 
तेषां तु सन्‍्ततावन्ये चत्वारिंशश पश्च च। 
कथ्यस्ते वष्यश्रैते पिता पृत्रत्रय॑ च यत्‌ ॥१३॥ 
एबमेकोनपश्चाशदहयः . परिकी्तिताः । 
पितरो अक्षणा यूष्टा व्याख्यावा ये मया ड्िज ॥१७॥ 


अग्निष्वात्ता बर्दिपदोइनग्नयः साग्नयथ ये । 
तेम्यः खथधा सुते जब्डे मेनां वे घारिणी तथा ॥॥१८॥ 


पत्नी स्मृति थी । उसके सिनीवाली, कुल, राका और 
अनुमति नामकी कन्याएँ हुईं । अत्रिकी भार्या अनसूयाने 
चन्द्रमा, दुर्वाला और योगी दत्तात्रेय---इन निष्पाप 
पुत्नोंकी जन्म दिया । पुरुस्त्यकी खत्री प्रीतिसे दत्तोलिका 
जन्म हुआ ॥| ७-९ ॥ जो अपने पूर्व जन्ममें खायम्भुव 
मन्वन्तरमें अगर्य कह्दा जाता था । अ्रजापति पुलहकी 
पक्की क्षमासे कर्दम, उर्वरायान्‌ और सहिष्णु ये तीन 
पुत्र हुए | ऋरतुकी सन्‍्तति नामक भार्याने अंगठेके 
पोरुओंके समान शरीरवाले तथा प्रखर सूर्यके समान 
तेजखी वालखिल्यादि साठ हजार उध्वरेता मुनियोंकों 
जन्म दिया ॥| १०-१२ ॥ वसिष्ठकी ऊर्जा नाम ख्रीसे 
रज, गोत्र, ऊध्वंबाहु, सवन, अनघ, छुतपा और शुक्र 
ये सात पुत्र उत्पन्न हुए | ये निर्मल खभाववाले 
समस्त मुनिगण [ तीसरे मन्वन्तरमें ] सप्तर्षि हुए । 


हे द्विज ! अग्निका अभिमानी देव, जो ब्रह्माजीका 
अ्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा खाहा नामक पत्नीसे अति 
तेजखी पावक,. पव्रमान और जलकों भक्षण करनेवाला 
शुचि--ये तीन पुत्र हुए ॥ १३-१५ ॥ इन तीनोंके 
[ प्रत्येकके पंद्रहन-पंद्रह पुत्रके ऋमसे ] पैंताढीस 
सन्‍्तान हुई । पिता अप्नि और उसके तीन पुत्रोंको 
मिछाकर ये सब अग्नि दी कहलाते हैं । इस प्रकार 
कुछ उनचास ( ४९ ) अग्नि कहे गये हैं । हे द्विज ! 
ब्रह्माजीदवारा स्वे गये जिन अनप्निक अभ्निष्वात्ता 
और साप्तिक बर्हिषदू आदि पितरोंके विषयमें तुमसे 
कहां था उनके द्वारा खाने मेना और धारिणी 
नामकी दो कन्याएँ उत्पन्न की ॥ १६-१८ ॥ 
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है उमे बक्षवादिन्यों योगिन्यावप्युमे दविज । वे दोनों ही उत्तम ज्ञानसे सम्पल और सभी गुर्णोसे 
उत्तमझानसम्पञ्ने सें: सप्रुदितै्गुणेः ॥१५९॥ | युक्त शरह्मनादिनी तथा योगिनी थीं॥ १९॥ 


इत्येपा दक्षकन्यानां कथितापत्यसन्ततिः । इस प्रकार यह दक्षकन्याओंकी बंशपरम्पराका 

अंकल तकलकरयो वर्णन किया । जो कोई श्रद्धापूर्वक्क इसका स्मरण ' 
भद्भादान्संसररन्नेतामनपत्यो न जायते ॥२०॥ | करता है वह नि:सन्‍्तान नहीं रहता ॥ २०॥ 
ह --++-य---- लि कक "पैन 7 


इति बिष्णुपुराणे ्रथमेंडशे दशमोडध्यायः || १०॥ 





ग्यारहवाँ अध्याग्र 
धुयका वमगमन और. मरीखि आदि ऋषियोंसे भेंट । 
श्रीपराञ्मर उबाच श्रीपराशरजी बोले--हैं मेत्रेय ! मैंने तुम्हें 
प्रियव्रतोत्तानपादो मनोः खायंझ्ुवस्य तु । खायम्मुबमनुके प्रियत्रत एवं उत्तानपांद नामक दो 


५ बीयों महाबत्वान्‌ू और पधर्मज्ञ पुत्र बतलछाये थे ॥ १॥ 
दो पूत्रो ह मद धर्मशो कश्तो 5 है बअह्मन्‌ ! उनमेंसे उत्तानपादकी प्रेयसी पत्नी 
तयारुत्तानपादख सुरुच्याज्नत्मः सुतः | घुरुचिसे पिताका अत्यन्त लाडला उत्तम नामक पुत्र 
अभीष्टायामभूडझ्न्पितुरत्यन्तवछमः ॥ २॥ | हुआ ॥ २॥ हे द्विज ! उस राजाकी जो सुनीति 
सुनीतिर्नाम या राज्स्तस्थासीन्मद्दषी द्विज। || नामकी राजमहिषी थी उसमें उसका बिशेष प्रेम 
स नातिप्रीतिमांस्तस्यामभू८«स्या श्रुवः सुतः ॥ ३॥ | न था । उसका पुत्र धुव हुआ ॥ ३॥ 


राजासनस्थितस्याहूं पितुर्मातरमाश्रितमू।_ एक दिन राजसिंहासनपर बंठे हुए पिताकी गोद- 
इष्टोत्तम॑ ध्ुवथक्े तमासेढुं मनोरथम्‌ ॥ ४ ॥ | में अपने भाई उत्तमको बेठा देख ध्ुवकी इच्छा भी 


है गोदमें बेठनेकी हुई ॥ ४॥ किन्तु राजाने अपनी 
प्रत्यर््ष भूपतिस्तस्या सुरुष्षा नाम्यनन्दत | प्रेयसी सुरुचिके सामने, गोदमें चढ़नेके लिये 3हकण्ठित 


प्रणयेनागतं पुत्रमुत्मज्ञारोहणोत्सुकम्‌ ॥५॥ होकर प्रेममश आये हुए उस पुतन्नका आदर नहीं 
प्रपत्नीतनयं दृष्ठा तमझारोहणोत्सुकम्‌ | | किया ॥ ५॥ अपनी सौतके पुत्रको गोदमें चढ़नेके 


ह ह | लिये उद्छुक और अपने पुत्रकों गोदमें बैठा देख 
स्पुत्र॑ च तथारूढ सुरुचिवाक्यम अवीद्‌ ॥ ६॥ सुरुचि इस प्रकार कहने छृगी-॥ ६॥ “अरे छछ्ला ! 


क्रियते कि वृथा वत्स महानेष मनोरथः | बिना मेरे पेटसे उत्पन हुए किसी अन्य ज्लीका पुत्र होकर 


मोदरे 'भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरयथ करता है ?॥ज॥ व्‌, 
अन्यस्रीगर्भजातेन झ्सम्भूष ममोदरे ॥७॥ अविवेकी है, इसीलिये ऐसी अछम्य उत्तमोत्तम वत्तुकी 


. उत्तमोत्तममप्राप्यमविवेको हि वाज्छसि | इच्छा करता है । यह ठीक है कि व्‌ भी इन्हीं 


सत्य सुतस्त्वमप्यस्थ किन्तु न त्वं मया इतः ॥ ८ ॥ | रोजाका पुत्र .है। तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भमें 
हे ६ किन संभवकेदनद हा धारण नहीं किया | ॥ ८॥ समख चक्रवर्ती राजाओंका 
एतद्राजापन सर्वेशूमृर् | आश्रयरूप यह राजसिंहासन तो मेरे ही पुत्रके योग्य है; व्‌. 


योग्य ममैष पुत्रस्य किमात्मा क्लिश्मते त्वया ॥ ९ ॥ | व्यर्थ क्यों अपने चित्तको सन्ताप देता है !॥ ९॥ 
बि० पु० ८ 





पट 








उच्चैमंनोरथस्तेड्यं मत्पृत्रस्ेव कि बथा | 
सुनीत्यामात्मनो जन्म कि त्वया नावगम्यते ॥१०॥ 
श्रीपराश्र उबाच 
उत्सुन्य पितरं बालस्तच्छुत्वा मात्‌भाषितस्‌ । 
जगाम कुपितो मातुनिजाया द्विज मन्दिरम ॥११॥ 
त॑ दृष्ठा कृपितं पुत्रमीषत्प्रस्फुरिताधरम्‌ । 
सुनीतिरक्मारोप्य मैत्रेयेदममाषत ॥॥१२॥ 
वत्स कः कोपहेतुस्त कश्न त्वां नामिनन्दति । 
को5वजानाति पितरं वत्स यस्ते5पराध्यति ॥१३॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तः सकल मात्रे कथयामास तथथा। 
सुरुचिः प्राह भृपाठप्रत्यक्षप्तिगर्षिता ॥|१४॥ 
विनिःश्रस्येति कथिते तसिन्पृत्रेण दुर्मनाः 
श्वासक्षामेक्षणा दीना सुनीतिव क्यमत्रबीत्‌ ॥१५॥ 
ह सुनीतिरुवाच 
सुरुचिः सत्यमाहेद॑ मन्दभाग्यो5सि पुत्रक । 
न हि पुण्यवतां वत्स सपत्नेरेबम्नुच्यते ॥१६॥ 
नोद्ेगस्तात करत्तंव्यः छृत॑ यद्भवता पुरा। 
तत्को5पद्त्तु शक्तोति दातुं कश्राकृतं खया ॥१७॥ 
तत्वया नात्र कर्सव्य॑ दुःखं तद्ाक्यसम्मवम्‌ ॥१८॥ 
राजासन॑ राजच्छत्रं वराशवखारणाः । 
यस्य पृण्यानि तस्यैते मत्वेतच्छाम्य पृत्रक ॥१९॥ 
अन्य जन्मछझतैः पुण्येः सुरुच्यां सुरुचि्रंपः । 
भार्येति प्रोच्यते चान्या मद्विया पुण्यवर्जिता ।|२०॥ 
पृण्योपचयसम्पन्नसत्तस्साः पृत्रस्तथोत्तमः । 
मम पुत्रस्तथा जातः खल्पपुण्यों धुथो मवान्‌ ॥२१॥ 
तथापि दुःख॑ न भवान्‌ कर्रुमईंति पृत्रक । 


श्रीविष्णुपुराण 
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मेरे पुत्रके समान तुझे था द्वी यह ऊँचा मनोरथ क्यों 
होता है ? क्‍या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म 
घुनीतिसे हुआ है ?” ॥१०॥ 

श्रीपराशरजी बोले-...हे द्विंज ) विमाताका ऐसा 
कथन छुन॒ वह बालक कुपित हो पिताको छोड़कर 
अपनी माताके महलको चल दिया ॥ ११ ॥ है मैत्रेय ! 
जिसके ओषछ्ठ कुछ-कुछ कॉप रहे थे ऐसे अपने पुत्रको 
क्रोधयुक्त देख सुनीतिने उस्ते गोदमें बिठाकर पूछा--- 
॥ १२॥ “ेटठा ! तेरे क्रोधका क्‍या कारण हैं ? तेरा 
किसने आदर नहीं किया ? तेरा अपराध करके कौन 
तेरे पिताजीका अपमान करने चला है ?” ॥ १३॥ 

श्रीपराशरजी बोले---ऐसा पूछनेपर धुवने अपनी 
मातासे वे सत्र बातें कह दीं जो अति गर्बीली 
सुरुचिने उससे पिताक्े सामने कही थीं ॥ १४ ॥ 
अपने पृत्रके सिसक-सिस्ककर ऐसा कहनेपर दुःखिनी 
सुनीतिने खिन्र-चित्त और दीध॑ निःश्वासके कारण 
मल्निनयना होकर कह। || १५॥ 


खुनीति बोली--बेटा ! सुरुचने ठीक ही कहा 
है, अवश्य ही तू मन्दभाग्य है | है वत्स ! पुण्य- 
वानोंसे उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते || १६ ॥ 





ब्रा ! तू ब्याकुल मत हो, क्योंकि तने पूर्व- 


जन्मोंमें जो कुछ किया हैँ उसे दूर कौन कर सकता 
है ः और जो नहीं किया वह तुझे दे भी कौन 
सकता है / इसलिये तुझे उसके वंक्येंसि खेद॑ नहीं 
करना -चाहिये ॥ १७-१८॥ बेटा ! जिसका पुण्य 
होता है उसीको राजासन, राजच्छत्र तथा उत्तम-उत्तम 
घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं---ऐसा जानकर तू 
शान्त हो जा॥ १९॥ अन्य जन्मोंमें किये हुए 
पुण्य-कर्मोक्रे . कारण ही सुरुचिमें राजाकी सुरुचि 
( प्रीति ) है और पुण्यहदीना होनेसे ही मुझ्न-जेसी ख्री 
केवल भार्या ( भरण करने योग्य ) ही कही जाती 
है॥२०॥ उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम-भी बड़ा पुण्य- 
पुञ्नसम्पन्न है और मेश पुत्र त्‌ ध्रुव मेरे समान ही अल्प 
उण्यत्रान्‌ उत्पन्न हुआ है॥२१॥ तथापि, बेटा | तुझे दुःखी 
नहीं होना चाहिये, क्योंकि. जिस मनुष्यकों जितना मिलता 


यस्य यावत्स तेनेव खेन तुथ्यति मानवः |।२२॥ | है वह अपनी उतनी ही पूँजीमें मग्न रहता है ॥२२॥ 


० ११] 


प्रथम अंश 


५९ 
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! यदि ते दूःलमत्यथे सुरुष्या वचसामवत्‌ ! 
तत्युथ्योपचने यत्न॑ कुरु सर्वफलग्रदे ॥२३॥ 
सुश्ठीलो भव धममात्मा मेत्रः प्राणिहिते रतः । 
निम्न॑ थापः अवणाः पात्रमायान्ति सम्पद॥२७॥ 


ध्रुव उबाच 
अम्ब यक्तमिदं प्रात्थ श्रशमाय वो मम । 
नेतदृदुबचसा मिन्‍ने हृदये मम तिष्ठति ॥२५॥ 
सोड्हं तथा यतिष्यामि यथा सर्वेत्तिमोत्तमस्‌ | 
ख्ानंग्राप्ाम्यशेषाणां जगताममिपूजितम्‌ ॥२६॥ 
सुरुचिदयिता राजस्तस्या जातोसि नोदरात्‌ । 
प्रभाव पश्य मेडम्त्र त्व॑ वृद्धंयापि तवोदरे ।।२७॥ 
उत्तमः स मम आता यो गर्भेण ध्ृतस्तया। 
स राजासनमाम्ोतु पित्रा दत्त तथास्तु तत्‌॥२८॥ 
नान्यदत्तमभीप्सामि स्थानमम्ब खकमंणा | 
इच्छामि तद॒हं स्थानं यज्न प्राप पिता मम ॥२९॥ 


श्रीपरशर उताच 
नि्जंगाम गृहान्मातुरित्युक्ता मातरं भ्रुवः । 
पुरा निर्मम्य ततस्तद्वाष्योपप्न ययौं ॥३०॥ 
स ददशे प्ुनींसत्र सप्त पूर्वागतान्धुवः। 
कृष्णाजिनोत्तरीयेषु विश्रेषु प्रमाश्ितान्‌ ॥३१॥ 
स॒ राजपुत्रत्तान्सवन््रणिपत्याभ्यमाषत | 
प्रश्रयावनतः सम्यगमिवादनपूर्वकम ॥३२॥ 


प्रुव उवाच 
उत्तानपादतनयं मां निबोधत सत्तमाः। 
जातें सुनीत्यां निर्वेदाधुष्माक॑ प्राप्तमन्तिकम्‌ ।। ३ ३॥ 





| और यदि सुरुचिके वाक्योंसे तुझे अत्यन्त दुःख ही 
| हुआ है तो स्बेफलदायक पुण्यके संग्रह करनेका 
प्रयन कर ॥ २३ ॥ व्‌ सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और 
समस्त प्राणियोंका हितेषी बन, क्योंकि जेंसे नीची 
भूमिकी ओर दलकता हुआ जल अपने-आप ही पात्रमें 
आ जाता हैं वैसे ही सत्यात्र मनुष्यके” पास खतः 
ही समस्त सम्पत्तियाँ आ जाती हैं || २४ ॥ 


घुब बोला--माताजी ! तुमने मेरे चित्तको शान्त 
करनेके लिये जो बात कही है वह दुर्वक्योंसे बिंघे 
हुए मेरे हृदयमें तनिक भी नहीं ठहरती ॥ २५॥ 
इसलिये मैं तो अब वही प्रयत्न कंरूँगा जिससे सम्पूर्ण 
लेकोंसे भादरणीय सर्वश्रेष्ठ पदको ग्राप्त कर सदूँ॥२६॥ 
राजाकी प्रेयसी तो अबस्य सुरुचि ही है और मैंने उसके 
उदरसे जन्म भी नहीं लिया है, तथापि हे माता ! 
अपने गर्भमें बढ़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना 
॥ २७ ॥ उत्तम, जिसको उसने अपने गर्भमें धारण किया 
है, मेरा भाई ही है । पिताका दिया हुआ राजासन वही 
प्राप्त करे । [ भगवान्‌ करें ] ऐसा ही हो ॥ २८॥ 
माताजी ! मैं किसी दूसरेके दिये हुए पदका 
इच्छुक नहीं हूँ; मैं तो अपने पुरुषार्थले ही उस पद- 
की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजीने भी प्राप्त नहीं 
किया है | २९ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले-मातासे इस प्रकार कंड धुत 
उसके महलते निकल पड़ा और फिर नगरसे बाहर 
आकर बाहरी उपवबनमें पहुँचा | ३० ॥ 


वहाँ घुबने पहलेपे ही आये हुए सात मुनीश्रवरोंको 
कृष्ण मृग-चमक्रे बिछोनोंते युक्त आसनोंपर बेठे 
देखा ॥ ३१ ॥ उस राजकुमारने उन सबको प्रणाम 
कर अति नम्नता आर समुचित अभिवादनादिपूर्वक 
उनसे कहा ॥ ३२ | 


घुबने कद्दा-हे महात्माओ ! मुझे आप सुनीतिसे 
उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपादका पुत्र जानें । में आत्म- 
ग्लनिके कारण आपके निकट आया हूँ ॥ ३१॥ 


६० 
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क्षय ऊचुः 


थतुःपश्चान्दसम्भूतो बालस्त्वं नृपनन्दन | 
निर्वेदकारणं किश्वित्तव नाथापि वर्तते ॥३४॥ 
न चिन्त्यं मवतः किखिद्ध्रियते सूपतिः पिता | 
न चैवेष्टवियोगादि तव पश्याम बालक ॥३५॥ 
शरीरे न चते व्याधिरसामिरुपलक्ष्यते । 
निर्वेद: किम्रिमित्तस्ते कथ्यतां यदि विद्यते ॥२६॥ 
श्रीपर/|शर उवबाच 
ततः स कथयामास सुरुच्या यदुदाहतम्‌ । 
तम्मिशम्य ततः श्रोचुप्ननयस्ते परस्परम्‌ ॥२७॥ 
” आह क्षात्रं परं तेजो बालस्यापि यदक्षमा। 
सपत्न्या मातुरुक्त॑ यवृध्ददयात्रापसपंति ॥३८॥ 
भो भो क्षत्रियदायाद निर्वेदाबरस्‍्वयाधुना | 
कहतुँ व्यवसितं तन्नः कथ्यतां यदि रोचते ॥३९॥ 
यश्ष काये तवासामिः साहाय्यममितद॒ते। 
तदुच्यतां विवक्षुस्तवमस्पाभिरुपलक्ष्यसे ॥४०॥ 
भ्रुव उवाच 
नाहमर्थममीप्सामि न राज्य दिजसत्तमाः | 
तत्ययानमेकमिच्छामि झक्त नान्येन यत्युरा ॥४१॥ 
एतन्मे क्रियतां सम्पकथ्यतां प्राप्यते यथा । 
स्थानमग्रथ समस्तेभ्यः स्थानेभ्यो ध्रुनिसत्तमा।।४२। 
मरीचिरुवाच 
अनाराधितगोविन्दैनेरे! स्थानं नृपात्मज | 
न हि सम्प्राप्यते श्रेष्ठ तसादाराधयाव्युतम्‌ ।॥।४३॥ 
अजिरुवात्र 


परः पराणां पुरुषो यस्य तु्रो जनाद॑नः । 

स प्राप्नोत्यक्षयं खवानमेतत्सत्यं मयोदितम्‌ ॥४४॥ 
अज्िरा उबाष 

यख्यान्तः सर्वमेवेदमच्युतस्थाव्ययात्मनः । 

तमाराषय गोविन्द स्थानमग्रय॑ यदीच्छसि ॥४५॥ 


ऋषि बोले-राजकुमार ! अभी तो तू चार- 
पाँच वर्षका ही बालक है । अभी तेरे निर्वेदका कोई 
कारण दिखायी नहीं पड़ता ॥ ३४ ॥ तुझे कोई चिन्ता- 
का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा 
जीवित है और हे बालक ! तेरी कोई दृष्ट वस्तु खो 
गयी हो ऐसा भी हमें दिखायी नहीं देता || ३५॥ तथा हमें 
तेरे शरीरमें भी कोई व्याधि नहीं दीख पड़ती, फिर तेरी 
ग्लानिका क्‍या कारण है? यदि कोई हेतु हो तो बता ।३६॥ 
भीपराशरजी बोले-तब सुरुचिने उससे जो कुछ 
कहा था वह सब उसने कह खुनाया | उसे खुन- 
कर वे ऋषिगण आपसमें इस प्रकार कहने रंगे ॥३७॥ 
“अद्दो ! क्षात्रतेज कंसा प्रबल है, जिससे बालकमें 
भी इतनी अक्षमा है कि अपनी ब्रिमाताका कथन 
उसके हृदयसे नहीं टछता” ॥ ३८ ॥ हे क्षत्रियकुमार ! 
इस निर्वेदके कारण तूने जो कुछ करनेका निश्चय 
किया है, यदि तुझे रुचे तो बह हम लोगोेंसे कह दे 
॥३१९ || और हे अतुल्तितेजल्ली ! यह भी बता 
कि हम तेरी क्‍या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा 
प्रतीत होता है कि त्‌ कुछ कहना चाहता है ॥ ४०॥ 
घुबने कहा-हे द्विजश्रेष्ठ ! मुझे न तो धनकी 
इच्छा है और न रोज्यकी; मैं तो केबह एक उसी 
स्थानकों चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसीने न भोगा 
हो ॥४१॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! आपकी यही सहायता होगी कि 
आप मुझे भली प्रकार यह बता दें कि क्‍या करनेसे 
वह सबसे अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है ॥9२ ॥ 
मरीथि बोले-हे राजपुत्र | बिना गेविन्दकी 
आराधना किये मनुष्यको वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल 
सकता; अत: तू श्रीअच्युतकी आराधना कर ॥ ४३ ॥ 
भत्रि बोले-जो परा प्रकृति आदिसे भी- .परे हैं 
वे परमपुरुष जनादन जिससे सन्तुष्ट होते हैं उसी- 
को वह अध्तयपद मिलता है यह में सत्य-सत्य कहता 
हूँ ॥ ४४॥ । 


. अंगिरा बोलं-यदि तू अभप्रपस्थानका | इच्छुक 
है तो जिन अन्ययात्मा अध्युतमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
ओतमप्रोत है उन गोबिन्दकी ही आराधना कर ॥ ४५॥ 
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पुलस्त्य उषाच 
पर ब्रक्त पर॑ धाम यो5सो ग्र॒ह्न तथा परभ्‌ । 


तमाराध्य हरि याति झ्क्तिमप्यतिदुर्लमाम्‌ ॥४६॥ 
पुलह उवाच 





पुरूस्त्य बोले--जो परजक्म परमधाम और पर- 
खरूप हैं उन हरिकी आराधना करनेसे मनुष्य अति 
दुर्लभ मोक्षपदको भी प्राप्त कर छेता है॥ ४६ ॥ 
पुलूह बोले--हे सुत्रत ! जिन जग्थतिकी 


:  आराधनासे इन्द्रने अध्युत्तम इन्द्रपद प्राप्त किया 


ऐन्द्रमिन्द्रः परं स्थानं यमाराध्य जगत्पतिम्‌ । 

प्राप यज्ञपति विष्णु तमाराधय सुवत्रत ॥४७॥ 
कतुरुकाच 

यो यज्ञपुरुषों यज्ञो योगेश! परमः पुमान्‌ । 

तर्सिस्तुष्टे कदप्राप्यं कि तदस्ति जनाद॑ने ॥४८॥ 


वसिष्ठ उवाय 


प्रामोष्याराधिते विष्णी मनसा यद्यदिच्छसि ) 

त्रेडोक्यान्तगंत॑ स्थानं किस वत्सोत्तमोत्तमम्‌ ॥४९।। 
ध्रुव उवाच 

आराध्यः कथितो देवो मबद्धिः प्रणतख मे । 

मया तत्परितोषाय गजप्तव्यं तदुच्यताम ॥५०॥ 

यथा चाराघनं तस्य मया कार्य महात्मनः | 

प्रसादसुपृ॒खास्तन्मे कथयन्तु महर्षयः ॥५१॥ 


ऋषय ऊचुः 


राजपुत्र यथा विष्णोराराधनपरेनेरे! । 
कारयमाराधन॑ तश्नो यथातच्छोतुमहेसि ॥५२॥ 
बाह्मार्थादखिलाबित्त त्याजयेल्यथमं नरः । 
तसिननेतर जगद्भाप्नि ततः इर्वीत निश्वलम्‌ ॥५३॥ 
एवमेकाग्रचितेन तन्‍्मग्रेन धतात्मना । 
जप्तव्यं. यश्मिबोपैठत्तन्न: पाथिवनन्दन ॥५४॥ 
दिरण्यगर्भपुरुषप्रधानाव्यक्तरूपिणि.. | 
3» नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानखरूपिणे ॥५५।॥ 
एव्जलआप मगवान्‌ जप्य॑ खायम्प॒वों मनुः | 
पितान्हस्तत पुरा तस्व॒ तु्ो जनार्दनः ॥५६॥ 


है ठत्‌ उन यज्ञपति भगवान्‌ बिष्णुकी आराधना 
कर ||४७॥ 


क्रतु बोले--जो परमपुरुष यज्ञपुरुष, यज्ञ और 
योगैश्वर हैं उन जनार्दनके सन्‍्तुष्ट होनेपर ऐसी कौन 
कतु है जो प्राप्त न हो सकती हो ? ॥४ ८॥ 

वसिष्ठ बोले--हे कस ! विश्णुभगवानूकी 
आराधना करनेपर तू अपने मनसे जो कुछ चाहेगा 
बही आ॥राप्त कर लेगा, फिर त्रिक्ोकीके उत्तमोत्तम स्थान- 
की तो बात ही क्या है ? ॥४९॥ 


धुवने कहा--हे महर्षिगण ! मुझ्न बिनीतकों 
आपने आराध्यदेव तो बता दिया। अब उसको प्रसन्न 
करनेके लिये मुझे क्या जपना चाहिये--यह बता- 
हये । उस महापुरुषकी मुझे जिस प्रकार आराधना 
करनी चाहिये, वह आपलोग मुझे प्रसनतापूर्वक 
कहिये ॥५ ०-५१॥ 

ऋषिगण बोले--हे राजकुमार ! विष्णुभगवान्‌- 
की आराधनामें तत्पर पुरुषोंको जिस प्रकार उनकी 
उपासना करनी चाहिये वह तू हमसे यथावत्‌ श्रवण 
कर ॥५२॥ मनुष्यको चाहिये कि पहले सम्पूर्ण 
बाह्य किषियोंते चित्कों हअबे और उसे एकमात्र उन 
जगद्ाधारमें ही लिर कर दे ॥०३॥ हे राजकुमार ! 


| इस प्रकार एकाप्रचित होकर तन्‍्मयभावसे जो कुछ 


जपना चाहिये, वह हमसे सुन-4।५४॥ “३४ हिरण्यगर्भ, 
पुरुष, प्रधान और अन्यक्तरूप, शुद्धज्ञानलरूप 
वासुदेवकों नमस्कार है? || ५७।॥ इस ( 3» नतो भगवते 
वासुदेवाय ) मन्त्रको पूतरकाछमें तेरे पितामह भगवान्‌ 
स्तायम्मुवमनुने जपा था | तब उनसे सनन्‍्तुष्ट होकर 


६२ 


भ्रीविष्णुपुराण 
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ददौ यथामिलपितां सिद्धि श्रेलोक्यदुलेमाम्‌ । 


तथा त्वमपि गोविन्द तोषयैठत्सदा जपन्‌ ॥५७॥ 


भ्रीजनार्दनने उन्हें त्रिलोकीमें दुलेभ मनोवाज्छित सिद्धि 
दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरन्तर जप 
करता हुआ श्रीगोविन्दको प्रसन्न कर || ५ ६-७५७॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंडशे एकादशो5ध्याय: ॥ ११ ॥ 
--*>90-+-- 


बारहवाँ अध्याय 
धुवकी तपस्यासे प्रसन्न हुए मगवानका आविभौव और उसे घुवपद-दान । 


श्रीपराशर उवाच ! 


निशम्पैददशेषेण मैत्रेय नृपते! सुतः। 
निजंगाम वनात्तसात्मणिपत्य स तानृपीन्‌ ॥ १॥ 
कृतकृत्यमितरात्मानं मन्यमानस्ततों द्विज । 
मधुसंज्ञं महापुण्यं जगाम यसुनातटस्‌ ॥। २॥ 
पुनथ॒ मधुसंज्ञेन देस्येनाधिष्ठिते यतः। 
ततो मधुवनं नाम्ना ख्यातमत्र महीतले॥ ३॥ 
हत्वा च्‌ लवणं रक्षोी मधुपुत्र महाबलम । 
शत्रुप्तो मधुरां नाम पुरी यत्र चकार वे ॥ ४॥ 
यत्र वे देवदेवस्थ साम्रिष्यं दरिमेधसः । 
पवपापदरे तसिस्तपस्तीर्थे चकार सः।॥|५॥ 
मरीचिमुख्येश्रुनिमिय थोदिष्टमभूतया. । 
मन्यशेषदेवेश ख्ितं विष्णुममन्यत ॥ ६ ॥ 
अनन्यचेतससतस्य ध्यायतो मगवान्हरिः | 
सर्वश्ृतगतों विप्र समाबगतो5मवत्‌ ॥ ७॥ 
मनस्यवखिते तस्िन्विष्णों मेत्रेय 
न शशाकू धराभारप्ुद्दोढुं भूतथारिणी ॥ ८॥ 
वामपादखिते तसिल्ननामाद्धन मेदिनी। 
दितीय॑ च ननामाद क्षितेदंश्षिणतः खिते ॥ ९॥ 
पादाडुष्टेन सम्पीड्य यदा स वसुधां स्थित: । 


तदा समस्ता वसुधा चचाल सह प॑ हैः ॥१०॥ 


योगिनः । 


श्रीपराशरंजी बोले--हे मेत्रेय ! यह सब सुनकर 
राजपुत्र धुव उन ऋषियोंको प्रणामकर उस वनसे 
चल दिया॥ १ ॥ और हे द्विज ! अपनेको कृतकृत्य-सा 
मानकर वह ययुनातट्वर्ती अति पवित्र मधु नामक वनमें 
आया । क्योंकि पीछे उस वनमें मधु नामक दैत्य रहने 
लगा था, इसलिये वह इस पृृथ्वीतलमें मधुबन नामसे 
विख्यात हुआ ॥२-३॥ वहीं मधुके पुत्र लवण नामक महा- 
बली राक्षसको मारकर शतन्रुश्नने मधुरा ( मथुरा ) नामकी 
पुरी बसायी ॥ 9॥ जिस ( मधुबन ) में निरन्तर देवदेव 
श्रीहरिकी सन्निधि रहती है उसी सर्वपापापहारी तीर्य- 
में धुबने तपस्या की ॥५॥ मरीचि आदि मुनीश्ररोंने उसे 
जिस प्रकार उपदेश किया था उसने उसी प्रकार अपने 
हृदयमें विराजमान निखिलदेवेश्वर श्रीविष्णुभगवान॒का 
ध्यान करना आरम्म किया || ६ ॥ इस प्रकार 
हे विप्र | अनन्य-चित्त होकर ध्यान करते रहनेसे उसके 
हृदयमें सर्वभूतान्तर्यामी भगवान्‌ हरि सर्वतोभावसे 
प्रकट हुए || ७ ॥ 


हे मैत्रेय ! योगी भुत्रके चित्तमं भगवान्‌ विशुके 
स्थित हो जानेपर सत्र भूतोंको धारण करनेवाली पृृथिवी 
उसका भार न सेभाल सकी ॥८॥ उसके बायें चरणपर 
खड़े होनेसे प्रृथिवीका बायाँ आधा भाग झुक गया 
और फिर दायें चरणपर खड़े होनेसे दार्यों भाग झुक 
गया ॥९॥ और जिस समय वह पैरके अँगूठेसे प्थिवरी- 
को ( बीचसे ) दब्राकर खड़ा हुआ तो पर्वतोंके 
सद्दित समस्त भूमण्डल विचरत हो गया ॥१०। 
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नदयो नदाः समुद्रात ससछक्षोमं परम य यु | 
तत्थोमादमराः क्षोम॑ पर॑ जम्युमंहायुने ॥११॥ 
यामा नाम तदा देवा मेत्रेय परमाइलाः । 


इन्द्रेण सह सम्मनूय ध्यानमड्डं प्रचक्र्ुः ॥१२॥ 


कृष्माण्डा विविषे रूपैमेहेन्द्रेण मायने । 
समाधिमदभत्यन्तमारब्घा! क्तुमातुराः ॥१३॥ 


सुनीतिरनाम तन्माता साखा तत्पुरतः स्थिता । 
पुत्रेति करुणां वाचमाह मायामयी तदा ॥१४॥ 
पृत्रकासाश्रिव्तंत् शरीरात्ययदारुणात्‌ । 
निबंन्धतो मया लब्धो बहुमिस्त्ं मनोरथेः ॥१५॥ 
दीनामेकां परित्यक्तुमनाथां न त्वमहसि । 
सपल्लीवचनाइत्स अगतेस्त्व॑ गतिमंम ॥१६॥ 
क च॒ त्वं पञ्मवर्पीय: क चेतदारुणं तपः | 
निवर्ततां मनः कशक्रिईन्धात्फलबजितात्‌ ॥१७॥ 
कालः क्रीडनकानान्ते तदन्ते5ध्ययनस्य ते । 

ततः समस्तमोगानां तदन्ते चेष्यते तपः ॥१८॥ 
कालः क्रीडनकानां यस्तव बालस्य पृत्रक । 
तस्मिस्त्वमिच्छसि तपः कि नाशायात्मनो रत:१९ 
मत्प्रीतिः परमी धर्मो वयो5वस्थाक्रियाक्र मम्‌ । 
अनुवत्तेख मा मोहाप्रिवत्तासादधमंतः ॥२०॥! 
प्रित्यजति वत्साधय य्रद्येतन्न भवांस्तपः | 
त्यक्ष्याम्यदमिद आ्राणांस्ततो वे पश्यतरतव ॥२१॥ 
कर ही 

वां प्रलापबतीमैत्_वाष्वाकुलविलोचनाम । 


हे महामुने | उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी 
अत्यन्त क्षुब्ध हो गये और उनके क्षोभस्ते देवताओमें 
भी बड़ी दचलछ मची ॥ ११ ॥ हे मेत्रेय ! तब याम 
नामक देवताओंने अत्यन्त ब्याकुल हो इन्द्रके साथ 
परामर्श कर उसके ध्यानको भद्ञ करनेका आयोजन 
किया ॥ १२ ॥ हे महामुने ! इन्द्रके साथ अति आतुर 
कृष्माण्ड नामक उपदेवताओंने नाना रूप धारणकर 
उसकी समाधि भड्ढ करना आरम्म किया ॥ १३॥ 


उस समय मायाहीसे रची हुईं उसकी माता छुनीति 
नेत्रेमें आँसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और 'हे पुत्र | हे 
पुत्र "ऐसा कहकर करुणायुक्त वचन बोलने हगी [ उसने 
कहा ]-“बेठा ! तू शरीरको नष्ट करनेवाले इस भयज्डूर 
तपका आग्रह छोड़ दे । मैंने बड़ी-बड़ी कामनाओं- 
द्वारा तुझे प्राप्त किया है॥ १ ४-१० ॥ भरे ! मुझ अकेली, 
अनाया, दुखियाकों सौतके कु वाक्‍्योंसे छोड़ देना तुझे 
उचित नहीं है | बेठ ! आश्रयहीनाका तो एकमात्र 
तू ही सहारा है ॥ १६ || कहाँ तो पाँच वर्षका त्‌ और 
कहाँ तेरा यह अति उम्र तप ? अरे ! इस निष्फल 
क्लेशकारी आग्रहसे अपना मन मोड़ ले॥ १७॥ अभी 
तो तेरे खेलने-कूदनेका समय है, फिर अध्ययनका 
समय आयेगा, तदनन्तर समस्ले भोगोंके भोगनेका और 
फिर अन्‍्तमें तपस्या करना भी ठीक होगा ॥ १८ ॥ 
बेटा ! तुझन सुकुमार बराहकका जो खेल-कूदका समय 
है उसीमें त्‌ तपस्या करना चाहता है | तू इस 
प्रकार क्‍यों अपने स्बनाशमें तत्यर हुआ है! ॥ १९॥ 
तेरा परम धर्म तो मुश्नको प्रसन रखना ही है, अतः त्‌ 
अपनी आयु और अबस्थाके अनुकूछ कर्मोर्मे ही छा, 
मोहका अनुव॒तेन न कर और इस तपरूपी 
अधर्मसे निबृत्त हो || २० ॥ बेठा | यदि आज तू इस 


| तपस्याको न छोड़ेगा तो देख, तेरे सामने ही मैं अपने 


प्राण छोड़ दूँगी? ॥२१॥ 


ओपराशरजी बोले-हे मैत्रेय | भगवान्‌ बिण्णुमें 
। चित्त स्थिर रहनेके कारण धुवने उसे आँखोंमें आँसू भरकर 


समाहितमना विष्णो पंश्यम्रपि न दृष्वान्‌ ॥२२॥ | इस प्रकार विछाप करती देखकर भी नहीं देखा ॥२२॥ 


६४ 


श्रीषिष्णुपुराण 


[ अ० १२ 
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््ः 


वत्स वत्स सुधोराणि रुक्षांस्येतानि मीपणे । 
वनेषम्युद्ववशख्राणि समापान्त्यपगम्यताम॥२३॥ 
इत्युक्त्वा प्रययो साथ रक्षांस्यावित्रेद्वस्ततः । 
अम्युधतोग्रशखाणि ज्ञालामालाइलैस वैः ॥२४॥ 
ततो नादानतीक्षोग्रान्राजपृत्रस्य ते पुरः | 
प्श्नचुर्दीप्शस्राणि आमयन्तो निशाचरा; ॥२५॥ 
शिवाश्र शतझ्ञो नेदुः सज्वालाकवलैएखेः । 
त्रासाय तस्य बालस्य योगयुक्तस्य सबेदा ॥२६॥ 
हन्यतां हन्यतामेष छिश्वतां छिद्यतामयम्‌ । 
भक्ष्यतां मक्ष्यतां चायमित्यू चुस्ते निशाचरा:। २७। 
ततो नानाविधाबझादान्‌ सिंदोप्टमकराननाः । 
श्रासाय राजपृत्रस्य नेदुस्ते रजनीचराः ॥|२८॥ 
रक्षांसि तानि ते नादाः शिवास्तान्यायुधानि च । 


गोविन्दासक्तचित्तस्य ययुरनेन्द्रिकगोचरंम्‌ ॥ २९ 
_ एकाग्रचेताः सततं विष्णुमेवात्मसंश्यम्‌ । 
दृष्वान्पूथिवीनाथपुत्रों नान्‍्यं -कथश्ञन ॥३०॥ 
ततः सर्वासु मायासु विलीनासु पुनः सुरा। । 
सदक्षोम॑ परम॑ ऊय्मुस्तत्परामवशक्लिताः ॥३१॥ 
ते समेत्य ज्गद्योनिमनादिनिधन हरिम्‌ । 
: झरण्यं शरणं यातास्तपसा तस्य तापिताः ॥३२॥ 
देवा ऊचुः डे 
देवदेव जगम्नाथ परेश पुरुषोत्तम | 
भुवस्य तपसा तप्तास्त्वां व्य शरणं गताः ॥३३॥ 
दिने दिने कलालेशेः झशाडः पूर्यते यथा । 


तथा तपसा देव प्रयात्युद्धिरदर्निशम्‌ ॥३४॥ 
ओऔशानपादितपसा वयमित्थं जनादंन । 
मीतास्त्वां श्रणं यातास्तपसस्तं निवतेय ॥३५॥ 
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तब, “अरे बेटा | यहाँसे भाग-भाग ! देख, इस 
मदामयंकर वनमें ये कंसे घोर राक्षस अख-शंख 
उठाये आ रहे हैं'--रेसा कहती हुई वह 
चली गयी और वहाँ जिनके मुखसे अग्निकी लें 
निकल रही थों ऐसे अनेकों राक्षमगण अलछ-शल्र 
सँभाले प्रकः हो गये॥ २३-२४ ॥ उन राष्षसोंने 
अपने अति चमकीले श्रोंकोी घुमाते हुए उस 
राजपुत्रके सामने बड़ा भयझ्लुर कोलाहल किया || २५॥ 
उस नित्य-योगयुक्त बाठककों भयभीत करनेके लिये 
अपने मुखपे अम्निकी छपटें निकालनी हुई सैकड़ों 
स्थारियाँ घोर नाद करने लगीं || २६॥ वे राक्षसगण भी 
“इसको मारो-मारो, काटो-काटो, खाओ-खाओ! इस 
प्रकार चिल्लाने छगे |'२७॥ फिर सिंह, ऊँठ और मकर 
आदिके-से मुखबाले राक्षस राजपुत्रको त्रास देनेके 
लिये नाना प्रकारसे गरजने छंगे || २८ ॥ 


किन्तु उस भगवदासक्तचित्त बालकको वें राक्षस, 
उनके शब्द, स्यारियाँ और अख्र-शजत्रादि कुछ भी 
दिखायी नहीं दिये ॥ २९ ॥ बह राजपुत्र णकाप्र- 
चित्तसे निरन्तर अपने आश्रयभूत विष्णुभगवान्‌को ही 
देखता रहा और उसने किसीकी ओर किसी भी 
प्रकार इष्टिपात नहीं किया ॥ ३० ॥ 

तब सम्पूर्ण मायाके छीन हो जानेपर उससे हार 
जानेकी आशंकापे देवताओंको बड़ा भय हुआ || ३१ ॥ 
अतः उसके तपसे सन्‍्तप्त हो वे सब्र आपसमें मिलकर 
जगत्‌के आदिकारण, शरणागतबत्सल, अनादि और 
अनन्त श्रीहरिकी शरणमें गये ॥ ३२॥ 


देवता बोले-है देवाधिदेव, जगन्नाथ, परमेश्वर, 
पुरुषोत्तम | हम सब धुबकी तपस्थासे सन्‍्तप्त होकर 
आपकी शरणमें आये हैं ॥ ३३ ॥ हे देव ! जिस 
प्रकार चन्द्रमा अपनी कलाओंसे ग्रतिर्दिन बढ़ता है 
उसी प्रकार यह भी तपस्थाके कारण रात-दिन उन्नत 
हो रद्दा है ॥ ३४ ॥ हे जनादन ! इस उत्तान- 
पादके पुत्रकी तपस्यासे भयभीत होकर हम आपकी 
शरणमें आये हैं, आप उसे तपसे निबृत्त कीजिये | ३५॥ 





विज्ञः कि स धक्रत्व॑ं सयत्व॑ किममी प्सति । 
वित्तपाम्थुपसोमानां सामिलापः पदेषु किम ।। २६॥ 
तदसाऊं॑ प्रसीदेश हृदयाच्छल्यमुद्धर । 
उत्तानपादतनयं तपसः ससिवत्तय ॥३७॥ 
श्री भगवानुवाच 
नेन्द्रय न च ध्य॑त्व॑ नेवाम्बुपधनेशताम्‌ । 
प्रायत्येष य॑ काम त॑ करोम्यखिलं सुराः ॥२८॥ 
यात देवा यथाकाम खख्यानं विगतज्वराः । 
निवत्तयाम्यद॑बाल तपस्थासक्तमानसम्‌ ॥३९॥ 
श्रीपराशर उवाच 


इत्युक्ता देवदेवेन प्रणम्य प्रिदशास्ततः | 
प्रययुः खानि घिष्ण्यानि शतक्र तुप्रोगमाः ॥४०॥ 
भगवानपि- सर्वात्मा तन्‍्मयत्वेन तोषितः । 
गत्वा घुतमुवाचेद॑ चतुझ्च॑जबपुददेरिः ॥|४१॥ 


श्रीभगवार॒वाच 
औत्तानपादे भद्रं ते तपसा परितोषितः | 
वरदो 5 मनुग्राप्तो वरय सुब्रत ॥४२॥ 
बाह्यार्थनिरपेक्ष॑ ते मय चित्त यदाहितस्‌ । 
तुष्ो5हं मवतस्तेन तद्ब्॒णीष्व वरं परम्‌ ॥४३॥ 


चर 


श्रीपराश्मर उवाच 


श्रुत्वेत्थं गदितं तस्य देवदेवस्य बालक; । 
उन्मीलिताक्षो दइशे ध्यानदृ् हरिं पुरः ॥४४॥ 
शह॒चक्रगदाशाडंवरासिधरमच्युतम्‌ू॒_। 
किरीटिनं संमालोक्य जगाम शिरसा मद्दीम्‌ ॥४५॥ 
रोमाशिताड़ुः सहसा साध्वसं परम गतः | 
स्तवाय देवदेवस्थ स चक्रे मानस ध्रुव 
कि वदामि स्तुतावस्य केमोक्तेनास्य संस्तुतिः। 
थि ० पु०९--- 





अथवा उसे कुबेर, वरुण या चन्द्रमाके पदकी अभिलाषा 
है ॥ ३६॥ अतः हे ईश | आप हमपर प्रसन्न होइये 
और इस उत्तानपादके पुत्रकों तपसे निबृत्त करके 
हमारे हृदयका काँठा निकालिये || ३७॥ 


श्रीभगवान बोले --हे सुरगण | उसे इन्द्र, सूर्य, 
वरुण अथवा कुबेर आदि किसीके पदकी अभिलाषा 
नहीं है, उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण 
करूँगा ॥ ३८ ॥ हे देवगण | तुम निश्चिन्त होकर 
इच्छानुसार अपने-अपने स्थानोंकी जाओ । मैं 
तपस्यामें छगे हुए उस बालकको निवृत्त करता 
हूँ ॥ ३९ ॥ 


भ्रीपराशरजी बोले - देवाधिदेव भगवानके ऐसा 
कहनेपर इन्द्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणामकर 
अपने-अपने स्थानोंकों गये || ४० ॥ सर्वात्मा भगवान्‌ 
हरिने भी घुत्रकी तनन्‍्मयतासे प्रसन्न हो उसके निकट 
चतुर्भुजरूपते जाकर इस प्रकार कहा ॥ 9१॥ 


भीभगवान बोले-हे उत्तानपादके पुत्र छ्ुब ! . 
तेरा कल्याण हो । मैं तेरी तपस्यासे प्रसन्न होकर 
तुझे बर देनेके लिये प्रकट हुआ हूँ, हे सुब्रत | तू 
वर माँग ॥ ४२ || तने सम्पूर्ण बाह्य विषयोंसे उपरत 
होकर अपने चित्तको मुझमें ही लगा दिया है | अत: 
मैं तुझते अति सन्तुष्ट हूँ । अब तू अपनी इच्छानुसार 
श्रेष्ठ बर माँग ॥ 9३॥ 

श्रीपराशरजी बोले-देवाधिदेव भगवानके ऐसे 
वचन छुनकर बालक धघुबने आँखें खोलीं और अपनी 
ध्यानावस्थामें देखे हुए भगवान्‌ हरिको साक्षात्‌ अपने 
सम्मुख खड़े देखा ॥ ४४ ॥ श्रीअध्युतको किरीट 
तथा शह्ञ) चक्र, गदा, शा धनुष और खड्ग धारण 
किये देख उसने प्ृरथिवीपर शिर रखकर प्रणाम 
किया ॥ ४५॥ और सहसा रोमाश्वित तथा परम 
भयभीत होकर उसने देवदेवकी स्तुति करनेकी 
इच्छा की ॥ 9६॥ किन्तु “इनकी स्तुतिके लिये मैं 
क्या कहूँ ! क्‍या कडनेसे इबका स्तवन हो सकता है !? 


६६ 
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इत्याडुलमतिदेव॑ तमेव॒झरणं ययो ॥४७।॥ | यह न जाननेके कारण वह चिक्तमें व्याकुछ हो गया 


ध्रुव उवाच 
मगवन्यदि में तोष॑ तपसा परम गतः | 
स्तोतुं तददमिच्छामि वरमेनं प्रयच्छ में ॥४८॥ 
ब्रह्मायैयंस्थ वेदज्ञेज्ञायते यस्य नो गतिः | 
त॑ त्वां कथमहं देव स्तोतुं शक्रोमि बालकः ॥४९॥ 
त्वद्धक्तिप्रवण॑ श्ेतत्परमेश्र में मनः। 
स्ोतुं प्रदृ्त त्वस्यादों तत्न प्रज्ञां प्रयच्छ मे !५०॥ 
श्रीपराशर उवाच 


शह्ृप्रान्तेन गोविन्दर्तं पस्पश्ष छृताक्ञलिम्‌ । 
उत्तानपादतनयं ह्विजबय जगत्पति। ॥५१॥ 


अथ प्रसझवदनः स क्षणान्नपनन्दनः । 
तुष्टाव प्रणती भूव्रा भूतधातारमच्युतम्‌ ॥५२॥ 


प्रुव उवाच 
भूमिरापो5नलो वायुः ख॑ मनो बुद्धिरेव च | 
भवादिरादिप्रकृतियेस्य रूप॑ नतोईसि तम्‌ ॥५३॥ 
शुद्ध सक्ष्मोईखिलब्यापी प्रधानात्परतः पुमान्‌ । 
यस्य रूप नमस्तस्मे पुरुषाय ग्रुणाशिने ॥५४॥ 
भूरादीनां समस्तानां गन्धादीनां च शाश्वतः । 
बुध्यादीनां प्रधानस्य पुरुषस्थ च यः परः ॥५५॥ 
ते अक्षम्ृतमात्मानमशेषजगतः पतिस्‌ । 
प्रषधे शरणं शुद्ध ल्वदूप॑ परमेश्वर ॥५६॥ 
सदख्वावृदृंदणत्वाथ यद्र्॒ंं अक्षसंज्ञितस्‌ । 
तस्मे नमस्ते सर्वात्मन्योगि चिन्त्याविकारिणे।।५७॥ 
सहसझीरषा पुरुषः सहस्राकः सहखपात्‌। 
सर्वव्यापी ध्रुवः स्पश्नदत्यतिष्ठशाबुरुस ॥५८॥ 


और अनन्‍्तमें उसने उन देवदेबकी ही शरण लछी॥ ४७॥ 

शुबने कहा-भगवन्‌ | आप यदि मेरी तपस्यासे 
सन्तुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। 
आप मुझे यही बर दीजिये [ जिससे मैं स्तुति 
कर सके ] ॥9८॥ हे देव ! जिनकी गति ब्रह्मा आदि 
वेदज्ञजन भी नहीं जानते; उन्हीं आपका मैं बालक 
केसे स्तवन कर सकता हूँ || ४९॥ किन्तु हे परम 
प्रभो ! आपकी भक्तिगे द्ववीभूत हुआ मेरा चित्त 
आपके चरणोंकी स्तुति क्ररनेमें प्रवृत्त हो रहा है। 
अत: आप इसे उसके लिये बुद्धि प्रदान कीजिये ॥५०॥ 


श्रीपराशरजी बोले-हे द्विजवर्य | तब जगत्पति 
श्रीगोविन्दने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस 
उत्तानपादके पुत्रको अपने शबह्नके अग्रभागसे छू 
दिया ॥ ५१ ॥ तब तो एक क्षणमें ही वह राजकुमार 
प्रसन्न-मुखले अति विनीत हो सर्वमूताधिष्ठान 
श्रीअच्युतकी स्तुति करने छगा ॥ ५२॥ 


घुब बोले-पृथिवी, जल, अप्नि, वायु, आकाश, 
मन, बुद्धि, अहंकार और मूल-प्रकृति--ये सब जिनके 
रूप हैं उन भगवानको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ५३ ॥ 
जो अति शुद्ध, सूक्ष्म, स्वन्यापक और प्रधानसे भी परे हैं, 
वह पुरुष जिनका रूप है उन गुण-भोक्ता परमपुरुषको 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ५४ ॥ हे परमेश्वर ! प्रथिबी 
आदि समस्त भूत, गन्धादि उनके गुण, बुद्धि आदि 
तेरह करण तथा प्रधान और पुरुष ( जीव ) से भी 
परे जो सनातन पुरुष हैं, उन आप निखिलब्ह्माण्ड- 
नायकके अ्ह्मभूत शुद्धलरूप परमात्माकी मैं शरण 
हूँ ५०-०६।॥ हे सर्बात्मन्‌ ! हे योगियोंके चिन्तनीय ! 
व्यापक और वर्धनशील होनेके कारण आपका जो 
ग्रह्नमामक खरूप है, उस विकाररहित रूपको 
मैं नमस्कार करता हूँ | ५७ ॥ हे अमभो ! आप 
हजारों मस्तकोंबाले, हजारों नेत्रोंवाले और इजारों 
चरणोंबाले परमपुरुष हैं, आप सर्वत्र व्याप्त, हैं और 
[ प्रथिवी आदि आवरणोंके सहित ] सम्पूर्ण अह्माण्डको 
व्याप्त कर दश ग्रुण महद्दाप्रमाणसे स्थित हैं ॥ ५८ ॥ 


अ० १२ ] 


है । 


६७ 





बदभूत दक्ष मे मध्य पुरुपोचम तकूबाद। | दे पुरुणो्तम ! भूत और भविष्यद्‌ जो कुछ पा हैं बे यथ वे भव्य पुरुषोत्तम तद्भधवान्‌। 

. लो रिराद खराद सम्राट त्वत्तश्ाप्य, घेपूरुप:५९ 
अत्यरिच्यत सो5घश्व तियंगृध्वें च वे सुवः । 
त्वत्तो विश्वमिदं जात॑ त्वत्तो मृतमविष्यती ॥६०॥ 
त्वदरूपधारिणथान्तमू त॑ सबबमिदं जगद । 
त्वत्तो यज्ञ: सर्बहुतः पषदाज्य॑ पशुर्दधिया ॥६१॥ 
त्वत्त: ऋचो5थ सामानि लत्तरहन्दांसि जश्लिरे । 
स्वच्तो यजूंध्यजायन्त सत्तोउश्चाश्रेकतों दतः ॥६२॥ 
गातरस्त्वत्त: समुद्धृतास्त्वत्तोडजा अवयो सृगाः । 
लन्‍्मुखावृत्राक्षणास्त्वत्तो बाहोः क्षत्रमजायत।६३॥ 
वैश्यास्तपोरुजाः शद्रास्तत पद्धथां समुद्गताः । 
अह्ष्णोः सर्योडनिलः प्राणाथन्द्रमा सनसस्तव ।६४। 
प्राणो5न्तःसुपिराजञतो मुखादप्रिरजायत । 
नाभितों गगन दौश्र शिरसः समवतंत। 

दिशः भोत्रात्कितिः पद्भथां तवत्त; सवेम भूदिदम्‌ ६५ 
न्यग्रोधः सुमहानल्पे यथा बी जे व्यवश्यितः । 
संयमे विश्रमखिलं बीजभूते तथा लयि ॥६६॥ 
बीजादहुरसम्भूतों न्‍्यग्रोपस्तु सम्त्यितः । 
विस्तारं च यथा याति त्वचः सृष्टो तथा जगत।।६७॥ 
यथा दि कदली नान्‍्या लकपत्रादपि दृश्यते | 

एवं विश्रस्य नान्यस्त्व॑ ल्व॒त्ययायीशर दब्यते ।६८॥ 


हादिनी सन्धिनी संवि्वय्येका सर संश्यिती। 


हादतापकरी मिश्रा लवयि नो गुणवर्णिते ॥६९॥ 


हे पुरुषोत्तम ! भूत और भविष्यत्‌ जो कुछ पदाये हैं वे 
सब आप ही हैं तथा विराटू, खराट्‌, सम्नाट्‌ और 
अधिपुरुष ( ब्रह्मा ) आदि भी सब आपहीसे उत्पन्न 
हुए हैं ॥५९॥ वे ही आप इस प्रथित्रीके नीचे-ऊपर और 
इधर-उधर सब ओर बढ़े हुए हैं । यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
आपहदीसे उत्पन हुआ है तथा आपहीसे भूत और 
मविष्यत हुए हैं॥६०॥ यद्द सम्पूर्ण जगत्‌ आपके 
खरूपभूत ब्रह्माण्के अन्तगंत है [ फिर आपके 
अन्तगंत होनेकी तो बात ही कया है ] जिसमें सभी 
पुरोडाशोंका हवन होता है वह यज्ञ, प्रषदाज्य ( दि 
और धृत ) तथा [ प्राम्य और वय ] दो प्रकारके पश्चु 
आपहीसे उत्पन्न हुए हैं ॥६१॥ आपहीसे ऋक्‌, साम 
और गायत्री आदि हन्द प्रकट हुए हैं, आपहीसे यजुरवेंद- 
का प्रादुर्माम हुआ है और आपहीसे अश्व तथा एक 
ओर दाँतवाले महिष आदि जीत उत्पन्न हुए हैं ॥६२॥ 
आपहीसे गौओं, बकरियों, भेड़ों और ग्रगोंकी उत्पत्ति: 
हुई है; आपहीके मुखसे ब्राह्मण, बाहुओंसे क्षत्रिय, 
जंघाओंसे वैद्य और चरणोंसे शूद्र प्रकट हुए हैं तथा आप- 
हीके नेत्रोंसे सूर्य, प्राणसे वायु, मनसे चन्द्रमा, भीतरी 
छिद्र ( नासारन्श्र ) से प्राण, मुखसे अप्नि, नाभिसे 
आकाश, शिरसे खर्ग, श्रोत्रसे दिशाएँ और चरणोंसे 
प्थित्री आदि उत्पन्न हुए हैं; इस प्रकार हे प्रभो | यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ आपद्ीते प्रकट हुआ है ॥| ६३-६० ॥ 
जिस प्रकार नन्हेसे त्रीजमें बड़ा भारी बरठ-वृक्ष रहता 
है उसी प्रकार प्रत्य-कालनें यह सम्पूर्ण जगत्‌ बीज- 
खरूप आपढीमें छीन रहता है ॥| ६६ ॥ जिस प्रकार 
बीजसे अड्डूररूपमें प्रकट हुआ वठ-ब्ृक्ष बढ़कर अत्यन्त 
विस्तारवाला हो जाता है उसी प्रकार सृष्टिकालमें यह 
जगत्‌ आपहीसे प्रकट होकर फेल जाता है | ६७ ॥ 
हे ईश्वर ! जिस प्रकार केलेका पौधा छिलके और पत्तोंसे 
अलग दिखायी नहीं देता उसी प्रकार जगतूसे आप 


, | एषक्‌ नहीं हैं, वह आपहोमें स्थित देखा जाता है 


॥६८॥ सबके आधारभूत आपमें हादिनी ( निरन्तर 
आह्वादित करनेवाली ) और सन्विनी ( विष्छेदरह्वित ) 
संवित्‌ ( विद्याशक्ति ) अमिननरूपसे रहती हैं । आपनमें 
( विषयजन्य ) आह्वाद या ताप देनेवाली ( सात्तिकी 
या तामसी ) अथवा उमयमिश्रा ( राजसी ) कोई 
भी संबित्‌ कहीं है, क्योंकि आप निर्गुण हैं॥ ६९ ॥ 


६८ 
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पृथर्वृतैकभृताय भूतभूताय ते नम!। | आप (कार्यदिसे] पथक्रूप और (कारणइष्टिसे |] एक” 


अमृतभृतभूताय तुम्य॑ भूतात्मने नमः ॥७०॥ 
व्यक्त प्रधानपुरुषो बिराद सम्राट खराद तथा । 
_विभाव्यते3न्तःकरणे पुरुषेप्वक्षयों भवान्‌ ॥७१॥ 
सर्वेखिन्सबंभूतस्त्व॑ सर्व: सर्वखरूपश्टकू । 
से त्वत्तस्ततश्न त्व॑ नमः सर्वात्मनेडस्तु ते ॥७२॥ 
सर्वात्मको5सि सर्वेश सर्वभूतस्थितों यतः। 
. कथयामि ततः किं तेसवे वेत्सि हृदि स्थितम्‌॥७३॥ 
सर्वात्मन्ससृतेश _ 
सर्वभूतोी_भवास्वेत्ति सर्वसच्चमनोर्थमू ॥४४॥ 


सर्वसत्यसमुद्धव । 


यो में मंनोरथो नाथ सफलः स त्वया छृतः । 


तपश्न तप्तं सफल यद्व्श्ोइसि उ.गत्पते ॥७५॥ 
- श्रीमगवान॒वाच 
तपसस्त्फल प्रार्प यद्द्ष्टोप्ह त्वथा धुब । 
मदशेन हि विफल राजपृत्र न जायते ॥७६॥ 
वर॑ वरय तसाक्चं॑ यथामिमतमात्मनः । 
स्व सम्पच्चते पुंसां मयि दृष्टिपर्॑ गते ॥७७॥ 
घृष उवाच 
मगवन्भूतमव्येश सर्वस्यास्ते मवान्‌ हृदि । 
किमझात॑ तव ब्ह्नमन्मनसा यन्मयरेक्षितम ॥७८॥ 
तथापि तुभ्य॑ देवेश कथयिध्यामि यन्मया | 
प्राथ्यंत दुर्विनीतेन हृदयेनातिदुर्लभम ॥७९॥ 
कि वा सर्व॑जगत्ल्नष्ट: प्रसन्‍्ने त्वचि दुर्लसम्‌ । 
त्वत्मसादफर्ल इडइक्ते त्रेलोक्यं मपवास्पपे ॥८०॥। 


रूप हैं। आप ही भूतसूक्ष्म हैं और आप ही नाना 
जीवरूप हैं । हे भूतान्तरात्मन्‌ ! ऐसे आपको मैं 
नमस्कार करता हैँ ॥ ७०॥ [ योगियोंके द्वारा ] 
अन्त:करणमें आप ही महत्तत्तत, प्रधान, पुरुष, बिराद, 
सम्रादू और खराद आदि रूपोसे भावना किये जाते 
हैं, और [ क्षयशील ] पुरुषोंपि आप नित्य अक्षय हैं 
॥७१॥ [आकाशादि ] सब्रमें आप ही सबंभूत अर्थात्‌ 
उनके गुणरूप हैं; समस्त रूपोंको धारण करनेवाले 
होनेसे सब कुछ आप ही हैं; सब्र कुछ आपढ्ठीसे 
हुआ है; अतएव सबके द्वारा आप ही हो रहे हैं 
इसलिये आप सर्वात्माको नमस्कार है ॥ ७२ ॥ हे 
सर्वेश्वर | आप सर्तात्मक हैं; क्‍योंकि सम्पूर्ण भूतोंमें 
न्यात हैं; अत: मैं आपसे क्‍या कहूँ / आप खय॑ ही सब्र 
हृदयस्थित बातोंको जानते हैं || ६३ ॥ हे सर्वात्मत्‌ ! 
हे सर्वभूतेश्वर ! हे सब भूतोंके आदि-स्थान ! आप 
सर्वभूतरूपसे सभी प्राणियोंक्रे मनोरथोंको जानते 
हैं ॥ ७9 ॥ हे नाथ ! मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो 
आपने सफल कर दिया और हे जगत्पते | मेरी 
तपस्या भी सफल हो गयी, क्योंकि मुझे आपका 
साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त हुआ || ७५ ॥ 

श्रीमगवान्‌ बोले--हे भुत्र ! तुमको मेरा साक्षात्‌ 
दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अब्रश्य ही तेरी तपस्या तो 
सफल हो गयी; परन्तु हे राजकुमार [ मेरा दर्शन भी 
तो कभी निष्फल नहीं होता |॥७६॥ इसलिये तुझ्नको जिम 
बरकी इच्छा हो वह माँग ले | मेरा दर्शन हां जानेपर 
पुरुषको सभी कुछ प्राप्त हो सकता है ॥७७॥ . 


घुब बोले--है भूतभव्येश्रर भगवन्‌ ! आप 
सभीके अन्तःकरणोंमें विराजमान हैं । हे ब्ह्मन ! 
मेरे ममकी जो बुछ अभिलाषा है वह कया आपसे 
छिपी हुई है ! ॥७८॥ तो भी, हे देवेश्वर ! मैं दुर्विनीत 
जिस अति दुर्लभ कस्तुकी हृदयसे ₹॑छा करता हूँ 
उसे आपकी आज्ञानुसार आपके प्रति निवेदन 
करूँगा ॥ ७९ ॥ हे समस्त संसारको रचनेवाले 
परमेश्वर | आपके प्रसन्न होनेपर ( संत्तारमें ) क्‍या 
दुर्लभ है! इन्द्र भी आपके कृपाकठाक्षके फलरूपसे 
ही त्रिलेकीको भोग्ता है ॥ ८० ॥ 
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प्रथम अंध 


६९ 





नैतद्राजासन॑ योग्यमनातस्थ ममोदरात्‌ । 
हतिगर्वादवोचन्मां सपली मातुरुचकईः ॥८१॥ 


आधारभूत -जगतः सर्वेषाउ्तत्तमोत्तमम्‌ । 


प्रभो ! मेरी सौतेली माताने गर्बसे अति बढ़-बढ़कर 
मुझसे यह कद्दा था कि “जो मेरे उदरसे उत्पन्न नहीं है 
उसके योग्य यह राजासन नहीं है! ॥ ८१ ॥ अतः दे 
प्रभो | आपके प्रसादसे मैं उस सर्वोत्तम एवं अब्यय 


स्थानको प्राप्त करना चाहता हूँ जो सम्पूर्ण विश्वका 


प्रार्थयामि प्रमो स्थानं लखासादादतो5व्ययम॥८२॥ / आपषारभूत हो ॥८२॥ ' 


श्रीमगवाचवाच 


यक्यया प्राथ्यते खानमेतत्माप्स्यति वै मवान्‌ । 
त्वयादं तोषितः पूर्रमन्‍्यजन्मनि बालक ॥८३॥ 
त्वमासीज्राक्षणः पूर्व मय्येकाग्रमतिः सदा । 
मातापित्रोथ. शुश्नुषुनिजधर्मालुपालकः ॥८४॥ 
कालेन गच्छता मित्र सजपृत्रस्तवामवत्‌ । 
योवने5खिलभोगाद्यों दशनीयोज्ज्वलाकृति८५। 
तत्सज्ञात्तर_ ताम्द्धिमवलोक्यातिदृरभाम्‌ । 
भवेय॑ राजपुत्रो 5ह्मिति वाब्छा त्वया छृता ॥८६।। 
ततो यथामिलवपिता प्राप्ता ते राजपृत्रता । 
उत्तानपादस्थ ग्रहे जातोडसि ध्रुव दुलेमे ॥८७॥ 
अन्येषां दुर्लभ स्थान छुले खवायम्पुवस्य यत्‌ । 
तस्येतदपरं॑ बाल येनाहं परितोषितः ॥८८॥ 
मामाराध्य नरो मुक्तिमवाम्ोत्यविलम्बितांसू । 
मष्यपिंत मना बाल किस खगांदिक पदम्‌ ॥८९ 
श्रेलोक्यादधिके खाने सर्वताराग्रह्मश्रयः । 
मविष्यति न सन्देहो मत्मसादाद्भवान्थुतव ॥९०॥ 
सयोत्सोमात्तथा मौमात्सोमपृत्रादृबृहस्पतेः | 
सिताझंतनयादीनां सर्वक्षाणां तथा छुब ॥९१॥ 
सप्र्षीणामशेषाणां ये च वेमानिकाः सुराः । 
सर्वेवापुपरि खानं॑ तब दत्त मया ध्रुव ॥९२॥ 
केचिशतुयूंगं यावत्केचिन्सन्तनन्तरं सुराः | 
तिष्ठन्ति भवतो दत्ता मया वे कस्पसंस्यितिः ॥९३॥ 





भीमगवान बोले-अरे बालक ! दूने अपने पूर्व- 


| जन्ममें भी मुझे सन्तुष्ट किया या इसलिये त्‌ जिस 
' स्थानकी इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा 


॥ ८३॥ पूर्ब-जन्ममें त्‌ एक आाक्षण था और मुझमें 
निर्तर  एकाम्र-चित्त रहनेवाका, माता-पिताका 
सेवक तथा खधर्मका पालन करनेवाला था ॥ ८४ ॥ 
काल/न्तरमें एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया | वह 
अपनी युवावस्थामें सम्पूर्ण भोगोंसे सम्पन्त और अति 
दर्शनीय रूपल्ावण्ययुक्त था ॥ ८५ || उसके सह्जसे 
उसके दुर्लभ बैभवकों देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई 
कि मैं भी राजपुत्र होऊँ?॥| ८६॥ अतः हे ध्रुव ! तुझको 
अपनी मनोवाज्छित राजपुत्नता प्राप्त हुई और जिन 
खायम्भुवमनुके कुछमें और किसीको “स्थान मिलना 
अति दुल॑भ है, उन्हींके धरमें तूने उत्तानपादके यहाँ 
जन्म लिया । अरे बाकक ! [ औरंके लिये यह स्थान 
कितना ही दुर्लभ हो परन्तु ] जिसने मुझे सन्तुष्ट 
किया है उसके लिये तो यह अत्यन्त तुच्छ है । 
॥ ८७-८८ ॥ मेरी आराधना करनेसे तो मोक्षपद भी 
तत्कारू प्राप्त हो सकता है, फिर जिसका चित्त 
निरन्तर मुझमें ही छगा हुआ,है उसके लिये खर्गादि_ 
छोकोंका तं। कद्दना ही क्‍या है ! || ८९॥ हे छुव ! 
मेरी कृपासे तू निःसन्देह उस स्थानमें, जो त्रिछोकीमें 
सबसे उत्कृट है, सम्पूर्ण म्रह और तारामण्डछ्का 
आश्रय बनेगा ॥ ९० ॥ हे घुत्र ! मैं तुझे वह धुव 
( निश्चक ) स्थान देता हूँ जो सूर्य, चन्द्र, मज्लछ, बुध, 
बृहस्पति, शुक्क और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, 
समस्त सप्तर्षियों और सम्पूर्ण विमानचारी देवगणोंसे ऊपर 
है ॥ ९१-९२ ॥ देवताअंमेंसे कोई तो केवह चार 
युगतक और कोई एक मन्वन्तरतक ही दद्वते हैं; 
किल्तु तुझे मैं एक कल्पतककी स्थिति देता हूँ ॥ ९३ | 





लत सन न०> 


सुनीतिरपि ते माता त्वदासआातिनिमेला । 
बिमाने तारका थृत्वा तावत्काल निवत्सति ॥९४॥ 
ये च त्वां मानवाः प्रातः सायं च सुसमादिता: । 
कीत्त॑यिष्यन्ति तेषां च महत्पुण्यं मविष्यति ॥९५॥ 


श्रीपराशर उपाय 
एवं पूर्व. जगन्नाथादेवदेवाजनादनात्‌ । 
वरं प्राप्य श्ुवः स्थानमध्यास्ते स महामते ॥९६॥ 
खयं शुश्रृषणादम्यान्‍्मातापित्रोश वै तथा । 
द्वादशाध्षरमाहात्म्यात्तसश॒ प्रमावतः ॥९७॥ 
तस्थाभिमानसृद्धि च महिमानं निरीक्ष्य हि । 
देवासुराणामाचायंः शछोकमत्रोशना जगौ ॥९८॥ 
अद्दोइस्य तपसो वीय॑मद्दोउु्य तपसःफलम्‌ । 
यदेन॑ पुरतः कृत्वा ध्रुवं सप्रपंयः खिताः ॥९९॥ 
ध्ुवस्य जननी चेय॑ सुनीतिरनाम बज्ता। 
अस्थाश्र महिमान॑ कः शक्तो वर्णयितुं श्रुति ॥ १००॥ 
त्रेलोक्याश्रयतां प्राप्त परं खान खिरायति । 
स्थान प्राप्ता पर॑ इत्वा या कुक्षिविवरे धुवम्‌ ॥ १० १॥ 
यश्ैतत्कीत्तेयेन्रित्य॑ धुवस्यारोह्णं दिवि । 
सबेपापविनिर्॑क्त: स्कोलोके महीयते ॥१०२॥ 
स्थानश्रंशं न चाप्रोति दिवि वा यदि वा झुवि । 
स्वकल्याणसंयुक्तो दीघेक्ालं स जीवति ॥१०३॥ 
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तेरी माता सुनीति भी अति खच्छ ताराख्पसे 

उतने ही समयतक तेरे पास एक विमानपर निवास 

करेगी ॥ ९७ ॥ और जो लोग समाह्वित-चित्तसे सायझ्लाऊ 

और प्रातःकालमें तेरा गुण-कीर्तन करेंगे उनको महान 
पुण्य होगा || ९५ ॥ 


भ्रीपराशरजी बोले-हे महामते | इस प्रकार 
पूर्वकालमें जगत्पति देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दनसे 
वर॒ पाकर ध्रुव उस अत्युत्तम स्थानमें स्थित हुए 
॥ ९६ || हे मुने ! अपने माता-पिताकी धर्मपूर्वक 
सेवा करनेसे तथा द्वादशाक्षर-मन्त्रके माहात््य और 
तपके प्रभावसे उनके मान, वैभत्र एवं प्रभावकी बृद्धि 
देखकर देव और असुरोंके आचार्य झुक्रदेवने ये 
छोक कहे हैं---]| ९७-९८ ॥ 


“अह्दो ! इत्त धुवके तपका कंसा प्रभाव है ? 
अह्दो ! इसकी तपस्थाका कैसा अद्भुत फल है जो इस 
धुवकों ही आगे रखकर सप्तर्षिंगण स्थित हो रहे हैं 
॥ ९९ ॥ इसकी यह सुनीति नामवाली माता भी अवश्य 
ही सत्य और हितकर वचन बोलनेवाली द्ै# । संसारमें 
ऐसा कौन है जो इसकी महिमाका वर्णन कर सके ? 
जिसने अपनी कोखमें उस धुवको धारण करके 
त्रिलाकीका आश्रयमूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, 
जो भविष्यमें भी स्थिर रहनेवालछा है? || १००-१०१॥ 

जो व्यक्ति ध्रुवके इस दिव्यलोक-्राप्तिके प्रसड्डका 
कीर्तन करता है वह सब पापोंसे मुक्त होकर खर्ग- 
लोकमें पूजित होता दे ॥ १ ०२ ॥ वह खर्गमें रहे अथवा 
पृथिवामें कमी अपने स्थानते च्युत नहीं होता तथा 
समस्त मड्ढलों पे भरपूर रहकर बहुत काछतक जीवित 
रहता है ॥ १०३ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंडशे द्वादशो5ष्याय: ॥ १२ ॥ 


& सुनोतिने भुवको पुण्योपाजंन करनेका उपदेश दिय। था, जिसके आचरणसे उन्हें डक्तम छोक प्रात हुआ । 
अतपुथ “घुनीति” सूनुता कही गयी है। 
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तेरहवाँ अध्याय 
राज। बेन और पृथुका चरित्र । 


श्रीपराश्यर उवाच 


धुवाच्छिष्टि च्‌ भव्यं च भव्याच्ठम्शृव्येजायत । 
शिष्टेराघत्त सुच्छाया पश्चपृत्नानकस्मपान्‌ ॥ १ ॥ 
रिपु रिपुज्ञयं विनर बकल पृकृतेजसम्‌ | 
रिपोराधतत बहती चाक्षुप॑ स्वतेडसम्‌ ॥ २ ॥ 
अजी जन त्पृष्करिण्यां वारुण्यां चाक्षुपों मसुम्‌ । 
प्रजापनेरात्मजायां वीरणस्य महात्मनः ॥ रे ॥ 
मनोरजायन्त दश नड्वलायां महोजसः । 
कन्यायां तपतां श्रेष्ठ वैराजस्य प्रजापते: ॥ ४ ॥ 
कुरुः पुरुः शतय॒ुम्नस्तपखी सत्यवाञ्छुचिः | 
अप्निप्टोमो5तिरात्रश्व सुधुम्नश्चेति ते नव ॥ ५॥ 
अभिमन्युश्च दशमों नडवलायां महोजसः । 
कुरोरजनयत्पुत्रान्‌ पडास्नेयी महाप्रभाव्‌ ॥ ६ ॥ 
अु्ड सुमनर्स ख्याति क्रतुमझ्गिरसं शिविम्‌ । 
अन्ञात्सुनीथापत्प॑ वे वेनमेकमजायत | ७ ॥ 
प्रजाथंमषयस्तस्य॒ममन्थुदंक्षिणं. करम्‌ | 
वेनस्थ पाणी मथिते सम्बभूव महामने ॥ ८ ॥ 
वेन्‍्यो नाम महीपालो यः प्रथुः परिकी त्तितः । 
ग्रेन दुग्घा मही पूर्व प्रजानां हितकारणात्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीमैत्रेय उवाच 
किमर्थ मथितः पाणिवेनस्थ परमपिमिः | 
यत्र जल्ने महावीर्यः स प्रथु्धनिसततम ॥१०॥ 
श्रीपराशर उवाच 


सुनीया नाम या कन्या सत्यो: प्रथमतो5मवत्‌ । 
अज्भस्य मार्या सा दत्ता तस्यां पेनो व्यजायत ॥११॥ 
से मातामहदोषेण तेन सृत्योः सुतात्मजः । 
निसगदिष मैत्रेय दुष्ट एवं व्यजाथत ॥ १२॥ 


श्रीपराशरजी बोले-हे मेत्रेय ! धुबसे [उसकी पत्ञीने] 
शिष्टि और भब्यको उत्पन किया और अव्यसे शम्मुका 
जन्म हुआ तथा शिश्कि द्वारा उसकी पत्नी सुच्छायाने 
रिपु, रिपृश्ञय, विप्र, दंकलक और इकतेजा-नामक 
पाँच निष्पाप पुत्र उत्पन्न किये | उनमेंसे रिपुके द्वारा 
बृहतीके गर्भसे महातेजली चाक्षुपषका जन्म हुआ 
॥ १-२ ॥ चाक्षुषने अपनी भार्या पुष्करिणीसे, जो 
वरुण-कुलमें उत्पन्न और ' महात्मा वीरण प्रजापतिकी 
पुत्री थी, मनुको उत्पन्न किया [ जो छठे मन्वन्तरके 
अधिपति हुए ] ॥ ३॥ तपश्ियोंमें श्रेष्ठ मनुसे बेराज 
प्रजापतिकी पुत्री नड्व॒ढके गर्ममें दश महातेजखी पुत्र 
उत्पन्न हुए ॥2॥ नड्वलासे कुरु, पुरु, शनयुस्न, तपखरी, 
सत्यवान्‌, शुचि, अग्निश्टेम, अतिरात्र तथा नबाँ सुयुक्ष 
और दरवाँ अभिमन्यु इन मद्दातेजस्त्री पुत्रोंका जन्म हुआ। 
कुरुके द्वारा उसकी पत्नी आग्नेयीने अड्न, सुमना, 
ख्याति, क्रतु, अज्वलेसग और शिकि इन छः परम 
तेजखी पुत्रोंक्ों उयन्न किया। भट्नसे सुनीथाके वेन 
नामक पुत्र उपन्त हुआ ॥५-७॥ ऋषियोंने उस (बेन) 
के दाहिने हाथका सन्‍्तानके लिये मन्थन 
किया था | हे महामुने ! वेनके हाथका मन्थन 
करनेपर उससे थेन्य नामक महीपाल उत्पन्न हुए जो 
पृथु नामते व्रिख्यात हैं और जिन्होंने प्रजाके हितके 
लिये पूर्वकालपें प्रथित्रीकों दुह्ा था ॥ ८-९ ॥ 

भ्रीमैत्रेयजी बोले-हे मुनिश्रेष्ठ ! परमर्षियोंने वेनके 
हाथको क्यों मथा, जिससे महापराक्रमी प्रथुका जन्म 
हुआ 2? ॥ १० ॥ 

श्रीपराशरजी बोले-है मुने ! मृत्युकी छुनीया 
नामवाली जो प्रथम पुत्री थी वह अज्ञको पत्नीरूपसे दी 
( ब्याही ) गयी थी । उसीसे वेनका जन्म हुआ ॥११॥ 
हे मेत्रेय ! वह मृत्युक्की कन्याका पुत्र अपने मातामह 
( नाना ) के दोषसे खभावसे द्वी दुष्ट हुआ ॥ १२॥ 


७२ 


भ्रीकिष्णुपुराण 


[ अ० १३ 


अभिषिक्तो यदा राज्ये स वेनः प्रमर्षिमिः।. उस वेनका जिस समय महर्ियेंदार राजपदपर यदा राज्ये स वेनः प्रमर्पिमिः । उस वेनका जिस समय महर्षियोंद्वारा राजपदपर 


घोषयामास स तदा पृथिव्यां प्रथिवीपतिः ॥१३॥ 
न यथटटव्यं न दातव्यं न होतव्यं कथशन। 
भोक्ता यज्ञस्य कस्त्वन्यो हाई यज्ञपतिः प्रशु;॥१४॥ 
ततस्तमृषयः पूर्व सम्पूज्य पथिवीपतिम्‌। 
ऊच्चुः सामकलं वाक्य मेत्रेय समुपस्थिताः ॥१५॥ 
ऋषय उऊउचुर । 
मो मो राजन श्ृणुष्व त्व॑ यद्वदाम महीपते | 
राज्यदेहोपकाराय प्रजानां च हित॑ परम्‌ ॥१६॥ 
दीप॑सत्रेण देवेशं सर्वयज्ञेश्रर॑ हरिम । 
पूजयिष्याम मद्र॑ ते तस्यांशस्ते मविष्यति ॥१७॥ 
यहेन यज्ञपुरुषो विष्णु) सम्प्रीणितों नृप | 
अश्माभिमंवतः कामान्सवनित्र प्रदास्यति ॥ श्द। 
यहैयेज्षेश्वरों येपां राष्ट्रे सम्पूज्यते हरिः। 
तेषां सर्वेप्पितावाप्तिं ददाति तप भूभृताम ॥१९॥ 
वेन उवाच 
मस्तःको5म्यधिको5न्यो रत कथाराध्यो ममापर: । 
को5यं हरिरिति ख्यातो यो वो यज्ञेश्वरे मंतः ।२०। 
ब्रक्षा जनादनः शम्प्रिन्द्रों वायुयंभो रवि! । 
हुतस्ुग्बरुणो धाता पृषरा भूमिनिशाकरः ॥२१॥ 
एते चान्ये च ये देवाः शापालुग्रहकारिणः । 
चपस्‍्येते शरीरस्याः सर्वदेवमयों रृपश॥२२॥ 
एवं ज्ञात्वा मयाज्प्॑ यद्यथा क्रियवां तथा । 
न दातव्यं न बष्टव्यं न होतव्यं च मो दिजा;॥ २३॥ 
म्देझ्यभषणं. घर्मो यथा स्रीणां परो मतः । 
ममाज्ापालन धर्मो मवतां च तथा दिजाः ॥२४॥ 


अभिषेक हुआ उसी समय उस पृथित्रीपतिने 
संसारमरमे)ं यह घोषणा कर दी कि “भगधान, 
यज्ञपुरुष मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त यज्ञका भोक्ता 
और खामी हो ही कौन सकता है ! इसलिये 
कभी कोई यज्ञ, दान और हवन आदि न करे 
॥१३-१७॥ हे मैत्रेय ! तब ऋषियोंने उस प्रथिवी- 
पतिके पास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर 
सान्तनायुक्त मधुर वाणीसे कहा ॥१५॥ 


ऋषिगण बोले--है राजन | है प्रथिवीपते ! 
तुम्हारे राज्य और देहके उपकार तथा प्रजाके हितके 
लिये हम जो बात कहते हैं, छुनो ॥ १६ ॥ तुम्हारा 
कल्याण हो; देखो, हम बड़े-बड़े यज्ञोंद्ागरा जो सर्ब- 
यज्ञेश्र देवाधिपति भगवान्‌ हरिका पूजन करेंगे 
उसके फलभेंसे तुमको भी [ छठा ] भाग मिलेगा ॥ १७॥ 
है जप ! इस प्रकार यज्ञोंके द्वारा यज्ञपुरुष भगवान्‌ 
विश्णु अ्रसनन होकर हमलेगोंके साथ तुम्हारी भी सकल 
कामनाएँ पूर्ण करेंगे || १८॥ है राजन्‌ ! जिन 
राजाओंके राज्यमें यज्ञेशर भगवान्‌ हरिका यज्ञोंद्ारा 
पूजन किया जाता हैं, वे उनकी सभी कामनाओंको 
पूर्ण कर देते हैं ॥ १९ ॥ 


बेन बोला--मुझसे भी बढ़कर ऐसा और कौन है 
जो मेरा भी पूजनीय है! जिसे तुम यज्ञेखवर मानते 
हो वह 'हरि! कहलानेवाछा कौन है! ॥ २०॥ 
ब्रह्मा, विशु, मह्रदेव, इन्द्र, वायु, यमे, सूयं, अग्नि, 
वरुण, धाता, पूषा, पृथिवी और चन्द्रमा तथा इनके 
अतिरिक्त और भी जितने देवता शाप और कृपा 
करनेमें समर्थ हैं वे सभी राजाके शरीरमें निवास 
करते हैं, इस प्रकार राजा सर्वदेवमय है ॥२१-२२॥ 
है आह्मणो ! ऐसा जानकर मैंने जेसी जो कुछ आज्ञा 
की है वैसा ही करो । देखो, कोई भी दान, यज्ञ 
और हवन आदि न करे ॥ २३॥ हे द्विजगण ! ख्री- 
का परमधर्म जेसे अपने पतिकी सेवा करना ही माना 
गया है बैसे वी आपलोगोंका धर्म भी मेरी आज्ञाका 
पाझन करना ही है ॥ २०॥ 


आं० १३] 


डरे 
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ु कंयय ऊँचें। ः 
देहानुझां महाराज मा धर्मो यातु सड्डयम्‌ । 
हविषां परिणामो5यं यदेतद खिल जगत्‌।॥।२५॥। 
श्रीपराशर उवाच 

इति विज्ञाप्यमानो5पि स वेनः परमर्षिमिः । 

यदा ददाति नानुज्ञां प्रोक्तः प्रोक्तः पुनः पुनः॥२६॥ 
ततस्ते घुनयः सर्वे कोपामपेसमन्विताः । 
दन्यतां हन्यतां पाप इत्यूचुस्ते परस्परम्‌ ॥॥२७॥ 
यो यज्ञपुरुष॑ विष्णुमनादिनिधन प्रभ्ुुम्‌ । 
विनिन्दत्यधमाचारो न स योग्यो शव! पति! ।।२८।। 
इत्युक्त्वा मन्त्रपूतैस्तेः कुशेम्रेनिगणा नृपम्‌ । 
निजश्नुनिंहत॑ पूव॑ भगवज्निन्दनादिना ॥२९॥ 
ततश्र ध्रुनयों रेणुं ददशः स्वतो हिज । 
किमेतदिति चासज्रान्पप्रच्छुस्ते जनांस्तदा ॥३०॥ 
आख्यातं च जनेस्तेषां चोरीभूतैरराजके | 

राष्ट्र तु लोकेरारूधं परखादानमातुरे; ॥३१॥ 
तेषामुदीणवेगानां चोराणां म्लुनिसत्तमाः | 
सुमहान्‌ दृश्यते रेणु परवित्तापहारिणाम्र्‌ ॥३२॥ 
ततः सम्मन्त््य ते सर्वे मुनयस्तस्थ भूभृतः । 
मम्न्थुरूरू पृत्राथमनपत्यस्थ यत्नतः ॥३३॥ 
मथ्यमानात्सप्रत्तस्थो तस्योरोः पुरुषः किल । 


दग्धस्थूणा प्रतीकाशः खब्बांटास्योउति इखकः । ३४। 


कि करोमीति तान्सवॉन्स विश्रानाह चातुरः । 


' ऋषिगण बोले--मंहाराज ! आप ऐसी आश्ञा 
दौजिये, जिससे धर्मका क्षय न हो । देखिये, यह 
सारा जगत हवि ( यज्ञमें हवन की हुईं सामग्री ) 
का ही परिणाम है ॥ २५॥ 


श्रीपराश रजी बोले-महर्षियोंके इस प्रकार बारंबार 
समझाने और कहने-सुननेपर भी जब वेनने ऐसी आज्ञा 
नहीं दी तो वे अत्यन्त बुद्ध और अमर्षयुक्त होकर 
आपसमें कहने लढंगे--“इस पापीको मारो, मारो ! 
॥ २६-२७ ॥ जो अनादि और अनन्त यज्ञपुरुष प्रभु 
विष्णुकी निन्‍दा करता है वह अनाचारी किसी प्रकार 
प्थिवीपति होनेके योग्य नहीं है! ॥ २८ ॥ ऐसा कह 
मुनिगणोने, भगवान्‌की निन्‍दा आदि करनेके कारण 
पहले ही मरे हुए उस राजाको मन्त्रसे पत्रित्र किये हुए 
कुशाओंसे मार डाला ॥ २९ ॥ 


है द्विज ! तदनन्तर उन मुनीखरोंने सब ओर 
बड़ी धूलि उठती देखी, उसे देखकर उन्होंने अपने 
निकय्बर्ती छोगोंसे पूछा--“'यह क्या है ?” ॥ ३०॥ 
उन पुरुषोंने कहा--“राष्ट्रके राजाद्षीन हो जानेसे 
दीन-दुखिया लोगोंने चोर बनकर दूसरोंका धन छूटना 
आरम्म कर दिया है॥ ३१ ॥ है मुनित्रों ! उन 
तीत्र वेगवाले परधनहारी चोरोंके उत्पातसे ही यह 
बड़ी भारी धूलि उड़ती दीख रही है”” ॥ ३२ ॥ 


तब उन सब मुनीखरोंने आपसमें सलाह कर उस 
पुत्रह्तेन राजाकी जंघराका पुत्रके लिये यह्रपृतक मन्धन 
किया ॥ ३३ ॥ उसकी जंघाके मथनेपर उससे एक पृरुष 
उत्पन्न हुआ जो जले टूँठके समान काला, अत्यन्त नाठा 
ओर छोटे मुखबाला था ॥३9०॥उसने अति आतुर होकर 
: उन सब बाह्मगोंसे कहा---“मैं क्‍या करूँ /”? उन्होंने 


निषीदेति तमूचुस्ते निषादस्तेन सोइमवत्‌ ॥३५॥ | कद्वा--/निषीद ( बेठ )! अतः वह “निषाद 


ततस्तत्सम्मवा जाता विन्ध्यशेलनिशासिनः । 
_ निषादा प्ुनिश्ाइंल पापकर्मोपलक्षणाः ॥३६॥ 
' तेन द्वारेण तत्पापं निष्करान्तं तस्य भूपतेः । 


| कहलाया || ३५ ॥ इसलिये 





है मुनिशार्दंक | उससे 
उत्पन हुए छोग बविन्ध्याचलनिवासी पाप-परायण 
निपादगण हुए ॥ ३६ ॥ उस निषादरूप द्वारसे राजा 


| बेनका सम्पूर्ण पाप निकल गया । अतः निषादगग 


निषादास्ते ततो जाता वेनकल्मपनाशना; ॥२७॥।- | वेनके पापीका नाश करनेवाले हुए ॥ ३७॥ 


बि० पु० १०--- 


हे 


शीषिष्जुपुराण 
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तस्थेद दद्षिणं हस्त पमन्‍्धुस्ते तो दिजाः ॥३८॥ |... फिर उन आह्मणेने उसके दायें दापका सल्थन 


मध्यमाने च तत्रामृत्यूथुवेंन्यः प्रतापवान्‌ | 
दीप्यमानः खबपुषा साक्षादप्रिरिव ज्वलन्‌ ॥३९॥ 
आद्यमाजगव॑ नाम खात्यपात ततो धनुः । 
शराश्र दिव्या नमसः कवच वे पपात है ॥४०॥ 
तसिन जाते तु भूतानि सम्प्रदष्टानि सवेशः । 
सत्पुश्नेगेव जातेन वेनोडपि श्रिदिवं ययो ॥४१॥ 
पुझ्नान्नो नरकात्‌ त्रातः सुतेन सुमदात्मना | 
त॑ सपुद्राअ नथश्र रलान्यादाय स्वशः ॥४२॥ 
. तोयानि चापिषेकार्थ सर्वाण्येब्रोपतखिरे । 
पितामह्य॒ भगवान्देवेराड्डिसे! सह ॥४३॥ 
स्थावराणि च भूतानि जम्भमानि च स्वशः । 
समागम्प तदा वेन्यमम्यपिश्वज्नराधिपम्‌ ॥४४॥ 
हस्ते तु द क्षिणे चक्र दृष्ट्वा तस्य पितामहः । 
विष्णोरंश प्र मत्ना परितोष॑ परं ययो ॥४५॥ 
विष्णुचक्र करे चिह्न॑ सर्वेषां चक्रवर्तिनाम्‌ | 
मवत्यव्याहतोी यस्य प्रमावस्रिदशेरपि ॥४६॥ 
महता राजराज्येन प्रधुपेन्यः प्रतापवान्‌ | 
सो5मिषिक्तो महातेजा विधिवद्धमेकोबिदेः ॥४०७॥ 
पित्रापरक्षितास्तश्य॒मप्रत्ञास्तेनानुर ज्ञिताः । 
अनुरागात्ततस्तस्य नाप राजेत्यजायत ॥४८॥ 
आपस्तस्तम्मिरे चास्य सप्लुद्रममियास्यतः । 
पर्रताश ददुमंगें ध्जमज्थ नामवत्‌ ॥४९॥ 
अदृष्टपच्या एथिव्री सिद्धथन्त्यन्नानि चिन्तया। 
सर्वेकामद्धा गारः परुठके पृठके मधु ॥५०॥ 
तस्य वे जातमात्रस्य यज्ञे पेतामहे शुमे । 
स्तः दत्यां सपुत्पन्नः सोत्ये४हनि महामतिः ॥५१॥ 


तसिन्नेद महायज्ञे जश्ले प्राइोपथ मागधः । 


किया | उसका मन्थन करनेसे परमग्रतापी बेनसुबन 
प्ृथु प्रकट हुए, जो अपने शरीरसे प्रज्वलित अप्नि- 
के समान देदीप्यमान थे ॥ ३८-३९॥ इसी समय 
आजगब नामक आय ( सर्वप्रथम ) शिव-धनुष और 
दिव्य बाण तथा ककच आकाशसे गिरे ॥ ४० ॥ उनके 
उत्पन्न होनेसे सभी जीबॉको अति आनन्द हुआ 
और केबल सत्पुन्नके ही जन्म लेनेसे वेन भी खगे- 
लोकको चढछा गया ॥ ४१ ॥ इस प्रकार मह्गत्मा पुत्रके 
कारण द्वी उसकी पुम्र्‌ अर्थात्‌ नरकसे रक्षा हुई । 

मद्दाराज प्रथुके अभिषेकके लिये सभी समुद्र और 
नदियाँ सब प्रकारके रत्न और जरहू लेकर उपस्थित 
हुए । उस समय आह्विस्स देवगर्णोके सहित पितामद् 
ब्रह्मजीनी और समस्त स्थावर-जंगम प्राणियोंने वहाँ 
आकर मह्दाराज वन्य ( वेनपुत्र ) का राज्याभिषेक 
किया ॥४२-४४॥ उनके दाहिने हाथमें चक्रका चिह 
देखकर उन्हें. विष्णुका अंश जान पितामह ब्रह्माजीको 
परम आनन्द हुआ || ४५॥ यह श्रीविष्णुभगवानके 
चक्रका चिह सभी चक्रवर्ती राजाओंके हाथमें हुआ 
करता है जिप्तका प्रभाव कि देवताओंसे मी कुण्ठित 
नहीं होता ॥ ४६ ॥ 

इस प्रकार महातेजल्ली और परम प्रतापी वेनपुत्र, 
धर्मकुशछ महानुभावोंद्वारा विधिपृषक अति महान्‌ 
राजराजेश्वरपदपर अभिषिक्त हुए ॥9७७॥ जिस प्रजाको 
पिताने अपरक्त ( अप्रसन ) किया था उसीको उन्होंने 
अनुरक्नित ( प्रसन ) किया, इसलिये अनुरज्ञन करने- 
से उनका नाम “राजा? हुआ ॥ ४८॥ जब बे समुद्रमें 
चलते थे, तो जल स्थिर हो जाता था, पर्वत उन्हें 
मार्ग देते थे और उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं हुई॥ ०९॥ 
पृथित्री त्रिना जोते-बोये धान्‍्य पकानेवाली थी; केवल 
चिन्तनमात्रसे ही अन सिद्ध हो जाता था, गौएँ काम- 
घेनुरूप थीं और पुठ-पुठमें मधु भरा रहता था ॥५०॥ 

राजा पृथुने उत्पन्न होते ही पेतामह यज्ञ 
किया; उससे सोमामिषत्रके दिन सूति ( सोमाभिषव- 
भूमि ) से महामति सूतकी उत्पत्ति हुई ॥५१॥ उसी 
| महायज्ञमें बुद्धिमानू मागधका भी जन्म हुआ | 


अ० १३ ] प्रथम अंछ ५५ 
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परोक्त तदा घुनिवरेस्तावुमी छतमागधों ॥५२॥ | तब मुनिवरोंने उन दोनों सूत और मागषोंसे कद्दा-- 


स्तयतामेष न ॥५२॥“तुम इन प्रतापवान्‌ वेनपुत्र महाराज पृथुकी स्तुति 
सुपतिः प्ृधुरवेन्यः प्रतापवान्‌ । करो । तुम्हारे योग्य यही कार्य है और राजा भी स्तुतिके 


कर्मेंतदलुरूप॑ वां पात्रन॑ स्तोत्रस्स चापरस्‌ ॥५३॥ | ही योग्य हैं? || ५३ | तब उन्होंने हाथ जोड़कर 
ततस्तावूचतुर्विप्रानस्सवनिव छताज्ञली । सब ब्राह्मणोंसे कहा--“ये महाराज तो आज ही 


है उत्पन्न हुए हैं, हम इनके कोई कर्म तो जानते ही 
अध्य जातस्य नो कर्म ज्ञायतेअसय महीपतेः ॥५४॥ नहीं हैं || ५४ ॥ अभी इनके न तो कोई गुण प्रकट हुए 


गुणा न चास् ज्ञायन्ते न चास्य प्रथितं यशः । हैं और न यश ही विख्यात हुआ है; फिर कहिये, हम 
लोग दिमाग सेल कार्यमसामिरुच्यताम। पष्। किस आधारपर इनकी स्तुति करें ?” ॥ ५५॥ 
' ऋषिगण बोले--ये महाबली चक्रवर्ती महाराज 


भविष्यमें जो-जो कर्म करेंगे और इनके जो-जो भात्री 
गुण होंगे उन्हीं ते तुम इनका स्तवन करो ॥ ५६ ॥ 


ऋषय ऊचुः 
करिष्यत्येष यत्कम॑ चक्रवर्ती मदाबलः | 
गुणा मविध्या ये चास्य तैरयं स्तुयतां नृपः ॥५६॥ 


श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले--यह सुनकर राजाकों भी 
ततः स नृपतिस्तोष॑ तच्छृत्वा परमं ययो। | "एम सन्‍्तोष हुआ; उन्होंने सोचा 'मलुष्य सदूगुणोंके 
सहुणः राध्यतामेति तसाहम्या गुणा मम ॥५७॥ | “दी मंसाका पात्र होता है; अतः मुझको भी 


सोग्रेण गुण उपार्जन करने चाहिये ॥५७॥ इसलिये अब स्तुतिके 

तस्तादद्य सोत्रेण गुणनिवंणन त्विमो। द्वारा ये जिन गुणोंका वर्णन करेंगे मैं भी सावधानता- 
करिष्येते करिष्यामि तदेवाहं समाह्दितः ॥५८॥ | पूर्वक वेसा ही करूँगा || ७५८ || यदि यहाँपर ये कुछ 
यदिमो वर्जनीयं च किश्विंदत्र वदिष्यतः । त्याज्य अवगुणोंकों भी कहेंगे तो मैं उन्हें त्यागूँगा | 
तद॒दं वर्जयिष्यामीत्येव॑ चक्रे म॒र्तिं नृप: ॥५९॥ | से मकर राजाने अपने चित्तमें हक ॥ ५९ ॥ 
2 25 आ तदनन्तर उन (सूत और मागध ) दोनोंने परम बुद्धिमान्‌ 

अथ तो चक्रतुः स्तोत्र एथोव न्यस्थ घीमतः । वेननन्दन महाराज प्रथुका, उनके भावी कर्मोंके 
मविष्येः कमंमिः सम्यक्सुखरो छतमागघो ॥६०॥ आश्रयसे खरसहित भलीप्रकार स्तवन किया ॥ ६० ॥ 
सत्यवागदानशीलो5यं सत्यसन्धो नरेश्वरः । [ उन्होंने कहा-] “ये महाराज सत्यवादी, दानशीछ, 
हीमान्मैत्र: क्षमाशीलो विक्रान्तो दृष्शासन:॥६१॥ | उयसर्यदावाले, लज्ञाशीड, छुढ़दू क्षमाशील, परा- 


पर्मशथ मय क्रमी और दुटोंका दमन करनेवाले हैं ॥ ६१ | ये 
कृतक्षक्ष दयावान्‌ प्रियंगाषकः । धर्मज्, कृतज्ञ, दयावान्‌, प्रियमाषी, माननीयोंकों मान 


: मान्यान्मानयिता यज्या ब्रक्षण्य; साधुसम्मत:॥ ६ २॥| देनेवाले, यज्ञपरायण, अक्षण्य, साधुसमाजगें सम्मानित 
समः झत्रो च मित्रे च व्यवद्दारस्खितो नृषः । ॥६२॥ तथा व्यवहार पड़नेपर शत्रु और मिन्रके भ्रति 
बतेनोक्तान्‌ गुणानित्थं स तदा मागघेन च ॥६३॥ | सनान रहनेवले हैं” इस प्रकार सूत और मागधके कहे 

गुणोंकी उन्होंने अपने चित्तमें धारण किया 
चकार हृदि ताइक्‌ च कर्मणा कृतवानसो। | 


और उसी प्रकारके कार्य किये तब उन प्रथिवी- 
ततस्तु पृथिवीपालः पालयन्प्रथिवीमिमाम्‌ ॥॥६४॥| | पतिने प्रथिवीका पाछन करते हुए बड़ी-बड़ी 


ध्याज विषिषैयंश्रेमदद्धिभूरिदक्षिणे! । | दक्षिणाओंवाले अनेकों महान्‌ यह किये । 


७६ 


श्रीविष्णुपुंराण 
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त॑ प्रजा; पृथिवीनाथप्ुपतस्थुः क्षुघादिता। ॥६५॥ | अराजकताके समय ओषधियोंके नष्ट द्वो जानेसे 


ओषधीषु प्रणशसु तसिन्काले हाराजके । 
तपचुस्ते नता। प्श्ास्तत्रागमनकारणम्‌ ॥३६६॥ 


ग्रजा ऊचुः 


अराजके नृपश्रेट्ट धरित््या सकलोपषधीः । 

ग्रत्ञाग्ततः क्षय यान्ति प्रजा; सर्वाः प्रजेश्वर ॥६७॥ 

त्वओ वृत्तिप्रदो थात्रा प्रजापालों निरूपितः । 

देहि नः क्षुत्परीतानां प्रशानां जीवनौषधीः ॥६८॥ 
श्रीपराशर उबाच 


ततस्तु नृपतिर्दिव्यपादायाजगव॑ पनुः । 

शरांथ दिव्यान्कुपितः सो5न्यधाबदसुन्धराम॥ ६९॥। 

ततो ननाश लरिता गौभृत्वा च वसुन्धरा । 

सा लोकान्त्रह्मलोकादी न्सन्त्रासाद गमन्मही।। ७ ० 

यत्र यत्र ययो देवी सा तदा भूतधारिणी । 

तत्र तत्र तुसा बेन्यं दच्शेउम्युधवतायुधम्‌ ॥७१॥ 

ततस्तं प्राह वसुधा पृ एथुपराक्रमम्‌ | 

प्रवेषमाना तद्ाणपरित्राणपरायणा ॥७२॥ 
प्रथिव्युवाच 

ख्रीवधे ले महापापं कि नरेन्द्र न पश्यप्ति । 

येन मां हन्तुमत्यथे प्रकरोषि नृपोद्यमम्‌ ॥७३॥ 
पृधुरुवाच 

एकसिन्‌ यत्र निधन प्राविते दुष्कारिणि | 

बहूनां मवति क्षेम॑ तस्य पुण्यप्रदों बंध! ॥७४॥ 
पथिव्युवाच 

प्रजानापुपकाराय यदि मां त्वं हनिष्यसि । 

आधारः कः प्रजानां ते रृपश्रेष्ठ मविष्यति ॥७५॥ 
पृथुरुवाच ह 


त्वां हत्वा वसुधे बाणेमंच्छासनप राडमुखीम्‌ । 
आत्मयोगबलेनेशा धारयिष्याम्पह प्रजाः ॥७६॥ 


| भूखसे व्याकुछ हुई प्रजा पृथिबीनाथ प्रथुके पास 
| आयी और उनके पूछनेपर प्रणाम करके उनसे अपने 
आनेका कारण निवेदन किया ॥ ६३:-६६॥ 


प्रजने कहा--हे प्रजापति नृपश्रेष्ठ ! अरा जकता- 
के समय प्रथित्रीने समस्त ओषधियाँ अपनेमें छीन कर ली 
हैं, अत: आपकी सम्पूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है || ६७॥ 
विधातानें आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति 
बनाया है; अतः क्षुधारूप महारोगसे पीड़ित हम 
प्रजाजनोंकों आप जीवनरूप ओषधि दीजिये ॥ ६८॥ 


श्रीपराशरजी बोले---यह सुनकर महाराज पृथु 
अपना आजगब नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण 
लेकर अत्यन्त क्रोधपूर्वक प्रथिवीके पीछे दौड़े ॥ ६० ॥ 
तब भयसे अत्यन्त व्याकुछ हुई प्रथिब्री गौका रूप 
धारणकर भागी और बअह्लछोक आदि सभी लकोंमें 
गयी ॥ ७० ॥ समस्त भूतोंकों धारण करनेत्राढी प्रथिवी 
जहाँ-जहाँ भी गयी वहीं-बहीं उसने वेनपुत्र प्रथुको 
शब्न-सन्धान किये अपने पीछे आते देखा || ७१ ॥ 
तत्र उन प्रबछ पराक्रमी महाराज प्रथुसे, उनके 
बाणप्रह्यरसे बचनेकी कामनासे कॉँपती हुई प्रथित्री 
इस प्रकार बोली ॥ ७२॥ 


पृथिवीने कहा--हे राजेन्द्र ! क्या आपको बी- 
बधका महापाप नहीं दीख पड़ता, जो मुझे मारनेपर 
आप ऐसे उतारू हो रहे हैं ” ॥ ७३ ॥ 


पृथु बोले--जहाँ एक अनर्थकारीको मार देनेसे 
बहुतोंको सुख प्राप्त हो उसे मार देना ही पुण्यप्रद 
है॥ ७० ॥ 


पृथिवी बोली--हे सृपश्रेष्ठ | यदि आप प्रजाके 
हितके लिये ही मुझे मारना चाहते हैं तो [ मेरे मर जानेपर ] 
आपकी प्रजाका आधार क्या होगा ? || #५ || 


पृथुने कहा--अरी वहुधे ! अपनी आज्ञाका 
उछह्नन करनेत्राली तुझे मारकर मैं अपने योगबलसे 
ही इस प्रजाको धारण करूँगा॥ ७६ ॥ 
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श्रीपराश्वर उवाच 
ततः ग्रणम्य वसुधा त॑ मूयः प्राह पार्थिवस । 


प्रवेषिताड़ी परम॑ साध्वसं सम्ुपागता ॥७७॥ 


पृथिव्युवाच 

उपायतः समारब्धाः सर्वे सिद्धथन्त्युपक्रमा! । 
तसाददाम्युपायं ते त॑ कुरुष्ष यदीच्छसि ॥७८।॥। 
समस्ता या मया जी्णा नरनाथ महोषधीः । 
यदीच्छसि प्रदास्यामि ता; क्षीरपरिणामिनी!॥७९।॥ 

त्यजाहितार्थाय मम घममंभृतां वर । 
तंतु वत्स कुरुष्व ल॑ क्षरेयं येन बत्सला ॥८०॥ 
समां च कुरु सर्वत्र येन ध्ीर॑ समन्ततः | 
वरोषधीबीजभूत॑ बीज॑ सर्वत्र भावये ॥८१॥ 

श्रीपराशर उवाच 

तत उत्सारयामास शैलानू शतसहस्र॒श्ञाः । 
धनुष्कोय्या तदा वेन्यस्तेन शैला विवर्धधिताः ॥८२॥ 
न हि पू्॑विसर्ग वे विषभे प्रथिवीतले। 
प्रविभागः पुराणां वा ग्रामाणां वा पुरामवत्‌ ॥८३॥ 
न सस्यानिन गोरक्ष्यं न कृषिन वणिकपथः । 
वैन्यात्मभृति मेत्रेय सर्मस्यैतस्य सम्भवः ॥८४७॥। 
यत्र यत्र सम॑ त्वस्या भूमेरासीदृद्विजोत्तम । 
तत्र तत्र प्रजा; सती निवास समरोचयन |८५॥॥ 
आहारः फूलमूलानि ग्रजानामभवत्तदा | 
कृच्छेण महता सोडपि प्रणशस्वोषधीषु वे |८६॥ 
से कल्प यित्वा वत्सं तु मनुं खायम्सृव॑ प्रशुम | 
खपाणों पथिव्रीनाथो दुदोह प्रथिवीं प्रधु; ॥८७॥ 
सस्यजातानि सर्वाणि प्रजानां हितकाम्यया । 
तेनाननेन प्रजास्तात वर्तन्तेड्यापि नित्यशः ॥८८॥ 
प्राणप्रदाता स॒पृथुयंसाद्धमेरभूत्पिता । 


- प्रथम 
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श्रीपराशरजी बोले-तव॒ अत्यन्त भयभीत एवं 
काँपती हुई पृथित्रीन उन प्रथिवीपतिको पुनः प्रणाम 
करके कहा | ७७ ॥ 

पृथिवी बोली-हे राजन ! यल्नपूषंक आरम्भ किये 
हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं | अतः मैं भी आप- 
को एक उपाय बताती हूँ; यदि आपकी इच्छा हो तो 
वैसा ही करें | ७८॥ है नरनाथ ! मैंने जिन समस्त 
ओषधियोंकों पचा लिया है उन्हें यद्रि आपकी इच्छा 
हो तो दुग्धरूपसे में दे सकती हूँ ॥ ७९ || अतः 
है धर्मात्माओंमें श्रे४ महाराज ! आप प्रजाके हित- 
के लिये कोई ऐसा वत्स ( बछड़ा ) बनाइये जिससे 
वास्सल्यवश मैं उन्हें दुग्धरूपसे निकाल सकूँ।॥| ८०॥ 
और मुझको आप सर्वत्र समतऊ कर दीजिये जिससे 
मैं उत्तमोत्तम ओषधियोंके बीजरूप दुग्धको सर्वत्र 
उत्पन्न कर सकूँ॥ ८१॥ 

श्लीपराशरजी बोले-तत्र॒ महाराज प्रुधुने अपने 
धनुषकी कोटिसे सैकड़ों-हजारों पर्वतोंको उखाड़ा 
और उन्हें एक स्थानपर इकट्ठा कर दिया ॥ ८२॥ 
इससे पूर्व पृथिबीके समतल न होनेसे पुर और 
ग्राम आदिका कोई नियमित विभाग नहीं था। ८३॥ 
हे मैत्रेय ! उस समय अन्न, गोरक्षा, कृषि और 
व्यापारका भी कोई क्रम न था | यह सब तो वेनपुत्र 
पृथुके समयसे ही आरम्म हुआ है ॥ ८9॥ है 
द्विजोत्तम ! जहाँ-जहाँ भूमि समतलू थी वहीं-तद्ींपर 
प्रजाने निवास करना पसंद किया ॥ ८५ ॥ उस 
समयतक प्रजाका आहार केवक फल-मूलादि ही था; 
वह भी ओषधियोंके नष्ट हो जानेसे बड़ा दुर्लभ हो 
गया था॥ ८६५॥ 

तब पृथिवीपति प्रथुने ख्ायम्मुवमनुको बछड़ा 
बनाकर अपने हाथमें ही प्रथिवीसे प्रजाके हितके 


| लिये समस्त थान्योंको दुह्ाा । हे तात ! उसी 


अनके आधारसे अब भी सदा प्रजा जीवित रहती 
है ॥ ८७-८८ ॥ मह्दाराज प्रृथु प्राणदान करनेके 


| कारण भूमिके पिता हुरु,# इसलिये उस सर्वमूत- 


न्‍म देनेवाला, गक्लोपवीत करानेवाछा, अज्लदाता, भयसे रक्षा करनेबाका तथा जो विशद्यादान करे--न्ये 


पॉँयों पिता माने गये हैं; मैते कहा है-. 


जनकश्रोपनेता च्‌ मश्न विश: श्रयच्छति । अक्दाता मयश्रता पश्ैत पिता: स्मृताः ॥ 
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ततस्तु॒ प्थिवीसंज्ञामगापाखिलधारिणी ॥८९॥ | धारिणीको “पृथिवी? नाम मिल ॥ ८९ ॥ 


प्ैनिभिदेंत्य थे श्ोमिरद्िधि $ हे मुने | फिर देबता, मुनि, दैत्य, शक्षस, पर्बत, 

म्निभिदेत्य मिरद्रिमिः । 
ततथ॒देवे कर कथर्व, सर्प, यक्ष और पितृगण आदिने अपने-अपने 
गन्धर्वेरुरगेयेक्षेक . पिठमिस्तरुमिस्तथा ॥९०॥ | (तन अयना अमिमत बंप इुडो ता दहन 


तत्तर्पात्नध्वपादाय तत्तदृदृस्‍धं सुने पथ/। | अबुसार उनके सजातीय ही दोखा और कत्स 


मे बेब तीनो आदि हुए || ९०-९१ ॥ इसीलिये विष्णुभगवानके 
वत्सदोग्धविशेषात तेषां तथ्ोनयोध्मवन्‌ ॥९१॥ | _ जे प्रकट हुई यह प्रथिवी ही सबको जन्म देने- 


सैषा घात्री विधात्री च धारिणी पोषणी तथा। | बाले, बनानेवाली तथा धारण और पोषण करने- 
स्वस्थ तु ततः प्रथ्वी विष्णुपादतलोझूबा ॥९२॥ | गछी है ॥ ९२ ॥ इस प्रकार पूर्वकालमें वेनके पुत्र 


, मद्ाराज प्रथु ऐसे प्रभावशाली और वीर्यवान्‌ 
एवंप्रभावस्स एथु; पृत्रो वेनस वीय॑बान । हुए । प्रजाका रक्षन करनेके कारण वे ५शजा! 


जब्ने महीपतिः पूर्वों राजामूज़नरक्ननात्‌ ॥९३॥ | कहछाये ॥ ९३ ॥ 
य हद जन्म वैन्यस्थ प्थोः संकीत्तयेन्नरः । जो मनुष्य महाराज प्रथुके इस चरित्रका की्तन 


५ करता है उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं 
न तस्व दुष्कृत किख्वित्फलदाबि प्रजायते ॥९४॥ | वा ]| ९७ ॥ का यह: अप जरइसान्त 


दुस्खपोपशमं नृणां शृष्वतामेतदुत्तमम्‌ | और उनका प्रभाव अपने सुननेवाले पुरुषोंके 
प्थोज॑न्म प्रमावश्र करोति सतत॑ नृणाम्‌ ॥९५॥ | दुःखप्नोंको सर्बदा शान्त कर देता है ॥ ९५॥ 








इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंडशे त्रयोदशोडष्यायः ॥| १३ ॥ 





चोदहवोँ अध्याय 
प्राचीनबहिंका जन्म और प्रयेताओंका भगवदाराधन 
श्रीपराशर उवाच ' श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! पृथुके अन्तर्द्धान 


पृथोः पुत्री तु धर्मशो जज्ञातेउन्तर्द्धिबादिनों। और वादी-नामक दो धर्मज्ञ पुत्र हुए; उनमेंसे अन्तर्द्धानसे 


| उसकी पत्नी शिखण्डिनीने हविर्धानमो उत्पन 
शिखण्डनी हृविधानमन्तर्धानाइथजायत ॥ १॥ थिया॥ १ ॥ ह॒विर्धानसे अग्निकुलीना धिषणाने प्राचीन- 


दृषिधांनात पडाग्नेयी धिषणाजनयत्सुतान्‌ । | बहिं, शुक्र, गय, कृष्ण, बज और अजिन--ये छ: 
प्राचीनबर्दिषं शुक्र गयं रृष्णं पृजाजिनो ॥ २॥ | पुत्र उत्पन्न किये ॥ २ ॥ हे महाभाग ! हविर्वानसे 
प्राचीनबर्हिंभगवान्मद्ानासीत्मजापतिः.ै। उत्पन्न हुए भगवान्‌ प्राचीनबर्हिं एक महान्‌ प्रजापति 


े | थे, जिन्होंने यज्ञके द्वारा अपनी प्रजाकी बहुत बृद्धि 
हृविधानान्मद्याभाग येन संवर्धिताः प्रजा; ॥ ३ ॥ | की ॥ ३ ॥ हे मुने ! उनके समयमें [ यक्ञानु्ठनकी 
४ अधिकताके कारण ] प्राचीनाम्र कुश समस्त प्रथिवीमें 
ग्राः इुशास्तस्य लिये 
शा झश प्र किशत] घने । फैले हुए थे, इसलिये वे महाबली श्राचीनबर्डि 
 प्र/्योनवर्शिरिभव॒त्स्यातों श्रुवि महाबलः ॥ ४॥ | नामसे बिख्यात हुए ॥ 9॥ 
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सम्ुद्ृतनयायां तु छतदारो महीपतिः 


प्रथम अंश 


७९ 
है मदहामते ! उन महापतिने मद्दान्‌ तप्तयाके. 


महतस्तपसः पारे सवर्णायां महामते ॥|५॥ | अनन्तर समुद्रकी पुत्री सबर्गसि विवाह किया 


सवर्णाधत सापुद्री दश प्राचीनबहिंपः । 
सर्वे प्रयेततों नाम धलुर्वेदस्य पारगाः ॥ ६ ॥ 
अपृथग्धमंचरणास्तेउतप्यन्त. महत्तप: । 


दक्षवपंसद्लाणि. सममुद्रसलिलेशयाः ॥ ७ ॥ 
भ्रीमेत्रेय उवाच 


यदर्थ ते महात्मानल्तपस्तेपु्हायुने । 
प्रयेतसः सहद्राम्म्स्येतदास््यातुमदति ॥ ८ ॥ 


श्रीपराशर उबाचे 


पित्रा प्रयेतसः श्रोक्ताः प्रजार्थममितात्मना । 
प्रजापतिनियुक्तन. बहुमानपुरस्सरम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्राचीनबहिं रुवाच 


ब्रक्षणा देवदेवेन समादिष्टोउस्म्पह॑ सुताः । 

प्रजा संबर्द्धनीयास्ते मया चोक्त॑ तथेति तत्‌ ॥१०॥ 

तन्मम प्रीतये पृत्राः, प्रजाइड्विमतन्द्रिताः । 

कुरुध्व॑ माननीया वः सम्यगाज्ला प्रजापतेः ॥११॥ 

श्रीपराशर उवाच 

ततस्ते तत्पितुः श्रुव्वा वचन नृपनन्दना। । 

तथेत्युक्त्वा च॒ त॑ भूयः पत्नच्छुः पितर॑ं घने ॥१२॥ 
प्रचेतत ऊचुर 

येन तात प्रजाइद्धों समर्था! कर्णा वयम्‌ । 

मवेम तत्‌ समस्त नः कर्म व्याख्यातुमइंसि ॥ १३॥ 
पितोवाच 

आराध्य वरदं विष्णुमिश्प्राप्तिमसंशयम्‌ । 

समेति नान्‍्यथा मत्यः किमन्यत्कथयामि व:॥ १४॥ 

तसात्मजाविदृद्दथर्य॑ सर्वभूतग्ररूं दरिम्‌ । 


॥ ५॥ उस समुद्-बल्या सवर्गाके प्राचीनब्हिसे 
दश पुत्र हुए । वे प्रचेता-नामक सभी पुत्र धनुर्वियाके 
पारगामी थे ॥ ६ ॥ उन्होंने समुद्रके जल्में रहकर 
दश इजार वर्षतक समान धर्मका आचरण करते हुए 
घोर तपस्या की || ७॥ 

भ्रीमैज्ेयजी बोके--हे मदामुने | उन मह्दात्मा 
प्रचेताओंने जिसछिये समुद्रके जख्में तपस्या की 
थी सो आप कदिये॥ ८ ॥ 

भ्रीपराशरजी कहने लगे--हे मेत्रेय ! एक आर 
प्रजापतिकी प्रेरणासे प्रचेताओंके महात्मा पिता 
प्राचीनबहिंने उनसे अति सम्मानपूर्वक सन्‍्तानोपत्ति- 
के लिये इस प्रकार कहा ॥ ९ ॥ 

प्राचीनवर्दि बोले--हे पुत्रो ! देवाधिदेव ब्रह्माजीने 
मुझे आज्ञा दी है कि ध्तुम प्रजाकी वृद्धि करो” और 
मैंने भी उनसे 'बहुत अच्छा? कह दिया है॥ १०॥ 
अतः हे पृत्रगण ! तुम भी मेरी प्रसनताके लिये 
सावधानतापूर्वक प्रजाकी इद्धि करो, क्योंकि प्रजापतिकी 
आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननीय है || ११ ॥ 


भीपराशरजी बोले--हे मुने ! उन राजकुमारोंने 
पिताके ये वचन सुनकर उनसे “जो आज्ञा! ऐसा 
कहकर फिर पूछा ॥ १२॥ 


प्रयेता बोले--हे तात ! जिस कर्मप्ते हम प्रजा- 
बृद्धिमें समर्थ हो सकें उसकी आप हमसे भली 
प्रकार व्याख्या कीजिये॥ १३ ॥ 


पिताने कहा--वरदायक भगवान्‌. बिश्णुकी 
आराधना करनेसे ही मनुष्यको निःसन्देह इष्ट वस्तुकी 
प्राप्त होती है और किसी उपायसे नहीं | इसके सिवा 
और मैं तुमसे क्या कहूँ ।। १४ || इसलिये यदि तुम 
सफलता चाहते हो तो प्रजा-बृद्धिके लिये सर्वभूतोंके 


आराघयत गोविन्द यदि सिद्धिममीप्सथ ॥।१५॥ | स्वामी श्रीक्षरि गोविन्दकी उपासना करो॥ !७॥भर्म, अर्थ, 


घमंम्थ च काम च मोक्ष चान्विच्छतां सदा । 


| काम या मोक्षक्री इच्छाञलोंको सदा अनादि पुरुषोत्तम 
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आराधनीयों. मंगवाननादिपुरुषोच्तमः॥ १६॥ | भगवान्‌ विष्णुकी द्वी आराधना :करनी चाहिये ॥१६४॥ 

कल्पके आरम्ममें जिनकी उपासना करके* प्रजापतिने 

यसिस्राराधिते सगे चकारादों प्रजापतिः । संसारकी रचना की है, तुम उन अच्युतकी ही 

हि आराधना करो | इससे तुम्हारी सन्‍्तानकी दृद्धि 
तमाराध्याच्युत शद्धिः प्रजानां वो मविष्यति ।॥ (७॥ | ह॥ी || १७॥ 


श्रीपराशर उवबाच भ्रीपराशरजी बोले--पिताकी ऐसी आड होने: 
इत्येवमुक्तास्ते पित्रा पुत्राः प्रचेतसा दश । पर ग्रचेता नामक दशों पुत्रोंने समुद्रके जलूमें डूबे 


रहकर सावधानतापूर्बक तप करना आरम्भ कर 
मग्रा। पयोधिस । समाहिता:॥ १८॥। ५ ५ हे 
म्राः पयोधिसलिले तपस्तेषुः समाहिताः ॥१4। दिया ॥ १८ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! सर्बल्लेकाश्रय जगत्पति 


0 
नारायणे सुनिश्रेष्0ठ सवेलोकपरायणे ।।१९॥ | वर्षतक वहीं ( जलमें ही ) खित रहकर देवाविदेव 
तम्नैवावस्थिता देवमेकाग्रमनप्तो हरिम । | श्रीहरिकी एकाग्रचित्तसे स्तुति की; जो अपनी 


स्तुति की जानेपर स्तुति करनेतार्ोेकी सर्भी कामनाएँ 
का सता रि । है 
तह॒बुय॑स्स्तुतः कामाव स्तोतुरिशन्प्रयच्छति॥ २०॥ |. कह देते ६ 5] 


श्रीमतय उवाच | श्रीमत्रेयर्जी बोके-ह मुनिश्रेट्ठ ! समुद्रके जलमें 


स्त॒वं प्रचेतसों विष्णो: सम्नुद्राम्भसि पंस्िता: । स्थित रहकर अचेताओंन भगवान्‌ विश्युकी जो अति 
चकुस्तन्मे मुनिश्रेष्ठ सुपुण्यं वक्‍तुमईसि ॥२१॥ | 'नित रोति की थी वह कृपया मुझसे कहिये ॥ २१॥ 
श्रीपराशर उवाच |. आीपराशरजी बेले--ह. मैत्रेय ! पूर्वऋलमें 
रहकर प्रवेताओंने तन्‍्मय-मावसे 
श्रेगोविन्दकी जो स्तुति की, वह सुनो ॥२२॥ 








श्रृणु मेत्रेय गोविन्द यथापू्व॑ अचेतसः । 
तुइुबुस्तन्मयी छृताः. समुद्रतलिलेशयाः ॥२२॥ 


प्रच्तत ऊचु 





प्रवेताओने कहा--जिनभ सम्पूर्ण वाक्योंकी नित्य- 
५ प्रतिष्ठा है [ अर्थात्‌ जो सम्पूर्ण वाक््योंके एकमात्र 
नताः सर सवंवचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती | प्रतिपाथ हैं ] तथा जो जगत्‌की उत्पत्ति और प्रल्यके 


तमाधन्तमशेषस्य जगतः परम॑ प्रश्धम॥२३॥ | कं हैं, उन निखिल-जगनायक परमग्रमुको हम 
नमस्कार करते हैं।। २३ ॥ जो आध ज्योतिस्खरूप, 


ज्योतिराध्मनोपम्यमष्वनन्तमपारतत्‌.। | अतुपम, अथु, अनन्त, अपार और समस्त चराचरके 
योनिश्तमशेपस्य स्थावस्स चरस्थ च ॥२४॥ | कारण हैं तथा जिन रूपहीन परमेश्वकके दिन, 
गस्याहः प्रथम रूपमरूपस्य तथा निशञा। रात्रि और सन्ध्या द्वी प्रथम रूप हैं, उन काल्खरूप 


भगवानूको नमस्कार है ॥ २४-२५ ॥ समस्त 
सन्ध्या चपरमेशस्थ तस्मे कालात्थने नमः ॥२५॥ | प्राणियोंक्रे जीउइनरूप जिनके अमृतमय खरूपकों देव 


अज्यतेज्लुदिन देव! पित॒मिश्र सुधात्मक: और पितृगण नित्यप्रति भोगते हैं उन सोमखरूप 


; & ु प्रमुको नमस्कार है ॥२६॥ जो तीक्ष्णबरूप अपने 
जीवभूतः समस्तस्य तस्मे सोमात्मने नमः ॥२६॥ | लेजसे आकाशमण्डलको प्रकाशित करते हुए अन्थकार- 


ससस्‍्तमांस्यत्ति तीवत्समा प्रभाभिमासयश्षमः । को मक्षण कर जाते हैं तथा जो घाम, शीत और 


अ० १४ ] प्रथम अंश ८१ 


धर्मशीताम्भसां योनिस्तस्मै सर्यात्मने नम! ॥२७॥॥ | जठके उंद्वमस्थान हैं उन सूर्यलरूप [ नारायण ] को 








काटिन्यवान यो बिमर्सि जगदेतदशेषतः | | नमस्कार है ॥ २७॥ जो कठिनतायुक्त होकर इस 
झन्दादिसंश्रयो व्यापी तस्मै भृम्यात्मने नमः॥ २८॥ | 
यद्योनिभूत॑ जगतो बीज॑ यत्सबंदेद्िनाम्‌ । 
तत्तोयरूपमीशस्य॒ नमामो दरिमेघसः ॥२९॥ 
यो धरुखं सर्वदेवानां हव्यक्ञकव्यक्षक्‌ तथा | 
पितृणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने ॥३०॥ 
पश्चधावस्थितो देहे यश्रेश्ं कुरुतेषनिशस्‌ । 
आक्राशपोनिभगवांस्तस्मै वाय्वात्मने नमः ॥३१॥ 
अवकाशमशेषाणां भूतानां यः प्रयच्छति । 
अनन्तमूर्तिमाञ्छुद्धस्तस्मे व्योमात्मने नमः ॥३२॥ 
समस्तेन्द्रियसगंस्य यः सदा स्थानपमृत्तमस । 
तस्मे शब्दादिरूपाय नमः क्ृष्णाय वेधसे ॥३३॥ 
गृह्माति विषयाज्नित्यमिन्द्रियात्मा क्षराक्षरः । 
यरतस्मे ज्ञानमूलाय नताः स हरिमेधसे ॥३४॥ 
शहीतानिन्द्रियरथा नात्मने यः प्रयच्छति । 
अन्तःकरणरूपाय तस्मे विश्वात्मने नमः ॥३५॥ 
यसिश्ननन्ते सकल॑ विश्व॑ यसात्तथोट्वतम्‌ । 
लगस्थानं च यस्तस्मै नमः प्रकृतिधरमिंणे ॥३६॥ 
शुद्ध! सेलक्ष्यते आन्त्या गुणवानिव योडगुण;। 
तमात्मरूपिणं देवं नताः सम पुरुषोत्तमम्‌ |।३७॥ 
अविकारमज्ं शुद्ध नि्मुणं यभ्चिक्तमम। 





सम्पूर्ण संसारको धारण करते हैं और शब्द आदि 
पाँचों विषयोंके आधार तथा व्यापक हैं, उन भूमि- 
रूप भगवान्‌कों नमस्कार है| २८॥ जो संसारका 
योनिरूप है और समस्त देहधारियोंका बीज है, 
भगव्रान्‌ हरिकि उस जल्खरूपको दम नमस्कार करते हैं 
॥२९॥ जो समस्त्र देवताओंका हव्यभुकू और पितृगणका 
कब्यमुक्‌ मुख है, उस अग्निखरूप विष्णुभगबानको 
नमस्कार है || ३०॥ जो प्राण, अपान आदि 
पाँच प्रकारसे देहमें स्थित होकर दिन-रात चेश 
करता रद्दता है तथा जिसकी योनि आकाश है, उस 
वायुरूप भगवान्‌को नमस्कार है ॥ ३१ ॥ जो समस्त 
भूतोंकी अवकाश देता है उस अनन्तमूर्ति और 
परम झुद्ध आकाशखरूप प्रभुको नमस्कार है॥ ३२॥ 
समस्त इन्द्रि-सश्कि जो उत्तम स्थान हैं उन शब्द- 
स्पर्शादिरूप विधाता श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार 
है | ३३॥ जो क्षर और अक्षर इन्द्रियरूपसे नित्य 
विषयोंको ग्रहण करते हैं उन ज्ञानमूल हरिको 
नमस्कार है ॥ ३४ ॥ इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये 
विषयोंकी जो आत्माके सम्मुख उपस्थित करता 
है उस अन्तःकरणरूप विश्वात्माको नमस्कार 
है ॥ १५ ॥ जिस अनन्तमें सकल विश्व स्थित है, 
जिससे वह उत्पन हुआ है और जो उसके लयका 
भी खान है उस ग्रकृतिख़रूप परमात्माकों नमस्कार 
है ॥ ३६।॥ जो छुद्ध और निगुंण होकर भी 
श्रमबश गुणयुक्त-से दिखायी देते हैं उन आत्मखरूप 
पुरुषोत्तरदेबकी हम नमस्कार करते हैं ॥ ३७ ॥ जो 
अविकारी, अजन्मा, शुद्ध, निगुण, निर्मल और 
श्रीविश्ुका परमपद है उस अब्रह्मखरूपको हम - 


' नमस्कार करते हैं| ३८॥ जो न लम्बा है,न 


नताः सम तत्पर॑ ब्रह्म विष्णोय॑त्परमं पदम्‌॥३८॥ | पतला है, न मोदा है, न छोटा है और न काला 
लोदितम है, न ला है; जो स्नेह ( द्रव ), काम्ति 
अदीषेहखमस्थूलमनण्वश्याम | 
जे हितम तथा शरीरसे रहित एवं अनासक्त और अशरीरी 
अस्नेहच्छायमतनुमसक्तमशरीरिणमू. ॥३९॥ ! 


(जीवसे भिन्न ) है ॥३९॥ जो अवकाश 
अनाकाशमसंस्पशमगन्धमरसं च यत्‌। | स्पर्श, गन्ध और रससे रहित तथा आँख-कान- 
थि० पु० ११--- 








८२ श्रीविष्णुपुराण 
अचक्लु।श्रोत्रमचलमवाकपाणिममानसम्‌ ॥४०॥ 
अनामगोत्रमतुखमतेजस्कमहेतुकम्‌ | द 

अभरय॑ द अआआन्तिरहितमनिद्रमजरामर्म्‌ ॥४१॥ 


अरजो5्शब्दममृतमप्छठुत॑. यदसंबतम्‌ | 


पूवापरे न वे यसिस्तद्विष्णोः परम॑ पदम्‌ ॥४२॥ 
परमेशत्वगुणवत्सब भूत मं भ्रयम्‌ । 


नताः स तत्पदं विष्णोजिह्ाब्ग्गोचरं न यत्‌॥४३॥ 
३ श्रीफराश़्र उवाच: | 
एवं प्रचेतसों विष्णुं स्तुवन्तस्तत्समाघय; । 
दशशवषेसहस्राणि तपश्रेरुमहाणवे ॥४४॥ ' 
ततः प्रसनो भगवांस्तेषामन्तजेले हरिः। 

ददोा. दर्शनमुल्निद्रनीलोत्पलद्लच्छविः ॥४५॥ 
पतत्त्रिराजमारूटमवलोक्य श्रचेतसः । 

प्रणिपेतु शिरोभिस्त॑ भक्तिभारावनामितैः ॥४६॥ 


ततस्तानाह भगवान्त्रियतामीप्सितो बरः। 
प्रसादसुमुखो5हं वो वरदः सम्रुपस्थितः ॥४७॥ 
ततस्तमूचुबरद॑ प्रणिपत्य प्रचेतसः । 
यथा पित्रा समादि्ट प्रजानां इंद्धिकारणम्‌ ॥|४८॥ 
स चापि देवस्तं दत्या यथामिलषितं वरम्‌ । 
अन्तधौन जगामाझु ते च निश्रक्रपुजंलात्‌ ॥४९)॥ 


[ अ० १४ 
विद्दीनग, अचल एवं जिहा, हाथ और मनसे 
रहित है ॥४०॥ जो नाम, गोत्र, खुख और 
तेजसे शून्य तथा कारणहीन है; जिसमें भय, श्रान्ति, 
निद्रा, जरा और मरण-इन ( अवस्थाओं ) का अभाव 
है ||9१॥ जो अरज (रजोगुणरहित ); अशब्द, अमृत, 
अप्छुत ( गतिशून्य ) और असंद्ृत ( अनाच्छादित ) 
है एवं जिसमें पूर्वापर व्यवहारकी गति नहीं है वही 
भगवान्‌ विष्णुका परमपद है ॥४२॥ जिसका ईशन 
( शासन ) ही परमगुण है, जो स्वरूप और अनाधार 
है तथा जिह्ा और दृष्टिका अविषय है, भगवान्‌ विष्णुके 
उस परमपदको हम नमस्कार करते हैं ॥ 9३॥ 


, श्रीपराशरजी बोले-ईस प्रकार श्रीविष्णुभगवान्‌- 
में समाधिस्थ होकर प्रचेताओंने महासागरमें रहकर 


, उनकी स्तुति करते हुए दश हजार वर्षतक तपस्या 


की | ४० | तब भगवान्‌ श्रीहरिने प्रसन होकर 
उन्हें खिले हुए. नील कमलकी-सी आभायुक्त दिव्य 
छब्रिसि जलके भीतर ही दशन दिया ॥ ४५॥ 
प्रचेताओंने पक्षिराज गर॒ुइपर चढ़े हुए श्रीहवरिको 
देखकर उन्हें भक्तिभावके भारसे झुके हुए मस्तकों- 
द्वारा प्रणाम किया ॥ 9६ ॥ 


तब भगवान्‌ूने उनसे कद्ा--“मै तुमसे प्रसन्न 
होकर तुम्हें वर देनेके लिये आया हूँ, तुम अपना अभी४ट 
बर माँगो” ॥ ०७॥ तब प्रचेताओंने वरदायक 
श्रीहरिको प्रणाम कर, जिस प्रकार उनके पिताने उन्हें 
प्रजावृद्धिग लिये आज्ञा दी थी वह सब उनसे 
निवेदन की ॥ 9४८ ॥ तदनन्तर, भगवान्‌ उन्हें 
अभीष्ठ बर देकर अन्तर्थान हो गये और वे जलसे 
बाहर निकल आये ॥ ४९॥ 


-+*““#28४०७७---- ., 
इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंडशे चतुर्दशो5ष्यायः ॥१४॥ 
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पन्‍्द्रहवों अध्याय. 
प्रयेताओंका मारिषा नामक कन्याके साथ विवाह, दक्ष प्रजापतिकी उत्पत्ति पर्व 
दक्षकी आठ कफन्याओके वंशका वर्णन । 
श्रीपराशर उवाच . आपराशरजी बोले-प्रचेताओंके तपत्यामें छगे 
रहनेसे [ कृषि आदिद्वारा ] किसी प्रकारकी रक्षा न 
तपअरत्सु एथिवीं प्रचेतःस महीरुद्याः । होनेके दा कस बृक्षोंने हैक लिया और 
अरक्ष्यमाणामावत्रबंभूवाथ.. प्रजाक्षयः ॥ १ ॥ | श्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गयी ॥ १॥ आकाश 
जप शिियज : वृक्षोंसे मर गया था। इसलिये दश हजार वर्षतक 
नाशकन्मरुतो वातुं वृतं खम्मबबुद्यम। | तो अंधे हो जाओ हे जा हो किसी ग्रकोर: 
दशवर्षसदस्राणि न शेकुश्रेष्टितुं प्रजा; ॥ २॥ | की चेश कर सकी ॥ २।॥ जलसे निकलनेपर हा 
' वृक्षोकी देखकर प्रचेतागण अति क्रोंधित हुए और 
तान्दभ्टा जलनिष्कान्ता: सर्वे छुद्दाः प्रचेतस: । : उन्होंने रोषपृतक अपने मुखसे वायु और अभ्कों 
मुखेम्यो वायुममिं च तेउइसूजन्‌ जातमन्यवः ॥ ३ ॥ | छोड़ा || ३ ॥ वायुने इक्षोंकी उखाड़-उजाइकर 
उन्मूलानथ तान्दक्षान्क्ृत्वा वायुरशोषयत्‌ । । खुखा दिया और प्रचण्ड अभ्निने उन्हें जला डाला । 
तानपिरद्ददूपोरसतत्राधूदृहमसहयः ॥४॥ हा मद जे: अप: कह इक: आए होते 
दुमक्षयमथो दृष्ठा किश्विच्छिष्टेषु शाखिषु । |. तब वह भयंकर बृक्ष-प्रध््य देखकर थोडे-से बृक्षोंत्र 
उपगम्यात्रवीदेतान्राजा सोमः प्रजापतीन ॥| ५॥ | रह जानेपर उनके राजा सोमने प्रजापति प्रचेताओंके 
स है हे | पास जाकर कहा-]त। ५॥ “हे तृपतिगण ! आप 
जल व, तब 2 कि | क्रोष शान्त कीजिये और मैं जो कुछ कहता 
सन्धानं वः करिष्याति सह क्षितिरुदरहम ॥ ६॥ | हैं, छुनिये । मैं बक्षोंके साथ आपलेगोंकी सन्थि 


रलभूता च कन्येयं वाक्षेंयी वरवर्णिनी। | रो दँगा ॥६॥ इक्षोंसे उत्पन्न हुई इस सुन्दर 
भब्ष्यजा ं गोमििवद्धि | वर्णवाली रत्लखरूपा कन्याका, मैंने पहलेसे ही 
अर ज 2 जल किमी करी | भविष्यकों जानकर अपनी [ अम्ृृतमवी ] किरणोंसे 


मारिषा नाम नाम्नेषा वृक्षाणामिति निर्मित || पाछन-पाषण किया है ॥ ७॥ बृक्षोंकी यह कन्या 


भार्या वोउस्तु महाभागा धुव॑ वंशविवद्धिनी ॥ ८ |) | मारिषा नामसे प्रसिद्ध है, यह- महाभागा इसलिये ही 
४ बे : उत्पन्न की गयी हैं कि निश्चय ही तुम्हारे वंशको 
वृष्माक्क तेजसो$ड्रेंन मम चार्देन तेजसः । , बढ़ानेवाली तुम्हारी भार्या हो | ८ ॥ मेरे और तुम्हारे 
अस्थामृत्पत्खते विद्वान्दक्षो नाम प्रजापति! ॥ ९ ॥ | आधे-आधे तेजसे इसके परम विद्वान्‌ दक्ष नामक 
चांशेन संयक्तो त्तेजो 4 प्रजापति उत्पन्न होगा ॥ ९ ॥ बह तुम्हारे तेजके सहित 
क्यो न जप आल हर ' मेरे अंशसे युक्त हांकर अपने तेजके कारण भअभ्निके 
तेजसाप्रिसमों भूयः अजाः संवरद्धयिष्यति ॥१०॥ | समान द्वांगा और प्रजाकी खूब इद्धि करेगा ॥ १० ॥ 
फप्दु्नाम घुनिः पूर्वभासीदेदविदां बर३। |. फिंकालमें वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ एक कण्डु नामक 
| मुनीश्रर थे । उन्होंने गोमती नदीके परम रमणीक 

सुरम्ये गोमतीतीरे स॒तेपे परम तप। ॥११॥ तटपर घोर तप किया ॥ ११॥ तब इन्द्रने उन्हें 


* तत्थ्षोभाय पुरेन्द्रेण अम्लोचास्या वराप्सरा: | तपोन्नट करनेके छिये अम्झोचा नामकी उत्तम 


<ैडे 
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प्रयुक्ता श्षोमयामास तम्ृ्षिं सा छुचिसिता ॥१श॥ ! 
ध्षोमितः स तया सादे वर्षाणामधिक झतस्‌ । 
अतिष्ठ न्मन्दरद्रोण्यां. विषयासक्तमानसः ॥१३॥ 
त॑ सा प्राह मद्ामाग गन्तुमिच्छाम्यह दिवभ्‌ | 
प्रसादसुपुत्लो अक्षगनुज्लां दातुमईसि ॥१४॥ 
तयैवपुक्तः स प्ुनिस्तस्यामासक्तमानसः । 
दिनानि कतिचिड्ठद्रे स्खीयतामित्यमाषत ॥१५॥ 
एवप्कुक्ता तलस्तेन साग्रं वर्षशत पुनः । 
बुझुजे विषयांस्तन्वी तेन पाक महात्मना ॥१९॥ 
अनुश्ञां देहि मगवन्‌ व्रजामि त्रिदशालयम्‌ । 
उत्तरतथेति स पुनः स्वीयतामित्यमाषत -॥१७॥ 
| पुनगंते वर्षशते साधिके सा झुभानना। 
यामीत्याह दिवं अक्षन्प्रणणसितशोमनम्‌ ॥।१८॥ 
उक्तस्तमैव॑ स॒ घुनिरुपगुश्चायतेक्षणाम्‌ | 
हहास्पतां क्षणं सुभ्र॒ चिरकाल गमिष्यसि ॥१९॥ 
सा क्रीडमाना सुभोणी सह तेनपिंणा पुनः । 
शतह॒य॑ किश्विदूनं वर्षोणामन्वतिष्ठत ॥२०॥ 
गमनाय महामाग_ देवराजनिवेशनस । 
प्रोक्तः प्रोक्तस्तया तन्व्या जीयतामित्यमाषत॥ २१॥ 
तस्थ श्ापभयाद्धीता दाशिण्येन च दक्षिणा । 


प्रोक्ता प्रणपमद्भारत्तिवेदिनी न जद्दो प्निम्‌ ॥२२॥ 
& वृक्षिणा भायिकाका कक्षण इस प्रकार कहा है-..- 

या गौर भय॑ प्रेम 

न मुश्वत्यन्यक्क्तापि सा 





अप्सराको नियुक्त किया। उस मड्जुद्ासिनीने .उन 
ऋषिश्रेष्ठके ब्िचलित कर दिया ॥ १२ ॥ “उसके 
द्वारा छ्ुब्ध होकर वे सौसे भी अधिक वर्षतक 
क्षियासक्त-चित्तसे मन्दराचछकी कन्दरामें रहे ॥१३॥ 


तब हे महाभाग ) एक दिन उस अप्सरानें कण्डु 
ऋषिसे कह्ा--“हे ब्रह्मन्‌ू ! अब मैं खर्गलोककों 
जाना चाहती हूँ; आप प्रसनतापूर्वक मुझे आज्ञा 
दीजिये” || १७ ॥ उसके ऐसा कहनेपर उसमें 
आसक्त-चित्त हुए मुनिने कह्टा-“भद्रे | अभी कुछ दिन 
और रद्दो” ॥ १५॥ उनके ऐसा कइनेपर उस घुन्दरीने 
महात्मा कण्डुके साथ सो वर्षले कुछ अधिक कालतक 
और रहकर नाना प्रकारके भोग भोगे | १६ ॥ तब भी 
उसके यह पूछनेपर कि “भगवन्‌ | मुझे खर्गलोकको 
जानेकी आज्ञा दीजिये” ऋषिने यही कद्दा कि “अभी 
और ठहरो? ॥ १७ ।| तदनन्तर सौ वर्षसे कुछ अधिक 
बीत जानेपर उस छुबुखीने प्रणययुक्त मुसकानसे 
सुशोभित बचनोंमें फिर कहा--“अ्रह्मन्‌ ! अब मैं खर्गको 
जाती हूँ” ॥ १८॥ यह सुनकर मुनिने उस 
विशालाक्षीकों आलिंगनकर कहा---“अयि खसुश्रु ! 
अब तो तू बहुत दिनोंके ढिये चछी जायगी इसलिये 
क्षणनर तो और ठहर” ॥| १९ ॥ तब वह सुश्रोणी 
( छुन्दर कमखाली ) उस ऋषिके साथ क्रीड़ा करती 
हुई दो सौ वर्षसे कुछ कम और रही ॥ २० ॥ 


हे महाभाग | इस प्रकार जब-जब वह सुन्दरी 
देबछोकको जानेके लिये कहती तभी-तभी कण्डु ऋषि 
उससे यही कहते कि 'अभी ठहर जा? ॥२१॥ मुनिके 
इस प्रकार कहनेपर, प्रणयभंगकी पीड़ाको जाननेवाली 
उस दक्षिणाने # अपने दाक्षिण्यक्श तथा मुनिके 
शापसे भयभीत होकर उन्हें न छोड़ा || २२ ॥ 





सद्भाद॑ पूर्दनायके १ 
शेया दक्षिणा बुदैः ॥ 


अस्य भायकर्ते आसक्त रहते हुए सी जो अपने पूर्वनायकको गोरव, भय, प्रेस और सद्भावके कारण से 


छोड़ती हो उसे 'दक्षिणा! आनना चादिये। दक्षिणाके गुणकों 


'दाक्षिण्य! कहते हैं । 
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तया च॒॑ रमतस्तस्थपरमर्पेरहनिशम्‌ । 
नव॑ नवमभूत्मेम मन्मथाबिष्वेतसः ॥२३॥ 


एकदा तु तवरायुक्तो निश्रक्रामोटजान्पुनिः । 

निष्कामन्तं च कुत्रेति गम्यते प्राह सा शुमा ॥२४॥ 

इत्युक्तः स तया प्राह परिश्त्तमहः शुभे । 

सन्ध्योपार्ति करिष्यामि क्रियालोपोडन्यथा मवेत्‌ ।। 

ततः प्रहस्य सुदती त॑ सा प्राह महामुनिम््‌ । 

फिसथ सर्वधर्न्ष परिइृत्तमहस्तव ॥२६॥ 

बहूनां विप्र व्षाणां परिवृत्तमहस्तव । 

गतमेतम्न कुरुते विसयं कस्य कथ्यताम्‌ ॥२७॥ 
मानिरुवाच 

प्रातस्त्वमागता भद्रे नदीतीरमिद शुभम्‌ । 

मया दृष्टासि तन्वक्लि प्रविष्टसि ममाश्रमम्‌ ॥२८॥ 

षयं च बतेते सन्ध्या परिणाप्रमदर्गंतम्‌। 

उपहाप्तः किमर्थो5्यं सद्भाव! कथ्यतां ममर ॥२९॥ 
प्रम्लोचोवाच 

प्रत्यूषस्थागता बक्षन्‌ सत्यमेतन्न तन्‍्सपा । 

नन्‍्वस्य तस्य कालस्य गतान्यब्दशतानि ते ॥३०॥ 
सोम उबाच 

ततस्ससाध्वसो विश्नत्तां पप्रच्छायतेक्षणाम्‌ | 

कथ्यतां मीरु कः कालस्त्वया मे रमत! सह ॥३ १॥ 


प्रम्लो चोवाच 
सप्नोत्तराण्यतीतानि नववषशतानि ते। 


मासाश्ष पद्तथेवान्यत्समतीतं दिनत्रयम्‌ ॥३२॥ 
ऋषिरुवाच 

सत्य॑ मीरु वदस्येतत्परिदासोष्थ वा शुमे । 

दिनमेकमहं मन्ये लया साद्धमिदासितस्‌ ॥३३॥ 


! तथा उन महर्षि महोदयका भी, .कामासक्तचित्तसे 


उसके साथ अदर्निश रमण करते-करते, उसमें नित्य 
नूतन प्रेम बढ़ता गया ॥| २३ ॥ | 

एक दिन बे मुनिवर बड़ी शीघ्रतासे अपनी कुठीसे 
निकले | उनके निकलते समय वह सुन्दरी बोली-- 
“आप कहाँ जाते हैं ” ॥ २४ ॥ उसके इस प्रकार 
पूछनेपर मुनिने कहा-“हे शुभे | दिन अस्त हो 
चुका है, इसलिये मैं सन्ध्योपासना करूँगा; नहीं तो 
नित्य-क्रिया नष्ट हो जायगी” || २५ | तब उस छुन्दर 
दाँतोंवालीनी उन मुनीखरसे हँसकर कहा--“हे 
सर्वधर्मज्ञ | कया आज ही आपका दिन भस्त हुआ 
है ? ॥ २६ ॥ हे विप्र ! अनेकों बर्षोके पश्चात्‌ आज 
आपका दिन अक्त हुआ है; इससे कह्टिये, किसको 
आश्चर्य न होगा ?” ॥ २७॥ 

मुनि बोले-हे भद्रे | नदीके इस सुन्दर तठपर तुम 
आज सबेरे ही तो आयी हो । [ मुझे भरी प्रकार स्मरण 
है ] मैंने आज ही तुमको अपने आश्रममें प्रवेश करते 
देखा था ॥ २८ | अब दिनके समाप्त होनेपर 
यह सन्ध्याकाह हुआ है | फिर, सच तो कहो, 
रेसा उपद्ास क्यों करती दो 7 ॥ २९॥ 

प्रम्लोचा बोली-ब्रह्मनू | आपका यद्द कथन 
कि “तुम सबेरे ही आयी द्वोः ठीक दी है, इसमें 
झूठ नहीं; परन्तु उस समयको तो आज सैकड़ों वर्ष 
बीत चुके || ३० ॥ 

खसोमने कहा-तब्र उन विप्रवरने उस विशालक्षीसे 
कुछ घबड़ाकर पूछा-“अरी भीरु | टीक-ठीक बता, 
तेरे साथ रमण करते मुझे कितना समय बीत 
गया 7? ॥ ३१॥ 

प्रम्लोचाने कह्ा-अबतक नौ सौ सात बे, 
छः महीने तथा तीन दिन और भी बीत चुके 
हैं॥ ३२॥ | 

ऋषि बोले-अयि भीरु ! यह त्‌ ठीक कहती है, . 
या हे शुभे | मेरी हँसी करती है ! मुझ्ते तो ऐसा 
ही प्रतीत द्वोता है कि मैं इस स्थानपर तेरे साथ 
केबल एक ही दिन रदा हूँ ॥ ३३॥ 


<६ 


श्ीविष्णुपुराण 
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प्रम्लोचोवाच 
बदिष्याम्यजृतं ब्क्षल्कथमत्र तवान्तिके। 
विशेषेणाद्य मबता पृष्ठ मार्गालुवर्तिना ॥३४॥ 
सोम उवाच 
निश्वम्य तदचः सत्य॑ स झुनिनेपनन्दनाः । 
घिगषिरुमामित्यतीवेत्थ निनिन्‍्दात्मानमात्मना ।। 


मनिरुवाच 
तपांसि मम नशनि दतं त्रक्षविदां धनम्‌ । 
हतो विवेक! केनापि योषिन्मोहाय निर्मिता ।।३६॥ 
ऊर्मिषद्कातिगं अक्षय श्लेयमात्मजयेन में। 
मतिरेषा हता येन धिक्‌ त॑ काम महाग्रहम्‌ ॥३७॥ 
ब्रतानि वेदवेधाप्तिकारणान्यखिलानि च। 
नरकग्राममार्गेग सद्जेनापहतानि में ॥३८॥ 


विनिन्धेत्यं स धर्मश खयमात्मानमात्मना । 
तामप्सरसमासीनामिद॑ वचनमन्रवीत्‌ ॥३९॥ 
गच्छ पापे यथाकामं यत्का4 तत्कृतं तवया । 
देवराजस्य मत्क्षोम॑ इुव॑न्त्या भातचेष्टितेः ॥४०॥ 
न ताां करोम्यहं मस क्रोधतीव्रेण वहिना । 
सतां सप्तपदं मेत्र्नपितो>्ं॑ त्वया सह ॥४१॥ 
अथवा तब को दोषः किं वा कृप्याम्यहं तब । 
ममेव दोषों नितरां येनाहमजितेन्द्रियः ॥४२॥ 
यया शक्रप्रियार्िन्या छृतो में तपसो व्ययः । 


नगगननकनक+ बनाना भननलट्म्प्लटटमिकिििििििििििललओि 





प्रम्लोचा बोली-दहे ब्रह्मननू ! आपके निकट में 
झूठ कंसे बोछ सकती हूँ ! और फिर विशेषतया उस 
समय जब कि आज आप अपने धर्म-मार्गंका अनुसरण 
करनेमें तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। ३४ ॥ 


सोमने कहा-हे राजकुमारों | उसके ये सत्य बचन 
सुनकर मुनिने "मुझे पिक्कार है ! मुझे धिक्कार है !! 
ऐसा कहकर खय॑ ही अपनेको बहुत कुछ भला-बुरा 
कहा ॥ ३५॥ - 


मुनि बोले-ओह [ मेरा तप नष्ट हो गया, जो 
ब्रह्वेत्ताऑओॉंका धन था वह लुठ गया और विवेक- 
बुद्धि मारी गयी ! अहो ! स्रीको तो किसीने मोह 
उपजानेके लिये ही रचा है !॥ ३६ ॥ “मुझे अपने 
मनको जीतकर छहों ऊर्मियों& से अतीत परह्मको 
जानना चाहिये'--जिसने मेरी इस प्रकारकी बुद्धिको नष्ट 
कर दिया, उस कामरूपी महाग्रहकोी पघिक्कार 
है ॥ ३७ ॥ नरकप्रामके मार्गरूप इस ख्रीके संगसे 
वेदवेध्य भगवान्‌की प्राप्तिकि कारणरूप मेरे समस्त ब्रत 
नष्ट हो गये॥ ३८॥ 


इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवरने अपने-आप दी 
अपनी निन्‍्दा करते हुए वहाँ बेठी हुई उस अप्सराप्े 
कहा--)॥| ३९ || “अरी पापिनि | अब तेरी जहाँ 
इच्छा हो चली जा, तूने अपनी भावमभंगीसे मुझे मोहित 
करके इन्द्रका जो कार्य था वह पूरा कर लिया ॥ ४ ०॥ 
मैं अपने क्रोपसे प्रज्वलित हुए अम्निद्वारा तुझे भस्म 
नहीं करता हूँ, क्‍योंकि सजनोंकी मित्रता सात पग 
साथ रहनेसे हो जाती है और मैं तो [ इतने दिन ] 
तेरे साथ निवास कर चुका हूँ ॥ ०१ ॥ अथवा इसमें 
तेरा दोष भी क्‍या है, जो मैं तुझपर क्रोध करूँ ! 
दोष तो सारा मेरा ही है, क्‍योंकि मैं बड़ा ही 
अजितेन्द्रिय हूँ।। 9२ ॥ जिसने इन्द्रके खार्थके लिये 
मेरी तपस्या नष्ट कर दी ऐसी मद्दामोइकी पिठारी 


त्वया घिक्तां महामोहमज्जूपां सुजुगुप्सिताम्‌॥॥४ ३॥ | और अत्यन्त निन्‍्दनीया तुझे पिकवार दै ॥ 9३॥ 


# झ्रुधा, पिपासा, छोम, मोह, जरा और जत्यु-ये छः ऊर्मियाँ हैं । 


हज + + बिन की नी ऊक्‍- तक लत न्‍ जज ञञ तन नत++ -+-+>.००.०..००...०० कक. 
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सोम उवाच | खोमने कहा--े ब्रह्मर्षि उस सुन्दरीसे जबतक 

बरदित्थ स विभ्रपिंस्तां | ऐसा कद्दते रहे तबतक वह [ भयके कारण ] पसीनेमें 

ही स विम्रपिंस्तां अीति सुमध्यमाम्‌ । । सराबोर होकर अत्यन्त कॉपती रही॥ 9४ ॥ इस 

तावद्वलत्स्वेदबला सा बभृतातिवेषथु। ॥४४॥ | प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीनेमें दबा हुआ था 

अपन | सती '. . और जो भयसे थर-थर काँप रही थी उस ग्रम्लोचासे 

प्रवेषमानां सतत खिन्नगात्रढतां सतीम। | मुलिश्रेष्ठ क्डुने क्रोषपूर्वक कद्टा-“अरी ! त्‌ चली 
गच्छ गच्छेति सक्रोधध्ु॒वाच घुनिसत्तम! ॥४५॥ | जा ! चली जा ! !” ॥ ४५॥ 


सातु निर्मत्सिता तेन विनिष्क्म्य तदाश्रमाव्‌। |... तब बारंबार फठकारे जानेपर वह उस आश्रमसे 


आकाशगामिनी स्वेदं ममाज तरुपल॒वेः ॥४६॥ | निकली और आकाश-मार्गसे जाते हुए उसने अपना 
हक पसीना इध्षके पत्तोंसे पोंछा | 9६ ।| वह बाला 


निर्माज॑माना गात्राणि गलत्स्वेदजलानि वे । बेशोमि नगन तक ओके एसमि/ अपने पंसीनस हर 
वृक्षादवृक्ष॑ ययो बाला तदग्रारुणपछवे! ॥४७।॥ | शरीरको फेंछती हुई एक बक्षसे दूसरे दृक्षपर चलती 


ऋषिणा यसस्‍्तदा गर्भस्तस्या देहे समाहितः। गयी ॥9७॥ उस समय ऋषिने उसके शरीरमें जो गर्भ 
के पे स्थापित किया था वह्द भी रोमाश्वसे निकले हुए पसीने- 


निजगाम स रोमाश्वस्वेदरूपी तदड्भतः ॥४८।॥ | के रूपमें उसके शरीरसे बाहर निकल आया॥ ४८ | 
ुं भमेक॑ चक्रे लिया, उसे वायुने 
त॑ बक्षा जगहरर्भभेक॑ चक्रे तु मारुतः। | उस गर्मको इक्षेने ग्रहण कर डिया, 

00% हे एकत्रित कर दिया और मैं अपनी किर्णोंसे उसे 
मया चाप्यायितो गोमिः स तदा बषघे शनेः ॥४९%॥ | पोषित करने छगा | इससे वह धीरे-धीरे बढ़ 
[गया ॥ ४५९ ॥ बृक्षाग्रसे उत्पल हुई वह मारिषा 
| नामक्री सुमुखी कन्या तुम्हें इक्षणण समर्पण करेंगे। 
तां प्रदास्यन्ति वो वृक्षाः कोप एप प्रशाम्यताम्‌ ।५०। | अत: अब यद्द क्रोध शान्‍्त करो | ५० ॥ इस 
कण्डोरपत्यमेव॑ सा वृध्षेम्यथ सपुद्गता । प्रकार इक्षोंसे उत्पन्न हुई वह कन्या अ्म्छोचाकी 
५ मु पुत्री है तथा कण्डु मुनिकी, मेरी और वायुकी भी 
ममापत्य॑ तथा वायो: प्रम्लोचातनया च सा ॥५१॥ | उन्‍्तान है ॥ ५१ ॥ 


स चापि मगवान्‌ कण्डु क्षीणे तपसि सत्तमः । फिर साधुश्रेष्ठ भगवान्‌ कण्डु भी तपके श्लीण हो 
जानेसे पुरु गेत्तमक्षेत्रनामक भगवान्‌ विष्णुकी निवास- 
भूमिको गये और हे राजपुत्रो ! वहाँ वे महायोगी 


वृक्षाग्रगभेसम्भूता मारिषाख्या बरानना | 


पुरुषोत्तममाख्यातं॑ विष्णोरायत्॑ ययो ।।५२॥ 


तत्रेक!ग्रमतिभृंवा चकाराराधनं हरे! । कक नि बोर एकाग चसेसे ईपरिकलका: लग 
ब्रह्मपारमय कुवेझ्पमेकाग्रमानसः । करते हुए ऊर्ष्वबाहु रहकर श्रीविष्णुभगवानूकी आरा- 
ऊर्ध्यबाहुमंहायोगी स्ित्वासो भूपनन्दनाः ॥५३॥ | रैना करने छगे॥ ७२-५३ ॥ 

प्रचेतत ऊचुः प्रथेतागण बोले--हम कण्डु मुनिका अह्मपार- 


ब्रक्नपारं सुने! भ्रोतुमिच्छामः परम॑ स्तवम्‌ । नामक परमस्तोत्र खुनना चाहते हैं, जिसका जप करते 
जपता कणप्डुना देवो येनाराज्यत केशव) ॥५४॥ | हुए उन्होंने श्रीकेशककी आराधना की थी॥ ५४ ॥ 





श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० १५ 





८८ 

सोम उबाच 
| पर॑ पर किष्णुरपारपारः 

परः परेम्यः परमार्थरूपी । 
स॒ ब्रह्मारः परपारभृतः 


परः पराणामपि पारपारः ॥५५॥ 
स॒कारणं कारणतस्ततोडपि 
तस्यापि हेतुः परहेतुहेतु। । 
कार्येीप चेव॑ सह कर्मकर्द- 
रूपेरशेपरवतीद सर्वम्‌ ॥५६॥ 
ब्रह्म प्रश्नप्नक्ष स स्वभूतो 
ब्रह्म प्रजानां पतिरच्युतोष्सो । 


ब्रह्माव्ययं नित्यमज स दिष्णु- 

रपक्षयाधररखिलेरसब्नि ॥५७॥ 

ब्रह्माक्षरमज नित्य यथासों पृरुषोत्तमः । 

तथा रागादयो दोषाः प्रयान्तु श्रशमं मम ॥॥५८॥ 

एतदूत्रक्षपराख्य॑ वे संस्तव॑ परम॑ जपनू । 

अवाप परमां सिद्धि स तमाराध्य केशवम्‌ ॥५९॥ 

[ हम स्तव य। पठति शृणुयाद्वापि नित्यशः । 

स कामदोषेरखिलेशुक्तः प्रप्ोति वाज्छितम्‌ ॥ ] 

इयं च मारिषा पूर्वमासीया तां अवीमि वः । 


| सोमने कहा-[ हे राजकुमारों ! वह मन्त्र इस 
प्रकार है] “श्रीविष्णुभगवान्‌ संसार-मार्गकी अन्तिम 
अवधि हैं, उनका पार पाना कठिन है; वे पर 
( आंकाशादि ) से भी पर अर्थात्‌ अनन्त हैं, अतः 
सत्यखरूप हैं । तपीनिष्ठ महांत्माओंको ही वे 
प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर ( अनात्म-प्रपन्न ) 
से परे हैं. तथा पर ( इन्द्रियों ) के अगोचर परमात्मा 
हैं और [ भक्तोंक्रे | पाठक एवं [ उनके अभीश्को ] 
पूर्ण करनेवाले हैं ॥ ५७ | वे कारण ( पन्नभूत ) के 
कारण ( पश्चतन्मात्रा ) के हेतु ( तामस-अहंकार ) 
और उसके भी हेतु ( महत्तत्त्व ) के हेतु ( प्रधान )के 
भी परम हेतु हैं और इस प्रकार समस्त कर्म और 
कर्ता आदिके सहित कार्यरूपसे स्थित सकल प्रपश्न- 
का पालन करते हैं || ५६ | ब्रह्म ही प्रभु है, ब्रह्म ही 
स्वरूप है और ब्रह्न ही सकल प्रजाका पति ( रक्षक ) 
तथा अविनाशी है । वह ब्रह्म अव्यय, नित्य और अजन्मा 
है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारोंसे झून्य 
विष्णु है || ५७ ॥ क्योंकि वह अक्ष, अज और 
नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु हैं. इसलिये 
[ उनका नित्य अनुरक्त भक्त होनेके कारण ] मेरे राग 
आदि दोष शान्त हों? ॥ ५८ ॥ 


इस ब्रह्मपार-नामक परम स्तोत्रका जप करते 
हुए श्रीकेशवकी आराबना करनेसे उन मुनीश्चरने 
परमसिद्धि प्राप्त की || ५०, ॥ [ जो पुरुष इस स्तत्रको 
। नित्यप्रति पढ़ता या सुनता है वह काम आदि 
| सकल दोषोंसे मुक्त होकर अपना मनोवाजञ्छित फछ 
प्रात्त करता है । ] अब में तुम्हें यह बताता हूँ कि 
यह मारिषा पूर्वजन्ममें कौन थी | यह बता देनेसे 
तुम्हारे कार्यका गौरव सफल होगा । [ अर्थात्‌ तुम 


फार्यगोरवमेत्सा: कथने फलदायि व ॥६०॥ | प्रजा-वृद्धिरूप फल प्राप्त कर सकोगे ] ॥ ६० ॥ 


अपुत्रा प्रागियं विष्णुं सते भत्तरि सत्तमाा । 


यह साध्वी अपने पूर्व जन्ममें एक महारानी थी। 
पुत्रह्दीन अवस्थामें ही पतिके मर जानेपर इस महाभागा- 


भूपपली महाभागा तोषयामास भक्तितः ॥६१॥ | ने अपने भक्तिमावसे . विष्णुममवानूकी . सन्‍्तु्ठ 


आराधितरतया विष्णुः प्राह प्रत्यक्षतां गतः। 


किया ॥ ६१ ॥ इसकी आराधनासे प्रसन्न हो विष्णु- 
भगबानूने प्रकंट होकर कटद्ठा--“हे शुमे ! बर 


बर॑ इणीष्वेति शुमे सा च प्राह्मत्मवाब्छितम्‌॥६ २॥ | माँग |” तब इसने अपनी मनोभिछाषा इस प्रकार 
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मगवन्बालवेधव्याद्‌ .. इथाजन्माहमीरशी । 
मन्दमाग्या समुद्धता विफलता च जगत्पते ॥९३॥ 


भवन्तु पतयः शाध्या मम जन्मनि जन्मनि । 


त्वस्पसादाततथा पुत्र: प्रजापतिसमो5स्तु में ॥६४॥. 


कुल शील॑ वयः सत्य॑ दाक्षिप्यं क्षिप्रकारिता । 
अविसंवादिता सत्त॑ बृद्धसेवा ऋृतब्बता ॥६५॥ 


रूपसम्पत्समायुक्ता सर्वेस्थ प्रियदशना । 
अयोनिजा च जायेय॑ स्वत्ग्ससादादधोक्षज ॥६६॥ 
सोम उकाचे 


तयैवध्क्तो देवेशो हपीकेश उवाच तामू। 
प्रणामनम्रामुत्थाप्प. वरदः परमेश्वरः ॥६७॥ 
भगवानुवाच 


मविष्यन्ति महावीया एकसिल्नेव जन्मनि | 
प्रस्यातोदारकर्माणो मवत्याः पतयों दश ॥६८॥ 
पुत्र॒द्ष॒ सुमहावीये महाबलपराक्रमम्‌ । 
प्रजापतिगुणेयुंक्त॑ त्वमवाप्स्यसि शोमने ॥६९॥ 
वंशानां तस्य कदृत्व॑ जगत्यसिन्भविष्यति ।- 
त्रेलोक्यमखिला स्तिस्तस्य चापूरयिष्यति ॥७०॥ 
स॑ चाप्ययोनिजा साध्वी रूपोदायंगुणान्विता । 
सनप्रीतिकरी नृणां मत्यसादाद्भविष्यसि ॥७१॥ 
इत्युक्त्वान्तदंधे देवस्तां विशारुविलोचनास । 

सा चेयं मारिषा जाता युष्मत्पत्नी नृपात्मजा। ॥७२॥ 

श्रीपराशर उवाच 


ततः सोमस्य वचनाजगहुस्ते प्रचेतसः। 


संहत्य कोप॑ इक्षेम्यः पल्ीधरमेण मारिषाम्‌ ॥७३॥ 


दक्षभ्यस्तु प्रयेतोम्यो मारिषायां प्रजापतिः । 
जश्बे दक्षो महाभागों यः पूर्व अक्षणोइमवत्‌ ॥७४॥ 


वि० पु० १२--- 


कह घुनायी-॥ ६२ ।॥ “भगवन्‌ ! बालबिधवा 
होनेके कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ | हे 
जगत्पते ! मैं ऐसी अभागिनी हूँ कि फछहीन ( पुत्रहीन ) 
ही उत्पन्न हुई ॥ ६३ |॥ अतः आपकी कृपासे जन्म- 
जन्ममें मेरे बड़े प्रशंधनीय पति हों और प्रजापति 
( ब्रक्षाजी ) के समान पुत्र हो ॥ ६४ ॥ और हे 
अधोक्षण ! आपके प्रसादसे मैं भी कुछ, शी, 
अवस्था, सत्य, दाक्षिण्य ( कार्य-कुशछ्ता ), शीघ्र- 
कारिता, अविसंबादिता ( उछठा न कहद्दना ) सत्त, 
वृद्धसेता और कृतज्ञता आदि गु्णोस्ते तथा सुन्दर 
रूपसम्पत्तिसे सम्पन्न और सबको प्रिय लगनेवाली 
अयोनिजा ( माताके गर्भसे जन्म लिये बिना ) ही 
उत्पन्न हो ऊँ” ॥ ६५-६६ || 

सोम बोले--उसके ऐसा कहददनेपर वरदायक 
परमेश्वर देवाधिदेव श्री़्षीकेशने प्रणामके छिये झुकी 
हुई उस बालकों उठाकर कहा ॥ ६७॥ 

भगवान बोले--तेरे एक ही जन्ममें बड़े पराक्रमी 
और विख्यात कर्मबीर दश पति होंगे, और हे शोमने ! 
उसी समय तुझे प्रजापतिके समान एक महावीय॑वान्‌ 
एवं अत्यन्त बल-पिक्रमयुक्त पुत्र भी प्राप्त 
होगा ॥ ६८-६९ वह इस संसोारमें कितने ही 
बंशोंकी चलानेवाछ्या होगा ओर उसकी सनन्‍्तान 
सम्पूर्ण त्रिकोकीमें फैल जायगी | ७०॥ तथा तू 
भी मेरी कृपासे उदाररूपगुणसम्पन्ना, सुशीका और 
मनुष्योंके चित्तकों प्रसन करनेवाली अयोनिजा ही 
उत्पन्न होगी ॥ ७१ ॥ दे राजपुत्रो ! उस विशालाक्षीसे 
ऐसा कह भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये और बद्दी यह 
मारिषाके रूपसे उत्पन्न हुई तुम्दारी पत्नी है॥ ७२ ॥ 


भआीपराशरजी बोले--तब सोमदेवके  कहनेसे 


प्रचेताओंने अपना क्रोध शान्‍्त किया और उस 


मारिषाको इक्षोंसे पत्ीरूपसे प्रद्लण किया ॥ ७३ ॥ 
उन दशों ग्रचेताओंसे मारिषाके महाभाग दक्ष 
प्रजापतिका जन्म हुआ, जो पढले ब्रह्माजीसे उत्पन 
हुए थे ॥७४॥ 


९० । श्रीविष्णुपुराण [अ० १५ 
सतु दक्षो महामागस्तृष्यरथ सुमहामते। आज्ञा पाछते हुए सर्गरचनाके लिये उद्यत होकर 
पुश्रानुत्पादयामास॒ प्रजासृश्टथर्थमात्मनः ॥।७५॥ ' उनकी अपनी सृष्टि बढ़ाने और सनन्‍्तान 
अवरांध वरांजैव दिपदोज्य चतुष्पान। | उस््न करनेके डिये नीच-ऊँच तथा द्िपद- 


आदेश ५ समुपस्थितः ॥७६॥ | "पद आदि नाना प्रकारके जीवोंकों पुत्नरूपसे 
आदेश जद्मणः इव॑न्‌ सृध्यथे सप्यप हे उत्पन्न किया |[७५-७६॥ प्रजापति दक्षने पहले मनसे 


स सृष्ा मनसा दक्ष: पश्चादसुजत ख्रियः। | ही सृष्टि करके फिर लियोंकी उत्पत्ति की । उनमेंते 
दृदौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश | ७७॥ | दश धर्मको और तेरह कश्यपको दीं ॥७»७»| तथा 


; तिमिन्दवे । काल-परिवर्तनमें नियुक्त [ अश्विनी आदि ] सत्ताईव 
कालस्य नयने युक्ताः सप्तविंशतिमिन्द 26% 9९२२९ अ के 


तासु देवास्तथा देत्या नागा गावस्‍्तथा खगा।।।७८॥। नौ, पक्षी, गन्धर्य, अप्सरा और दानव आदि उत्पन्न 


गन्धर्वाप्सरसभेतव दानवाद्याश्व॒ जक्षिरे । हुए | हे मेत्रेय | दक्षके समयसे ही प्रजाका मैथुन 
ज्री-पुरुष-सम्बन्ध ) द्वारा उत्पन होना आरम्भ हुआ 


ततः प्रभृति मेत्रेय प्रजा मेथुनसम्मवाः ॥७९॥ है 9८७० उससे पहले! तो. अत लपली 
सहल्‍पादशनात्स्पश त्पूवेपाममवन्‌ प्रजा; । | प्राचीन सिद्ध पुरुषोंके तपोबलसे उनके संकल्प, दर्शन 


तपोविशेषेः पिद्धाना अथवा स्पर्शमात्रसे ही प्रजा उत्पन्न द्वोती 
; तदात्यन्ततपखिनाम्‌ ॥८०॥ | के | ८०] 
श्रीमैत्रेय उवाच भ्रीमैत्रेयज्ञी बोले-डे महामुने ! मैंने तो सुना 
' कि दक्षका जन्म ब्रह्माजीके दायें अँगूठेसे हुआ था, 
अजुष्ठादक्षिणाइक्षः पूष॑ जातो मया श्रुतः। | ओर 
कर्थ प्राचेतसो भूयः सप्ुत्पन्ो माने ॥८१॥ फिर वे ग्रचे पुत्र किस अ्रकार हुए? ॥८१॥ 
एव में संशयो बअक्नन्सुमहान्हदि वत्तते। 


हे ब्रह्मनू ! मेरे हृदयमें यह बड़ा सन्देह है कि 
सोमदेवके दौद्वित्र ( घेवते ) होकर भी फिर वे उनके 
तद्दौद्दिवरण सोमस्य पुनः श्रशुरतां गत ॥८२॥ 
श्रीपराशर उदार 


श्रशुर हुए ! ॥८२॥ 
श्रीपराशरजी बोले--हे मैत्रेय | प्राणियोंके उत्पत्ति 
उत्पत्तिथ निरोषध नित्यो भूतेह सर्वदा । और नाश [ प्रवाहरूपसे ] निरन्तर हुआ करते हैं। 
कषयोउत्र न मुशन्ति ये चान्ये दिव्यचक्षुप: ॥८३॥ 
युगे युगे मवन्त्येते दक्षाथा घुनिसत्तम | 


इस विषयमें ऋषियों तथा अन्य दिव्यदृष्टि-पुरुषोंको 
कोई मोह नहीं ड्ोता ॥८१॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! ये 
पुनभ्ष॑ निरुद्वथन्ते विद्धांस्तश्र न मुश्नति ॥८४॥ 


दक्षादि युग-युगमें होते हैं और फिर छोन हो जाते 
हैं; इसमें विद्वानको किसी प्रकारका सन्देह नहीं 
होता ॥ ८9॥ हे द्विजोत्तम | इनमें पहले किसी 


कानिह्ठय ज्यैष्ठयमप्येषां प्रकारकी ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता भी नहीं थी | उस 
कानिहयं पे नाभूदद्िजोत्तम। समय तप और प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठताका कारण 

तप एवं गरीयो<पृत्यमावश्षेवर कारणम्‌ ॥८५॥ | क्षता था ॥८णा। ; 
श्रीमेत्रेय उवाच भ्रीमै भ्ेयजी बोले--हे अक्नन्‌ ! आप मुझसे देव- 


दानव, गन्धवं, सर्प और राक्षसोंकी उत्पत्ति विस्तार- 
पूर्वक कड्िये ॥ ८६॥ 


देवानां दानवानां थे गन्धर्वोरगरक्षसाम । 
उत्पत्ति विस्तरेणंह मम अल्न्प्रकीर्तप ॥८६॥ 
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श्रीपराशर उवांच 


भ्रजाः यजेति व्यादिष्टः पूर्व दक्ष) खयम्धुवा। 
यथा ससज भृतानि तथा श्रृणु महायने ॥८७॥ 
मानसान्येव भूतानि पू्षे दक्षोइ्सुज्तदा । 
देवानृपीन्सगन्धर्वानसुरान्यभ्रगांसथा. ॥<८८॥ 
यदास्य सृजमानस्थ न व्यवर्धन्त ताः प्रजा। । 
ततः सखिन्त्य स पुनः यृश्टिददेतो! प्रजापतिः॥८९॥ 
मेथुनेनेव धर्मेण सिस्ृक्षुविषिधाः प्रजाः | 
अपिक्रीमावहत्कन्यां वीरणस्य ग्रजापतेः । 


सुतां सुतपसा युक्तां महती लोकधारिणीम्‌ ॥९०॥ 


अथ पुत्रसदर्ताणि वेरुण्यां पश्च दीयबान्‌ । 


आरीपराशरजी बोले-है महामुने | खयम्मू- 
भगवान्‌ अह्माजीकी ऐसी आज्ञा होनेपर कि ५्तुम प्रजा 
उत्पन्न करो! दक्षने पूर्वकाछमें जिस प्रकार प्राणियोंकी 
रचना की थी वह छुनो || ८७ || उस समय पहले तो 
दक्षने ऋषि, गन्धत्रं, असुर और सर्प आदि मानसिक 
प्राणियोंको ही उत्पन्न किया ॥ ८८ ॥ इस प्रकार रचना 
करते हुए जब उनकी वह प्रजा और न बढ़ी तो उन 
प्रजापतिने सृष्टिकी बृद्धिकि लिये मनमें विचारकर 
मेथुनधर्मसे नाना प्रकारकी प्रजा उत्पन्न करनेकी 
इच्छासे वीरण प्रजापतिकी अति तपलिनी और छोक- 
धारिणी पुत्री असिक्नीसे विवाह किया ॥ ८९-९० ॥ 


तदनन्तर वीय॑बान्‌ प्रजापति दक्षने सर्गकी बृद्धिके 
लिये बीरणछुता असिक्रीसे पाँच सहस्न पुत्र उत्पन्न 


असिफ्न्यां जनयामास सर्गहितोः प्रजापति: ॥९१॥| | किये ॥ ९१ ॥ उन्हें प्रजाइद्धिके इबछुक देख प्रिय- 


तान्दट्टा नारदों विप्र संविवर्द्यिषृन्तजा! । 
सड्म्य॒प्रियसंवादों देवपिरिदमबबीत्‌ ॥॥९२॥ 
हे हय॑श्वा महादीर्याः प्रजा यूयं करिष्यथ । 
ईदशो दृश्यते य्रो भवतां श्रुयतामिदम्‌ ॥९३॥ 
बालिशा बत यूयं वे नाथा जानीत वे झुवः । 
अन्तरूध्यमधश्रेव कर्थ सृश्ष्यथ वे प्रजा; ॥९४७॥ 
ऊध्मे तिंगरधअैव यदाप्रतिहता गतिः। 
तदा कसाद्रुवो नान्‍्त॑ सर्वे द्रक्ष्य्थ बालिशाः ॥९५॥ 
तेतु तदचनं श्रुत्वा प्रयाताः सबंतो दिशम्‌ । 


बादी देवधि नारदने उनके निकट जाकर इस प्रकार 
कहा ॥ ९२ ॥ “हे महापराक्रमी हय॑श्रगण ! आप- 
लोगोंकी ऐसी चेश प्रतीत होती है कि आप प्रजा 
उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन छुनो || ९३ ॥ खेदकी 
बात है, तुम लोग अभी निरे अनभिन्न हो क्योंकि तुम 
इस प्रथिवरीका मध्य, ऊर्ध् ( ऊपरी भाग ) और अधः 
( नीचेका भाग ) कुछ भी नहीं जानते, फिर प्रजाकी 
रचना किस प्रकार करोंगे ! ||९४॥ जब तुम्हारी गति 
इस अह्माण्डमें ऊपर-नीचे और इधर-उधर सब ओर 
अप्रतिहत ( बे-रोक-टोक ) है, तो हे अज्ञानियों ! 
तुम सब मिलकर इस प्रथेवीका अन्त क्‍यों नहीं 
देखने ?” ॥ ९५ | नारदजीके ये वचन घझुनकर 
वे सत्र मिन्नमिन्न दिशाओंको चले गये और समुद्रमें 
जाकर जिस प्रकार नदियाँ नहीं लौटतीं उसी प्रकार 


अद्यापि नो निवर्तेन्ते परनुद्रेम्य इवापगाः ॥९६)| | वे भी आजतक नहीं लैटे ॥ ९६ ॥ 


हय॑श्रेषथ न्टेषु दक्षः प्राचेतसः पुनः । 


ह्य॑श्रेके इस प्रकार चले जानेपर प्रचेताओंके पुत्र 


वेरुण्यामथ पुत्राणां सदस्तमसुजता धर! ॥९७।॥ | दक्षने वैरणीसे एक सहस्त पुत्र और उत्पन्न किये ॥९७॥ 


विवद्धेयिपवस्ते तु शबलाशा अजा; पुनः । 
पूर्दोक्त बचन॑ अक्षम्नारदेनेष नोदिता। ॥९८॥ 
अन्योध्न्यमूचुस्ते सर्वे सम्यगाह महायनिः । 


वे शबलाश्वगण भी प्रजा बढ़ानेके इच्छुक हुए, किन्तु 
हे अह्मन्‌ ! जब नारदजीने उनसे भी पृर्वोक्त बातें 


कहीं तो वे सब भी आपसमें एक दूसरेसे कहने छो-- 


“महामुन्रि नारदजी ठीक कहते हैं; हमको भी, इसमें 
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पू्व॑मन्वन्तरे श्रेष्ठा द्रदशासन्तुरोत्तमाः । 


पूर्व ( चाक्षुष ) मन्वन्तरमें तुषित नामक आरह 


हुषिता नाम तेउ्न्योउन्यमूचुपैंबखतेउन्तरे ॥ १२८॥ | शे्ट देवगण थे । वे यशल्ली सुरक्षेष्ठ चाक्ुष- 


उपस्थितेषतियशसशाक्षुपस्यान्तरे मनोः । 
समवायीकृताः सर्वे समागम्य परस्परम्‌ ॥१२९॥ 
आगच्छत ठुतं देवा अदिति सम्प्रविश्य वे । 
मन्वन्तरे प्रतयामततञ्ञः श्रेयो भवेदिति ॥१३०॥ 
एवप्ुक्ता तु ते सर्वे चाक्षुपस्थान्तरे मनो! | 
मारीचात्कश्यपाजाता अदित्या दक्षकन्यया। १३ ९। 
तत्र विष्णुश्न शक्रथ जज्ञाते पुनरेव हि। 
अयमा चैव घाता च त्वष्टा पृूषा तथैव च ॥१३१२॥ 
विवसवान्सपिता चैव मित्रो वरुण एवं च | 
अंशुर्भगश्नातितेजा आदित्या द्ादश स्मृता॥॥ १३३। 
चाप्षुपस्थान्तरे पूवमासन्ये तुषिताः सुराः । 
बैवखतेउन्तरे ते वै आदित्या द्वादश स्वृता: ॥ १३४॥ 
या; सप्तविंशतिः प्रोक्ताः सोमपत्न्यो5थ सुब्रताः । 
सर्वा नध्षत्रयोगिन्यस्तब्राम्न्यश्रैव वाः स्मृता: । १३५। 
४तासामपत्यान्यमवन्दीघ्तान्यमिततेजसाम | 
अरिश्िनेमिपलीनामपत्यानीहद. पोडश ॥१३६॥ 
बहुपुत्रस्य विदृषश्चतस्रों विद्युतः स्म॒ताः | 
प्रत्यश्विससजाः श्रेष्ठा ऋचो ब्रह्मषिसत्कृता।॥ ११७॥ 
कुशाश्रस्य तु देवर्षेदेवर्गरहरणाः स्मृताः | 


एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव हि ॥१३८॥ 
सर्वे देवगणास्तात त्रयर्लिशत्तु छन्दजा! | 


पश्चात वैवखत-मन्वन्तके. उपस्थित 
होनेपर एक दूसरेके पास जाकर मिले और परस्पर 
कहने छो--]| १२८-१२९ ॥“हे देवगण | आओ, 
हमछोग शीघ्र ही अदितिके गर्भमें प्रवेश कर इस 
बवैबलत-मन्वन्तरमें जन्म लें, इसीमें हमारा ह्वित है?” 
॥ १३० ॥ इस प्रकार चाक्षुत्र-मन्बन्तरमें निश्चयकर 
उन सबने मरीचिपुशत्र कस्यपंजीके यहाँ दक्षकन्या 
अदितिके गर्मसे जन्म लिया | १३१ ॥ वे अतितेजखी 
उससे उत्पन होकर विष्णु, इन्द्र, अर्यमा, धाता, व्वष्टा, 
पूृषा, बिवखानू, सविता, मैत्र, वरुण, अंज और 
भग नामक द्वादश आदित्य कहलाये || १३२-१३३१॥ 
इस प्रकार पहले चाक्षुष-मन्वन्तरमें जो तुषित नामक 
देवगण थे वे ही वेवल्त-मन्वन्तरमें द्वादशा आदित्य 
हुए॥ ११०॥ 
सोमकी जिन सत्ताईस सुत्रता पत्नियोंके विषयमें 
पहले कद चुके हैं वे सब नक्षत्रयोगिनी हैं. और 
उन नामोंसे ही विख्यात हैं || १३५ ॥ उन अति 
तेजखिनियोंसे अनेक प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन हुए। 
अरिश्नेमिकी पत्नियोंके सोलह पुत्र हुए ॥ १३६॥ 
बुद्धिमान्‌ बहुपुश्रकी भार्या [ कपिछा, अतिलोहिता, पीता 
और अशिता»नामक ] चार प्रकारकी बिद्युत्‌ कही जाती 
हैं । बक्षरषियोंसे सत्कृत ऋचाओंके अभिमानी देवश्रेष्ठ 
प्रत्यड्रिरासे उत्पन्न हुए हैं तथा [ शाब्रोंके अभिमानी ] 
देवप्रहरण नामक देवगण देवर्षि कृशाश्रकी सनन्‍्तान कहे 
जाते हैं। एक ह गार युगके पश्चात्‌ ये फिर भी उत्पन्न होते 
हैं || १३७-१३८॥ हे तात! ये तैंतीस वेदोक्त देवता] 
अपनी इच्छानुसार जन्म लेनेवाले हैं| कहते हैं, इस लोकमे 


तैषामपीह सतत निरोधोत्पत्तिरुच्यते ॥ १३९॥ | इनके उत्पत्ति और निरोध निरन्तर हुआ करते हैं।१ ३९। 


#ज्योतिःशासतरमें कहा है--- 
दाताय 


कषिरा विश्युदातणायातिकोहिता १ 


पीता वर्षाय विशेया दुर्भिक्षाय तिता भंबेत्‌ ॥ 
अथोत्‌ कपिछ ( भूरी ) वर्णकी बिजली वायु ऊामेदाकी, अस्पन्त छोहित घूप निकाऊनेवाली, पीतवर्णो शरष्टि 
छानेदाल्ली ओर सिता ( इवेत ) दुर्भिश्षकी सूचना देनेवाली होती है । 
। आठ ऋछु, स्यारइ रत, बारह आदित्य, प्रआापति और बषदट्कार । 
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या सर्यस्थ मेत्रेय उदयास्तमनाविदद । 
एवं देवनिकायास्ते सम्भवन्ति युगे युगे ॥१४०॥ 


दित्या पृत्रदयं जन्ने कश्यपादिति नः श्रुतम्‌ | 
दिरण्यकशिपुओैव हदिरण्याक्षत्ष दुर्जयः ॥१४१॥ 
सिंहिका चामवत्कन्या विप्रचित्तेः परिग्रहः। 
हिरण्यकशिपोः पुत्राअत्वारः प्रधितोजसः ॥१४२॥ 
अनुहादअ हादअ प्रह्मदओष बुद्धिमान्‌ 
संहादअभ महावीया देत्यवंशविवद्धंनाः ॥१४३॥ 
तेषां मध्ये महामाग स्वेत्र समस्यशी । 
प्रह्मदः परमां भक्ति य उवाच जनाद॑ने ॥१४४॥ 
दैल्येन्द्रदीपितो वष्ठिः सर्वाद्रोपचितो द्विज। 

न ददाह च य॑ विश्र वासुदेवे हृदि खिते ॥॥।१४५॥ 
महार्णवान्तःसलिले स्थितस्य चलतो मद्दी । 

चचाल सकला यस्य पाशवद्धस्य धीमतः ॥१४६॥ 
न भिल॑ विविधः शरस्त्रेयेस्य देत्येन्द्रपातितेः । 
शरीरमद्रिकठिनं.. स्वत्राच्युतवेतसः ॥१४७॥ 
विषानलोज्ज्जलयुखा यस् देत्यप्रचोदिताः । 
नान्ताय संपतयो वशभूवुरुरुतेजसः ॥१४८॥ 
शैलेराक्रान्तदेहो5पि यः सरन्पुरुषोत्तमम्‌ | 

तत्याज नात्मनः प्रागान्‌ विष्णुत्वरणदंशितः ।१४९॥ 
पतन्तपमुद्यादवनियेम्रपेत्प॒. महामतिम्‌ । 


दधार दैत्यपतिना क्षिप्तं खग॑निवासिना ॥१५०॥, 


यस्थ संशोषको वायुर्देहे देत्वेन्द्रयोजितः । 
अवाप सह्ृय सयक्षित्तस्थे मधुद्दने ॥१५१॥ 
विषाणमद्सुन्मत्ता मदद्यानिं च दिग्गजाः | 


हे मैत्रेय ! निस प्रकार लोकमें सूर्यके अस्त और 
उदय निरन्तर हुआ करते हैं उसी प्रकार ये देवगण 
भी युग-युगमें उत्पन्न होते रहते हैं॥ १४०॥ 


हमने सुना है दितिके कश्यपजीके वीर्यसे परम 
दुर्जय हिरि्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र 
तथा सिंहिका नामकी एक कन्या हुई जो विप्रवित्तिको 
विवाही गयी । हिरण्यकशिपुके अति तेजखी और 
महापराक्रमी अनुह्ाद, हाद, बुद्धिमान्‌ प्रह्मद और 
संह्ृद नामक चार पुत्र हुए जो दैत्यबंशको बढ़ाने- 
वाले थे॥ १४१-१४३॥ है महाभाग ! उनमें 
प्रहादजी सर्वत्र समदर्शा और जितेन्द्रिय थे, जिन्होंने 
श्रीविष्णुमगवानूकी परम भक्तिका वर्णन किया था 
॥ १४७9 ॥ जिनको दैत्यराजद्वारा दीप्त किये हुए 
अमप्निने उनके सर्वाज्में व्याप्त होकर भी; हृदयमें 
वासुदेव भगवान्‌के स्थित रहनेसे, नहीं जला पाया 
॥ १४५॥ जिन महाबुद्धिमानके पाशबद्ध होकर 
सपुद्रके जलमें पड़े-पड़े इधर-उधर हिलने-डुलनेसे 
सारी प्रृथिवी हिलने लगी थी॥ १४६ ॥ जिनका 
पर्बवतके समान कठोर इशारीर, सर्तत्र भगवश्ित्त 
रहनेके कारण देत्ययाजके चलाये हुए अब्र-शब्रोंसे 
भी छिन्न-मित्र नहीं हुआ ॥ १४७ ॥ दैत्यराजद्वारा 
प्रेरित ब्िषाप्मिस्ते प्रजलित मुखबाले सर्प भी जिन 
महातेजखीका अन्त नहीं कर सके ॥ १४८ ॥ जिन्होंने 
भगवत्स्मरणरूपी कब्रच धारण किये रहनेके कारण 
पुरुषोत्तम भगवान्‌का स्मरण करते हुए पत्थरोंकी मार 
पड़नेपर भी अपने प्राणोंको नहीं छोड़ा ॥ १४९॥ 
खर्गनिवासी देत्यपतिद्वारा ऊपरसे गिराये जानेपर जिन 
महामतिको पृथिवीने पास जाकर बीचहीमें अपनी गोदमें 
घारण कर लिया ॥ १७० )॥ चिकत्तमें श्रीमधुसूदन 
भगवानके स्थित रहनेते देत्ययाजका नियुक्त किया 
हुआ सबका शोषण करनेवाला वायु जिनके शरीरमें 
लगनेसे शान्‍्त हो गया ॥ १५१ ॥ दैल्वेन्द्र- 
द्वारा आक्रमणके लिये नियुक्त उन्मत्त दिग्गजोंके 
दाँत जिनके वक्ष:स्थलमे लगनेसे टूट गये और 


यस्य वक्ष) खले प्राप्ता दैल्येन्द्रपरिणामिताः ॥१५२॥ | उनका सारा मद चूर्ण हो गया॥ १७३ ॥ 
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सा 
बभूव नान्ताय पुरा गोविन्दासक्तवेतसः ॥१५३॥ | * जिन गोकिन्दासक्तचित्त भक्तराजके अन्तका कारण 


म नहीं हो सकी ॥ १५३ ॥ जिनके उपर प्रयुक्त की 
च भायानां सहख्मतिमायिनः । हुईं अति मायावी शम्बरासुरकी हजारों मायाएँ 


यसित्ययुक्त चक्रेण ऋृष्णसस वितथीकृतम्‌ ॥१५४॥ श्रीकृष्णचन्द्रके चक्रसे व्यर्थ ही गयीं ॥ १५४ ॥ जिन 
दैल्येन्द्रखदोपहत॑ यरय हालाहल विषम्‌ | मतिमान्‌. और निर्मत्सरने दैत्यंराजके रसोइयोंके लाये 
जरयामास मतिमानविकारममत्सरी ॥१५५॥ | हैए हलाहर किषको निर्विकार-भावत्ते पा छिया 


८ ॥ १७५ ॥ जो इस संसारमें समस्त प्राणियोंके प्रति 
समचेता जगत्यसिन्यः सर्वेष्वेष जन्तुषु । समानचित्त और अपने समान ही दसोंके छिये भी 


यथात्मनि तथास्येषां पर मेत्रगुणान्वितः ॥१५६॥ | (प्रेमुक्त थे ॥ १५६ ॥ और जो पर्म धर्मामा 
धर्मात्मा सत्यक्षोयादिगुणानामाकरः परः । महापुरुष, सत्य एवं शौर्य आदि गुणोंकी खानि तथा 
उपमानमशेषाणां साधूनां यः सदामवत्‌ ॥१५७॥ | समस्त साधु-पुरुषोंके लिये उपमाखरूप हुए थे।। १५७॥ 
“-+०-<$9%“ह&ि:--4-«०-- 
इति श्रीविश्णुपुराणे प्रथमेंड्शे पदञ्नदशोध्याय: ॥ १५॥ 
-<औ:7०-- 
सोलहवाँ अध्याय 
नसिहावबतारविषयक प्रश्न 
श्रीमैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोले-आपने महात्मा मनुपुत्रेकि 


|] वंशोंका वर्णन किया और यह भी बताया कि इस 

कथितो मवता वंशों मानवानां महात्मनाम्‌ । जगतके सनातन कारण भगवान्‌ विष्णु ही हैं॥ १ ॥ 
कारण चास्य जंगतो विष्णुरेव सनातनः॥ १ ॥ किन्तु, भगवन्‌ | आपने जो कहा कि देत्यश्रे्ठ प्रह्मद- 
यच्वेतत्‌ भगवानाह प्रह्दं देत्यसत्तमम्‌ । जीको न तो अग्निने ही भस्म किया और न उन्होंने अतर- 
5 शररोंसे आधात किये जानेपर ही अपने प्राणोंको 

खरे क्षुण्णसतत्याज ॥ पे भें 

ददाह नाप्रिन सत्र क्षुण्णस्तत्याज जीवितम्‌ ॥ २ छोड़ा ॥ २ ॥ तथा पाशबद्ध होकर सपुद्रके जर 
जगाम वसुधा क्षोम॑ यत्राब्धिसलिले खिते । पड़े रहनेपर उनके हिलते-डुलते हुए अड्ोंसे आहत 


पाशैबद्धे विचलति विक्षिप्ताड़ं। समाहता ।। ३॥ | दोकर प्रृथिवी डगमगाने लगी।॥ ३ || और शरीरपर 


नैलैराक्रान्तदेहो ४ पत्थरोंकी बौछार पड़नेपर भी वे नहीं मरे। 
शलराक्रान्ददेहोईपि न ममार च यः पुरा | इस प्रकार जिन महाबुद्धिमान्‌का आपने बहुत ही 
त्वया चातीष माहात्म्यं कथित यस्य घीमतः ।। ४ ॥। | महाल्य वर्णन किया है ॥ 9 ॥ हे मुने | जिन 


तस्य॒प्रमावमतुल विष्णोम॑क्तिमतो सुने । अति तेजख्री महात्माके ऐसे चित्र हैं, मैं उन परम- 

बंसल ह विष्णुभक्तका अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ ॥ ५॥ 
श्रोतुमिच्ठामि य बे बरित॑ दीप्ततेज रे बे हे मुनिवर ! वे तो बड़े ही धर्मपरायण थे; 
किन्रिमिसमसो शस्रतिक्षिप्तों दितिजेयुने। . फिर दैत्योंने उन्हें क्यों अख-ब्रोंसे पीड़ित किया 


किम चाब्धिसलिले विक्षिप्तो घमंतत्परः॥६॥ और क्यों समुद्के जछमें ढाछा ? ॥ ६॥ 
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आक्रान्तः पते! कसाहटथैव महोरगै!। | उन्होंने किसडिये उन्हें पर्वतोंसे दच्यया ! किस कारण 


क्षिप्त/किमद्रिशिखरात्कि वा पावकसब्चये ॥| ७ ॥| | सपेसे डेंसाया ! क्यों पर्वतशिखरसे गिराया और 
क्यों ऑनिमें ढ्थाया ! || ७ ॥ उन महादैत्योंने उन्हें 


दिग्दन्तिनां दन्‍्तभूनिंस च कप्लाभिरूपित: | दिग्गजेके दौतोंसे क्‍यों रुँघवाया और क्यों सर्वशोषक 
संशोषको5निलथास प्रयुक्त: कि महासुरैः | ८॥ वायुको उनके लिये नियुक्त किया ? ॥ ८ ॥ हे मुने ! 
कुत्यां च देत्यगुरवों युयुजुसत्र कि घने | | उनपर दैत्यगुरुओंने किसलिये इत्याका प्रयोग किया 


शम्बरथापि मायानां सदस॑ कि ॥ ९॥ | और शम्बरातुरने क्यों अपनी सहस्नों मायाओंका बार 
03 पे पमअप अक, किया ? ॥९॥ उन महात्माको मारनेके लिये दैत्यराजंके 


५ देत्यवदेमंदात्मन थे रे 
हाराहल॑ विषमहो त्मनः | | रसोइयोनि, जिसे वे. महाबुद्विमान्‌ पैचा गये थे ऐसा 
कसाइत्त पिनाशाय यजीण तेन धीमता ॥१०।॥ ' हलाहलछ विष क्यों दिया ! ॥ १० ॥ 
एतत्सव महाभाग प्रह्मदस महात्मनः | है महामाग ! महात्मा प्रहादका यह सम्पूर्ण 
" चरित्र, जो उनके महान्‌ माहात्यका सूचक है, 


चरित॑ श्रोतुमिच्छामि महामाहात्म्यवचकम्‌ ॥ १ १॥ सुनना चाहता हूँ॥ ११ ॥ यदि देत्यगण उन्हें नहीं 
न हि कौतृहलं तत्र यदैत्येने हतो हि सः। मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि 

| जिसका मन अनन्यमात्रसे भगवान्‌ बिष्णुमें लगा 
अनन्यमनसो विष्णों कश सम्थों निपातने ॥१२॥ | हआ है उसको भला कौन मार सकता है ? ॥ १२॥ 


तंसिन्कपर- मिले रापलीतो , [ आश्चर्य तो इसीका है कि ] जो नित्यभ्र्मपरायण 
है परे नित्य केशव |. और भगवदाराधनामें तत्पर रहते थे उनसे उनके ही 


खब॑शप्रभवेदेंत्येः ऋृतो द्वेषोड॒तिदुष्करः ॥१३॥ ' ढैंलों उसन्न हुए देत्योंने ऐसा अति दुष्कर द्वेष किया । 
[ क्योंकि ऐसे समदर्शा और धर्मभीरु पुरुषोंसे तो 

धर्मात्मनि महाभागे दिष्णुमक्ते विमत्सरे।  किसीका भी द्वेष होनॉअधन्त कठिन है] ॥ १३ ॥ 
धर्मामा, महाभाग, मध्सरहीन विष्णु-भक्तक्ो 

देतेयेः प्रहत॑ कल्ातन्ममाख्यातुमईसि ॥१४॥ देत्योंने किस कारणमे इतना कष्ट दिया, सो आप 


५ ऐसे गुण 
प्रहरन्ति महात्मानो विपक्षा अपि |. | मुझे कहिये ॥ १४॥ महात्मालोग तो ऐसे गु 
; न सम्नन्‍न साधु पुरुषोके तिपक्षी होनेवर भी उनपर किसी 


गुणेस्समन्विते साथो कि पुनर्य खपक्षजः ॥१५॥ ! 7कारका प्रहार नहीं करते, फ़िर खपक्षमें होने 


पर तो कहना ही क्‍या हैं? ॥ १५॥ इसलिये है 
तदेतत्कथ्यतां सब बिस्तरान्युनिपुद्धप | मुनिश्रेष्ट | यह सम्पूर्ण इत्तान्‍्त बिस्तारपूर्वक वर्णन 
देत्येश्वररस चरितं ओ्रोतुमिच्छाम्यशेषतः ॥१६॥ चाहता हूँ॥ १६ ॥ 





| मैं उन देत्यराजका सम्पूर्ण चरित्र सुनना 





इति श्रीकिष्णुपुराणे प्रथमेंडशे पोडशो ध्याय: ॥ १६॥ 
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सतरहवाँ अध्याय 
हिरण्यकशिपुका दिग्विजय और प्रह्माद-चरित ह 
श्रीपराज्र उवाच ! श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! उन सर्वदा उदार- 
मेत्रेय श्रूयतां सम्यक्‌ चरित॑ तय धीमतः ! चरित परमबुद्धिमान्‌ महात्मा प्रह्मदनीका चरित्र तुम 


५; ध्यानपूर्वक श्रवण करो ॥ १ ॥ पूर्वकाछमे दितिके पुत्र 
प्रह्दस्य सदोदारचरितस्थ महात्मनः ॥ १॥ | महावओ हिंरंकेकियने, अंतर: कते- गया 


दितेः पुत्रों महावीयों हिरण्यकशिपु: पुरा । . : , सशक्त ) होकर सम्पूर्ण जिलेकीको अपने वशोमूत 
त्रलोक्य वशमानिन्ये त्रक्मणो वरदर्पितः ॥ २॥ | दर छिया था || २ || वह दैत्य इन्द्रपदका भोग 


इन्द्रत्वमकरोदत्य; स चासीत्सविता खयम | करता था | वह महान्‌ असुर खर्य ही सूर्य, वायु, अग्नि, 
वायुरग्निरपां नाथ। सोमश्रामून्महासुरः ॥ ३॥ । वरुण और चन्द्रमा बना हुआ था ॥ ३ || वह खंय॑ 
धनानाप्रधिषः सो5भूत्स एवासीरखय॑ यमः ही कुबेर और यमराज भी था और वह अछुर ख्य 


सा हे न ही सम्पूर्ण. यज्ञ-भांगोंकी भोगता था ॥ ४॥ है 
कम टी मम पल टी मुनिसत्तम ! उसके भयसे देवगण खर्गको छोड़कर 


देवाः खर्ग परित्यज्य तत्वासान्युनिसत्तम | अलुष्य-शरीर धारणकर भूमण्डल्मे बिचस्ते रहते थे 
विचेरुखनो सर्वे बिश्राणा मालुंपी तनुम्‌ ॥ ५॥ || ० | इस अकार सस्पृण त्रिलेकीकों जीतकर 


त्रिभुवनके वैमबसे गर्तित हुआ और गन्वर्षोसे अपनी 
जित्वा त्रिजवनं सब त्रेलोक्येश्रयंदर्पितः ! स्तुति सुनता हुआ वह अपने अभीश भोगोंकोी भोगता 


उपगीयमानो गन्धरेंबुुजे विपयान्प्रियान || ६॥ | था॥ ६ ॥ 

पानासक्तं महात्मानं हिरण्यकशिपुं तदा उस समय उस मथपानासक्त महाकाय हिरण्यकशिपु- 

उपासाश्चक्रिरे से सिद्धगन्धव पन्ना ॥ ७॥ | की ही समस्त सिद्ध, गग्धर्व और नाग आदि उपासना 
| फैट कं डे नत 

अवादयन्‌ जगुथान्ये जयशव्द॑ तथापरे | करते थे || ७ ॥ उस देत्ययानके सामने कोई सिद्ध 


लिदा शत सता: | गण तो बाजे बजाकर उसका यशोगान करते और 
दत्यराजस्थ पुरतअक्कः सिद्ध झुर्दान्विता। ॥ <॥ कोई अति ग्रसल होकर जय-जयकार करते ॥ ४ ॥ 


तत्र भ्रनृत्ताप्सरसि स्फा्टिकाश्रमयेः्सुर। ' तथा चह असुरराज वहाँ स्फटिक एवं अश्र-शिलाके 
पपो पान मुदा युक्तः ग्रासादे सुमनोहरे || ९॥ | बने हुए मनोहर महतलमें, जहाँ अप्पराओंका उत्तम 
तस्य पुत्रों महामागः अह्ाादों नाम नामतः | | झय हुआ करता था; प्रसननताके साथ मथपान 


करता रहता था ॥ ९५ | उसका अह्लाद नामक महा 
पपाठ -बाठपात्यानि गुरुगेहज्ञतोध्मकः ॥१०॥ । माग्यवान्‌ पुत्र था | बह बालक गुरुके यहाँ जाकर 


एकदा तु स धर्मात्मा जगाम गुरुणा सह । बालोचित पाठ पढ़ने छगा ॥१ ०॥| एक दिन वह घर्माव्मा 
पानासक्तस्थ पुरतः पितुर्देत्यपतेस्तदा ।११॥| | बालक गुरुजीके साथ अपने पिता दैत्यराजके पास गया 
पादप्रणामावनत तमुस्थाप्य पिता सुतम्‌ । | जो उस समय मद्यवानमें छगा हुआ था ॥१ १॥ तब, अपने 


चरणोमे झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहादजीकों 
हिरण्यकशिपुः प्राह अह्ादममितोजसम्‌ ॥१२।॥ | उठाकर पिता हिरण्यकरिपुने कहा ॥ १२ ॥ 
हिरण्यकाञिपुरुवा च 


हिरण्यकशिपु बोछा-बत्स ! अबतक अध्ययन- 
पत्मतां भवता वत्स सारभूत सुभाषितम्‌.। :-::. में निरन्तर तत्घर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा हैं 


क्रालेनेतावता य त्ते सदोधुक्तेन शिक्षितम्‌॥ शेप | उसका सारभूत छुम भाषण हमें सुनाओ ॥ १३ 
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सतरहवाँ अध्याय । 
दिरण्यकशिपुका दिग्विजय और भ्रह्लाद-धरित 
श्रीपराशर उपाच । श्रीपराशरजी बोलके-हे मैत्रेय ! उन सर्वदा उद्ार- 


मैत्रेय भूयतां सम्यक्‌ चरित॑ं तय घीमतः |... | वररित लक गा का कफ तुम 
प्रहादस्य सदोदारचरितस्प महात्मनः ॥१॥ | ली, दर | पर के व प 
: दितेः पुत्रो महावीयों दिर्ण्यकशिपु: पुरा। | 
प्रैलोक्य ! ( सशक्त ) होकर सम्पूर्ण त्रिलोकीको अपने बशीभूत 
वशमानिन्ये अक्षणो वरदर्पितः ॥ २॥ | कर छिया था ॥ २॥ वह दैत्य इन्द्रदका भोग 


इन्द्रत्वमकरो दत्य! स चासीत्सविता खयम | | करता था । वह महान्‌ अछुर खयं ही सूर्य, वायु, अप्नि, 
वायुरग्निरपां नाथ! सोमआभून्मदासुरः ॥ ३॥ | वरुण और चत्वमा बना हुआ था ॥ ३॥ वह खंय॑ 
घनानामधिपः सो5भूत्स एवासीत्खयं यमः |. , दी झबेर और यमराज भी था और वह अथुर खयं 


यश्ममागानशेषांस्तु स खयं चुभुजेब्खुरः ॥ ४।॥ | ही सम्पूर्ण यज्ञ-भांगोंको भोगता था ॥ ४॥ हे 


| मुनिसत्तम ! उसके भयसे देवगण खगेको छोड़कर 
देवा; खगे परित्यज्य तल्तासान्युनिसत्तम | ' मनुष्य-शरीर धारणकर भूमण्डलमें ब्रिचतते रहते थे 


विधेरुरनौ सर्वे बिआ्राणा मालुषी तलुम्‌॥ ५॥ | ४॥ इस प्रकार सम्पूर्ण त्रिलोकीको जीतकर 


 सई श्रेलोक्यै्र्यदर्पितः त्रिभुबनके वैमवसे गर्वित हुआ और गन्धर्बोंसे अपनी 
जिला ब्रि्ववनं सर्वे श्र | स्तुति सुनता हुआ वह अपने अभीश भोगोंको भोगता 


उपगीयमानो गन्धर्षबुंश्ुजे विषयान्प्रियान्‌ ॥ ६॥ | था॥ ६ ॥ 

पानासक्त महात्मानं हिरण्यकशिपूं तदा। .:  उससमय उसमचपानासक्त महाकाय हिरण्यकशिपु- 

उपासाशअक्रिरे सर्वे सिद्धगन्धरव पश्चणुः ॥७॥ | की ही समस्त सिद्ध, गन्धर्व और नाग आदि उपासना 
; | ऋर दैत्यराजके .. 

अवादयन्‌ जगुआन्ये जयशब्द तथाफ्रे। ' ते थे॥ ७॥ उस दैत्यराजके सामने कोई सिद्ध 


ल् े दास्विता: ! गण तो बाजे बजाकर उसका यशोगान करते और 
देत्यराजस्य पुरतथक्कु: सिद्धा मुदान्विता: ॥ ८॥ | कोई अति प्रसन होकर जय-जयकार करते ॥& ॥ 


तत्र॒शभ्रनृत्ताप्सरसि स्फाटिकाश्रमये5सुरः । | तथा वह असुरराज वहाँ स्फटिक एवं अश्र-शिलाके 
पपौ पान मरुदा युक्त! प्रासादे सुमनोहरे | ९॥ | बने हुए मनोहर महलूमें, जहाँ अप्सराओंका उत्तम 
तस्य पुत्रो महाभागः प्रह्दो नाम नामतः ! | बृय हुआ करता था, प्रसन्‍नताके साथ मथपान 


ह करता रहता था ॥ ९ ॥ उसका प्रहाद नामक महा 
पपाठ बालपाठ्यानि गुरुगेह 5मंक । 
नि ज्न्तो ॥१०॥ | भाग्यवान्‌ पुत्र था। वह बालक गुरुके यहाँ जाकर 


एकदा तु स धर्मात्मा जगाम गुरुणा सद। | बलोचित पाठ पढ़ने लगा ॥१०॥ एक दिन वह धर्मात्म 
पानासक्तस्य पुरतः पितुर्देत्यपतेस्तदा ॥॥११॥॥ | ब्रा््क गुरुजीके “साथ अपने पिता दैत्यराजके पास गया 


पादप्रणामावनतं तमृत्थाप्य पिता सुतम्‌॥ | उसे समय मधपानमें लगा हुआ था ॥११॥ तब, अपने 


चरणोंमें झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रह्मदजीको 
दिरण्यकश्षिपुः प्राह प्रह्मदममितोजसम्‌ ॥१२॥ | उठाकर पिता हिरण्यकशिपुने कहा ॥ १२ ॥ ह 
हिरण्यकशिपुरुवा क हिरिण्यकशिपु बोढा-वत्स ! अबतक अध्ययन- 
पठयतां मव॒ता बत्स सारभूतं सुमाषितम। :--:[में निरन्तर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है 


कालेनेतावता य ते सदोधुक्तेन शिक्षितम्‌-४६ हैं | उसका सारभूत शुम भाषण हमें छुनाओ ॥ १३॥ 
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प्रह्दद उवाच ।... अह्लादजी बोले-पिताजी | मेरे मनमें जो सबके 
' सारांशरूपसे स्थित है वह मैं आपकी आह्ञानुसार 
भूयतां तात वश्ष्यामि सारभू्त तवाझया । | इनाता हैं, सावधान होकर छुनिये ॥ १४॥ जो 
समाहितम॑ना भूल्वा यन्‍्मे चेतस्यत॒स्यितम ॥१४॥ आदि, मध्य और अन्तसे रहित, अजन्मा, बृद्धि-क्षय- 
अनादिमध्यान्तमजमबइद्धिक्षयमच्युतम्‌ । | शून्य और अच्युत हैं, समस्त कारणोंके कारण तथा 
द ' जगतके स्थिति और अन्तकर्तता उन श्रीहरिको मैं प्रणाम 
अ्णतो5स्म्यन्तसन्तानं स्वकारणकारणम्‌ ॥१५॥ करता हूँ ॥ १७५॥ 
| श्रीपराशर उवाच .. श्रीपराशरजी बोले--यह सुन दैत्यराज हिरण्य- 
एतप्रिशम्प दैस्येन्द्रः सकोपो रक्तलोचनः | | कशिपुने क्रोपसे नेत्र छाछ कर प्रहादके गुढकी ओर 
विलोक्य तबूगुरुं प्राह स्फरिताधरपक्कवः ॥१६॥ ' देखकर कॉपते हुए ओठोंसे कहा ॥ १६ ॥ 
हिरण्यकर्शिपुरुवाच :.. दिर्यकशिपु घोला-रे दुर्बुद्धि आक्षणाधम ! यह 
ब्रक्षबन्‍्धो किमेतत्ते विपक्षस्तुतिसंद्दितम्‌ । | क्या ? तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालकको मेरे विपक्षी- 
असार॑ ग्रादितो बालो मामवज्ञाय दुर्मते ॥१७॥ | की स्त॒तिसे युक्त असार शिक्षा दी है | ॥| १७॥ 
गुहुरुवाप |. गुयजीने कद्दा-दैत्ययाज ! आपको कओषधके 
देत्येश्! न कोपस्थ वशमागन्तुमहंसि । ' बशीभूत न होना चाहिये । आपका यह पुत्र मेरी सिखायी 
ममोपदेशजनितं नायं बदति ते सुतः ॥१८॥ , है३ बात नहीं कह रहा है | १८ ॥ 
हिरण्यकाशिपुरुवा :.. हिर्यकशिपु बोला--बेटा कहा | बताओ तो 
* ! तुमको यह शिक्षा किसने दी है ? तुम्हारे गुरुजी 
अनुधिष्टोःसि केनेच्गवत्स प्रहाद कथ्यताम्‌ । ' कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा बे दिया नहीं 
मयोपदिष्ट॑ नेत्येष प्रश्नवीति शुरुसतव ॥१९॥ है॥ १९॥ 
प्रद्कद उवाक् ... प्रह्ादजी बोले--पिताजी ! हृदयमें स्थित भगवान्‌ 


; (विष्णु ही तो सम्पूर्ण जगत॒के उदेशक हैं । उन 
शाला विष्णुरशेषरम जगतो यो हृदि स्तः। ' परमात्माको छोड़कर और कौन किसीको. कुछ 


तमृते परमात्मानं तात कः केन शास्यते ॥२०॥ | सिखा सकता है ! | २०॥ 
हिरिण्यकर्शिपुरुवाच ... हिरण्यकशिपु बोला--अरे मूर्ख ! जिस विष्णुका तू. 
कोषयं विष्णुः सुदुबचुद्धे यं श्ररीषि पुनः पुन'। मुझ जगदीश्वरके सामने - धृष्टतापूर्वक निश्शांक होकर 

जगतामीशरस्थेह पुरतः प्रसम॑ मम ॥२१॥ ' बारंब्रार वर्णन करता है, वह कौन है ! ॥ २१ ॥ 
प्रह्मद उवाच |. प्रह्मादजी बोले--योगियोंके ध्यान करनेयोग्य 
झब्दगोचर॑ यस्थ योगिष्पेयं पर जिसका परमपद वाणीका विषय नहीं हो सकता, 
-शन्दमा तर उस वात पर पदखू। ै दया जिससे विश्व प्रकट हुआ है. और जो सर्य विश्व- 
यतो यथ खयं विश्व स विष्णु; परमेश्वर! ||२२) | रूप है वह परमेश्वर ही विष्णु है॥ २२ ॥ 

हिरिश्यकशिपुरुवाच :.. दिर््यकशिपु बोरा--अरे मृढ ! मेरे रहते हुए और 
परमेश्वरसंडोडज्ञ किमनयो मय्यवस्थिति । . , कौन परमेश्वर कद्ा जा सकता है ! फिर भी व्‌ मौतके 
तथापि मत्ुंकामस्त्न॑ प्जरवीषि पुनः पुनः ॥२३॥ + मुझमें जानेकी इच्छासे बारंगार ऐसा गक रहा है॥२१॥ 


१०० श्रीविष्णुपूराण ह [ अ० १७ 
किन >००-2००%-3०५७०००-०५०-००००००००००००-५००००-००००००००००००७००५००००-००००००४०००००००००००००००००००-०००००००:०००--००---------->+>+ऋ ऋ ऋऋ:## 


प्रहद उवाच.. प्रह्मदजी बोले--हे तात ! बह बद्यभूत विष्णु तो 
न केवल तात मम ग्रजानां केवल मेरा ही नहीं, बल्कि प्रजा और आपका 
स ब्रह्ममूतो मगतभ विष्णु) । | 5 


धाता विधाता परमेश्रश्न...__ ऊर्फ) नियन्‍ता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न 


प्रसीद कोप छुरुपे किमर्थम्‌ ॥२४॥ ' होशये, व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं ॥ २४ ॥ 
हिरण्यकशिपुरुव। च दि्रिण्यकशिपु बोल्ा- अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि 
प्रविष्टः कोइस्य हृदये दुब्बंद्धरतिपापछूत | बालकके हृदयमें घुस बैठा है जिससे आवि'-चित्त 
येनेशशान्यसाधूनि वदत्याविष्टमानसः ॥ २५।॥ होकर यह ऐसे अम्ल वचन बोलता है ! ॥ २५॥ 


प्रह्दद उवाच ... प्रह्मावजी बोले-पिताजी ! वे विष्णुमगवान्‌ तो 

न केवल मद्ध्ृदयं स विष्णु- ' मेरे ही हृदयमें नहीं, बल्कि सम्पूर्ण लेकोंमें स्थित 

राक्रम्य लोकानखिलानबखितः । हैं | वे सर्वगामी तो मुश्नको, आप सबको और समस्त 

स मां ल्वदादींश पितस्समस्ता प्राणियोंकी अपनी-अपनी चेशओंमें प्रदत करते 

न्समस्तवेश्टासु युनक्ति सबंग! ॥ २६॥ हैं| २६ ॥ 

हिरिण्यकाशिपुरुवाय हे दिरिण्यकशिपु बोछा--इस पापीको यहाँसे निकालो 

पिव्होलिगोमन वोफ गुरुके यहाँ ले जाकर इसका भलीप्रकार शासन 

निष्कास्थतामयं पापः शासतां च युरोगृहे । | करो । इस दुर्मतिको न जाने किसने मेरे विपक्षीकी 
योजितो दुर्मेतिः केन विपक्षष्िषयस्तुतो ॥२०।॥ | प्रशंसामें नियुक्त कर दिया है ! ॥ २७ ॥ 

श्रीपराश्र उकाच श्रीपराशरजी बोले--.-उसके ऐसा कहनेपर दत्य- 


532 दैत्मैनीतो गरुगृहं पनः गण उस बालकको फ़िर ग्रुरुजीके यहाँ ले गये और 
शत्पुक्तोड्सी तदा युरएह इन । वे वहाँ गुरुजीकी रात-दिन भलीप्रकार सेवा-झुश्रुषा 


जग्राह विदामनिश गुरुशुश्रषणोद्यत ॥२८॥ ; करते हुए विद्याष्ययन करने छगे | २८ ॥ बहुत 


तीते ४ काल व्यतीत हो जानेपर दैत्यराजने प्रह्मदजीको 
काले*तीतेडति महति अहादससुरेश्वरः ! फिर बुलाया और कह्दा--“बेटा |! आज कोई गाया - 


समाहयात्रवीद्वाथा काचित्पुत्रक गीयताम्‌ ॥२९॥ : ( कथा ) सुनाओ! || २९ ॥ 


प्रहदद उकाच प्रह्मादजी बोले--जिनसे प्रधान, पुरुष और यह 
यतः प्रधानपुरुषी यतश्ेतथराचरम्‌ | चराचर जगत्‌ उत्पन्न हुआ है वे सकल प्रपश्नके 
कारण सकलस्यास्य स नो विष्णुः प्रसीदतु ॥|३०॥ कारण श्रीविष्णुभगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों ॥ ३० ॥ 

हिरिण्यकशिपुरुवाच .. हिरण्यकशिपु बोला-अरे ! यह बड़ा दुरात्मो 


है ! इसको मार डालो; अब इसके जीनेसे कोई लाभ 
दुरात्मा वध्यतामेष नानेनाथोंडस्ति जीवता नहीं है, क्‍योंकि खपक्षकी हानि करनेवाल्म होनेसे यह 


सपक्षद्ानिकदृत्वाथः इुलाड्ारतां गतः ॥३१॥ | तो अपने कुलके ढिये अंगाररूप हो गया है॥ ३ १॥ 
श्रीपाशर उपाष धीपराशरजी बोले--उसकी ऐसी आश्ञा द्वोनेपर 


इत्याज्नप्तात्ततस्तेन. प्रगृद्दीतमद्ायुधा। । |! सैकड़ों-दजारों दैत्यगण बड़े-बड़े अजन्न-शलल लेकर 
उद्यतालस नाशाय देत्याः झतसहस्ज्ः ॥३२॥ . उन्हें मारनेके लिये तैयार हुए ॥ ३२ ॥ 


अ० १७ ] | प्रथम अंश १०१, 


*. ग्रह्द उषाच |... प्रह्मादजी बोले-अरे दैत्यो | भगवान्‌ विष्णु तो 


; । े शब्रोमें, तुमलोगोमें और मुझ्नमें--सर्वत्र ही स्थित हैं। 
विष्णु: झखेू युष्मासु मयि चासो व्यवम्बित: । इस सत्यके अभावसे इन अख्-शह्बोंका मेरे ऊपर कोई 


दैतेयास्तेन सत्येन माक्रमन्त्वायघानि में ॥|३३॥ ' प्रभाव न हो ॥ ३३॥ 
श्रीपाशर उवाष :.. झीपराशरजीने कद्ा-तेब तो उन सैकक़ों दैत्योंके 
गत जलती दल; ञ शत्र-समूहका आघात होनेपर भी उनको तनिक-सी 
ततस्तेश्शतशो देत्येः शख्रौधेराह॒तो अपि सन्‌ । भी वेदना न हुई, वे फिर भी अ्यों-के-्यों नवीन बल- 
नावाप वेदनामल्पामभूचेव . पुननंवः ॥३४॥ : सम्पन्न ही रहे ॥ ३४ ॥ 














हिरिण्यकर्शिपुरुवाच ! हिरण्यकशिपु बोरा-रे दुबुद्धे ) अब त्‌ विपक्षीकी 

दुर्घुद्धे विनिवतंस वेरिपक्षस्तवादतः स्तुति करना छोड़ दे; जा, मैं तुझे अमय-दान देता 
अमयं ते ग्रयच्छामि मातिमूढमति्मंब |।३५॥ * हैं, अब और अधिक नादान मत हो ॥ ३५॥ 

प्रहद उवाच ...प्रह्मदजी बोले-हे तात | जिनके स्मरणमात्रसे 

भय॑ भयानामपहारिणि खिते : जन्म, जरा और मृत्यु आदिके. समस्त भय दूर हो 
मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति | ता 

यसिन्स्पृते जन्मजरान्तकादि जाते हैं, उन सकल-भयहारी अनन्तके हृदयमें स्थित 
भयानि सर्वाण्यपयान्ति तात ॥३६।॥ रहते मुझे भय कहाँ रह सकता है ? ॥ ३६ ॥ 

ह्रिण्यकर्िपुरुवाच हिरण्यकशिपु बोरा-अरे सर्पो ! इस अत्यन्त 

भो मो सर्पाः दुराचारमेनमत्यन्तदुर्मतिम्‌। बुद्धि और दुराचारीको अपने किषाप्नि-सन्तप्त मुग्वोंसे 

विषज्वालाकुले१क्त्र; सद्यो नयत सड्क्षयम्‌ ॥३७॥ काटकर शीघ्र ही नष्ट कर दो ॥ ३७ ॥ 
... श्रीफाझर उत्तर _ भीपराशरजी बोले-ऐसी आज्ञा होनेपर अति- 
इत्युक्तास्ते ततः स्पा; कुदकास्तक्षकादय: क्रूर और विषधर तक्षक आदि सर्पोने उनके समस्त 


अंगेंमें काठ ॥ ३८ ॥ किन्तु उन्हें तो श्रीक्ृष्णचन्द्र 
में आसक्त-चित्त रहनेके कारण भगबत्स्मरणके परमा 
| नन्‍्दमें ढूबे रहनेसे उन महासपोंके काटनेपर भी 
अपने शरीरकी कोई सुधरि नहीं हुई ॥ ३९ ॥ 


अदशन्त समस्तेषु गात्रेष्वतिविषोल्वणा। ॥३८॥ 
स त्वासक्तमतिः कृष्णे दश्यमानो महोरगेः । 
न +िवेदात्मनो गात्र तत्स्पृत्याह्मदसुस्ितः॥३९। 





सर्पा ऊचुर ह | सर्प बोले-हे दैत्ययाज ! देखो, हमारी दाढ़ें टूठ 

दंड विशीणों मणयः स्फुटन्ति गयीं, मणियाँ चटखने छगीं, फर्णो्मे पीड़ा होने छगी 

फणेषु तापो हृदयेषु कस्पः | | और हृदय काँपने छूगा, तथापि इसकी त्वचा तो जरा भी 

नास्य त्वचः खल्पमपीह मिल नहीं कटी | इसलिये - अब्न आए हमें कोई और कार्य 
प्रशाधि देत्येइबर कार्यमन्यत्‌ ॥४ ०॥ | बताइये ॥| ४० ॥ 

हिरण्यकशिपुरुवाच | दिण््यकशिपु बोछा-हे दिग्गजों -| तुम सब 

हे दिग्गजाः सह्डुटदन्तमिश्रा अपने संकीर्ण दाँतोंको मिलकर मेरे शबरुप्षद्वर 


[ बड़काकर ) मुझसे विपुख किये हुए श्स बालक- 
हंतेनमसद्रिपृषक्षमिश्म | को मार डाझ्मे | देखो, जैसे अरणीते उत्पल हुभा 


१०४ 
तञा विनाशाय मवन्ति तस्व 
यथारणेः प्रज्वलितों हताझ्षः ॥४९१॥ 


श्रीपराशर उप 
तत! स दिग्गजेैबालो भूभृच्छिखरसमिमेः । 
पातितों घरणीपृष्ठे विषाणेबावपीडितः ॥४२॥ 
सरतस्तस्थ गोविन्दमिमदन्ताः सहख्तश्ञः । 
शीर्णा वक्ष/स्वलं प्राप्य स प्राह पितरं ततः ॥४३॥ 
दुन्ता गजानां कुलिशाग्रनिष्ठरा 
ज्ीणों यदेते न बल ममेतत्‌ । 
जनाद॑नानुसरणानुमावः 


ह्रिण्यकर्श्मिपुरुवाच 
ज्वात्यतामसुरा वहिरपसपंत दिग्गजाः। 


॥४४॥! 


ओकिष्युपुरांगे 
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अप्रि उसीको जछा डाझता है उसी प्रकार कोई-कोई 


[ अ० १७ 


जिससे उत्पन्न होते हैं उसीके नाश करनेवाले हो 
जाते हैं ॥ ४१॥ 


श्रीपराशरजी बोले--तब पर्वत-शिखरके समान 
विशालकाय दिग्गजोंने उस बाल्ककी प्रपिवीपर पव्क- 
कर अपने दाँतोंसे खूब रौंदा ॥०२॥ किन्तु 
श्रीगोबिन्दका स्मरण करते रहनेसे हाथियोंके दजारों 
दाँत उनके वक्ष:स्थलसे टकराकर टूट गये; तब 
उन्होंने पिता हिरण्यकशिपुसे कहा-।| ४३॥ “ये जो 
हाथियोंके वज़के समान कठोर दाँत टूट गये हैं इसमें 
मेरा कोई बल नहीं है; यह तो श्रीजनार्दन भगबानू- 
के महाविपत्ति और क्लेशोंके नष्ट करनेवाले स्मरणका 
ही प्रभाव है? ॥ ४४ ॥ 


ह्रिण्यकशिपु बोला-अरे दिग्गजो | तुम हृट 


जाओ | दैत्यगण | तुम अग्नि जलाओ, भौर हे 
वायु | तुम अग्निको प्रज्वलित करो जिससे इस पापी- 


वायो समेधयाप्िं त्वं दक्षतामेष पापक्ृत्‌ ॥४५॥| | को जला डाला जाय || ४५॥ 


श्रीपराशर उवाच 
महाकाएचयस्थं तमसुरेन्द्रसुतु॑ ततः । 


अओीपराशरजी बोले--तब अपने खामीकी आज्ञासे 


| दानवगण काष्ठके एक बड़े ढेरमें स्थित उस असुर- 


प्रज्वास्य दानवा वहिं ददहु; खामिनोदिता। ॥४९॥ | राजकुमारको अप्ति प्रज्वलित करके जलाने छगे | ४६ ॥ 


प्रहद उवाच 
तातेष वहिः पवनेरितो5पि 

न मां दहत्यत्र समनन्‍्ततो5्डम । 
पश्यामि पश्मास्तरणास्तृतानि 


प्रह्मादजी बोले-हे तात ! पवनसे प्रेरित हुआ 


| भी यह अप्रि मुझे नहीं जलाता | मुझको तो सभी 


दिशाएँ ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारों 


शीतानि सर्वाणि दिशाम्मुखानि।।४७॥ | ओर कमल बिछे हुए हों ॥ 9७ ॥ 


श्रीपराशर उवाष 


अथ देत्वेश्वर॑ प्रोचुमागंषस्थात्मजा द्विजाः । 


पुरोहिता महात्मानः साज्ना संस्तूय वाग्मिन:॥॥४८॥ 


पुरोक्षिता ऊचुः 
राजभियम्यतां कोपो बालेदपि तनये निजे। 
क्ोपो देवनिकायेषु तेषु ते सफलो यतः ॥४९॥ 
तथातथेन बालं ते झासितारो बयं सृप। 
यथा विपक्षनाक्षाय विनीतस्ते मविष्यति ॥५०॥ 


श्रीपराशरजी बोले--तदनन्तर, शुक्रजीके पुत्र 
बड़े वाग्मी मद्गात्मा षिण्डा-मर्क आदि] पुरोह्ितगण साम- 
नीतिसे दैत्यराजकी बढ़ाई करते हुए बोले-॥ 9८॥ 


पुरोदित थोले-है राजन्‌ ! अपने इस बाल्क 
पुत्रके प्रति अपना क्रोध शान्त कीजिये; आपको 
तो देवताओंपर द्ी कोत्र करना चाहिये, क्योंकि उसकी 
सफलता तो वहीं है ॥ ४९ ॥ दे राजन | हम आपके इस 
बाल्कको ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह वितक्षके नाशका 
कारण होकर आपके अति बिनोत हो जायगा ॥ ५० ॥ 


अ० १७ ] प्रथम अंश १०३ 


बालत्व॑ सबंदोषाणां देत्यराजास्पदं यतः । हे दैत्यराज ! बाल्याषस्था तो सब प्रकारके दोषोका आश्रय 
तंतोउत्र॒ कोपमत्यर्थ योक्तमर्सि होती दी है, इसछिये आपको इस बालकपर अस्पन्त क्रोष- 
(पट 
तसोप् वि हरे; षो बकमंलाए नामके ॥५१ ! का प्रयोग नहीं करना चाहिये।५१॥ यदि हमारे कहनेसे 
न त्वक्ष्यति हरे! पश्षमसाक वचनाथदि। | 4 यह विष्युका पक्ष नहीं छो ड़ैगा तो हम इसको नष्ट करनेके 
तत॑! छृत्यां वधायास् करिष्यामो5निवर्चिनीस्‌!५ २। | छिये किसी प्रकार न <छनेवाली हत्या उत्पन्न करेंगे ॥५२॥ 
ह श्रीपाान्र उवात |. श्रीपराशरजीने कद्दा-पुरोदितोंके इस प्रकार 
एवमस्यर्थितस्तैस्तु दैत्यराजः पुरोहिते!। | प्रार्थनी करनेपर दैत्यराजने दैस्‍्पोंद्रारा प्रहादको अप्ति- 
देत्येनिष्कासयामास पूत्र पावकसअयात ॥५१॥ ॥ समूहसे बाहर निकल्वाया | ५३ ॥ फिर प्रह्मदजी, 
ततो शुरुगृहे बाल; स वसन्वालदानवान | | गुरुजीके यहाँ 2हते हुए उनके पढ़ा चुकनेपर अन्य 
अध्यापयामास झुहरुपदेशान्तरे शुरो। ॥५४॥ दानबकुमारोंकोी बार-बार उपदेश देने छगे ॥ ५9 ॥ 
प्रहार उवाष ..ग्रह्मदजी बोले--हे देत्यकुलोत्पन्न असुर-बाऊको! 
| परमाधों मे दैतेया ५, : घुनो, मैं तुम्हें परमार्थका उपदेश करता हूँ, तुम इसे 
हा मे देतेया दितिजात्मणाः । | अन्यथा न समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहनेमें किसी 
न चान्यथैतन्मन्तव्यं नात्र लोभादिकारणम॥५५॥ | प्रकाकका छोभादि कारण नहीं है || ५५ || सभी जीव 


_ : प्राप्तोति जन्म, बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते 
जन्म बाल्य॑ ततः सर्वों जन्तुः प्राम्ोति योवनम्‌ । है. तपंधात' दिनेदिन: जुदावलांकी प्रा: मी 


अव्याइतैव भवति ततोड्लुदिवस जरा ॥५६॥ | /लिवार्य ही है॥ ५६॥ और हे दैत्यराजकुमारों ! 
ततथ्र मृत्युमम्येति जन्तुर्देत्येश्ररात्मजाः । फिर यह जीव मृत्युके मुखमें चला जाता है; यह 


४ चैतदसाकं ५७॥ | एस और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं ॥ ५७ ॥ मरनेपर 
प्रत्य चच्यते चेतदसाक भक्तां तथा ॥५७॥ |... होता है, यह नियम भी कमी नहीं दछ्ता । 


मृतस्म च धुनजेन्म मवत्थेतश नान्‍्यथा गी | इस बिषयमें [ श्रुति-स्मृतिरूप ] आगम मी प्रमाण 
आगमोथ5्यं तथा यथ्व नोपादानं विनो्भवः ॥५८॥ | है कि ब्रिना उपादानके कोई वस्तु उद्न्न नहीं 


होती #॥ ५८ ॥ पुनर्जन्म प्राप्त करानेवाढी गर्मवास 
गर्भवासादि ; 0 धुनजेन्मोषपादनम । आदि जितनी अवस्थाएँ हैं उन सबको दुःखरूप ही 
समस्तावस्यक तावदुदू:खमेबावगम्यताम्‌ ॥५९॥ | जानो ॥०७९॥ मलुष्य मूर्खताबश छुघा, तृष्णा 


झुतप्णोपपम & और शीतादिकी झईत्लिंको धुल मानते हैं; परन्तु 
तू तदच्छीताद पशम सुखम | 
९ का तो वे दुःखमात्र ही हैं। ६०॥ जिनका 


वास्तवमें 
मन्यते भालघुद्धित्वाहुःखमेब हि तत्युनः ॥६०॥ | शरीर [ बातादि दोषते ] अत्यन्त शिषिछ हो जाता 
अत्यन्तस्तिमिताज्ञानां व्यायामेन सुखेषिणाम। । है उन्हें जिस प्रकार व्यायाम छुखप्रद प्रतीत होता 


| है उसी प्रकार जिनकी इृट्टि भ्रान्तिन्ानसे ढेंकी 
-आन्तिज्ञानाइताक्षाणां हुःखमेव सुखायते ॥६१॥ हुई है उन्हें दुःख ही चुखरूप जान पड़ता है ॥६१॥ 


क धरीरमशेषाणां शेप्मादीनां महाचयय/। | अहयो । कहाँ तो कफ: आदि. मह्दान्नणित पदार्थोंका 

& यह पुनर्जन्स होनेमें कैम थुक्ति दै क्योंकि जबतक पूर्व-अन्मके किये हुए, धुभाछुम | कर्मरूप कारणका होना न॑ 
ज्ञादा रूप सचतक घरपाण ऊष्स सी सिद्ध गहीं हो सकतःर ! इसी प्रकार, झण इस कध्यें झुलाझुअक शारसल दुधा 
है क्तो इसका फा्यरूप पुनजंस्म भी अवश्य होगा। 





. (०७ भीषिष्णुपुराण [ थ० १७ 


क फान्तिश्षोमासौन्दरयरमणीयादयो गुणा: ॥६२॥ ! समूहरूप शरीर और कहाँ कान्ति, शोमा, सौन्दर्य एवं 

| स्मणीयता आदि दिव्य गुण ? [ तथापि, मलुष्य. इस 

.मांसादुकपूयविष्मृत्रल्लायुमजाखिसंहतो । ' घृणित शरीरमें कान्ति आदिका आरोप कर छुख मानने 

| छगता है] ॥६२॥ यदि किसी मृढ पुरुषकी मांस, रुंघिर, 

देहे थेत्थीतिमान मृटो मविता नरके5प्यसो ॥६३॥ | पीब, विश, मूत्र, स्नायु, मज्जा और अल्थियोंके समृह 

| रूप इस शरीरमें प्रीति हो सकती है तो उसे नरक भी 

अग्नेः श्ीतेन तोयस्य दषा भक्त च क्षुधा | प्रिय लग सकता है ॥६३॥ शीतके कारण अग्नि, 

को छलका मसल कोण रे आयाम बेर ओडि आधे डे शिल 

क्रियते त चेतरे; ।।६४॥ होता है और इनके प्रतियोगी जल अ नल 
बल के पे मु अग्नि आदिके कारण ही खुखके ह्वेतु होते हैं ॥६४॥ 

करोति हे देत्यसुता यावन्मात्र॑ परिग्रहम्‌ । . है दैत्यकुमारों! विषयोंका जितना-जितना संग्रह 

किया जाता है उतना-उतना ही वे मनुष्यके चित्तमें 

ताबन्मात्रं स एबास्म दुःख चेतसि यच्छति ॥६५॥ | दु:ख बढ़ाते हैं ॥६७॥ जीव अपने मनको प्रिय 


५ ५ 'मिदंधो।- लगनेवाले जितने ही सम्बन्धोंकी बढ़ाता जाता है 
आय हक लत रत | उतने ही उसके हृदयमें शोकरूपी शल्य ( काँटे ) 


निखन्यन्ते ५ । | ख्िर होते जाते हैं ॥६६॥ घरमें जो कुछ धन 
््् ! हदये शोकपडूबः री होते हैं मनुष्यके जहाँ-तहाँ ( परदेशमें ) 
यथदगृदह्दे तन्‍्मनसि यत्र तत्रावतिष्ठतः | हहनेपर भी वे पदार्थ उसके चित्तमें बने रहते हैं, 
मिक्स ; और उनके नाश और दाह आदिकी सामग्री भी 
नाशदाहोपकरणं तस्य तत्रेव तिष्ठति ॥९७॥ . उसीमें मौजूद रहती है। [ अर्थात्‌ धरमें स्थित 
;  पदार्थोके सुरक्षित रहनेपर भी मनःस्थित पदार्थोंके 

_जन्मन्यत्र महददु!खं प्रियमाणस चापि _तत्‌ । नाश आदिकी भावनासे पदार्थ-नाशका दुःख प्राप्त 


बाई के हो जाता है ] ॥६७॥ इस प्रकार जीते-जी तो यहाँ महान्‌ 
यातनासुयमखोग्र॑ गर्मसडकरमणेप _च॥६८।॥ दुःख होता ही है, मरनेपर भी यम-यातनाओंमें 


गर्मेष सुखलेशोषपि मवद्धिरनुमीयते । (और गर्मप्रवेशमें उम्र कष्ट भोगना पड़ता है 


॥६८॥ यदि तुम्हें गर्भभासमें लेशमात्र भी सुखका 
यदि तत्कथ्यतामेव॑ सबे दुःखमयं जगत ॥६९॥ . अजुमान होता हो तो कहो ! सारा संसार इसी प्रकार 
:ऋ।9 षा अत्यन्त दुःखमय है ॥६०॥ इसलिये दुःखोंके परम 
तदेबमतिदुःखानामास्पदेउत्र भवाणंवे | , आश्रय इस संसार-समुद्रमें एकमात्र विष्णुभगवान्‌ ही 

आपलेगोंकी परमगति हैं-यह मैं सर्वथा सत्य 
_मवतां कथ्यते सत्य विष्णुरेक: परायणः ॥७०॥ | कहता हूँ || ७० ॥ 
मा जानीत वर्य बाला देही देहेषु शाथतः :. ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, 

| क्योंकि जरा, यौवन और जन्म आदि अवस्थाएँ तो देहके 


जराबौबनजन्माधा धर्मा नात्मन ॥७१ ॥ | ही धर्म हैं, शरीरका अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, 
पक म बम यह कोई धर्म नहीं है |७१॥ जो मनुष्य ऐसी 


बालोइह तावदिच्छातो यतिष्ये श्रेयसे युवा। ' दैराशाओंसे विक्षित-चित्त रहता है कि “अभी मैं धाऊक 
रा | हूँ इसलिये इच्छानुसार खेल-कूद ढूँ, युवाचस्था प्राप्त 
युवाह वार्डके प्राप्ते करिष्याम्यात्मनो दितम्‌ ॥७२॥ | होनेपर कल्याण-साधनका यह . कहाँगा? [ फिर युवा 


अ० १७ ] 


प्रथम अंश 


श्न्ष 
नतनुन्नन लक  शोनेपर कहता है कि ] "अभी तो मे बुगा है, बकापम 


अप पा नप न भ यम यपनन तनमन नननन न न नननननभनन न भनननऋ+++ 
इृद्गो5३ मम कार्योणि समस्तानि न गोचरे। 


कि करिष्यामि मन्दात्मा समर्थेन न यत्छृतस॥७३॥ 
एवं दुराक्षया क्षिप्तमानसः पुरुषः सदा। 
श्रेयसो5मिय्रुख याति न कदाचित्पिपासितः॥।७४॥ 
बाल औडनकासक्ता यौपने विषपोन्डरलाः 
अज्ञा नयन्त्यश्वक्‍्त्या च वा्दक ससुपस्ितम॥७५।॥ 
तस्माढाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा । 


बाल्ययौवनइद्धायेदेहमावेरसंयुतः ॥७६॥ 
तदेतद्वो मयाख्यातं यदि जानीत नानृतम्‌ | 


तदसत्प्रीतये विष्णु! सर्यतां बन्धपुक्तिदः ॥७७॥ 

अयासः खरणे कोश्स्य स्टृतो यच्छति शोभनम्‌। 
पापक्षयत्ष मवति खरतां तमहनिशम्‌ ॥७८॥ 
सर्वभूतस्थिते तसिन्मतिमेंत्री दिवानिशम्‌ । 


भवतां जायतामेव॑ स्वक्लेशान्प्रहासथ ॥७९॥ 
तापत्रभेणामिहत॑ यदेतदखिलं जगत्‌ | 


-तदा शोच्चेषु भूतेषु दवेष॑ प्राव्ः करोति कः ॥<०॥ 
.अथ भद्राणि भूतानि हीनशक्तिरइ परम । 
मद तदापि छुबीत हानिद्देंपफल यतः ॥८१॥ 
बद्धवेराणि भूतानि दोष कुतेन्ति चेचतः । 
_सुशोच्यान्यतिमोद्देन व्याप्तानीति मनीषिणाम्‌!८२। 
एते मिसरशां देत्या विकल्पाः कथिता मया। 





आत्मकल्याण कर हूँँगाः और [ इृद्ध होनेपर सोचता 
है कि ] “अब मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मेरी इन्द्रियाँ 
अपने कर्मोंमें प्रइत ही नहीं होतीं, शरीरके शिपिर 


हो जानेपर अत्र मैं क्या कर सकता हूँ! सामर्थ्य 


रखते तो मैंने कुछ किया ही नहीं! वह--.-अपने 
कल्याणपथपर कभी अग्रसर नहीं होता; केवछ भोग- 
तृष्णामें ही व्याकुल रहता है || ७२-७४ ॥ मूख॑लोग 
अपनी बाल्यावस्थामें खेलकूदमें लगे रहते हैं, युवावस्थामें 
विषयोंमें फेस जाते हैं और बुढ़ापा आनेपर उसे 
बड़ी असमर्थतासे काठते हैं ॥| ७५ ॥ इसलिये विवेकी 
पुरुषको चाहिये कि देहकी बाल्य, यौबन और बृद्ध 
आदि अवस्थाओंकी अपेक्षा न करके बाल्यावस्थामें 
ही अपने कल्याणका यक्ञ करे || ७६ ॥ 
. मैंने तुमलोगोंसे जो कुछ कहा है उसे यदि तुम 
मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसनताके लिये ही 
बन्धवकी छुड़ानेवाले श्रीविष्णुभगवान्‌का. स्मरण 
करो ॥ ७७ | उनका स्मरण करनेमें परिश्रम भी 
क्या है ! और स्मरणमात्रसे ही वे अति शुभ फल देते 
हैं तथा रात-दिन उन्हींका स्मरण करनेवालोंका पाप 
भी नष्ट हो जाता है || ७८ ॥ उन सर्॑भूतस्थ प्रभुमें 
तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे और उनमें निरन्तर 
तुम्हारा प्रेम बढ़े; इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश दूर 
हो जायेंगे ॥ ७९ ॥ 

जब कि यह सभी संसार तापत्रयसे दग्ध हो रहा 
है तो इन बेचारे शोचनीय जीबोंसे कौन बुद्धिमान देष 
करेगा ! ॥ ८० ॥ यदि [ ऐसा दिखायी दे कि ] और 
जीव तो आनन्दमें हैं, में ही परम शक्तिहीन हूँ? तब 
भी प्रसन्न ही होना चाहिये, क्‍योंकि देषका फल तो 
दुःखरूप ही है।॥ ८१ ॥ यदि कोई प्राणी वैरभावत्ते 
द्वेष भी करें तो विचारवानोंके लिये तो वे 'अहो ! ये 
महामोहसे व्याप्त हैं !!? इस प्रकार अत्यन्त शोचनीय 
ही हैं॥ ८२ ॥ 


है दैत्यगण ! ये मैंने मित्न-मित्र दश्िवालोंके 
विकल्प ( मित्र-मिन्न उपाय ) कहे | अब उनका 


रुत्वाम्थुपगर्म तत्र सद्ेपः भ्रूयतां मम |८३॥ / समस्चयपूर्वक संक्षिप्त विचार घुनो ॥ ८४३ ॥ 


बि्‌ 9 पु० १४--- 
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बिस्तारः स्भूतस्य विष्णो! स्ंमिदं जगत । यह सम्पूर्ण जगत्‌ सर्वभूतमय भगवान्‌ विष्णुका विस्तार 
द्रष्टव्यमात्मवत्तसादभेदेन_ विचक्षणेः ॥८४॥ | है, अतः विचक्षण पुरुषोंको इसे अभेदरूपसे 
सस्ुत्युज्यासुर भाव तस्माध्य तथा बयम । | आक्रबत्‌ देखना चाहिये ॥ ८४ ॥ इसलिये दैत्वं- 
री भावकोी छोड़कर हम और तुम ऐसा यज्ञ करें जिससे 
तथा यत्न॑ करिष्यामो यथा प्राप्ाम निशूतिम॥८५॥ े 
ह शान्ति-छाम कर सकें || ८५ ॥ जो [ परम शान्ति ] 
या नाप़िना न चार्केण नेन्दुना च न वायुना। 


९ पु अम्नि, सूर्य, चन्द्रमा, वायु, मेष, वरुण, सिद्ध, राक्षस, 
परन्यवसुणाम्यां वा न सिद्धेने चराक्षसेः॥८६॥ | यक्ष, दैत्यराज, सर्प, किन्नर, मनुष्य और पशुओंसे 


दैल्येन्द्े चर नोरिगन (5 ञ्ररे 
न ये पहुषीर कलह के गे किन्नर । अपने मनसे होनेवाले, दोषोंसे, ज्वर, नेत्ररोग, अतिसार, 
न॒मलुष्येन॑ पशुमिदोपनेंवात्मसम्भवे! ॥८७॥ | प्वीहा ( तिछी ) और गुल्म आदि रोगेंसे एवं द्वेष, ईर्ष्या, 








सवंत्र. देत्यास्समतामुपेत सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्रीअच्युतको 
ः समत्वमाराधनमच्युतस्य ॥९०॥ [ वास्तविक ] आराधना है ॥ ९० ॥ उन अद्युतके 


प्रसन्न होनेपर फिर संसारतमें हुर्लम ही क्‍या है ! 
तप्लिन्प्रसन्ने किमिहास्त्यलम्य अल 
अर न्ने ४५3५ तुम धर्म, अर्थ और कामकी इच्छा कभी न करना; 


ज्वराक्षिरोगातीसारष्ठीहगुल्मादिकेसथा । | मह्सर, राग, लोम और किसी अन्य भावत्ते भी कमी 
देषेष्यामत्सराधैवा रागलोभादिमिः क्षयम्‌ ॥८८॥ | क्षीण नहीं होती, और जो सर्वदा अत्यन्त निर्मल है 
न चान्यैनीयते कैश्रिश्रित्या यात्यन्तनिमेला | उसे मनुष्य अमहल्लरूप श्रीकेशबर्मे॑ मनोनिवेश 

तामामोत्यमले न्‍्यस्थ केशवे हृदयं नरः ॥८९॥ करनेसे प्राप्त कर लेता है॥ ८६-८९ ॥ 
असारसंसारविवर्तनेषु | है दैत्यो ! मैं आग्रहपूर्वत्त कहता हूँ, तुम इस 
मा यात तोप॑ प्रसम॑ त्रवीमि। असार संसारके विषयोंमें कमी सन्तुट मत होना | तुम 


५ ५ 
धर्माथकामेरलमल्पकास्ते व लो अपर ुच्छो हैं? “उलः बकहिए महक 
समाश्रिताइक्तरोरनन्ता- आश्रय लेनेपर तो तुम निःसन्देह [ मोश्नरूप ) महा- 
न्ि/संशयं प्राप्स्यथ वे महत्फलम्‌ ॥९१॥ | फल प्राप्त कर लेगे ॥ ९१॥ 


+---+-<43० नि २स----- 
इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंड्शो सप्तदशोडष्यायः ॥ १७ ॥ 
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प्रथम अंश 
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अगरहवाँ अध्याय 


प्रहदको मारनेके लिये विष, शा्म और अप्लि आदिका 
प्रयोग एये प्रह्मदकूत सगवत-स्तुति 


श्रीपराश्र उवाष 
तस्येतां दानवाश्रेशं दृष्श्टा देत्यपतेमयात्‌ | 
आचचक्षु) स चोवाच सुद्ानाहुय सत्वरः ॥ १ ॥ 
हिरण्पकशिपुरुवाच 
हे सदा मम पृत्रोष्सावन्येषामपि दुर्भतिः । 
कुमार्गदेशिको दुष्टो हन्यतामविलम्बितम्‌॥ २॥ 
हालाहल॑ विष॑ तस्य स्भक्षेष दीयताम । 
अविज्ञातमसौ पापो हन्यतां मा विचार्यताम्‌ ॥ ३॥ 
श्रीपराशर उवाच 
ते तथैव ततश्रक्रुः प्रह्मदाय महात्मने । 


विषदानं यथाज्ञप्तं पित्रा तस्य महात्मनः ॥ ४ ॥ 
हालाहल॑ भिष॑ घोरमनन्तोधारणेन सः 


भ्रीपराशरजी बोले--उनकी ऐसी चेश देख 
दत्योंने देत्ययाज हिरण्यकशिपुसे डरकर उससे सारा 
बृत्तान्त कह सुनाया, और उसने भी तुरंत अपने 
रसोश्योंको बुलाकर कहा ॥ १ ॥ 

हिरण्यकशिपु बोला--अरे रसोश्यालेगो ! मेरा 
यह दुष्ट और दुर्मति पुत्र औरोंको भी कुमार्गका उपदेश 
देता है, अतः तुम शीघ्र ही इसे मार डालो ॥ २॥ 
तुम उसे उसके बिना जाने समस्त खाद्यपदा्थोंे हला- 
हल विष मिलाकर दो और किसी प्रकारका सोच- 
विचार न करे उस पापीकों मार डाछो ॥ ३ | 

ध्रीपराशरजी बोले - तब उन रसोइयोंने महात्मा 
प्रहादको, जेसी कि उनके पिताने आज्ञा दी थी उसीके 
अनुमार ब्रिष दे दिया ॥ 9 ॥ हे मैत्रेय | तब वे उस 
घोर हछाहल विषकों भगवन्नामके उच्चारणसे अभिमन्त्रित 

अन्नके साथ खा गये ॥ ५॥ तथा भगवन्नामके 


अभिमन्त्रय सहाब्नेन मेत्रेय बुशजे तदा ॥ ५॥ प्रभावले निस्तेज हुए उस विषको खाकर उसे 


अविकारं स तज्भुक्ता प्रह्दः स्थमानसः । 


। बिना किसी विकारके पचाकर खस्थ चिक्तसे 


अनन्तख्यातिनिरवीयं जरयामास तद्विषम्‌ ॥ ६ ।॥। | स्थित रहे || ६ || उस महान्‌ विपको पचा हुआ देख 


ततः सदा भयत्रस्ता जीणं दृषष्ठा महद्विषम्‌। 
देत्येश्वरमुपागम्य प्रणिपत्येदभत्रुवन्‌ ॥ ७॥ 
सूदा ऊचुर 
देत्यगाज विष दत्तमसामिरतिभीषणम्‌ । 
जीण तेन सहाश्नेन प्रहदेन सुतेन ते ॥ ८॥ 
हिरण्य ऊग्निपुरुवाय 
स्वयेतां लयंतां हे हे सद्यो देत्यपुरोहिताः 


| करो, शीघ्रता करो 


रसोइयोंने भयसे ब्याकुछ हो हिरण्यकशिपुके पाप्त जा 


उसे प्रणाम करके कहा ॥ ७ ॥ । 
। सूद॒गण बोले--हे देत्थराज ! हमने आपकी 

' आज्ञसे अत्यन्त तीक्ष्ण बरिप दिया था, तथापि आपके 
पुत्र प्रहादने उसे अन्के साथ पचा लिया ॥ ८ ॥ 


हिरिण्यक्रशिपु बोला--है पुरोहितगण ! शीघ्रता 
! उसे नष्ट करनेके लिये अब 


कृत्यां तस्य विनाशाय उत्पादयत मा चिरम्‌ ॥ ९॥ | इत्या उप्नन्न को; और देरी न करो ॥ ९ ॥ 


श्रीपरा श्र उथाच 
सकाशमागम्य ततः प्रह्मादस्य पुरोहिताः । 


झ्लरीपराशरजी बोले--ततर॒ पुरोहितोंने. अति 
बिनीत प्रह्दते, उसके पास जाकर-साम नीतिपूर्वक 


सामपूर॑ मथोचुस्ते प्रहादं॑ विनयान्वितम्‌ ॥१०॥ | कहा ॥ १०॥ 
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पुरीह्षता जचुर 
जातस्त्रैलोक्यविख्यात आयुष्मन्त्रक्षण: कुले । 
दैत्यराजस्थ तनयो दिरिण्यकशिपोमेवान्‌ ॥११॥ 
कि देवे! किमनन्तेन किमन्येन तवाभ्रयः । 
पिता ते सबंलोकानां ल तथैत्र मविष्यसि ॥१२॥ 
तस्मात्परित्यजेनां त्व॑ विपक्षस्तवसंहिताम्‌ | 
हाष्यः पिता समस्तानां शुरूणां परमो गुरु; ॥१३॥ 

ब्रह्मार उवाच 
एक्मेतन्मद्ाभागाः हाध्यमेतन्महाकुलम । 
मरीचेः सकलेउप्यसिन्‌ त्रेलोक्ये नान्‍्यथा बदेत्‌ १४ 


पिता च मम्र सवेखिश्नगत्युत्कृश्चेश्तिः । 
एतदप्यवगच्छामि सत्यमत्रापि नानृतम्‌ ॥१५॥ 
गुरूणामपि सर्वेषां पिता परमको गुरु) । 


यदुक्त आ्रान्तिस्तत्रापि स्वस्पापि हि न विद्यते ॥१६॥ 


पिता गुरुने सन्देह! पूजनीयः प्रयलतः । 


श्रीविष्णुपुराण 
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पुरोदित बोले-है आयुष्मन्‌ ! तुम ब्रिलोकीमें 
विख्यात ब्रह्माजीके कुलमें उत्पन्न हुए हो और दैल्यंराज 
हिर्यकरिपुके पुत्र हो ॥ ११ ॥ तुम्हें देवता अनन्त 
अथवा और भी किमीसे क्‍या प्रयोजन है! तुम्हारे 
पिता तुम्हारे तथा सम्पूर्ण लेकोंके आश्रय हैं. और 
तुम भी ऐसे ही होगे || १२॥ इसलिये तुम यह 
विपक्षकी स्तुति करना छोड़ दो | पिता सब प्रकार 
प्रशंशनीय होता है और बही समस्त गुरुओंमें परम 
गुरु भी है॥ १३॥ 

प्रह्मदजी बोले--हे महाभागगण ! यह ठीक दी 
है | इस सम्पूर्ण त्रिलोकीमें भगवान्‌ मरीचिका यह 
महान्‌ कुल अवश्य ही प्रशंसनीय है । इसमें कोई कुछ 
भी अन्यथा नहीं कह सकता ॥ १४ ॥ और मेरे पिताजी 
भी सम्पूर्ण जगतूमें बहुत बड़े पराक्रमी हैं; यह भी 
मैं जानता हूँ । यह बात भी बिल्कुल ठीक है, 
अन्यथा नहीं ॥ १५॥ और आपने जो कहा कि 
समस्त गुरुओंमें पिता ही परम गुरु हैं-इसमें भी मुझे 
लेशमात्र सन्‍्देह नहीं है| १६ || पिताजी परम गुरु 
हैं और प्रयक्षपूर्वकक पूजनीय हैं---इसमें कोई सन्देह 
नहीं । और मेरा तो ऐसा विचार है कि मैं उनका कोई 


तत्रापि नापराध्यामीत्येवं मनसि मे खितम्‌ ॥१७॥ | “एस भी नहीं कर रहा हूँ॥ १७ ॥ किन्तु आपने 


य्वेतत्किमनन्तेनेत्युक्त युध्मामिरीदशम्‌ । 


यह कहा कि ०तुझ्े अनन्तसे क्या प्रयोजन है !? 
सो ऐसी बातको भला कौन न्यायोचित कह सकता है ? 


को ब्रवीति यथान्याय्यं किंतु नेतद्चोपर्थवत्‌।।१८॥ | आपका यह कथन किसी भी तरह ठीक नहीं है ॥ १८ ॥ 


हत्युक्त्वा सो 5भवेन्मीनी तेपां गोरवयन्त्रितः । 


ऐसा कहकर वे उनका गौरब रखनेके लिये चुप 
हो गये और फिर हँसकर कहने लगे--तुझे अनन्तसे 


प्रहस्थ च पुनः प्राह करिमनन्तेन साध्विति ॥१९॥ | क्या प्रयोजन है ! इस विचारको धन्यवाद है ! ॥ १९॥ 


साधु भो किमनन्तेन साधु भो गुररो मम । 


है मेरे गुरुगण ! आप कहते है कि तुझे अनन्तसे 
क्या प्रयोजन है? धन्यवाद है आपके इस विचारको ! 
अच्छा, यदि आपको बुरा न छगे तो मुझे अनन्तसे 


भूयतां यदनन्तेन यदि खेदं न यास्थथ ॥२०॥ | जो प्रयोजन है सो छुनिये || २० | धर्म, अर्थ, काम 


घर्माथंकाममोधषात॒पुरुषार्था उदाहताः । 


और मोक्ष--ये चार पुरुषार्थ कद्दे जाते हैं | ये चारों 
ही जिनसे सिद्ध होते हैं, उनसे क्या प्रयोजन ! 


शतुष्टयमिद यस्ात्तम्मात्कि किमिंदं वचः ।॥॥२१॥ | “आपके हस कपनको क्‍या कहा जाय !॥ २१॥ 
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मरीचिमिश्रेदंश्षाधेस्तमैबान्येरनन्ततः.||। 
धर्मः प्राप्तथा चान्येरथ: कामस्तथापरेः ॥२२॥ 
तत्तस्ववेदिनो भूत्वा ज्ञानध्यानसमाधिमिः । 
अवापुप्ृक्तिमपरे पूरुषा ध्वस्तवन्धनाः ॥२३॥ 
सम्पदेश्चयमादात्म्यज्ञानसन्ततिकरमंणास्‌। 
विमुक्तेश्रेकती लम्यं मूलमाराधनं हरे! ॥२४॥ 
यतो धमारथंकामाख्यं घ्क्तिआ्वपि फल द्विजा:। 
तेनापि कि किमित्येवमनन्तेन किम्नुच्यते ॥२५॥ 
कि चापि बहुनोक्तेन भवन्‍तो गुरवों मम । 
वदन्तु साधु वासाधु विवेको5माकमल्पकः ॥२६॥ 
बहुनात्र किमक्तेन स एवं जगतः पतिः | 
स॒ कर्ता च विकर्ता च संहर्ता च हृदि खितः ॥२७॥ 
स॑ भोक्ता भोज्यमप्येवं स एवं जगदीश्वरः । 
मबद्धिरेतत्क्षन्तव्यं बाल्यादुक्त तु यन्मया ॥२८॥ 
पुरोहिता ऊक्तु 
दह्ममानस्त्वमसाभिरप्तिना बाल रक्षितः | 
भूयो न वशस्‍्ष्यसीत्येव॑ नेव ज्ञातोउस्यबुद्धिमान्‌॥ २९॥। 
यदास्द्वचनान्मोहग्राहं न त्यक्ष्यते भवान्‌ । 


ततः कृत्यां विनाशाय तब सक्ष्याम दुर्मते ॥३०॥ 
अहार उवाच 


कः केन हन्यते जन्तुजन्तुः कः केन रक्ष्यते । 





प्रथम अंश 





उन अनन्तसे ही दक्ष और मरीचि आदि तथा अन्‍्यान्य 
ऋषीक्वरोंको धर्म, किन्हीं अन्य मुनीखरोंको अर्थ एवं 
अन्य किन्हींको कामकी प्राप्ति हुई है ॥ २२॥ 
किन्हीं अन्य महापुरुषोंने ज्ञान, ध्यान और समाधिके 
द्वारा उन्हींके तत्तको जानकर अपने संसार-बन्धनको 
काटकर मोक्षपद प्राप्त किया है ॥ २३॥ अतः 
सम्पत्ति, ऐश्वर्य, माहात्म्य, ज्ञान, सन्तति और कर्म 
तथा मीक्ष इन सबकी एकमात्र मूल श्रीहरिकी आराधना 
ही उपार्जनीय है || २४ | हे द्विजगण ! इस प्रकार 
जिनसे अर्थ, धरम, काम और मोक्ष-ये चारों ही फल 
प्राप्त होते हैं उनके लिये भी आप ऐसा क्‍यों कहते 
हैं कि “अनन्तसे तुझे क्या प्रयोजन है ?” |२५॥ और 
बहुत कहनेसे क्या लाभ ? आपलोग तो मेरे गुरु हैं; 
उचित-अनुचित सभी कुछ कद्द सकते हैं । और मुझे तो 
विचार भी बहुत ही कम है॥ २६॥ इस विषयमें 
अधिक क्या कहा जाय / [ मेरे विचारसे तो ] वे ही 
संसारके खामी हैं, तथा सबके अन्तःकरणोंमें स्थित 
एकमात्र वे ही उसके रचयिता, पाठक और संहारक 
हैं ॥२७॥ वे ही भोक्ता और मोज्य तथा वे ही एकमात्र 
जगदीश्वर हैं | हे गुरुणण ! मैंने बाल्यमावसे यदि कुछ 
अनुचित कहा हो तो आप क्षमा करें ॥ २८॥ 

पुरोदितगण बोले--अरे बालऋ | हमने तो यह 
समझकर कि वू फिर ऐसी बात न कहेगा तुझे अभ्रिमें 
जलनेसे बचाया है। हम यह नहीं जानते थे कि तू 
ऐसा बुद्धिहीन है! ॥ २९॥ रे दुर्मते ! यदि त्‌. 
हमारे कहनेसे अपने इस मोहमय आग्रहको नहीं 
छोड़ेगा तो हम तुझे नष्ट करनेके लिये कृत्या उत्पन्न 
करेंगे | ३० ॥ 

भ्रह्वादजी बोले-कौन जीत किससे मारा जाता 
है और कौन किससे रक्षित होता है ? शुभ और अशुभ 
आचरणोंके द्वारा आत्मा खयं ही अपनी रक्षा और 


हन्ति रक्षति चेवात्मा छसत्साधु समाचरन्‌ ।।३१॥ । नाश करता है ॥ ३१॥ कमोंके कारण ही सब्र 


कमेणा जायते सर्व कर्मेंद गतिसाधनम्‌। 
तसात्सवंप्रयलेन साधुकम॑ समाचरेत्‌ ॥३२॥ 


.. श्रीपराग्नर उवाच 


इत्युक्तास्तेन ते ऋद्धा देत्यराजपुरोदिताः । 


उत्पन होते हैं और कर्म ही उनकी शुभाशुभ गतियों 
के साधन हैं। इसलिये प्रयक्ञपूर्वक्क शुभकर्मोका ही 
आचरण करना चाहिये || ३२ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले-उनके ऐसा कहनेपर उन 
दैत्यराजके पुरोह़ितोंने क्रोषित होकर अप्रिशिखाके 
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कृत्यामुत्पादयामासुज्वोलामालोज्ज्वलाइतिम।३३। | समान प्रज्यहित शरीखाढी कइृत्या उत्पन्न कर दी 


अतिमी हि ५ ॥ ३३॥ उस अति भयंकरीने अपने पादाधातसे 
मा समागम्य पादन्यासक्षतक्षितिः। | (सिवीको कम्पित करते हुए वहाँ प्रकई होकर मे 


शूलेन साधु सडकुद्धा तं जघानाशु दक्षसि ॥३४॥ | कोषसे प्रहादजीकी छातीमें त्रिशूछसे प्रहार किया 

मु ५ ॥ ३9० ॥ किन्तु उस बालकके वक्ष:स्थलमें छगते ही 

तत्तख हृदय प्राप्य श़् बालख दीपिमत्‌। बह तेजोमय त्रिशूल टूटकर पृथिवीपर गिर पड़ा और 

जगाम खण्टित॑ भूमो तत्रापि शतघा गतम्‌ ।।३५|| | वहाँ गिरनेसे भी उसके सैकड़ों टुकड़े हो गये ॥३७॥ 

५ जिस हृदयमें निरन्तर अश्लुण्णभावसे श्रीहरिभगवान्‌ 

-यत्रानपायी भगवान हथास्ते हरिरीकषर:। | किराजते हैं उसमें लगनेसे तो वज़के भी हृक-टूक हो 
भज्जी मवति वज्ञत्य तत्र शुलस्य का कथा ॥३६॥ | जाते हैं, त्रियूछकी तो बात ही क्या है ! ॥ ३६॥ 


. अपापे तत्र पापैश्व पातिता देत्ययाजकः । उन पापी पुरोहितोंने उस निष्याप बालकपर 


नियत? जद जगा जे केक । प्रयोग किया था; इसलिये तुरंत ही उसने 
तानेत्र सा जपानाइ छृत्या नाश ज उनपर वार किया और खय॑ भी नष्ट हो गयी ॥३७॥ 


कृत्यया दह्ममानांस्तानिदिलोक्य स महामतिः | अपने गुरुओंको कृत्याद्वारा जलाये जाते देख महामति 
त्राहि कृष्णेत्यनन्तेति वदन्नम्यवपद्यत ॥३४॥ | महाद 'हे कृष्ण ! रक्षा करो ! हे अनन्त : बचाओ !? 


पेट दे ऐसा कहते हुए उनकी ओर दौड़े ॥ ३८॥ 


सर्वव्यापिन॒ जगदूप  जगत्खश्जनादन। |. प्रह्ावजी कहने लगे-हे सर्वत्यापी, विश्वदूप, 


पाहि विप्रानिमानसादुदुःसहान्मन्त्रपावकात्‌ । ३९ विश्वश्नश जनाईन ! इन आकह्षर्गोकी इस मन्‍्त्राप्तिरूप 


स आग | दुःसह दुःखसे रक्षा करो ॥ ३९ ॥ “सर्वन्यापी जगहुरु 
यथा सर्वेषु भूतेषु सः जगदुगुरः । | भगवान्‌ विष्णु सभी प्राणियोंमें व्याप्त हैं”-हस सत्यके 


डिष्णुरेव तथा सर्वे जीवन्त्वेते पुरोहिताः ॥४०॥ | प्रमावसे ये पुरोह्चितगण जोबित हो जायें ॥ ४० ॥ 

सर्बग॒त॑ विष्णं & । यदि मैं सर्बब्यापी और अक्षय श्रीविष्णुभगवानको 
यथा सब्र गतं विष्णु मनन्‍्यमानोइनपायिनम॥ || अपने विपक्षियोंगें भी देखता हूँ तो ये पुरोहितगण 
चिन्तयाम्परिपक्षे 5पि जीवन्त्वेते पुरोहिताः ॥४१॥ | जीबित हो जायें | ४१ ॥ जो छोग मुझे मालनेके 
| लिये आये, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आगमें 
। जलाया, जिन्होंने दिग्गनोंसे पीडित कराया और 
येर्दिग्गजेरदं क्षुण्णो दृष्टः सर्पेश्व येरपि ॥७२॥ | जिन्होंने सर्पोसे डेंसाया उन सबके प्रति यदि मैं समान 
! मित्रभावसे रहा हूँ और मेरी कमी पाप-बुद्धि नहीं हुई 
| तो उस सत्यके प्रभावसे ये दैत्यपुरोहित जी उठें 


यथा तेनादु सत्येन जीवन्लसुरयाजकाः ॥४३॥ | * "४३ )। ह 

श्रीपराशर उचबाच | झ्रीपराशरजी बोले-ऐसा कहकर उनके स्पशे 
इस्युक्तास्तेन ते सर्वे संस्पृष्ठाश्ष निरामया। । करते ही वे आह्ण खस्थ होकर उठ बैठे और उस 
समुत्तस्थुद्विजा भुयस्तमूचु; प्रश्नयान्वितम्‌ ॥॥४४॥ विनयावनत बालकसे कहने लगे ॥| ४४ ॥ 


ये हन्तुमागता दत्त येदिंषं येहुताशनः । 


तेष्वहं मित्रभावेन समः पापो5सि न क्चित्‌ । 
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पुरोहिता उचुर !.. चुरोहिसरण बोले-हे वत्स ! त्‌ बड़ा श्रेष्ठ है। 
दीर्घायुरप्रतिदतोि... बलवीयंसमन्वितः । व्‌ दीर्घायु, निईन्द, बल-तीयसम्पन्न तैथा पुत्र, पौन्न 
पुत्रपौषधनेश्रैर्यूक्तो चत्स मवोत्तमः ॥४५॥ | एवं घन-रेश्वर्यादिसे रूम्पन्न हो ॥ ४५ ॥ 

श्रीपराशर उबाच श्रीपराशरजी बोले - हे महामुने ! ऐसा कह 
इत्युक्त्वा तं ततो गत्वा यथाबत्त पुरोहिताः । पुरोहितोंने दैत्पराज हिरण्यकशिपुके पास जा उसे 
देत्यराजाय सकलमाचचक्षुमंहामुने |॥४६॥ |; सारा समाचार ज्यों-का-त्यों सुना दिया ॥ ४६॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणें प्रथमेंडशेडशदशोउष्यायः ॥ १८ ॥ 
....0+>केकिण--.- 


उन्‍्नीसवाँ अध्याय 


प्रह्ादकृत भगवद्‌-गुण-बणेन और प्रह्मद्दकी रक्षके लिये भगवानका 
खुद्शनचक्रको भेजना 


श्रीपराशर उवाक धीपराशरजी वोले-- हिरण्यकरिपुने कृत्यावों भी 
दिरण्यकशिपुः श्रुत्वा तां कृत्यां वितथीछृताम । बिफल हुई सुन अपने पुत्र प्रह्ढादको बुलाकर उनके 
आहूय पुत्र॑ पप्रच्छ प्रभावस्यास्य कारणम्‌ ॥। १ ॥ | इस प्रभावका कारण पूछा ॥ १॥ 

हिरण्यकशिपुरुवाच हिरण्यकशिपु योला-अरे प्रह्नाद |, त्‌ बड़ा 


प्रहमद सुप्रभावोडईसि किमेत्े विवेष्टितम्‌ । प्रभावशाली है ! तेरी ये चेटारँ मन्त्रादिननित हैं या 
एतन्मन्त्रादिजनितसुताहों सह्ज॑ तब ॥ २॥ | खाभाविक ही हैं | २॥ 
श्रीपराश्र उवाच श्रीपराशरजी बोले-पिताके इस प्रकार पूछनेपर 
ल्‍ > ' | दैत्यकुमार प्रहाइनीने उसके चर्णोंमें प्रगाम कर 
एवं प्टतदा पित्रा प्रहादोश्सुख्ालकः । | इस प्रकार कहा--|| ३॥ “पिताजी ! मेरा यह 
प्रणिपत्य पितुः पादाविदं वचनमत्ररीतू ॥ हे ॥ | प्रभाव न तो मस्त्रादिजनित है और न खामाजेक 
न मन्त्रादिकृतं तात न च नेसर्गिको मम । | ही है, बल्कि जिस-जिसके हृदयमें श्रीअच्युतभगवान्‌- 
4 0 दा 8 + | का निवास होता है. उसके छिये यद्द सामान्य बात 
अमाव एप सामान्यो य् यख्याच्युतो हदि ॥ ४॥ | है॥ ४.॥ जो मनुष्य अपने समान दूसरोंका बुर 
अन्येषां यो नपापानि चिन्तयत्यात्मनो यथा । / नहीं सोचता, है तात ) कोई कारण न 


तस्य_पापागमत्तात हेत्वमावान्न विध्ते || ५॥ | रहनेसे उसका भी कमी बुरा नहीं होता ॥ ५॥ 
४४४७७ छाए 'जो मनुष्य मन, वचन या कर्मपे दूसरोंकों कए 
कमेणा मनसा वाचा परपीडां करोति यः। | देता है उसके उस परपीढारूस बीजते ही उत्पन्न 


तद्वीज जन्म फलति प्रभूतं॑ तस्य चाशुमम्‌ ॥ ६॥ | इआ उसको अत्यन्त अशुभ फल मिलता है॥ ६॥ 
सोड्ई न पापमिच्छामि न करोमि वदामि वा । अपनेसहित समस्त प्राणियों श्रीकेशवक्रों वर्तमान 
जनम सम समझकर मैं न तो किसीक्रा बुरा चाहता हूँ 


चिन्तपन्सवेभूतस्थमात्मन्यपि च केशवम्‌ | ७।॥| | और न कहता या करता ही हूँ ॥७॥ 





११२ श्रीषिष्णुपुराण है [ अ० १ 


_झारीरं मानस दुःखं देवं भूतमवं तथा। | हस प्रकार सर्वत्र झमचित्त होनेसे मुझको शारीरिक, 


है मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुःख किस प्रकार 
_स्वत्र शुमचित्तस्य तस्य मे जायते छुतः ॥। 4 ॥) प्रात हो सकता है ?॥ ८ ॥ इसी प्रकार भगवानकों 


_एवं सर्वेष भूतेषु मक्तिरव्यभिचारिणी | सर्वभूतमय जानकर बिद्वानोंकी सभी प्राणियोंमें 
कर्तव्या पण्डितैज्ञात्वा सबंभूतमयं हरिम्‌ ॥ ९ ॥ | अविचिल भक्ति (प्रीति ) करनी चाहिये?॥ ९ ॥ 


श्रीपपशर उवाक भीपराशरजी बोले-अपने महलकी अद्गाल्कापर 
हति भ्रुत्वा स दैल्येन्द्र: प्रासादशिखरे खितः । बैठे हुए उस देत्यराजने यह सुनकर क्रोधान्ध हो 





क्रोधान्धकारितझुखः प्राह् देतेयकिज्लरान्‌ ॥१०॥ | अपने दैत्य अनुच्रोंसे कहा ॥ १० ॥ 
श्र्यकशिपुरुषाप हिरण्यकशिषु बोला--यह बड़ा दुरात्मा है, इसे 

दल दिष्यतमदाताादाष्हतबोचगद।. जम जे के किसे मा 

गिरिपृष्टे पतत्वसिन्‌ शिलामिभ्नाज्नसंदतिः ॥११॥ | अंग छिन्न-मिन्न हो जाये ॥ ११ ॥ 

ततस्तं चिक्षिपुः सर्वे बाल देतेयदानवाः । 

पपात सो5प्यधः क्षिप्तो हृदयेनोदवहन्हरिम्‌ ॥१२॥ 


पतमानं जगद्ात्री जगद्धातारे केशवे । 
भक्तियुक्त॑ दधारेनसुपसज्म्य मेदिनी ॥१३॥ 


तब उन समस्त दैत्य और दानवोंने उन्हें महल्से 
गिरा दिया और वे भी उनके ढकेलनेसे हृदयमें 
श्रीहरिका स्मरण करते-करते नीचे गिर गये ॥ १२॥ 
जग्त्कर्ता भगवान्‌ केशवके परमभक्त प्रह्मदजीके 
गिरते समय उन्हें जगद्वात्री पृथिवीने निकट जाकर 
अपनी गोदमें ले लिया || १३ || तत्र ब्रिना किसी 


ततो विलोक्य त॑ ख्थमविशी्णा स्यिप्लरम्‌ । हड्डीयसलीके टूठे उन्हें खस्थ देख दैत्यराज 

दहिरिण्यकशिपुः प्राह शम्बरं भायिनां वरस ।।१४॥ | हिरण्यकशिपुने परममायावी शम्बरासुरसे कहा | १४॥ 

हिरिण्यकशिपुरुवा के हिरण्यकशिपु बोला-यह दुुद्धि बालक हमसे 

नास्मामिः शक्‍्यते हन्तुमसो दु्द्धिबालकः । नहीं मारा जा सकता; आप माया जानते हैं, अतः 
मायां वेत्ति मवांस्तसमान्माययेनं निषृदय ॥१५॥ | इसे मायासे ही मार डालिये ॥ १५॥ 

शम्पर उवाच शम्बराखुर बोला-हे देत्येन्द्र | इस बालकको 


मैं अभी मारे डालता हूँ, तुम मेरी मायाका बल 
देखो। देखो, मैं तुम्हें सैकड़ों-हजारों-करोढ़ों मायाएँ 
दिखलाता हूँ ॥ १६ ॥ 


सदयाम्येव देत्येन्द्र पश्य मायाबल मम | 
सहस्रमत्र मायानां पक्ष्य कोटिशतं तथा ॥१६॥ 


श्रीपराशर उवाच आरीपराशरजी बोले-तत्र उस दुबुंद्धि शम्बराघुरने 
ततः स ससूजे मायां प्रहादे शम्बरोज्सुरः । सत्र समदर्शी प्रहादके लिये, उनके बाशकी इच्छासे 
बिनाशमिच्ठन्दुबद्िः सत्र समदर्शिनि ॥?ण। बहुत-सी मायाएँ रचीं ॥ १७॥ किन्तु, है मैत्रेय ! शम्बराघुर- 
समाहितमतिर्भूत्वा शम्बरेषपि विमत्सरः | के प्रति भी सर्वथा द्वेषद्ीन रहकर प्रह्मदजी सावधान 


ब्््ंः) खफथख8््ःतख8-,9ञ-घ-.+न्‍तत____हत.____.हन.नननतननननननननुतत_तनततततततततततन्.. 


मैत्रेय सोषपि प्रहादः सरमार मघुत्रदनम्‌ ॥॥१८॥ | चित्तसे श्रीमधुसूदनमगवान्‌का स्मरण करते रहे | १८ ॥ 
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तलो भंगवता तख्त रधार्थ अऋदरामस | 


उस समय मंग्वानकी आह्ासे उनकी रक्ाके 


आजगाम समाइस्तं ज्वालामालि सुदर्शनप ॥१९॥ | टिंपे पदों ज्वाल-मालओंसे युक्त झुद्शनचक्र आ 


तेन मार्वासइलं कच्छप्वरसाशुगामिना । 
बालस्य रक्षता देहमेकेक थ विशोषितम्‌ ॥२०॥ 
संझोपक तथा आयु देस्येन्द्रस्तिदमअरवीत । 
शीममेष ममादेश्ावृदुरात्मा नीयतां क्षयम्‌ ॥२१॥ 
तथेस्युक्त्स तु सो5प्येनं +िवेश पवनो लघु | 
झीतोइतिरूश्ः शोषाय तदेहस्यातिदुःसहः ॥॥२२॥। 
तेनाविष्मधात्मानं स बुद्ध्वा दैत्यवालकः । 
हृदयेन महात्मानं दघार घरणीघरम्‌ ॥२३॥ 
हृदयस्थस्ततस्तस्स त॑ वायुमतिमीषणस्‌ ) 
पपो जनाद॑नः क्रुड्/ स ययौ पवनः क्षयम्‌ ॥२४॥ 
धीणासु सर्वभायासु पवने च श्षयं गते। 
जगाम सो5पि भवन गुरोरेव महामतिः ॥२५॥ 
अहन्यइन्यथाचार्यो नीति राज्यफलप्रदाम्‌ | 
ग्राहयामास त॑ बाल॑ राज्यायशनसा छताम्‌ ॥२६॥ 
गृहीतनीतिशाख्र॑ त॑ विनीत॑ च यदा शुरु) | 
मेने तदेन॑ तत्पिश्रे कथयामास शिक्षितम ॥२७॥ 
_. आचार्य उकाच 
गृहीतनीतिझाखस्ते पुत्रो देत्यपते छृतः । 
प्रह्मदरतर्वतो बेति मार्गवेण यदीरितस ॥२८॥ 
+ एह्चवव्पकशिपुरुषाप 
मित्रेष्दबर्तेत कथमरिषर्गेषु. सृपतिः । 
प्रहाद भिषु लोकेयु मण्यस्थेषु कथ॑ रेत ॥२९॥ 
कप मश्व्रिष्यमास्येद बाहोष्वास्यन्तरेदु च | 


गया ॥ १६९ ॥ .उस क्ीमगाली भ्ुदर्षनचकने उस 
बालककी रक्षा करते हुए शम्बरासुरकी सहलों 
मायाओंको एक-एक करके नह कर दिया || २० ॥ 


तब दैत्ययजने सबको खुखा डालनेबाले बायुसे 
कट्दा कि मेरी क्ाज्यासे तुम वीघ्रद्वी इस दु़माको 
नष्ट कर दो ॥ २१ ॥ अतः उस अति तीब्र शीतल 
और रूक्ष बायुने, जो अति असहनीय था ५जो 
आह्ञा? कह उनके शंरीरकी सुखानेके दिये उसमें प्रवेश 
किया ॥ २२ ॥ अपने शराीरमें बायुका जावेश हुआ 
जान दैश्यकुमार प्रहादने भगवान्‌ धरणीधरको हृदयमें 
घारण किया ॥ २३॥ उनके हृदयमें स्थित हुए 
श्रीजनार्दनने क्रुद्ध होकर उंस भीषण वायुकों पी 
लिया, इससे वह क्षीण हो गया ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार पषन और सम्पूर्ण मायाओंके क्षीण हो जाने- 
पर महामति प्रह्ादजी अपने गुरुके घर चले गये ॥२५७॥ 
तदनन्तर गुरुजी उन्हें नित्यप्रति शुक्राचार्यजीकी 
बनायी हुई राज्यफल-प्रदायिनी राजनीतिका अध्ययन 
कराने छगे ॥ २६॥ जब गुरुजीने उन्हें नोतिशाखमें 
निपुण और विनयसम्पन्न देखा तो उनके पितासे 
कहा---“अब्र यह सुशिक्षित हो गया है? ॥ २७ ॥ 


आचाय बोले-हे देत्याज | अब हमने तुम्हारे 
पुत्रकी नीतिशाह्ममें ' पूर्णतया निपुण कर दिया है, 
भगुनन्दन झुक्राचार्यजीने जो कुछ कहा दै उसे 
प्रह्ाद तत्त्तत: जानता है ॥ २८॥ 


दिरिण्यकशिषु घोरा-प्रहाद ! | यह तो बता ] 
ग़जाकी मिल्नोंसे कैसा बर्ताव करना खाहिये ? 
और शबत्रुओंसे कैसा ? तथा त्रिलोकीमें जो मध्यत्व 
( दोनों पक्षोके हिलचिन्तक ) हों, “उनसे किस 
प्रकार आजऋण करे ! ॥ २९ || मन्त्रियों, अमश्शयों 


| बाह्य और- अन्तथ्युरके सेबकों, शुत्तक्तों, .पुखाप्चिगों, 


शक्लितों ( जिन्हें जीतकर बलात्कारसे दास. बना 


चारेइ पोरपगेंड श्टितेष्यितरेद चर ॥३०।॥ छियां हो ) तथा, अध्यान्य जैक, पति किसे. प्रकार 


बि० धु० १५--- 


११४ 


प्रह्माद कथ्यतां संम्येक तंथा कष्टक्शोधनम॥ ३ १॥ 


एतश्न्यंथ संकलमधीर्त मंदंता येथा। 


तथा में कथ्यतां ब्लातुं तवेच्छामि भनोगतम्‌ ॥३२)॥ 
श्रीपराज्र उवाच 

प्रशिपत्व पिलुः पदों तदा प्रश्रगभूषणः । 

प्रहादः भ्राह देस्पेन्द्र छताह्नलियुटस्तथा ॥३३॥ 
प्रंहाद. उपाय 

प्रमोपदिईंं, सकलं गुरुणा नात्र संशयः । 

गृहीतन्तु मया किन्तु न सदेतन्मतम्मम ॥३४॥ 

साम , चोपप्रदानं च॒ मेददण्डो तथापरों। 


_उपायांः कथिताः सर्वे मित्रादीनां च साधने ॥३५॥ | सपषनेके लिये बतलाये 


तानेवाह न पक्ष्यामि मिंत्रादीस्तातं मा क्रप! । 


ऑषिष्युपुराण 
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व्यवहार करना चाहिये ! ॥ ३० 9 डे; म्रहाद | 
यह , ठीक-ठीक बता-कि करने और न करमेयोग्य 
कार्योंका ” विर्धान किस प्रकार करें, दुर्ग और 
आटठविक ( जंगली मनुष्य ) आदिकों “किसे प्रकार 
वल्चीभूत करें और “गत झबुरूप -कॉटेको-: कैसे 
निकाले ! || ३१ ॥ यह सब तथा और भी जो कुछ 
तने पढ़ा. हो वह, सब मुझे सुत्ा, मैं तेरे अनके. भांबी- 
को ज़ाननेके लिये बहुत उत्सुक हूँ. ॥ ३२ ॥ 


पिताके चरणोंमें प्रणाम कर: दैत्यराज :हिरिण्यकशिपुे 
हाथ जोड़कर कहा ॥ ३३ ॥ 


प्रद्मादजी बोले-पिताजी: -:! इसमे सन्देह. नहीं, 
गुरुजीने तो मुझे इन सभी बिषयोंकी शिक्षा दी है, 
और मैं उन्हें समझ भी गया हूँ; परन्तु मेरा विच्नोर 
है कि वे नीतियाँ अच्छी नहीं हैं || ३४ || साम. दोन 
तथा दण्ड और भेद--ये सब उपाय मित्रादिके 
गये हैं ॥ ३५ ॥ किन्तु, 


पिताजी ! आप क्रोध न करें, मुझे तो कोई शल्रु- 


! मित्र आदि दिखायी ही नहीं देते; और हे महाबाहों'! 


साध्यामावे महाबाहो साधने किं प्रयोजनम।३२६॥ | न कोई साध्य ही. नहीं है तो इन साधनोंसे 


सर्वभूतात्मके तात जगजाय्रे जगन्मये | 
परमात्मनि गोविन्दे मित्रामित्रकथा छुतः ॥३७॥ 
त्वय्यस्ति भगवान्‌ विष्णुमेयि चान्यंत्र चार्ति सः 
यतस्ततो5ंयं मित्र मे शत्रु्नेति पृथबकुतः ॥३८।॥ 
रदेमिरलमत्यथ॑ _ दुशरम्मोक्तिविस्तरे! । 
अविधान्तर्गतिरयज्र: कंर्शव्यस्तात झोसने ॥॥३९॥ 
जायते | 


+नश्लकनूलरीण- >फनककरकनानक-..+>वुनननतियण। "न शलननल कमान कम + घर 
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आफ्रसाझापर कम परिधान्या शिल्पनेडुणम्‌ ॥४१४॥ 


ही क्‍या है?! ॥ ३६॥ हे तात ! सबभूतात्मक 
जगन्नाथ जगन्मय परमात्मा गोविन्दर्में भला « शत्रु-मित्र- 
की बात ही कहाँ है ? ॥ ३७॥ अश्रीविष्णुभगवान्‌ 
तो आपमें, मुझमें और अन्यत्र 'भी सभी जगह वर्तमान 
हैं, प्यह मेरा मित्र है और यह ,शत्रु है? ऐसे 
मेदभावको स्थान ही कहाँ हे? || ३८ ॥ इसलिये, 
हे तात-! अविद्याजन्य दुष्कर्मोम प्रदत्त करनेवाले इस 
घाग्जाठको सर्वधा छोड़कर अपने शुभके लिये ही 
यत्ञ करना चाहिये॥ ३५९ ॥ हे दैत्यराज | अज्ञानके 
कारण ही ,मजुष्योकी अबिदध्या्मे विद्या-बुद्धि: होती दे ॥ 
बालक क्या अज्ञानबंश खथोतको ही अम्मि ' नहीं 
समझ, लेता /): ४० .॥:कर्म .बढ़ी:है:जो. [बन्वन्नका 
कारण न हो और विद्या भी वही है जो मुक्तिकी 
साधिका हो. ॥-:इसके.. अतिरिक्ति::.और: कर्म: [हो 
परिश्रमरूप तथा अन्य विदाएँ कला-कौशलमात्र 
ही हैं।॥ ४९ ॥.. 


अं० १९ ) 


ग्रयम अंधे . 


हर 





तंदेशदवगम्बाइमसारं सारघुसमम । 
निश्वामय मदाभाग प्रणिपत्य अवीमि ते ॥४२॥ 
_न चिन्तयति को राज्य को घन नामिवान्छति । 
तथापि भावमेबेतदुभय॑ प्राप्यते नरे ॥४३॥ 
सब एवं सहाभाग महस्य॑ प्रति सोधमाः | 
तथापि पुंसां माग्यानि नोधमा भूतिहेतवः ॥४४॥ 
जडानामध्विकानामश्राणामपि_प्रमो । 
भाग्यमोज्यानि राज्यानि सन्त्यनीतिमतामपि ।४५। 


_यतितव्यं समत्वे च निर्वाणमपि चेच्छता ॥४६॥ 
देवा मनुष्याः- पश्षमः पश्चिइक्षसरीसपाः | 


है महामाग ! इस प्रकार इन सबको अस्कर 
समझकर अब आपको प्रणाम कर मैं उत्तम सार 
बतल्वता हूँ, आप श्रवण कीनिये-॥ ४२॥ राज्य 
पानेकी चिन्ता किसे. नहीं होती और धनकी 
अभिलषा भी किसको नहीं है ? तथापि ये दोनों मिलते 
उन्हींको हैं जिन्हें मिलनेवाले होते हैं॥ ४ ३॥ है महाभाग ! 
महत्त्व-प्राप्तिके लिये सभी यत्ञ करते हैं, तथापि बैमव- 
का कारण तो मनुष्यका भाग्य ही है, उद्यम नहीं ॥ ४ ४॥ 
हे प्रभे ! जड, अविवेकी, निर्बठ और अनीतिह्ञों- 
को भी भाग्यवश नाना प्रेकाकके भोग और राज्यादि 
प्राप्त होते हैं || ४५ ॥ इसलिये जिसे मद्दान्‌ बैमबकी 
इच्छा हो उसे केवल पुण्यसब्बयका द्वी यत्ञ करना 
चाहिये; और जिसे मोक्षकी इच्छा हो उसे भी समत्व 
छामका ही प्रयल्ल करना चाहिये || ४६॥ देव, 
मनुष्य, पशु, पक्षी, बृश्ष और सरीसप--ये सत्र 


रूपमेतदनन्तस्थ॒विष्णोमिश्रमिव स्थितम्‌ ॥४७॥ | भगवान्‌ विष्णुसे मित्र-से स्थित हुए भी वाल्तक्र 


एतडिजानता सर्व जगत्थावरजज्ञमम । 


श्रीअनन्तके ही रूप हैं ॥ ४9७ |॥ इस बातको 
सम्पूर्ण चराचर जगव॒कों आंत्मवत्‌- 


| जाननेवाला 
द्रषटव्यमात्मबद्िष्णुयेतो5य॑_विश्वरूपश्व॒क ॥४८॥,| देखे, क्‍योंकि यह सब विश्वरूपधारी भगवान्‌ विष्णु 


एवं_ ज्ञाते स मगवाननादिः परमेश्वरः 


॒ श्रीपतागर उवाच 
एतच्छृत्वा तु कोपेन सम्नुत्थाय वरासनात्‌ | 


| ही हैं ॥ ४८ ॥ ऐसा जान लेनेपर वे अनादि परमेश्वर 


, | भगवान्‌ अच्युत प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न 
प्रसीदत्यच्युतस्तसिन्प्रसभे क्लेशसह्नयः ॥४५॥ | होनेपर सभी क्लेश क्षीण हो जाते हैं ॥ ४९ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले-यह छुनकर हिरण्यकशिपु- 
ने क्रोधपूर्वक्क अपने राजसिंदासनसे उठकर पुत्र 


दिरण्यकशिपुः पुत्र॑ पदा वक्षस्यताडयत्‌ ॥५०॥ | प्रद्मादके वक्षःस्पछमें लात मारी ॥ ५० ॥ और कोष 


उवाच च्‌ स॒ कोपेन सामषः प्रज्वलश्निव | 


! तथा अमर्षसे जछते हुए मानों सम्पूण संसारको मार 


निष्पिष्य पाणिना पार्णि हन्तुकामो जगधथा | ५१॥ | डलेगा इस प्रकार हाथ मख्ता हुआ बोला ॥ ५१ ॥ 


:.. श्रिण्यकाशि 
हे विभ्नचिते हे राहो हे बलेष महाणवे। 


दिरण्यकशिपुने कद्षा-द्वे विप्रचित्ते ! हे राह्दो ! 


| हे बक | तुमछोग इसे भरी प्रकार नागपाशसे बॉधकर 


नागपाशेईदेब॑डूस्या क्षिप्पतां मा विलम्म्यवाम|५२। | सारे डा दो, देती मत करो. ॥ ५२ ॥ गहीं, 


अन्यथा सकंला लोकासथा दैतेयदानवाः 


सम्पूर्ण लोक और देैत्य-दानव आदि भी इस मूढ़ 
दुरात्माके मतको डी अलुगमन करेंगे [-अर्था्द इसकी 


अनुयाखन्ति सूद्ख मतमस्स दुरास्मनः ॥५है॥ | तरद वे: भी: किश्युमक् हो. जायेंगे.) ॥ ५६॥॥- 


११६ श्रीषिष्णुप्राण [० है 


बहुशो वारितोड्मामिर्यं पापसतथाप्यरेः | हमने इसे बहुतेरा रोका, तथापि यह दुष्ट शत्रुकी ही 
स्तुति किये जाता है | ठीक है, दुष्टोको तो मार 
स्तुर्ति करोति दृष्टानां वध एवयोपकारकः ॥५४७॥ 





देना ही लाभदायक होता है ॥ ५9 ॥ 
श्रीपर/श़र उवाच आपराशरजी बोले-तब उन दैत्योंने अपने खामी- 


ततस्ते सत्वरा देत्या बद्ध्वा त॑ नागबन्धनेः । की आज्ञाको शिरोधार्य कर तुरन्त ही उन्हें नागपाश- 
से बाँधकर समुद्र्मे डाल दिया ॥ ५५॥ उस 
मतुराद्यां पुरस्कृत्य चिहक्षिपु: सलिलाणंवे रण समय प्रह्मादजीके हिलने-हुलनेसे सम्पूर्ण महा- 
ततथचाल चलता प्रह्मादेन महाण॑वः । सागरमें हलचछ मच गयी और अत्यन्त क्षोमके कारण 
| शोमइपेत्य हे उसमें सब ओर उँची-ऊँची लहरें उठने छगीं॥ ५६ ॥ 
उद्देलोअमृत्परं श्षोभमुपेत्य जे समन्ततः ॥५६॥ | , ते | उस अदा! जक पाये संग्ग पव्ीकों 
दिरण्यकक्षिपुर्देत्यानिदसाह. महामते ॥प७। कहा ॥ थ७॥ 

हिरण्यकशिपुरुवाच दिरिण्यकशिपु बोला--अरे दैस्यो ! तुम इस 

है; सैदैरपैव दुर्मतिको इस समुद्रके भीतर ही किसी भोरसे 
देतेयाः सकलेः शे वरुणालये।.. ४ ख़ुला 
निकिकरेः सर्वज्षः सैंभीयतामेप हु्मति । न रखकर सब ओरसे सम्पूर्ण पर्वतोंसे दबा दो ॥५८॥ 
। स्वेश। संत +॥५८॥ | देखे, इसे न तो अग्निने जलाया, न यह शब्ोंसे 
नाप्रिदंहति नेवायं शस्त्रैश्छिन्षो न चोरगी। | कटा, न सर्पोसे नष्ट हुआ और न वायु, विष और 


क्षय नीतो न बातेन न विषेण न कृत्यया ॥५९॥ | शस्‍यासे ही क्षीण हुआ, तथा न यद्द मायाअंसे, उपर- 
| से गिरानेसे अथवा दिग्गजोंसे ही मारा गया । यह 








न मायामिन चैवोशात्पातितो न च दिग्गजेः । बालक अत्यन्त दुष्चित्त है सके जीवनका 
उतिदुष्चिशोघ्य जीदता दे ब्र् 9१ जब हू का 
बालो नानेनाथों*स्ति जीवता।६०। कोई प्रयोजन नहीं है || ५९-६० || अतः अब यह 


तदेष तोयमध्ये हु समाक्रान्तो महीपरेः। 
तिह्ठत्वन्दसदसान्तं प्राणान्दायति दुर्मेतिः ॥६१॥ 
तंतो दैत्या दानवाभ पर्व॑तेस्तं महोदघों। 
आज्रम्य चयन चक्र॒योंजनानि सहखशः ॥६२॥ | से ठककर उसके ऊपर हजारों योजनका ढेर कर 
, उ३३......, ५ ! दिया ॥६२॥ उन महामतिने संयुद्बमें पर्वतोंसे छाद 
2) चितः पर्व॑तेरनत/सहुझ महामतिः। .« दिये जानेपर अपने नित्यकर्मोके समय एकांग्र चित्तसे 
तुशवाहिकवेलायामेकाग्रमतिरच्युतम्‌_ ॥६३॥ | श्रोअष्युतमगवान्‌की इस प्रकार स्तुति की ॥ ६३ ॥ 
प्रहाद उप प्रह्ादजी बोले--हे कमछनयन | आपको 
नमस्कार है | दे पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार है। 
"मल इशरकांद, मलल पलों ले पजकामंन आप नस है. हे तीद्ण- 


नमस्ते स्वंलोकात्मभमस्ते तिग्मचक्रिणे ।६४॥ | चक्रघारी प्रमो ! आपको बारंबार नमस्कार है ॥६४॥ 
* गो-आकह्षण-हिंतकारी अहण्यदेव भगवान्‌... कृष्णकते 
-नग्ो मक्नष्यदेवाय गोजाक्षणदेताय च। | कर है। जगत्‌-ह्वितकारी.. श्रीगोषिम्दको 


अादिताब इृष्णार गोबिन्दत्य नमो नम। ।।६५॥ | आरंबार नमस्कार हैं॥ ६७ ॥ 


पर्वतोंसे लदय हुआ हजारों वर्षतक जलमें ही पड़ा रहे, 
इससे यह्द दुर्मति खयं ही प्राण छोड़ देगा।॥ ६१ ॥ 
तब देत्य और दानवोंने उसे समुद्रमें ही पर्वतों- 








अ० १९ ] प्रथम जंश ११७ 


'ऋछऋऋनऋ-ऋरछऋऋऋ ऋ़रऋऋऋऋेऋ़ऋऋऋऋऋ़ऋऋऋऋऋ् ् ्  र र र॑।+ः गस्‍ः मा अवददी न 
बहत्वे सुजते विश्व सिवितों पालयते पुनः । आप अहारूपसे बिश्वकी रचना करते हैं, फिर उसके 

रुदरूपाय करपान्ते नमस्तुम्यं त्रिमू्तवे ॥६६॥ | सित हो जानेपर विष्युरूपसे पाछन करते हैं और 
सन कप: |. पं रमहपे संदार करते हैं--ऐसे किम 
देवा यक्षासुरा: सिद्धा नागा गन्धवंकिभराः । आपको नमस्कार है ॥६६॥ दे अच्युत | देव, यक्ष, 
पिशाया राक्षसासेत मनुष्याः पशवस्तथा ॥६९७।॥ | अछुर, सिद्ध, नाग, गन्धव, किन्षर, पिशाच, राक्षस, 


: ख्थाररासैव पिपीलिकसरीसपा मनुष्य, पश्चु, पक्षी, स्थावर, पिपीलिका ( चींटी ), 
४ 
_पक्षिणः खावराशेव पिपीलिकसरीसूुपा! । सरीसप, पृथिवी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, दब्द, 


_भृम्यापो5पिनंमो वायु: शब्द! स्पशेलथा रसः ।६८। | स्पर्श, रूप, रस, गन्‍्ध, सन, बुद्धि, आत्मा, काल 


कलाम नल वास्तवमें आप ही ये सब हैं ॥ ६७-६९ ॥ आप 
_एतेषां परमार्थथ_ सर्वमेतस्वमच्युत पमच्युत ॥३३॥ ही विद्या और अत्रिदा, सत्य और असत्य तथा विष 


विधाविधे मवान्सत्यमसत्यं स्व॑ं विषासते। | और अमृत हैं तवा आप ही वेदोक्त प्रदूश और 


प्रदृूर्त च निबृत्तं ते कम वेदोदितं मवान्‌ ॥७०॥ | निरत्त कर्म हैं ॥७०॥ हे विष्णो |! आप ही समस्त 
कर्मोके भोक्ता और उनकी सामग्री हैं तथा सर्व कर्मों- 

समखकमंमोक्ता कर्मापकरणानि च॑ 

कलर के जितने भी फल हैं वे सब भी आप ही हैं ॥७१॥ 


स्वमेव विष्णों सर्वाणि सर्वकर्मफ्ल च यत्‌ ॥७१॥ | हे प्रमो ! मुझमें तथा अन्यत्र समस्त भूतों और 

मय्यन्यत्र तथान्येु भूतेषु शुवनेषु च। |! सवनोंमें हे गुण और ऐश्वर्यकी सूचिका व्याप्त 

तबैद व्याप्तिरेपर्पशुणसंतरचिकी 5 टी रही है ॥७२॥ योगिंगण आपहीका ध्यान परते 
प्रमो ॥७रा। | 

॥ कम से पशु ना हा हैं और याज्ञिकगण आपहीका यजन करते हैं तथा 

खां योगिनश्िन्तयन्ति सवा यजन्ति चयाजकाः। | हितृगण और देवगणके रूपसे एक आप ही हन्य 

हृष्यकृव्यश्ुुगेकस्त्व॑ पिददेवखरूपशक ॥७३॥ | और कब्यके भोक्ता हैं |७३१॥ 


रूप॑ महत्ते स्तमत्र विश्व । हे ईश ! यद्ध निखिल ब्रह्माण्ड दी आपका स्थूक 
ततथ सृक्ष्म॑ जगदेतदीश । | रूप है, उससे सूक्ष्म यह संसार ( प्रथिवीमण्डल ) 





रूपाणि सवांणि व भृतमेदा- है, उससे भी सूक्ष्म ये मित्र-मिन्न रूपधारी समश्त 
स्तेष्वन्तरात्माख्यमतीव उक्ष्मम्‌॥७४॥ | प्रणी हैं; उनमें भी जो अन्तरामा है वह और भी 

तसाथ सक्ष्मादिविशेषणाना- | अत्यन्त सूक्ष्म है ॥७४॥ उससे भी परे जो सूक्ष्म 
मगोचरे यत्परमात्मरूपम्‌ । आदि विशेषणोंका अविषय आपका कोई अकिन्त्य 
किमप्यचिन्त्य॑तव॒रूपमस्ति परमात्मखरूप है उन पुरुषोत्तररूप आपको नमस्कार 


तस्मे नमस्ते पुरुपोसमाय ॥७५॥ है ॥७०॥ हे सर्वात्मन्‌ ! समस्त भूतोंमें आपकी जो 
_स्वभुतेषु सर्वात्मन्या झक्तिपरा__तव । | गरुगाश्रया परादक्ति है, हे. छुरेदर ! उस नित्य- 
_गुणाभया नमस्तस्े श्लाश्वताये सुरेश्वर ॥७६॥ | खरूपिणीको नमरकार है ॥७६॥ जो वाणी और मनके 
यातीतगोचरा वाचां मनसां चाविज्ेषणा | , परे है, विशेषणरद्धित तथा ज्ञानियोंके झनसे परिष्केष 


जानिश्ानपरिन्छेया तां वन्‍्दे स्वेधरों पपाए॥७७॥ | है उस खतन्त्रा पराशक्तिकी मैं बन्दना करता हूँ॥७आ॥ 





प््श्ट ओविष्णुपुराण [ अ०.१९ 
न न कल न पन प 


'रजन्‍मक, 


# भमों बांसुदेवाय तस्मे मंगवते सदां।.. | 5” उन भगवान्‌ वासुदेवको सदा नमस्कार है, 
जिनसे अतिरिक्त और कोई बस्तु,नहीं है तथा 

ध्यतिरिक्त न यंखारित व्यतिरिक्तोअखिलस यः जो खय॑ सबसे अतिरिक्त ( असब्ज ) हैं ॥७८॥ 
भंमंस्तस्मे॑ नमस्तस्मैनमस्‍तंस्मे | जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो 
महालन | अपनी सत्तामान्नसे ही उपलब्ध होते हैं उन महात्माको . 

नाम रूप॑ न यस्पेकों यो5स्तित्वेनोपलम्यते ॥७९॥ ! नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है |७९॥ जिनके 


समर्ची ' पर-खरूपको न जानते हुए ही देवतागण उनके 
यस्यावताररूपाणि नत दिवोकस : * अबतार-दरीरोंका सम्यक्‌ अर्चन करते हैं उन 
अपध्यन्तः पर॑ रूप॑ नमस्तस्में महात्मने ॥८०।॥ | महात्माको नमस्कार है ॥८०। जो ईश्वर . सबके 


योउन्तस्तिष्ठमशेषस् पश्यतीशः शुभाशुभम्‌ । | अन्तःकरणोंमें स्थित होकर उनके झुभाशुभ कर्मोंको 
'॑ सर्वशाधिणं विश्व नमस्ये परमेशरम्‌॥८९ ॥ | नमस्कार करता हूँ ॥८१॥ 


जंमोषस्तु विष्णवे तस्मे यसयाभिन्नमिदं जगत्‌।._ :. जिनसे यह जगत्‌ सर्वथा अभिन्न दे उन श्री- 

| विष्णुभगवानको नमस्कार है, वे जगत्‌के आदिकारण और 
ध्येयः स जगतामायः स प्रसीदतु मे5व्ययः ॥८२॥ | थगियोंके ध्येय अव्यय हरि मुझपर प्रसन्न हों ॥८२॥ 
यत्रोतमेदओत॑ च दिश्वमक्षरमव्ययम््‌॥ “गे यह सम्पूर्ण विश्व ओतप्रोत है वे अक्षर, 


| अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझपर प्रसन्न 
आधारभूतः स्वस्थ स॒प्रसीदतु में हरिः ॥८३॥ | & ॥८३॥ ४» उन श्रीविष्णुभगवानको नमस्कार है- 


विष्णवे नहें बारंबार नमस्कार है जिनमें सब्र कुछ स्थित है, 
३ नमो तस्मे नमस्तस्मे मे घुनः धुन | जिनसे सब उत्पनल हुआ है और जो खय॑ सब 
यत्र सर्वे यतः सब यश सब स्संश्रयः ॥८४॥ | कुछ तथा सबके आधार हैं ॥८४॥ भगवान्‌ 


सर्वगत्वादनन्तस्सय॒ स॒ एवाहमबसितः |. | सर्वगामी हैं; अत: वे ही मेरे रूपसे स्थित हैं, 


! इसलिये यह सम्पूर्ण जगत्‌ मुझ्हीसे हुआ है, मैं ही , 
मत्तः स्व॑भहं सब मयि सर्व सनातने ॥८५॥ : यह सब कुछ हूँ और मुप्त सनातनमें ही यह सब 


अहमेवाक्षयो नित्यः परमात्मात्मसंश्रयः [सख्त है ॥८७५॥ मैं ही अक्षय, नित्य और आत्माघार 
न 3 कल 3 । परमात्मा हूँ; तथा मैं ही जगत॒के आदि और अन्‍्तमें 
अबासंश्ो5हमेवाग्रे तथान्ते च परः पुमाव्‌ ॥८६॥ | ँ 














जखित ब्रह्मसंज्ञक परमपुरुष हूँ ॥८६॥ 





इति श्रीषिष्णुपुराणे प्रथमेंडशे एकनविंशतितमो5ध्यायः ॥ १९ ॥॥ 





५ अ० २० ] अ्वम अंछ- द ११६ 








' बीसवाँ अध्याय 
: > प्रह्लावकृत भगषत्‌-स्तुति भौर सगवानका आाविमोध_, '. 
: श्रीपरान्र उबाच :._- : भीपराशरजी बोले-हे दिज ! इस प्रकार भगवान्‌ 


| बिष्णुको अपनेसे अमिन्न चिन्तन करते-करते पूर्ण 
एवं सश्बिन्तयन्विष्णुममेदेनात्मनो द्विज। _ (मयता प्राप्त हो जानेसे- उन्होंने अपनेको अन्युत 


वन्मयर्थमवाप्यरयं मेने चात्मानमच्युतम्‌ ॥ १ ॥ | रूप ही अनुभव किया ॥ १ | बे अपने-आपको भूल 


| गये; उस समय उन्हें श्रीविष्णुभगव्ानके अतिरिक्त और 
विससार तथात्मानं नान्यत्किश्विददानत |  ' हक सी. प्रतीक ते होता यो. बसा: केक ही 


अहमेवाव्ययो5नन्तः परमात्मेत्यचिन्तयत्‌ ॥| २. | भावना चित्तमें थी. कि मैं,ही. अन्यय और अनन्त 
काने परमात्मा हूँ || २॥ उस भावनाकें योगसे वे क्षीण-पाप 
तस तह्ावनायोग्रारक्षीणपापस्थ वे क्रभाव्‌। | हो गये और उनके शुद्ध अन्तःकरणमें ज्ञानखरूप 
शुद्धेइन्‍्तःकरणे विष्णुस्तस्थों ज्ञानमयो5च्युत;॥ ३ ।। | अच्युत श्रीधिष्णुभगवान्‌ विराजमान हुए ॥ ३ ॥ 
योगप्रभावात्यनहादे जाते विष्णुमयेष्सुरे । हे मैत्रेय ! इस प्रकार योगबल्से अछुर प्रह्मदजीके 
चहस्घुरग बन्यैसीपैंत्रेय तश्रटित ; विष्णुमप हो जानेपर उनके बविचलित होनेसे वे 
९ बे 'श्षोम॑ नया ह नागपाश एक क्षणभरमें ही हूट मये ॥ 9 || अमणशीक 
आन्तग्राहगणः सोर्भियंयों क्षोम॑ महाणंवः । ग्राहगण और तरल-तरंगोंसे पूर्ण सम्पूर्ण महासागर क्षुब्ध 
चचाल च मही सर्वा सशैह़ुवनफानना ॥ ५॥ हो गया तथा पर्वत और बनोपबनोंसे पूर्ण समस्त 
५ «३. ० देत्पैन्यस्तमथो हिलने लगी॥| ० | तथा महामंति प्रह्मदजी 
सच ते शल्सब्यात द परि | अपने उपर दैत्योंद्वारा छादे गये उस सम्पूर्ण पर्वत 
उत्क्षिप्य तस्मात्सलिलाब्िश्रक्राम महामति! ॥ ६ || । समूहको दूर फेंककर. जलसे बाहर निकल आये ॥ ६॥ 
रृ्टा च स जगद्भूयो गगनाशुपरुष्णम्‌ | तब आकाशारिरूप .ज़गत्‌को : फिर देखकर उन्हें 


नमाप्मावि चित्तमें ग्रह पुन: मान हुआ कि मैं प्रहाद हूँ॥»॥ और 
प्रहादोध्सीति सखार धुनरात्मानमात्मनि ॥ ७॥ उन महाबुद्धिमानून मन, वाणी और शरीरके संयम 








तुषाव च पुनर्धीमाननादि पुरुषोत्तमम्‌। पूर्वक परर्य थारणकर एक्राप्न /चित्तसे पुनः, भगवान्‌, 
एकाग्रमतिरव्यग्रो . यतवाकायमानस;॥ ८ ॥ - अनादि पुरुषोत्तमकी स्तुति की ॥ ८॥ 

| ग्रह्द उवाच ,.प्रह्मदजी कहने लगे>हे .परमार्ई ..! - है अर्थ 

( इृश्यरूप ) | हैं स्थूलसृक्ष्म ( जाग्रत-खप्नरई॑यखरूंप )! 

$ नमः परमार्थार्थ स्थूलस॒क्ष्म क्षराक्षर। हे क्षराक्षर - ( कार्य-कारणरूप )  हैं' व्यक्ताब्यक्त 


( इश्यादश्यखरूप ) ! है कछातीव ! हे सकलेश्वर | हे 

व्यक्तांव्यक्त कलातीत सकलेश निरज्ञन॥ ९॥ निरञ्षन देव! आपको नमस्कार हैं॥ ९ ॥ हे गुगोंक़ो 
+-« अनुरज्ञित करनेवाले ! है' गुमांधार॑ | है निरगुणोत्मंन्‌ ! 

गुणाक्षन गुणाधार निर्गुणात्मन गुणलित |. । है गुगुस्थित .| हे मूर्त: और. अमूर्तरूर- महामत्तिमत्‌ / . 
स्फुटास्फुट ॥१०॥ ; हे सूक्ष्ममूर्ते ! हे प्रकाशाप्रकाशख़रूप ! [ आपको 
सु मूतमर्तमहामू्ते , चहमयूते_ ग++-मकलसननए- हि रे नमस्कार है] ॥१ ०॥ है विकरोद और झुन्दररूप ! है. 
फरालसोम्यरूपात्सन्विद्याविधामयास्युत__। विदा और अभ्िद्यामय. अच्युते || है सदसत:( कार्यकारण ) 





१६० भीरिष्युप्राण है [ अ० २० 
ब््य्ड्ट्ट्टटटलटटट2नमटटलरटलल मनन > कम कलन मम ररनममलनकृन-क न न०० मनन भं रस मम न्‍ल«ममनमन नमन कट पटपटॉसॉपतरसॉमनाासयमननननननत: 
सदसदइूपसद्भाव सदसद्भधावमावन ॥११॥ | रूप जगत॒के उद्भवस्थान और. सदसजगत॒के पाठक ! 

नित्यानित्यप्रपश्लात्मभिष्पपंध्यामलाश्रित जजिष्यपाद अल लिये | [आपको नमस्कार है ]॥११॥ दे नित्यानित्य ( आकाश- 
मम घठादिरूप ) प्रपन्नात्मन्‌ ! हे प्रपश्नते प्रथक्‌ रहनेवाले ! 


एकानेक नमस्तुम्यं॑ वासुदेवादिकारण ॥१२॥ दे ज्ञानियोंके आश्रयरूप ! है एकानेकरूप आदिकारण 
0 ले अप कल पक म स्वक्षकग अकट्पकाो | बाहुदेव ! [ आपको नमत्कार है ] ॥१२॥ जो स्थूछ- 
न | सूह््मझूप और स्फुड प्रकाशमय हैं, जो अधिष्ठानरूपसे 
या सब भूतो ने क्त्सपमतः । ! सर्वमूतखरूप तथापि वस्तुत्तः सम्पूर्ण भूतादिसे परे 

ः । हैं, विश्रेके कारण न होनेपर भी जिनसे यह समस्त 





की मन ण लत, | विश्व उत्पन हुआ है, उन पुरुषोच्तम भगवान्‌को 
न॑मोइस्तु तस्मे पुरुषोचमाय ॥१३॥ | नमस्कार है ॥ १३॥ 
श्रीपराशर उच्तान्र ! शीपराद्वरजी बोछे-.उनके हस प्रकार सम्मयता- 


; स्तुतिमिस्थ॑ पे । तुति पीताम्बरधारी देवाथिदेव सगबान्‌ 
कर तथेकतो देर! सतिकि बहबेपः।.. हु पक हुए ॥ १४॥ हे दिन! हें पाल 
आविर्षभूव भगवान्‌ पीताम्बरघरो हरिः ॥१४।॥ | प्रकट हुए देख थे खड़े हो गये और गद्गद बाणीते 
ससम्प्रमस्तमालोक्य सम्ुत्थायाइलाक्षरम्‌ | | “विष्णुभगवानको नमस्कार है ! विष्णु भगवानको 
नमो5स्तु पिष्णवेत्येतद्‌ व्याजद्रासकृद दिज ।१५। | नमस्कार है !” ऐसा बारंबार कहने लगे ॥ १५ ॥ 

प्रद्दद उवाच ।. प्रह्मादजी बोले--हे शरणागत-दु:खहारी श्रीकेशव- 
देव भ्रपन्नासिहर प्रसाद॑ कुरु केशव। देव ! प्रसन्न होशये | हे अच्युत | अपने पुण्य-दर्शनोसे 
अबलोकनदानेन श्रूयो मां पावयाच्युत ॥१६३॥ मुझे फिर भी पवित्र कीजिये॥ १६ ॥ 

श्रीभमगवानुवाच '.. झ्रीमगवान्‌ बोले---हे प्रहाद ! मैं तेरी अनन्य- 
क्ुबंतस्ते असझो5ई मक्तिमब्यभिचारिणीस। . . भफिंसे अति प्रसन्न हूँ; तुझे जिस वरकी इच्छा हो 
यशामिलपितो मत्तः प्रह्मद ब्रियतां वरः ॥१७॥ | माँग ले ॥ १७॥ 

प्रहद उवाच ...प्रह्माद बोले-हे नाथ ! सहलरों योनियोंमेंसे मैं 


जाथ योनिसहल्लेष येद्‌ येदु तजाम्यहमु। जिस-जिसमें भी जाऊँ उसी-उसीमें, हे अच्युत ! आपमें 
| मेरी सर्वदा अ्लुण्ण भक्ति रहे ॥ १८ ॥ भविवेकी 

था प्रीतिरणिवेकानां विषग्रेप्मनणायिनी। . ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदयसे कभी दूर न 
स्वामबुस्मरतः सा में हृदयान्मापसपंतु ॥१९॥ | हो ॥ १९॥ 
श्रीभगकलुकात |. श्रीमगवान बोछे--हे प्रह्ाद ! मुभ्षमें तो तेरी 


पाये भूयोस | भक्ति है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी; किन्तु 
मयि मक्तिह्तवास्त्येतर भुयो5प्पेव॑ मविष्यति || (के अतिरिक्त भी तुसे और जिस बस्की एक छो 


परसतु भतः प्रहाद जियता यस्‍्तवेष्सित: ॥२०। | मुझसे माँग ले ॥ २०॥ ह 
। पहाद उप्ाष प्रह्ादजी बोले-हे देव ! आपकी स्तुतिमें प्रह्त 
मयि वेमाइुणम्त्रोप्पूससंस्तुताकुधते रब | होनेसे मेरे पिलाके चिततमें मेरे प्रति जो हष 
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प्रथम अंश 


१२१ 








शख्राणि पातितान्यड्ले क्षिप्तो यद्याम्रिसंहतों। 


दंशितशओरगैदंत्त यद्धिप॑ मम भोजने ॥२२॥ 


बद्ध्वा सपलुद्रे यत्क्षिप्तो यचचितोईसि शिलोचयेः । 


अन्यानि चाप्यसाधूनि यानि पित्रा ऋृतानि मे।। २२। । 


त्वयि मक्तिसतो द्वेषादघं तत्सम्मव च यत्‌ । 
त्वत्थसादात्यमों स्स्तेन मुच्येत मे पिता ॥२४॥ 


श्रीभगवानुवाच 
प्रह्दाद सर्वमेतत्ते मत्यसादाद्भूविष्यति । 
अन्यच्व ते वर॑ दक्मि ब्रियतामसुरात्मज ॥२५॥ 


प्रह्यद उवच 
कृतकृत्योडसि भगवन्वरेणानेन यक्तयि। 
भवित्री त्वत्प्सादेन भक्तिरव्यभिचारिणी ॥२६॥ 
धर्मा्थकामेः किं तस मुक्तिस्तस् करे खिता । 
समस्तजगतां मूले य्य भक्ति; खरा त्वयि ॥ २७॥ 


श्रीभमगवावुवाच 


यथा ते निश्चलं चेतो मयि मक्तिसमन्वितम्‌ | 
तथा त्व॑ मत्मसादेन निर्वाणम्परमाप्स्यसि ॥२८॥ 
श्रीपरश्र उवाच 
हस्युक्त्वान्तदंघे विष्णुस्तस्य मेत्रेय पश्यतः । 
स चापि पुनरागम्य ववन्दे चरणो पितुः ॥२९॥ 
त॑ पिता मूध्न्युपाधाय परिष्वज्य च पीडितम्‌ । 
जीवसीत्याह वत्सेति बाष्पाद्रंनयनों द्विज ॥३०॥ 
प्रीतिमांधामवत्तसिश्ननुतापी महासुरः । 
गुरुपिश्रोअकारदब झुश्षुषां सोडपि घर्मवित्‌ ॥३१॥ 
बि० पु० १६-- 


मत्पितुस्तत्कृत॑ पापं देव तस्य प्रणश्यतु ॥२१॥ | हुआ है उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो 


जाय ॥ २१ ॥ इसके अतिरिक्त [ उनकी आज्ञासे ] मेरे 
शरीरपर जो शख्राघात किये गये--मुझे अग्नि- 
समूहमें डाला गया, सर्पोंसे कटवाया गया, 
भोजनमें विष दिया गया, बाँधकर समुद्रमें डाला 
गया, शिलाओंसे दबाया गया तथा और भी 

-जो दुर्व्यवहार पिताजीने मेरे साथ किये हैं, 
वे सब आपमें भक्ति रखनेवाले पुरुषके प्रति द्वेष होनेपे 
उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभो! 
आपकी कृपासे मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो 
जाये ॥ २२-२४ ॥ 


ध्रीभगवान्‌ बोले--हे प्रहाद ! मेरी कृपासे 
तुम्हारी ये सब इच्छाएँ पूर्ण होंगी । हे असुरकुमार ! 
मैं तुमको एक बर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा 
हो माँग लो ॥| २५॥ 


प्रह्मादजी बोले--हे भगवन्‌ ! मैं तो आपके इस 
बरसे ही कृतकृत्य हो गया कि आपकी कृपासे आपमें 
मेरी निरन्तर अविचल भक्ति रहेगी | २६॥ हे 
प्रभो | सम्पूर्ण जगतके कारणरूप आपमें जिसकी 
निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्टीमें रहती है, फिर 
धम, अर्थ, कामसे तो उसे लेना ही क्‍या है ? ॥२७॥ 


भ्रीभगवान्‌ बोले--हे प्रह्लाद ! मेरी भक्तिसे युक्त 
तेरा चित्त जैसा निश्चल है उसके कारण त्‌ मेरी 
कृपासे परम निरोणपद प्राप्त करेगा || २८ || 


श्रीपराशरजी बोले-है मेत्रेय ! ऐसा कह 
भगवान्‌ उनके देखते-देखते अन्तर्थान हो गये; और 
उन्होंने मी फिर आकर अपने पिताके चरणोंकी बन्दना 


की ॥ २९ ॥ हे द्विज ! तब पिता हिरण्यकशिपुने, 


जिसे नाना ग्रकारसे पीड़ित किया था उस पुत्रका 
शिर सूँधघकर, आँखोंमें आँसू भरकर कहा----“बेठा ! 
जीता तो है !! ॥ ३० | वह मह्ान्‌ अश्चुर अपने 
कियेपर पछताकर फिर प्रह्दसे प्रेम करने छगा और 
इसी प्रकार धर्मज् प्रहादजी भी अपने गुरु और 
माता-पिताकी सेवा-झुश्रूषा करने रंगे ॥ ३१॥ 
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पितयुंपरति नीते नरसिंहखरूपिणा । | हे मैत्रेय | तदनन्तर नृसिंहरूपथारी भगवान्‌ विष्णद्वारा 
किष्णुना सोड5पि देत्यानां मैत्रेया भूत्पतिस्ततः ॥३२॥ | पिताके मारे जानेपर वे दैत्योंके राजा हुए ॥३२॥ हे द्विज ! 
ततो राज्ययुतिं प्राप्य कमेशद्धिकरीं ड्विज । फिर प्रारब्धक्षत्रकारिणी राज्यरक्ष्मी, बहुत-से पुत्र-पीत्रादि 
पुत्रपत्रांआ सुबहनवाप्पैश्यमेव च ॥३३॥ | तथा परम ऐश्वर्य पाकर, कर्माधिकारके क्षीण होनेपर 
क्षीणाधिकार; स यदा पुण्यपापविवजितः पुण्य-पापसे रहित हो भगवान्‌का ध्यान करते हुए 
तदा स मगवद्धथानात्परं निर्वाणमाप्तनान ॥रेछ॥ | निवोणपद ग्राप्त किया ॥ ३३-३४ ॥ 


एवं प्रमावो देत्योउ्सौ मैत्रेयासीन्महामतिः । | हे मेत्रेय ! जिनके विषयमें तुमने पूछा था वे 


प्रह्दो मगवद्धक्तो य॑ं त्व॑ मामनुपृच्छसि ॥३५॥ | 7रम भगवद्धक्त महामति दैत्यप्रवर प्रह्मदजी ऐसे 
प्रभावशाली हुए ॥ ३५॥ उन महात्मा प्रह्नादजीके 


यस्त्वेतच्चरितं तस्थ प्रहद्स महात्मनः । इस चरित्रकों जो पुरुष सुनता है उसके पाप शीघ्र 
श्रूणोति तस्य पापानि सद्यो गच्छन्ति सड़यम्‌ ।३६। | ही नष्ट हो जाते हैं ॥ ३६ | हे मैत्रेय ! इसमें 
अह्दोरात्रकृत॑ पाप॑ प्रह्मादचरितं नरः सन्देह नहीं कि मनुष्य प्रह्माद-चरित्रके सुनने या 


पढ़नेसे दिन-रातके ( निरन्तर ) किये हुए पापसे 
भृण्चनू पठंथ मेत्रेय व्यपोहति न संशयः ॥३२७॥ घट जता हे डा हे हा ! पूर्णिमा, 


पोर्णमास्थाममावास्थामष्टम्यामथ वा पठन्‌ । । अमावास्या, अष्टमी अथवा द्वादशीको इसे पढ़नेसे मनैष्य- 
द्वादज्ष्यां वा तदापोति गोग्रदानफल द्विज ॥३८॥ | को गोदानका फल मिलता है || ३८ ॥ जिस प्रकार 


भगवानने प्रह्मदजीकी सम्पूर्ण आपत्तियोंसे रक्षा की थी 
प्रहादं सकलापत्सु यथा: रक्षितवान्हरिः | उसी प्रकार वे सर्बदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो 


तथा रक्षति यस्तस्य श्रणोति चरितं सदा ॥३९॥ | उनका चत्र्र सुनता है ॥ ३९ ॥ 
--+->नभ््त६९%.....ह3ै 
इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंड्शे विशोद्ध्याय: || २० | 
--+०>90-+---- 


इकीसवाँ अध्याय 
ऋष्यपजीकी अन्य स्त्रियोंके वंश एवं मरुद़्णकी उत्पत्तिका वर्णन 
श्रीपराशर उवाच भ्रीपराशरजी बोले-संह्ादके पुत्र आयुष्मान्‌, 


संहादपुत्र आयुष्माज्छिबिरबाष्कल एव च। शिबि और बाष्कल थे तथा प्रह्लादके पुत्र विरोचन थे 
विरोचनस्तु श्राह्मदिरबलिजज्ञे विरोचनात्‌ ॥ १॥ | और विशेचनसे के जन्म हुआ ॥ १ ॥ हे महा- 
बलेः पुत्रशत॑ त्वासीकाणज्येहं॑महास॒ुने । मुने ! बलिके सी पुत्र थे, जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा 
हिरण्याक्षसुताआसन्सव॑ एवं महाबला: ॥ २॥ | | हिरण्याक्षके पुत्र उत्कुर, शकुनि, भूतसन्तापन, 
उत्कुः शक्निश्रेवभूतसन्तापनंस्तथा । गहातात। महावाई तथा काइतान आदि सभी 
महानामो महाबाहुः कालनामसथापरः ॥ ३॥ | | ४३ ॥ 

अभवन्दनुपृत्राआ दिमूद्धां शम्बरस्तथा । ( कश््यपजीकी एक दूसरी सत्री) दलुके पुत्र 
अयोम्रखः शह्बुशिराः कपिलः शहरस्तथा ॥ ४ || | दिम्दधा, शम्बरं, अयोमुख, रांकुशिरा, कपिल, 
एकचक्रो महाबाहुस्तारकथ महाबलः | शंकर, एकचक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, 
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ख्मानुषंषप्वां च पुलोमश्च॒ मदाबलः ॥ ५॥ 
एते दनोः सुताः ख्याता विश्नचित्तिश्व वीयंवान्‌ । 
खमानोस्तु प्रमा कन्या शर्मिष्टा वाषपवंणी ॥ ६ ॥ 
उपदानी हयशिराः प्रख्याता वरकन्यकाः । 
वैश्वानरसुते चोभे पुलोमा कालका तथा॥ ७॥ 
उमे सुते महाभागे मारीचेस्तु परिग्रह! । 
ताम्यां धुत्रसहख्ताणि पष्टिदानवसत्तमाः ॥ ८॥ 
पौलोमाः कालकेयाश्र मारीचतनयाः स्मृता;। 
ततो5परे महावीयां दारुणास्त्वतिनिष्नेणा। ॥ ९॥ 
सिंहिकायामथोत्पन्ना विप्रचित्तेः सुतास्तथा । 
व्यंशः शल्यश्र बलवान्‌ नमशेव महाबलूः ॥१०॥ 
वातापी नम्म॒ुचिश्चेव इस्वलः खसमस्तथा | 
अन्धको नरकश्चेब कालनामस्तथेव च॥११॥ 
खर्भानुश्न महावीर्यों वक्‍त्रयोधी महासुरः । 
एते वे दानवाः श्रेष्ठा दलुवंशविवर्धनाः ॥१२॥ 
एतेषां पृत्रपोत्राअ शतशोष्थ सहखशः | 
प्रह्मदश्व तु देत्यय्य निवातकवचाः कुले ॥१३॥ 
समुत्यन्नाः सुमहता तपसा भावितात्मनः | 
पट सुताः सुमहासच्तवास्ताम्रायाः परिकीत्तिताः | १४। 
शुकी श्येनी च भासी च सुग्रीवीश्नचिग्रदृध्रिकाः | 
शुकी शुकानजनयदुरकप्रत्युदकिकान्‌ ॥१५॥ 
इ्येनी स्येनांस्तथा भासी मासान्गृद्धांश गृद्घ्रथपि। 
शुच्योदकान्पक्षिगणान्सुग्रीवी तु न्यजायत ॥१६॥ 
अश्ानुष्टान्गदंभांथ ताम्रावंशः प्रकीत्तितः | 
विनतायास्तु द्वो पुत्रो विज्यातो गरुडशारुणों॥। १७॥ 
सुपणः पततां श्रेष्ठो दारुणः पन्नगाशनः । 
सुरसायां सहरस्स॑तु सर्पाणाममितोजसाम्‌ ॥१८॥ 
अनेकशिरसां अक्मन्‌ खेचराणां महात्मनाम्‌ | 
काद्रवेयास्तु बलिनः सहस्रममितोजसः ॥।१९॥ 
सुपर्णवशगा ब्रक्षन जज्षिरे नेफमस्तकाः । 


प्रथम अंश 
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खर्भानु, बृषपर्वा महाबली पुलोम और परमपराक्रमी विप्र- 
चित्ति थे | ये सब्र दनुके पुत्र विख्यात हैं । खर्भानुकी 
कन्या प्रभा थी तथा शमिष्ठा, उपदानी और 
हयशिरा--.- ये तृषपर्व्राकी परम सुन्दरी कन्याएँ विख्यात 
हैं | वेधानरकी पुलोमा और कालका दो पुत्रियाँ थीं 
॥४-७॥ हे महाभाग ! वे दोनों कन्याएँ मरीचिनन्दन 
कश्यपजीकी भार्या हुई। उनके पुत्र साठ हजार 
दानव-श्रेष्ठ हुए ॥ ८ ॥ मरीचिनन्दन कश्यपजीके वे 
समी पुत्र पौलोम और कालकेय कहलाये । इनके 
सिवा विग्रचित्तिके सिहिकाके गर्भले और भी बहुत-से 
महाबल्वान्‌, भयंकर और अतिक्रूर पुत्र उत्नन्न हुए 
वे व्यंश, शल्य, बलवानू, नभ, महाबली वातापी, 
नप्तुचि, इल्वछ, खसूम, अन्धक, नरक, कालनाभ, 
महावीर खर्भानु और महादैत्य वक्‍त्रयोधी थे। ये 
सब दानवश्रेष्ठ दनुके वंशको बढ़ानेवाले थे ॥९--१२॥ 
इनके और भी सैकड़ों-हजारों पुत्र-पौत्रादि हुए । 
महान्‌ तपस्याहारा आत्मज्ञान सम्पन्न दैत्यवर प्रहादजीके 
कुलमें निवातक्वच नामक दैत्य उत्पन्न हुए । 
कश्यपजीकी स्री ताम्राकी शुकी, स्येनी, भासी, 
सुग्रीवी, शुचि और गृद्प्रिका--ये छः अति प्रभाव- 
शालिनी कन्याएँ. कही जाती हैं । शुकीसे शुक, 
उब्दक एवं उद्कोंके प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न 
हुए॥१ ३--१५७॥ तथा श्येनीसे इयेन ( बाज ), भासीसे 
भास और गृद्प्रिकासे यृदध्रोंका जन्म हुआ । शुचिसे 
जलके पक्षिगण और सुग्रीवीसे अश्च, उष्ट और गर्दभोंकी 
उत्पत्ति हुई | इस प्रकार यह ताम्राका वंश कहा जाता 
है| विनताके गरुड और अरुण ये दो पुत्र विख्यात 
हैं ॥१६--१७॥ इनमे पक्षियोंमें श्रेष्ठ छुपर्ण ( गढुडजी ) 
अति भयंकर और सर्पोको खानेवाले हैं | हे अह्मन ! 
सुससासे महस्नों सरप उत्पन्न हुण जो बड़े ही 
प्रभावशाली, आकाशमें विचरनेव्राले, अनेक शिरोंबाले 
और बड़े विशालकाय थे और कदूके पुत्र भी 
महाबली और अमिततेजल्ली अनेक शिखाले 








. | सहल्नों सर्प ही दुए जो गरुडजीके बशवर्ती थे | 
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तेषां प्रधानभूतास्तु शेषवासुकितक्षकाः ॥२०।॥ 
शहश्वेती महापत्रः कम्बलाश्वतरों तथा। 





उनमेंसे शेष, वास्‍्मुकि, तक्षक, शंखशवेत, महापक्म, 
कम्बरठल,  अश्वतर,  एलापुत्र, नाग, कर्कोठक; 


५ ककोटकलकानी 'घनज्ञय तथा और भी अनेकों उम्र विषनर एवं काठने- 
कल जा ज्ञयों ॥२१॥ बाले सर्प प्रधान हैं | क्रोधवशाक्रे पुश्न क्रोपवशगण हैं 


एते चान्ये च बहयो दन्दशका विषोल्वणाः वे सभी बड़ी-बड़ी दाढ़ोंवाले, मयंकर और कह्चा मांस 
गणं क्रोषवज्ञ विद्धि तस्याः सर्वे च दंष्टिणः ॥२२॥ | खानेवाले जलचर, स्थलचर एवं पक्षिगण हैं | महाबली 
स्थलजाः पक्षिणो5ब्जाशथ दारुणाः पिशिताशनाः। | पिशाचोंको भी क्रोधाने ही जन्म दिया है ॥१८-२३॥ 
क्रोधा तु जनयामास पिशाचांश्र महाबलान्‌ ॥२३॥ | छरमिसे गौ और महिष आदिकी उत्पत्ति हुई तथा 
गास्तु वे जनयामास सुरभिमहिषांस्तथा । इरासे वृक्ष, लता, बेल और सब प्रकारके तृण 
इरावृक्षुलताव्लीस्वण जाती सर्वशः॥२७॥ | ते इए हैं ॥| २४ ॥ खसाने वक्ष और राक्षसोंको, 
सता तु गधरश्ांसि ध्वनिरप्सरतलथा। मुनिने अप्सराजोंकी तथा अरिशने अति समर्थ 

हे गन्धर्वोकी जन्म दिया || २० ॥ ये सब्र स्थावर-जंगम 
अरिश तु मद्दासचान्‌ गन्धर्वान्समजीजनत्‌ ॥ २५॥ 


: कीिता: ह | कश्यपजीकी सन्‍्तान हुए | इनके और भी सैकड़ों- 
एते कश्यपदायादाः :स्थाणुजज्ञमा। | हज़रों पुत्र-ौत्रादि हुए ॥ २६ ॥ हे अहाद ! वह 


तेषां पुत्राअ पोत्राअ शतशोज्य सहखशः ॥२६॥ | खारोचिष-मन्वन्‍्तरकी सृ्िका वर्णन कहा जाता है। 
एप मन्वन्तरे सर्गों ब्द्मन्खथारोचिषे स्मृतः । वैवलत-मन्वन्तरके आरम्भमें महान्‌ वारुण यज्ञ हुआ, 
बेबखते च महति वारुण वितते कृतो ॥२७॥| | उसमें ब्रह्माजी होता थे, अब मैं उनकी प्रजाका वर्णन 
जुह्ानस्य ब्रक्षणो वे प्रजासर्ग इहोच्यते । करता हूँ। हे साधुश्रेष्ठ ! पूर्व-मन्बन्तरमें जो स्र्षि 
पूर्व यत्र तु सप्तपीनुत्पन्नान्सप्मानसान्‌ ॥२८॥ गण ख़थं ब्रह्माजीके मानसपुत्ररूपसे उत्पन्न हुए थे, 


ग्रॉंको ब्रह्माजीनी इस कल्पमें गन्धवे, नाग, देव 
पिद॒त्व कल्पयामास खयमेव पितामहः और दानवादिके पितृरूपसे निश्चित किया ॥२७- 


गन्धव॑भोगिदेवानां दानवानां च सत्तम ॥२९॥ | २० | पुत्रोंके नष्ट हो जानेपर दितिने कश्यपजीकों 
दितिवि नष्टपुत्रा वे तापयामास काश्यपम । प्रसन्न किया । उसकी सम्यक्‌ आराधनासे सनन्‍्तुष्ट हो 
तया चाराधितः सम्यकाइ्यपस्तपतां वर: ॥३०॥ | तपस्वियोमें श्रेष्ठ कश्यपजीने उसे बर देकर प्रसन्‍न किया । 


वरेणच्छन्दयामास सा च॒ वत्रे ततो वरम्‌। | उस समय उसने इन्द्रके वध करनेमें समर्थ एक अति 


पुत्रमिन्द्रवधाथाय. समर्थममितोजसम्‌ ॥ ३१॥ तेजली कल वा मी ॥ ३ क३९ ३). कनिमेद 
हे पै कह्यपजीने अपनी भार्या दितिको वह वर दिया और उस 
स च तस्मे वर प्रादाद्भायाये मुनिसत्तमः । 


॥ अति उम्र बरको. देते हुए वे उससे बोले---]॥ ३२ ॥ 
दवा च वरमत्युप कश्यपस्ताइवाच है ॥३२॥ | «यदि तुम भगवानूके ध्यानमें तत्पर रहकर अपना गर्म 
शक्र पूत्रो निहन्ता ते यदि गर्भ शरच्छतम्‌ । शौच# और संयमपूर्वक सौ वर्षतक धारण कर सकोगी 
समाहितातिप्रयता शोचिनी धारयिष्यसि ॥३३॥ | तो तुम्दारा पुत्र इन्द्रको मारनेबाला होगा” || ३३ ॥ 
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& शौच आदि नियस ससस्यपुराणमें इस प्रकार बतकछाये राये ईं--- 














सन्व्यायां नै भोक्तव्यं गर्मिण्या बरवर्णिनि ।न स्थातव्यं न गन्तव्य॑ वृक्षमूकेषु सर्वदा॥ 
वर्जगैत्‌ कलह कोके गात्रमझ् तथैद च । नोन्‍्मुक्तकेशी तिष्ठेच नाशुचिः स्थात्‌ कदाचन ॥ 


अ० २१ ] 
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इत्येवमुक्त्वा तां देवीं सड्ग़तः कश्यपो घुनिः । 
दघार सा च तं गर्म सम्पक्छोचसमन्विता ॥३४॥ 
गर्ममात्मवधाथाय ज्ञात्वा त॑ मघदानपि । 
शुश्रूषुस्तामथागच्छट्टिनपादमराधिपः. ॥रेथ॥। 
तस्थाश्रेवान्तरपरेप्सुरतिष्ठतपाकशासनः.। 

ऊने वर्षशते चास्या ददर्शान्तरमात्मना ॥३६॥ 
अकृत्वा पादयोः शोंच दितिः शयनमाविशत्‌ | 
निद्रां चाहारयामास तस्थाः कुछ्षि प्रविश्य सः ।३७ 
वज्रपाणिमंहागर्भ चिच्छेदाथ स सप्तथा | 
सम्पीड्यमानों वज्ञेण से रुरोदातिदारुणम्‌ ॥३८॥। 
मा रोदीरिति त॑ शक्रः पुनः पुनरमाषत | 
सो5्मवत्सप्तथा गर्भस्तमिन्द्र: कुपितः पुनः ॥३९॥ 
एकैक सप्तथा चक्रे वज़ेणारिविदारिणा। 
मरुतो नाम देवास्ते बभूवुरतिवेगिनः ॥४०॥ 
यदुक्तं वे भगवता तेनेव मरुतोभवन्‌ । 


ऐसा कहकर मुनि कश्यपजीने उस देवीसे संगमन 
किया और उसने बड़े शौचपूर्वक रहते हुए वह गर्भ 
धारंण किया ॥ ३४ || 

उस गर्भको अपने बधका कारण जान देवबराज 
इन्द्र भी बिनयपूर्वक्क उसकी सेवा करनेके लिये आ 
गये | ३५॥ उसके शौचादिमें कभी कोई अन्तर पड़े- 
यही देखनेकी इच्छासे इन्द्र वहाँ हर समब उपस्थित 
रहते थे । अन्तमें सी वर्षमें कुछ ही कमी रहने१र उन्होंने 
एक अन्तर देख ही लिया ॥ ३६ ॥ एक दिन दिति 
बिना चरण-शुद्धि किये ही अपनी शब्यापर लेट गयी | 
उस समय निद्राने उसे घेर लिया | तब इन्द्र हाथमें 
बज्र लेकर उसकी कुक्षिमें घुस गये और उस महागर्भके 
सात दुकड़े कर डाले | इस प्रकार बज्जसे पीड़ित होनेसे 
वह गर्भ जोर-जोरसे रोने छगा || ३७-३८ ॥ हन्द्रने 
उससे पुनः-पुनः कहा कि “मत रो? | किन्तु जब वह 
गर्भ सात भागोंमें बिभक्त हो गया, [ और फिर भी न 
मरा ] तो इन्द्रन अत्यन्त कुपित हो अपने शत्रु 
विनाशक वज़से एक-एकके सात-सात टुकड़े और 
कर दिये | वे ही अति वेगबान्‌ मरुत्‌ नामक देबता 
हुए ॥ ३९-४० || भगवान्‌ इन्द्रने जो उससे कहा था 


| कि “मा रोदीः? (मत रो) इसीलिये वे महत्‌ कहलाये | 


देवा एकोनपश्चाशत्सहाया वज्नपाणिनः ॥४१॥ | ये उनचास मरुद्रण इन्द्रके सहायक देतता हुए ॥४१॥ 


“+-+-<+2३७क$:६२०-+०--- 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंड्शो एकर्विशोडष्यायः | २१ ॥ 





777 ह छुल्दरि ! गर्शिणी ख्रीको चाहिये कि सायकारमें भोजन न करे, कृक्षोके नीचे न जाय और न वहाँ ठहरे हो 
तथा छोगोंके साथ कछह ओर अंगढ़ाई लेना छोड़ दे, कभी केश ख़ुछा न रक्‍्खे ओर न अपविश्र ही रहे । 
तथा भागवत्तमें भी कद्दा है--'न हिंस्पात्स्वमृतानि न शपज्ातृर्त वंदेत' इत्यादि | क्र्थात्‌ प्राणियोंकी हिंला न 


करे, किसीको बुरा-भछा न कहे और कभी छठ व बोके । 


शरद ह | श्रीषिष्णुपुराण [ अ० २२ 








बाईसवाँ अध्याय 


विष्णुभगवान्‌की बिधूति और जगतकी व्यवस्थाका वर्णन 


श्रीपराशर उवाच |. भ्रीपराशरजी बोले-पूर्वकालमें महर्षियोंने जब 


| महाराज प्रथुकों राज्यपदपर अभिषिक्त किया तो 
ढ हे पु | ट 
यदामिषिक्तः स एथुः पूव राज्ये महर्षिभिः । | लोक-पितामहश्रीत्रह्माजीनी भी क्रमसे राज्योंका 


ततः क्रमेण राज्यानि ददौ लोकपितामहः ॥| १ ॥ ' बंटबारा किया ॥१॥ अहाजीने नक्षत्र, प्रह, आह्षण, 
नक्षत्रग्रहवि्राणां वीरुघां चाप्यशेषतः | सम्पूर्ण बनस्पति और यज्ञ तथा तप आदिके राज्यपर 
सोम॑ राज्ये द्ड़्आा यज्ञानां तपसामपि ॥ २॥ | चन्द्रमाको नियुक्त किया ॥२॥ इसी अ्रकार विश्रवाके 
राज्ञां वेश्रव्ण राज्ये जलानां चरुणं तथा । ब् हा हे कर को वरुणको 80, 
& | विष्णुकी आदित्योंका और अप्निकी वहुग 
३, पर्ति विष्णु ली पावकम्‌ ॥ २॥ ! अधिपति बनाया ॥३॥ दक्षकों प्रजापतियोंका, इन्द्र- 
हक नां दक्ष तु वास मरुतामपि | | को मरुद्गणका तथा प्रह्दजीको दैत्य और दानबोंका 
देत्यानां दानवानां च प्रह्मदमधिपं ददो॥ ४। | आधिपत्य दिया ॥४। | पितृगणके राज्यपदपर धमराज 
पितृणां धम्मराजं॑ त॑ यम राज्येज्म्यपेचयत्‌ । । यमको अभिषिक्त क्रिया और सम्पूर्ण गजराजोंका 
ऐरावत॑ गजेन्द्राणामशेषाणां पर्ति ददौ ॥५॥ | खामित्व ऐरावतको दिया ॥७॥ गरुडको पक्षियोंका, 


पतत्रिणां तु गरुं देवानामपि व (५ इ्न्द्र्को देवताओंका, उच्चे:श्रवाको घोड़ोंका और 
रअप्लशशानो “जहा आल बृषमको गौओंका अधिपति बनाया ॥६॥ प्रम॒ 


सृगाणां चेव सर्वेषां राज्ये सिंहं ददो प्रश्चु! । सिंहको दिया और सर्पोका खामी शेषनागको 
शेष॑ तु॒दन्दशकानामकरोत्पतिमव्ययः || ७।|| | बनाया ॥७॥ स्थावरोंका खामी हिमाल्यको, मुनि- 
हिमालय स्थावराणां मुनीनां कपिलं मुनिम्‌ । | जनोंका कपिलदेवजीको और नख तथा दाढ़वाले 


्निणां + ५ | मृगगणका राजा व्याप्र ( बाघ ) को बनाया॥ ८ ॥ 
नखिनां दंष्रिणां चेव मृगाणां व्याप्रमीधचरम्‌ ।॥। ८ । हि 
ट्रिणां चेव मर ह तथा एश्ष ( पाकर ) को वनस्पतियोंका राजा किया । 


वनस्पतीनां राजानं उश्षमेवाभ्यपेचयत्‌। | इसी प्रकार ब्ह्माजीने और-और जातियोंके प्राधान्यकी 
एवमेवान्यजातीनां प्राधान्येनाकरोत्प्रभूनू ॥ ९॥ | भी व्यवस्था की ॥९॥ 





एवं विभज्य राज्यानि दिशां पालाननन्तरम्‌॥ | इस प्रकार राज्योंका विभाग करनेके अनन्तर 
प्रजापतिपतिज्र्षा स्थापयामास स्वतः ॥१०॥ | प्रजापतियोंके खामी अलह्माजीने सब्र ओर दिक्पालेंकी 
पूरवेस्थां दिशि राजानं बेराजस्थ प्रजापतेः । | स्थापनों को ॥ १०॥ उन्होंने पूर्व-दिशामें वैराज 


दिशापालं सुधन्वानं सुतं वे सो5भ्यपेचयत्‌ ॥११॥ ' प्रजापतिके पुत्र राजा सुधन्वाको दिक्पालपदपर 
दक्षिणस्यां दिशि तथा कर्दमस्य प्रजापते! । | अमिषिक्त किया ॥ ११॥ तथा दक्षिण-दिशामें कर्दम 
पुत्र शह्नपैद॑ नाम राजानं सो5्भ्यषेचयत्‌ ॥१२॥  प्रजापतिके पुत्र राजा शंखपदकी नियुक्ति की ॥ १२॥ 
पश्चिमस्यां दिशि तथा रजसः पुत्रमच्युतम्‌ । | कमी च्युत न होनेवाले रजसपुत्र महात्मा केतुमानको 
केतुमन्तं महात्मानं राजानं सोउमभ्यपेचयत्‌ ॥१३॥ , उन्होंने पश्चिम-दिशामें स्थापित किया ॥ १३॥ और 
तथा दिरण्परोमाणं पज॑न्यस्थ प्रजापते!।  : पर्जन्य प्रजापतिके पुत्र अति दुर्द्ध्ष राजा हिरण्य- 
उदीच्यां दिशि दुद्घंष राजानमश्यपेचयत्‌ ॥१४॥ रोमाको उत्तर-दिशामें अभिषिक्त किया ॥ १४ ॥ 
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तैरियं एथिदी सर्वा सप्तद्ीपा सपत्तना । .' वे आजतक सात द्वीप और अनेकों नगरोंसे युक्त इस 
: सम्पूर्ण प्रथिवीका अपने-अपने विभागानुसार धर्मपूर्वक 
यथाप्रदेशमधापि धर्मतः परिपाल्यते ॥१५॥ ; पालन करते हैं ॥१०॥ 





एते सर्वे प्रवृत्तस्य स्थितों विष्णोमंहात्मन/ । हे मुनिसत्तम ! ये तथा अन्य भी जो सम्पूर्ण 
विभूतिभूता राजानों ये चान्ये मुनिसत्तम ॥१६॥ राजालोग हैं वे सभी विश्वके पालनमें प्रदत्त परमात्मा 
ये मविष्यन्ति ये भूताः सर्वे भूतेश्वरा द्विज। | श्रीविष्णुभगवानके विभूतिरूप हैं ॥१६॥ हे द्विजोत्तम ! 


ते सर्वे सर्वभृतस्य विष्णोरंशा द्विजोत्तम ॥१७॥ । जो-जो भूताधिपति पहले हो गये हैं और जो-जो आगे 


गधिषयों थे ले है गे वे सभी सर्वभूत भगवान्‌ विष्णुके अंश हैं ॥१७॥ 
नै हु देवाषिषतयों ने स देस्‍्याधिपालबा। | _ वो थी देवताओं, दैत्यों, दानवों और मांसमेजियोंके 
दानवानां च ये नाथा ये नाथाः पिशिताशिनाम्‌ ॥ | (६५ हैं, जो-जो पशुओं, पश्षियों, म्ष्यों, सपा 
पशुनां ये च पतयः पतयो ये च पक्षिणामू। . . और नागोंके अधिनायक हैं, जो-जो बृक्षों, पर्वतों और 
मनुष्याणां च सर्पाणां नागानामधिपाश्र ये ॥१९॥ , प्रहोंके खामी हैं तथा और भी भूत, भविष्यत्‌ एवं 
वृक्षाणां पव॑तानां च ग्रहाणां चापि येघघिषा!।. पर्तमानकाछीन जितने भूतेश्वर हैं वे सभी सर्वभूत 


अतीता वर्त्तमानाश्र ये मविष्यन्ति चापरे। | “पान विष्णुके अंशसे उत्मन्न हुए हैं॥ १८-२० ॥ हे 
: महाप्राज्ञ ! सृष्टिके पालन-कार्यमें प्रवृत्त सर्वेश्वर 


, + गा: ९ ० 
ते सर्वे सबंसृतस्य विष्णोरंशसमुद्भवाः ॥२०॥ : श्रीहरिको छोड़कर और किसीमें भी पालन करनेकी 


न हि पालनसामथ्यंत्रते सर्वेश्वरं हरिम्‌। | शक्ति नहीं है ॥२१॥ रजः और सत्तादि गुणोंके 
खितं स्ितो महाग्राज्ञ मव॒त्यन्यस्य कस्यचित्‌॥ २१॥ | आश्रयसे वे सनातन प्रभु ही जगत॒की रचनाके समय 
सृजत्येष जगत्सृष्टो स्थितो पाति सनातन?! । | रचना करते हैं, स्थितिके समय पालन करते हैं. और 
हन्ति चेत्रान्तकत्वेन रजःसच्ष्चादिसंश्रयः ॥२२॥  अन्तसमयमें कालूरूपसे संहार करते हैं ॥२२॥ 

चतुर्षिभाग! संसृष्टी चतुर्धा संखितः स्थितो । वे जनार्दन चार विभागसे सृश्कि और चार 


प्रल्य॑ च करोत्यन्ते चतुर्मेदो जनार्दनः ॥२३॥ विभागसे ही स्थितिके समय रहते हैं तथा चार रूप 


एकेनांशेन क्तमूर्तिमान धारण करके ही अन्तमें प्रछ्य करते हैं ॥२३॥ वे अन्यक्त 
एकेनांशेन अक्ासों भवत्यव्य । ' खरूप भगवान्‌ अपने एक अंशसे ब्रह्मा होते हैं दूसरे- 


मरीचिमिश्राः पतयः प्रजानां चान्यमागशः ॥२४॥  अंशसे मरीचि आदि प्रजापति होते हैं, उनका तीसरा 


कालस्तृतीयस्तस्यांशः सरवभूतानि चापरः | | अंश का है और चौथा सम्पूर्ण प्राणी । इस प्रकार वे 
हत्थं चतुर्धा संसृष्टो वर्ततेउसो रजोगुणः ॥२५॥ : रजोगरुणविशिष्ट होकर चार प्रकारसे सृष्टिके समय स्थित 
एकांशेनाखितो विष्णु! करोति प्रतिपेलनम्‌। , होते हैं ॥२४-२५॥ फिर वे पुरुषोत्तम सत्तगुणका 


मन्वादिरूपश्ान्येन कालरूपोष्परेण च॥२६॥ | अत्रेय लेकर जगतकी स्थिति करते हैं | उस समय 


ब् *॒ 


७  प | वे एक अंशसे विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे 
सर्वेभृतेश चान्येन संख्तः कुरुते खितिमू। ., : अंशसे मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंशसे काल 


सच गुण समाश्रित्य जगतः पुरुषोत्तमः ॥२७॥ | और चौधेसे सर्वभूतोंमें स्थित होते हैं ॥२६-२७॥ 
आशित्य तमसो बृत्तिमन्तकाले तथा पुनः । | तथा अन्तकालमें वे अजन्मा भगवान्‌ तमोगुणकी 
रुद्रखरूपो मगवानेकांशेन भवत्यजः ॥२८॥ , बृत्तिका आश्रय छे एक अंशसे रुद्ररूप दूसरे भागसे 
अग्न्यन्तकादिरूपेण भागेनान्येन वत्तते। ' अग्नि और अन्तकादिरूप, तीसरेसे कालरूप और 
कालस्वरूपो मागो यस्सवंश्रतानि चापरः ॥२९॥ ; चौथेसे सम्पूर्ण मूतखरूप हो जाते हैं ॥२८-२९॥ 
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बिनाझं कुवंतस्तस्थ चतुर्द्धव॑ महात्मनः । 
विमागकल्पना त्रक्षत्‌ कथ्यते सावेकालिकी ॥३०॥ 
ब्रद्षा दक्षादयः कालस्तथेवाखिलजन्तवः । 





विभूतयो दरेरेता जगतः सृष्टिहेतवः ॥३१॥ 


बिष्णुम॑न्वादयः कालः सर्वभुतानि च दिज । 


स्थितेनिंमिच्भूतस्य विष्णोरेता विभूतयः ॥३२॥ 


रुद्रः कालान्तकाधाश समस्ताइचेव जन्तवः । 
॥३३॥ 


चतुधा अलयायेता _ जनाद॑नविभूतयः 
जगदादो तथा मध्ये सृश्राप्रलयादृद्ठिज । 
धात्रा मरीचिमिश्रेश क्रियते जन्तुभिस्तथा ॥३२४॥ 
ब्रह्मा सृजत्यादिकाले मरीचिप्रमुखास्ततः | 
उत्पादयन्त्यपत्यानि जन्तवश्व प्रतिक्षणम्‌ ॥३५॥ 
कालेन न विना ब्रह्मा सृशिनिष्पादको द्विज | 
न प्रजापतयः सर्वे न चेवाखिलजन्तवः ॥३६॥ 
एबमेव विभागो5्यं स्थितावष्युपदिश्यते । 
चतुधों तस्थ देवस्य मेत्रेय प्रढये तथा ॥३७॥ 
यत्किशित्सूज्यते येन सक्चजातेन वे द्विज । 
तस्य सृज्यस्थ सम्भूतों तत्सव वे हरेस्तनुः ॥३८॥ 
हन्ति यावश् यत्किश्ित्सल॑ं स्थावरजड्भमम्‌ । 
जनाद॑नस्थ॒तद्रोद्रं मेत्रेयान्तकरं वषुः ॥३९॥ 
एवमेष जगत्सष्टा जगत्पाता तथा जगत्‌ | 
जगद्धक्षयिता देवः समस्तस्य जनादनः ॥|४०॥ 
सृष्टिखित्यन्तकालेषु त्रिपेवं सम्प्रवतते ! 
गुणप्रह्स्या परम पद॑ तस्यागुणं महतद्‌ ॥४१॥ 
. तक ज्ञानमयं व्यापि स्वसंवेधमनोपमस | 
खतुष्प्रकारं तदपि स्वरूप परमात्मनः ॥४२॥ 


हे ब्रह्मन्‌ू ! विनाश करनेके लिये उन महात्माकी यह 
चार प्रकारकी सार्बकालिक विभागकल्पना कही जाती 
है ॥३०॥ ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापतिगण, काल तथा 
समस्त ग्राणी--ये श्रीह़रिकी विमूतियाँ जगतकी सृष्टिकी 
' कारण हैं ॥३१॥ हे द्विज ! विष्णु, मनु आदि, 
काल और समस्त भूतगण--ये जगत्‌की स्थितिके 
कारणरूप भगवान्‌ विष्णुकी विभूतियाँ हैं ||३२॥ तथा 
रुद्र, काल, अन्तकादि और सकल जीव---श्रीजनादन- 
की ये चार विभूतियाँ प्रढयकी कारणरूप हैं ॥३१॥ 





है द्विज ! जगत्‌के आदि और मध्यमें तथा 
| प्रछ्यपर्यन्त भी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा मिन्न- 
' मिन्न जीबोंसे ही सृद्धि हुआ करती है ॥३४॥ सृष्टि 
[ के आरभम्ममें पहले ब्ह्माजी रचना करते हैं, 
फिर मरीचि आदि प्रजापतिगण और तदनन्तर समस्त 
जीव क्षण-क्षणमें सन्‍्तान उत्पन्न करते रहते हैं ॥|३५॥ 
हे द्विज | कालके बिना ब्रह्मा, प्रजापति, एवं अन्य 
समस्त प्राणी भी सृष्टिरचना नहीं कर सकते [ अतः 
भगवान्‌ कालरूप विष्णु ही सर्बदा सश्टिके कारण 
हैं ] ॥३६॥ हे मैत्रेय ! इसी प्रकार जगत्‌की स्थिति 
और प्रल्यमें भी उन देवदेवके चार-चार बिभाग 
बताये जाते हैं ॥३७॥ हे द्विज ! जिस किसी 
जीवद्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है उस 
उत्पन्न हुए जीवकी उत्पत्तिमें सर्वथा श्रीहरिका शरीर 
ही कारण है ॥३८॥ हे मैत्रेय ! इसी प्रकार जो 
कोई स्थावर-जंगम भूतोंमेंसे किसीको नष्ट करता है, 
वह नाश करनेवाल भी श्रीजनार्दनका अन्तकारक 
गैदरूप ही है ॥३९॥ इस प्रकार वे जनार्दनदेव ही 
समस्त संसारके रचयिता, पालनकर्त्ता और संहारक 
हैं तथा वे ही खयं जगत्‌-रूप भी हैं ॥४०। 
जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और अन्तके समय वे इसी 
प्रकार तीनों गुणोंकी प्रेरणासे प्रबत्त होते हैं, तथापि 
उनका परमपद मह्दान्‌ निर्गुण है ॥०१॥ परमात्माका 
वह खरूप ज्ञानमय, व्यापक, खसंवेब और अनुपम 
है तथा वह भी चार प्रकारका ही है ॥०२॥ 


आ० श्श | प्रंदंष अंधे 8 
श्रीमैत्रेय उवाच ु ओमैतेयजी बोले-हे मुने ! आपने जो भगवानू- 
चलुःप्रकारतों तंस्थ अक्षमृतसय हे मुने। | का. परम पद कहा, ब्रह चार प्रकारका कैसे है यह 


मेंमाचक्ष्य यथान्याय॑ यदुक्त॑ परम पदम्‌ |8४३॥ | आप मुझसे जिधिपूर्वक कहिये ॥४३॥ 
श्रीफराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! सब वस्तुओंका 
; प्रोक्त जा जो कारण होता है वही उनका साधन भी कहा गया है. 
मैत्रेय कारण प्रोक्त साधनं स्वेकस्‍तुषु ' और जिस अपनी अभिमत वस्तुकी सिद्धि की जाती 
साध्यं च वस्त्वमिमतं यत्साधयितुमात्मनः ॥४४।॥ | है वही साध्य कहलाती है ॥४४।॥ मुक्तिकी इच्छा- 
| बाले योगिजनोंके लिये प्राणायाम आदि साधन हैं 
योगिनो मृक्तिकामस्य प्राणायामादिसाधनम्‌ । | और पसरह्म ही साध्य है, जहाँसे फिर छौटना नहीं 
साध्यं च परम ब्रह्म पुनर्नावतंते यतः ॥४५॥ | पड़ता ॥४०॥ हे मुने ! जो योगीकी मुक्तिका कारण है, 
५.2. योगिनां वह ०साधनाल्म्बन-ज्ञान! ही उस ब्रकह्मभूत परमपदका 
साधनालम्मन ज्ञान बृक्तये योगिनां हि ५ प्रथम भेद है# ॥४६॥ क्लेश-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये 
से भेदः प्रथमस्तस्य अक्षभृतस्य वे घुने ॥४६॥  योगाम्यासी योगीका साध्यरूप जो ब्रक्ष है हे महा- 
युक्ञतः क्लेशझक्त्यर्थ साध्यं यडक्योगिनः मुने ! उसका ज्ञान ही “आल्म्बन-विज्ञान! नामक 


मेद है ॥४७॥ इन दोनों साध्य-साधनोंका 
तदालम्बनविज्ञानं द्वितीयोंश्ो महाम्धने ॥४७॥ | अप्लेद्पूर्वक जो “अद्वैतमय ज्ञान! है उसीको मैंने 


उमयोस्त्वविभागेन साध्यसाधनयोहिं यद्‌। | तीसरा भेद कहा है ॥४८॥ और है महामुने ! 


तीनों प्रकारके ज्ञानकी विशेषताका निराकरण 
विज्ञानमद्रतमयं तद्भागोडन्यो मयोदित ॥४८॥ | करनेपर अनुभव हुए आत्मखरूपके समान ज्ञान 
झानत्रयस्थ वे तस्य विशेषो यो महासुने। खरूप भगवान्‌ विष्णुका जो निर्व्यापार अनिर्वचनीय, 


तम्रिराकरणदाारा. दर्शितात्मखरूपबत्‌ ॥४९॥ | व्यात्तिमात्र,, अनुपम, आत्मबोधलरूप, सत्तामात्र, 


बस अलक्षण, शान्‍्त, अभय, शुद्ध, भावनातीत और आश्रय- 
निव्योपारमनाख्येयं व्याप्तिमात्रमनूपमम्‌ । हीन रूप है, चह 'अ्रक्ष! नामक ज्ञान [ उसका चौथा भेद ] है 


आत्मसम्बोधविषयं रुत्तामात्रमलक्षणम्‌ ॥५०॥ | ॥५९-७१॥ हे द्विज ! जो योगिजन अन्य ज्ञानोंका 

निरोधकर इस ( चौथे भेद ) में ही लीन हो जाते हैं ये 
प्रशान्तमम्य शुद्ध दुर्विभाव्यमसंभयम्‌ । इस संसार-क्षेत्रके भीतर बीजारोपणरूप कर्म करनेमें 
विष्णोज्ञोनमयस्योक्त तज्ज्ानं जक्संशितम्‌ ॥५१॥ ! नित्रीज ( वासनारहित ) होते हैं । (अर्थात्‌ वे 
तत्र ज्ञाननिरोधेन योगिनो यान्ति ये लयम्‌।. णेकसंग्रहके लिये कर्म करते भी रहते हैं तो भी 


नहें. उन कर्मोंका कोई पाप-पुण्यरूप फल प्राप्त नहीं 
संसारकरषणोप्ती ते यान्ति निबीजतां द्विज ॥५२॥ | होता ] ॥ ५२ ॥ इस प्रकारका वह निर्मल, नित्य, 


एवंप्रकारममल॑ नित्यं व्यापकमक्षयम्‌।  ' व्यापक, अक्षय और समस्त हेय गुणोंसे रहित विष्णु 
समस्तहेयरद्दितं विष्ण्चाख्यं परम पदम्‌ ॥५३॥ नामक परमपद है ॥५३॥ पुण्य-पापका क्षय और 


निवृत्ति होनेपर जो अत्यन्त निर्मल हो 
तड़झ् परम योगी यतो नावतते पुनः। , जाता है वही योगी उस पखह्मका आश्रय छेता है 


श्रय॒त्यपृण्योपरमे क्षीणक्लेशो5तिनिमेलः ॥॥५७॥। * जहाँसे बह फिर नहीं लौठता |५४॥ 
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श्राध्रखरूपे ते सर्वमुतेष्यबस्थिते॥५५॥ | हे व: / सर अंलअ कर हा 


अक्षरं_तत्परं ब्रह्म क्षरं सवेमिदं जगत।  ' सम्पूर्ण जग्‌ है। जिस प्रकार एकदेशीय अग्निका 
एकदेशस्थितस्थाग्रेज्योत्सा विस्तारिणी यथा। . . प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है उसी प्रकार यह 


रह है स्तथेदमखिल | सम्पूर्ण जगत्‌ परत्न्नकी ही शक्ति है ॥ ५६ ॥ 
परस्य अक्षणः शक्तिस्तथेदमखिल जगत्‌ ॥५६॥ | हे मैत्रेय ! अग्निकी निकटता और दूरताके भेदसे 


तत्राप्यासबद्रत्वादहुत्तखल्पतामय!ः. |ै । जिस प्रकार उसके ग्रकाशमें भी अधिकता और 
ज्योत्खामेदोउस्ति तच्छक्तेसडन्मैत्रेय विधते॥५७॥ | अलताका भेद रहता है उसी प्रकार अह्मकी शक्तिमें 

| भी तारतम्य है ॥५७॥ हे अहन्‌ | ब्रह्मा, विष्णु और 
म्क्षविष्णुशिवा अश्षन्म्रधाना अक्षक्षक्तवः:। | शिव अह्की प्रधान शक्तियाँ हैं, उनसे न्यून देवगण 


ततश्र देवा मैत्रेय न्यूना दक्षादयस्ततः ॥५८॥ | हैं. तथा का 0२8६ दक्ष आदि प्रजापतिगण हैं 
[॥ ५८ ॥ उनसे भी न्यून मनुष्य, पश्चु, पक्षी, मरग 
ततो मलुष्याः पशवों मृगपक्षिसरीसुपाः । | और सरीसपादि हैं तथा उनसे भी अत न्यून वृक्ष, 
न्यूनानन्यूनतराश्ेव. वृक्षणुल्मादयस्तथा ॥५९॥ | गुल्म और छता आदि हैं ॥५९॥ अतः हे मुनिवर ! 
तदेतदक्षर॑ नित्य आविर्भाब ( उत्पन्न होना ), तिरोमाव ( छिप जाना ) 
तदेतदक्षर॑ नित्यं जगन्युनिवराखिलम्‌ । ' जन्म और नाश आदि विकल्पयुक्त भी यह सम्पूर्ण 
आविर्मावतिरोभावजन्मनाशविकल्पवत्‌_ ॥६०॥ | जगत्‌ वास्तवर्मे नित्य और अक्षय ही है || ६० ॥ 
सर्वशक्तिमयो विष्णुः खरूप अक्षणः परम । | सर्वशक्तिमय विष्णु ही अह्के पर-खरूप तथा 
मृंते यद्योगिमिः पूर्व योगारम्मेषु चिन्त्यते ॥६१॥ | मूर्तरूप हैं. जिनका योगिजन योगास्म्मके पूर्व चिन्तन 
कि 8 8 38 | करते हैं ॥ ६१ ॥ हे मुने ! जिनमें मनको सम्यक्‌ 
सालम्बनो महायोगः सबीजो यत्र संख्ितः । ! प्रकारसे निरन्तर एकाग्र करनेवाोंको आल्म्बनयुक्त 
मनस्व्याहते सम्यग्युक्षतां जायते मुने ॥६२॥ । सबीज ( सम्प्रज्ञात ) महायोगकी ग्रात्ति होती है, हे महा- 
स परः परशक्तीनां अ्रद्मण: समनन्तरम्‌। ! भाग | वे सर्वश्रह्ममय श्रीविष्णुभगवान्‌ समस्त परा शक्तियों- 


| में प्रधान और ब्रह्मके अत्यन्त निकटबर्ता मूर्त अक्मखरूप 
हामाग सर्त हरि; ॥६३॥ | हे 
.सुर्ते अक्ष मह हा मक्ममयों हरि ॥ ला | हैं ॥ ६२-६३ ॥ हे मुने ! उन्हींमें यह सम्पूर्ण जगत 


तत्र स्वमिदं प्रोतमोत॑ चेवाखिल जगत्‌ । ' ओतप्रोत है, उन्हींसे उत्पन हुआ है, उन्हींमें 
ततो जगजगत्तसिन्स जगयाखिरं घने ॥६४॥ ! संत है और खर्य वे ही समस्त जगत्‌ हैं। ६४ ॥ 


5 | क्षराक्षरमय ( कार्य-कारण-रूप ) ईश्वर विष्णु ही इस 
ध्राक्षरमयो पिष्णुवरभस्येखिलमीश्रः । | पुरुष-प्रकृतिमय सम्पूर्ण जगतको अपने आमूषण और 


पुरुषाव्याकृतमयं भूषणाखखरूपवत्‌ ॥६५॥ | आयुधरूपसे धारण करते हैं ॥ ६७ ॥ 

श्रीमैत्रेय उबाच भ्रीमैत्रेणजी बोले--भगवान्‌ विष्णु इस संसारको 
भूषणासखखरूपस्थं य्ेतद्खिल॑ जगत्‌। भूषण और आयुधरूपसे किस प्रकार धारण करते हैं, 
विमति मगदानिष्णुस्तन्ममाख्यातुमईसि ॥६६॥ . यह आप मुझसे कहिये ॥ ६६ ॥ 
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श्रीपराश़र उवाच श्ीपराशरजी बोले-हे मुने | जगतका पालन 
नमस्कृत्याप्रमेयाय विष्णवे प्रभविष्णवे । करनेवाले अश्रमेय श्रीविष्णुभगवान्‌को नमस्कार कर 


ह अब मैं, जिस प्रकार वसिष्ठजीने मुझसे कहा था बह तुम्हें 
कथयामि यथाख्यातं वसिष्ठेन ममामवत्‌ ॥६७॥ छुनाता है गा %७ इस जता: निलेंप शा निरगण 


आत्मानमस्य जगतो निर्लेपमगुणामलम्‌ । और निर्मल आत्माको अर्थात्‌ शुद्ध क्षेत्रज्-खरूपको 
बिमर्तति कोस्तुममणिखरूपं मगवान्हरिः ॥६८॥ | श्रीहरि कौस्तुममणिरूपसे धारण करते हैं॥ ६८ ॥ 
शवत्ससंस्थानधरमनन्तेन. समाश्रितम्‌ | | श्रीअनन्तने ग्रधानको श्रीवत्सरूपसे आश्रय दिया है 


, ! और बुद्धि श्रीमाधवकी गदारूपसे स्थित है ॥६९॥ 
| 
प्रधानं बुद्धिरप्यास्ते गदारूपेण माघवे ॥६९॥ | मंतोक करे शाम अईकरर और इंडिया करण 


भूतादिभिन्द्रियादिं च द्विधादक्लारमीखरः | | राजस अहंकार इन दोनोंको वे शंख और शाई धनुष- 
बिमर्ति शहरूपेण शाजरूपेण च सितम्‌ ॥७०॥ रूपसे धारण करते हैं ॥७०॥ अपने वेगसे पबनको 
चलत्खरूपमत्यन्तं॑ जवेनान्तरितानिलम्‌। | मी पराजित करनेवाला अत्यन्त चब्बल, सात्तिक 


पं च मनो धत्ते विष्णुकरे खितम्‌ ॥७१॥ अहंकाररूप मन श्रीविष्णुमगवानके. कर-कमलेोंमें 


हर स्थित चक्रका रूप धारण करता है ॥७१॥ हे द्विज ! 
पश्चरूपा तु या माला वेजयन्ती गदाभ्ृतः। भगवान्‌ गदाधरकी जो [ मुक्ता, माणिक्य, मश्कत, 


सा भृतहेतुसह्ञाता भूतमाला च वे द्विज ॥७२॥ | इन्द्रनील और हीरकमयी ] पश्चरूपा वैजयन्ती माला है 
यानीन्द्रियाण्यशेषाणि बुद्धिकर्मात्मकानि बै।. : हैँ 'शवतन्‍्मात्राओं और पश्चमूतोंका ही संघात है 


॥७२॥ जो ज्ञान और कममयी इन्द्रियाँ हैं उन . 
शररूपाण्यशेषाणि तानि धत्ते जनाद॑नः ॥७३॥ | सबको श्रीजनार्दन भगवान्‌ बाणरूपसे धारण करते हैं 


बिभर्तति यथासिरलमच्युतोउ्त्यन्तनिमंठस्‌। | ॥७३॥ भगवान्‌ अच्चुत जो अत्यन्त निर्मल खड़ग 
विद्यामयं तु तज्ज्ञानमविद्याकोशसंस्थितम्‌ ।।७४॥| | धारण करते हैं वह अविद्यामय कोशसे आच्छादित 
इत्थं पुमान्प्रधानं च बुद्धथदद्भारमेव च। | विधामय ज्ञान ही है ॥७४॥ हे मैत्रेय ! इस प्रकार 
स्रृतानि च हपीकेशे मनः सर्वेन्द्रियणि च। | 3, अधान, बुद्धि, अहंकार, पश्मभूत, मन, इन्द्रियो 


तथा विद्या और अबिद्या सभी श्रीहषीकेशमें आश्रित 
हैं ||७०| श्रीहरिं रूपरहित होकर भी मायामयरूपसे 


अीमियओों : ग्राणियोंके कल्याणके लिये इन सबको अल और 
बिभस्ति मायारूपो5सो श्रेयसे प्राणिनां हरिः ॥७६॥ | भूषणरूपसे घारण करते हैं |७६॥| इस प्रकार वे कमल- 


सविकारं प्रधानं च पुमांसमखिलं जगत्‌ । नयन परमेश्वर सबिकार प्रधान [ निर्विकार ], पुरुष तथा 
बिमर्ति पुण्डरीकाक्षस्तदेव॑ परमेश्वरः ॥७७)॥ | सम्पूर्ण जगत॒कों धारण करते हैं ॥ ७७॥ जो 
या विधा या या तथाविद्या य॒त्सद्यच्यासद॒व्ययम्‌ । कुछ भी विद्या-अविद्या, सत्‌-असत्‌ तथा अव्ययरूप 


मत्रेय है, हे मैत्रेय ! वह सत्र सर्वभूतेश्वर श्रीमघुसूदन- 
तत्सवें स्वभूतेशे मेत्रेय _ मधुख्दने ॥७८॥ में ही स्थित है ||७८|॥| कला, काष्ठा, निमेष, दिन, 
कलाकाष्टानिमेषादिदिनत्व॑ंयनहायने!.। ऋतु, अयन और वर्षरूपसे वे कालखरूप निष्पाप 


कालखरूपो भगवानपापो हरिरव्ययः ॥७९॥। | अब्यय श्रीहरि ही विराजमान हैं |७९॥ 
भूलोंकी5थ भ्रुवरलोकेः खर्लोंको मुनिसत्तम । हे मुनिश्रेष्ठ ! भू्लेक, भुवर्लोक और खलोंक 


तथा मह, जन, तप और सत्य आदि सातों 
मदज॑नस्तपः सत्यं सप्त लोका हमे विश्व! ॥८०॥ | छोक भी सर्वव्यापकः भगवान्‌ ही हैं ॥८०॥ 


विद्याविद्ये च मैत्रेय स्मेतत्समाश्रितम्‌ ॥७५॥ 
अखभूषणसंस्थानखरूपं रूपवर्जितः । 
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टन न कक नम का कक पक कक न कक न न कक न कक ७ कक कप कम कक कक जप कम कक कक न करन ३७१3 मम 9० कक कप न खि्नष्भशनरमन्प्टस्च्स्प्््य्सल्ल्य्ययिशि्र्््ति न कम«कौम 99 कक कम कक न कक न निशा 
लीन चतयण- +०२ “न नकलनिनननन-ानमन- 


लोकास्ममूर्तिः सर्वेषां पूर्वेपामपि पूर्वेजः | सभी पूर्बनोंके पूर्वज तथा समस्त विद्याओंके आधार 
आधारः सर्वविद्ानां खयमेव हरि; स्थित: ॥८१॥ | श्रीहरिं ही खयं छोकमयखरूपसे स्थित हैं ॥८१॥ 
देवमालुषपश्चादिखरूपैबंहुमिः. स्थितः । निराकार और सर्वेश्वर श्रीअनन्त ही भूतखरूप होकर 
ततः सर्वेश्वरोडनन्तो भूतमूर्तिस्मूरतिमान्‌ ॥८२॥ देव, मनुष्य और पशु आदि नानारूपोंसे स्थित हैं 
आचो यजूंषि सामानि तपैवाथर्वणानि वे । ॥८२॥ ऋक्‌, यजु:, साम और अयर्ववेद, इतिहास 
इतिहासोपवेदाअ वेदान्तेष तथोक्तमः॥८श॥ | (या)! हा 5 आवष वा 0: दा: 

वाक्य, समस्त वेदाड़्, मनु आदि कथित समस्त धर्मशाल्र, 
वेदाज्ञानि समस्तानि मन्वादिगदितानि च । पुराणादि सकल शाख, आख्यान, अनुबाक (कल्पसूत्र ) 
शाखाण्यशेषाण्याख्यानान्यनुवाकाअ ये कचित्‌ ८४ | तथा समस्त काब्य-चर्चा और रागरागिनी आदि जो 
काय्यालापाश्र ये केचिट्रीतकान्यखिलानि च | । कुछ भी हैं वे सत्र शब्दमृतिधारी परमात्मा विष्णुका 
भब्दमूर्तिधरस्पेतदपु्िष्णोमंद्ात्मनः._ ॥८५॥ | ही शरीर हैं ॥८३-८०॥ इस लोकमें अथवा कहीं 


यानि मूर्तान्यमूत्तानि यान्यत्रान्यत्र वा कचित्‌। ! और भी जितने मूर्त, अमूर्त पदार्थ हैं वे सब्र उन्हीं- 
सन्ति वे वस्तुजातानि तानि सर्वाणि तद्॒पु:॥८६॥ | का दाह हैं ॥८६॥ “मैं तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ 








अहं हरि। सर्वमिदं जनाद॑नो जनार्दन श्रीहरि ही हैं; उनसे मिन्न और कुछ भी कार्य 
नान्‍्यत्ततः कारणकार्यजातम्‌ । | कारणादि नहीं है?--जिसके चित्तमें ऐसी भावना 
ईदछानो यस्थ न तस्य भूयों है उसे फिर देहजन्य राग-द्वेषादि द्वन्द्ररूप रोगकी 


वोड़वा इन्द्रगदा मवन्ति ॥८७॥ | “ते नहीं होती ॥८७॥ 


इस्पेष तेंडशः प्रथम: पुराणस्यास्य वे द्विज । हे द्विज !' इस प्रकार तुमसे इस पुराणके पहले 
| अंशका यथाबत्‌ वर्णन किया, इसका श्रवण करनेसे 


यथावत्कथितों यसिज्छृते पापः प्रमुच्यते ॥८८॥ | मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥८८॥ हे मैत्रेय ! 


कार्सिक्यां पुष्करलाने द्ादशाब्देन यत्फलम्‌। | रह वर्षक कार्तिक मासमें पुष्करक्षेत्रमें स्नान 
करनेतते जो फल होता है, वह सब मनुष्यको इसके 
तदस्य अवणात्सब मेत्रेयामोति मानवः ॥८९॥ | श्रतरणमात्रसे मिल जाता है | ८९॥ हे मुने ! 


देवपिंपित्गन्धर्वयध्ञादीनां च सम्मबम्‌। .. रे गर्व पित और वक्ष आदिकी 
उत्पत्तिका श्रवण करनेवाले पुरुषको वे देवादि 


भवन्ति सृण्वतः पुंसो देवाथा बरदा घने ॥९०॥ परदायक हो जाते हैं ॥ ९० ॥ 
-+“0-+- 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रयमेंड्शे द्वाविशोडष्याय: | २२ ॥ 








हति भ्रीपराशरमुनिविरचिते श्रीषिष्णुपरस्वनिर्णायके श्रीमति विष्णु- 
महापुराणे प्रथमोंडश्ः समाप्तः ॥। 
-*अ॑औक्रैक-*-- . 
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सत्यं सत्यातीतमसत्यं सदसन्तं झाुद्धं बुद्ध मुक्तमनुक्त विधिमुक्तम । अंक 
मर्व॑ सर्वासर्वखुदरं॑ सुखसान्द्र बन्दे विष्णुं मर्बसहाय॑ सुरसेब्यम ॥ अत 
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श्रीमक्षारायणाय नमः 


श्रीविष्णुपुराण 
-+-+#0-+-- 


दितीय अंश 


पहला अध्याय 


प्रियश्नतके चंश्ाका वर्णन 
श्रीमेत्रेय उवाच |. श्रीमैत्रेयजी बोले--हे भगबन्‌ हे गुरो | मैंने जगत्‌की 
मगवन्सम्यगास्यात॑ ममैतदखिल॑ त्वया। । सृश्कि विषयमें आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने 
जे मद मुझसे भली प्रकार कह दिया ॥ १ ॥ है मुनिश्रेष्ठ | जगत्‌- 
जगतः सर्वंसम्बन्धि यत्पृष्टोडसि गुरो मया ॥ १॥ | की सश्सिम्बन्बी आपने जो यह प्रथम अंश कहा है, 


योथ्यमंशो जगत्सृश्सिम्बन्धो गदितस्त्वया। | उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ 
॥ २॥ खायम्मुब्रमनुके जो प्रियत्रत और उत्तानपाद दो 


तत्राहं ३४ :ऑजेड का कि ॥२॥ | (, 4, उनमेंसे उत्तानपादके पुत्र शुवके विषय्मे तो 
प्रियव्रतोत्तानपादी खायम्इवस या | | आपने कहा ॥| ३ ॥ किनन्‍्त, हे द्विज | आपने प्रिय- 


तयोरुत्तानपादस्थ ध्रुवः पुत्रस्तवयोदितः ॥ ३ ॥ | ब्रतकी सन्‍्तानके विषयमें कुछ भी नहीं कहां, अतः 





प्रियव्रतस्य नेवोक्ता मचता द्विज सन्‍्ततिः!। .. मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप प्रसन्नता- 
तामहं श्रोतुमिच्छामि प्रसन्नो वक्तुमदंसि ॥ ४ ॥ पूर्वक कहिये ॥ ४ ॥ 

श्रीपराशर उवाच '. ध्रीपराशरजी बोले--प्रियज्तने कर्दमजीकी पुत्रीसे 
कदेमस्यात्मजां कन्याप्लुपयेमे प्रियव्रतः । वित्राह किया था। उससे उनके सम्राट और कुक्षि 


सम्राद कुक्षिश्ष तत्कन्ये दक्षपुत्रास्तथापरे ॥ ५॥ | “मिंकी दो कन्याएँ तथा दश पुत्र हुए ॥ ५॥ प्रियत्रत- 


५ फ्रीछ | के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनयसम्पन्न और 
महाप्रज्ञा महावीर्या बिनीता दबिताः पितुः । | अपने माता-पिताके अत्यन्त प्रिय कहे जाते हैं; उनके 


प्रियवरतसुताः ख्यातास्तेषां नामानि में शरण ॥ ६ ॥ | नाम सुनो--॥ ६॥ वे आग्नीध, अम्रितराह, वपुष्मान, 
आप्मीभ्षश्नाप्रिबाहुअ वषुष्मान्युतिमांस्था। | धुतिमान्‌, मेत्रा, मेघ्रातिथि, भव्य, सबन और पुत्र थे 
मेघा मेघातिथिमंव्यः सवनः पूत्र एयव च ॥ ७ ॥ | तथा दरशवों यथार्थनामा ज्योतिष्मान्‌ था। वे प्रियत्नतके 
ज्योतिष्मान्दशमस्तेषां सत्यनामा सुतोडमवत्‌ । | पुत्र अपने बल-पराक्रमके कारण विख्यात थे ॥ ७-८॥ 
प्रियव॒तस्थ॒पृत्रास्ते प्रख्याता बलवीयेतः ॥ ८ ॥ | उनमें महाभाग मेथा, अग्निबाहु और पुत्न--ये तीन योग- 
मेधाप्रिबाहुपृत्रास्तु त्रयो योगपरायणाः | | परायण तथा अपने पूर्वजन्मका इत्तान्त जाननेत्राले थे । 
जातिशरा महामागा न राज्याय मनो दघुः ॥ ९ ॥ | उन्होंने राज्य आादि भोगोंमें अयना चित्त तहीं छयाया ॥९%॥ 
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[अ० ! 





निर्मला सर्वकालन्तु समस्तार्थेषु वे मुने । 


तिवेहा: सकासन्त समलायद मे इन |. हे सन ने निेलचित, और कर्ेकल्की हल्छसे 


रहित थे तथा समस्त विषयोंमें सदा न्यांयानुकूल दी 


अक्रः क्रियां यथान्यायमफलाकाड्िणों द्वि ते ।॥१०॥ | प्रबत्त होते ये। १० ॥ 


प्रियव्॒तों ददों तेषां सप्तानां मुनिसत्तम.) 
सप्तदीपानि मेत्रेय विभज्य सुमहात्मनाम ॥११॥ 
जम्बूद्वीप॑ महाभाग साप्रीध्राय ददो पिता । 
मेघातियेस्तथा प्रादात्पक्षद्वीप॑ तथापरम्‌ ॥१२॥। 
शाल्मले च वपुष्मन्तं नरेन्द्रममिषिक्ततान्‌ । 
ज्योतिष्मन्त कुशद्वीपे राजानं कृतवान्प्रश्चु) ॥१३॥ 
बुतिमन्तं च राजानं क्रोश्वद्वीपे समादिशत्‌ । 
शाकद्वीपेश्वर॑चापि भव्य चक्रे प्रियवतः ॥१४॥ 
पृष्कराधिपतिं चक्र मवन॑ चापि स प्रभु! । 


जम्बूद्वीपेश्वरा यस्तु आम्रीधों पुनिसत्तम ॥१५॥ 
तस्य पुत्रा बभूवुस्ते प्रजापतिसमा नव | 
नामिः किम्पुरुपण्चेव हरिव्षं इलाइतः ॥१६॥ 
रम्यो हिरण्पान्पष्ठअ् कुरुम॑द्राध्च एवं च। 
केतुमालस्तथैवान्यः साधुचेशे5्मवन्नृपः ॥१७॥ 
जम्बूद्वीपविभागांश् तेषां भिप्र निशामय | 
पित्रा दत्त हिमाहं तु वर्ष नाभेस्तु दक्षिणाम्‌ ॥ १८॥ 
हेमकू्ट तथा वर्ष ददों क्िम्पुरुषाय सः 

तृतीय नेषध॑ वर्ष हरिवर्षाय दत्ततान्‌ ॥१९॥ 
इलाबृताय प्रददों मेरुगत्र तु मध्यमः 
नीलाचलश्रितं वर्ष रम्याथ प्रददों पिता ॥२०॥ 
श्रेतं तद॒त्तरं वर्ष पिन्रा दत्त हिरण्पते । 
यदुत्तर शृज्ञततोी वर्ष तत्कुरवे ददों॥२१॥ 
मेरोः पूर्वेंण यद्रष भद्राक्वाय प्रदत्तवान | 
गन्धमादनत्रप तु केतुमालाय दत्तवान्‌ ॥२२॥ 
इत्येतानि ददो तेभ्यः पृत्रेभ्यः से नरेश्रः 
वर्षेब्बेतेषु तान्पुत्रानभिषिच्य से भरूमिपः ॥२३॥ 
शालग्राम॑ महापुण्यं मेत्रेय तप्से ययो। 


यानि किम्पुरुपादीनि वर्षाण्यष्टी महामने ॥२७॥ 
| हैं उनमें सुखकी बहुलता है और बिना यज्ञके खभावसे 
[ही समस्त भोग-सिद्धियाँ प्राप्त हो. जाती हैं । 


तेषां खामाविकी सिद्धि! सुखग्राया ह्यनतः । 


हे मुनिश्रेष्ठ | राजा प्रियत्रतने अपने शेष सात महत्त्मा 
पुत्रोंकी सात द्वीप बाँठ दिये ॥| ११ ॥ हे महामाग ! 
पिता प्रियत्रतने आज्ञीधको जम्बूद्वीप और मेघातिथिकों 
पक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया ॥ १२॥ उन्होंने 
शाल्मछद्वीपमें. वपुष्मान्‌की अभिषिक्त किया; 
ज्योतिष्मानको कुशद्वीपमें राजा बनाया॥ १३॥ युति- 
मानूको ऋ्रौद्धद्वीपके शासनपर नियुक्त किया; भव्यको 
प्रियत्रतने शाकद्वीपका खामी बनाया ॥ १४ ॥ और 
सबनको पृष्करद्वीपका अधिपति किया । 


हैं मुनिसत्तम ! उनमें जो जम्बूद्वीपके अधीश्वर 
राजा भागश्मीध्र थे उनके प्रजापतिके समान नौ पुत्र 
हुए । वे नामि, किम्पुरुष, हसिवष, इलाबृत, रुम्य, 
हिरप्वानू, कु, भद्रान्‍्न और सत्कर्मशील राजा 
केतुमाल थे ॥ १५-१७॥ हे विप्र / अब उनके 
जम्बूद्वीपके विभाग सुनो | पिता आम्मीप्रनने दक्षिणकी 
ओरका हिमवर्ष [जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं ] 
नामिको दिया ॥ १ ८॥ इसी प्रकार किम्पुरुषकों हेमकूटबर्षे 
तथा हस्विर्षको तीसरा नैषधवर्ष दिया ॥ १९॥ 
जिसके मध्यमें मेरुपर्वत है वह इलाइतवर्ष उन्होंने 
इलाबृतकी दिया तथा नीलाचलते लगा हुआ बर्ष रम्पको 
| दिया॥२०॥ पिता आमप्रोधने उसका उत्तर्र्ती खेततर्ष 
हिरण्वानूको तथा जो वर्ष श्वृंपान्‌ पत्रतके उत्तरें स्थित 
है तरह कुछको दिया ॥२१॥ और जो मेरुके पू् में स्थित 
है बह भद्राज्षक्तो दिया तथा केनुमालको गन्धमादनवर्ष 
| दिया ॥२२॥ इस प्रकार राजा आग्नीधने अपने पुत्रोंको 
| ये वर्ष दिये। हे मेत्रेय ! अपने पुत्रोंको इन वर्षोमे 
| अभिषिक्त कर वे तपस्याके लिये शालम्राम नामक महा- 
। पवित्र क्षेत्रकों चले गये । ह 


हे महामुने ! किम्पुषणः आदि जो आठ वर्ष 
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विपर्ययो न तेप्वस्ति जरासत्युमप न च॥२०॥ | उनमें किसी प्रकारके ब्रिप्यय ( असुख या अकाल-मृत्यु 
आदि) तथा जरा-मृद्यु आदिका कोई भय नहीं है ॥२३-- 
घम्ोधर्मों न तेध्वस्ता नोत्तमाधमंमण्यमा३-। - -  २७।॥ और न बम, अबर्म अथवा उत्तम, अधम और 
; मध्यम आदिका ही भेद है | उन आठ वर्षों्में कमी कोई 

न तेष्वस्ति युगावखा श्षेत्रेष्वष्टस सबेदा ॥२६॥ | युग-पसिर्तन भी नहीं होता ॥ २६ ॥ 


माय तु वे वर्ष नामेरासीन्महात्मनः । महात्मा नामिका हिम नामक वर्ष था; उनके 
मेरुदेवीसे अतिशय कान्तिमान्‌ू ऋषभ नामक पुत्र 
तस्रपभाउमवतुत्रा मेरुदेव्यां महाद्रुतिः ॥२»॥ | हुआ ॥ २७॥ ऋषभजीके भरतका जन्म हुआ जो 
ऋषमभाड्रतो जज्ने ज्येष्ठ/ पृत्रशतस्य सः । उनके सौ पुत्रोमें सबसे बड़े थे | महाभाग पृथित्रीपति 
ऋषभदेवजी धर्मपू्वक राज्य-नशासन तथा विविध 
यज्ञोंका अनुष्ठान करनेके अनन्तर अपने वीर पुत्र भरत- 
अभिषिच्य सुतं वीरं॑ भरतं प्रथिवीपतिः | को राज्याधिकार सौंपकर तपस्याके लिये पुलहाश्रमको 
' चले गये || २८-२९ ॥ महाराज ऋषभने वहाँ भी 
वानप्रस्थ-आश्रमकी विधिसे रहते हुए निश्चयपूर्नक 
वानप्रय्यविधानेन तत्रापि कृतनिश्रयः | तपस्या की तथा नियमानुकूल यज्ञानुष्टान किये ॥ ३०॥ 


तपस्तेपे यथान्यायमियाज स महीपतिः ॥३०॥ | " _चाके कारण सूजकर अत्यन्त इश हो गये और 
० | इनके दारीरेकी शिराएँ ( रक्तत्राहिनी नाड़ियाँ ) दिखायी 


तपसा कर्पितोःत्यर्थ कुशो धमनिसन्ततः देने लगीं | अन्तमें अपने मुखमें एक पत्थरकी बटिया 
नम्नो वीटां मुखे ऋत्वा वीराध्वानं ततो गतः ॥३१॥ | रखकर उन्होंने नप्नावस्थामें महाप्रस्थान किया || ३१ ॥ 


कृत्वा राज्यं स्वधर्मेण तथेष्टा विविधान्मखान्‌ ॥। २८॥॥ 


तपसे स महाभागः पुलहस्याश्रमं ययो ॥२९॥ 


ततश्र॒भारतं वर्षमेतछोकेषु गीयते । पिता ऋषमदेवजीने वन जाते समय अपना राज्य 


| थ से यह ( हिमवर्ष ) इस 
भरताय यतः पित्रा दत्त प्रातिष्ठता भरतजीको दिया था; अतः तब 
5 पल | लोकमें भारतबे नामसे प्रसिद्र हुआ || ३२ || मरतजी 


सुमतिमेरतस्याश्रूर है के हे 
त्वुत्रः परमधामिकः के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता 
कृत्वा सम्यग्ददौ तस्मे राज्यमिष्टमख; पिता ॥३३॥ : ( भरत ) ने यज्ञानुष्ठानपूर्वक यथेच्छ राज्य-सुख भोग 


कर उसे सुमतिकों सौंप दिया॥ ३३ ॥ है मुने ! 
पुत्रसड॒क्रामितभ्रीस्तु भरतः स महीपतिः । महाराज भरतने पुत्रको राज्यलक्मी सौंपकर योगाम्यास- 


योगाम्यासरतः प्राणान्शाल्ग्रामेषत्यजन्मुने ॥३४॥ ; में तलर हो अन्तमें शालप्रामक्षेत्रम अपने प्राण छोड़ 


अजायत च विश्रोड्सो योगिनां प्रवरे कुले । दिये ॥ ३४ ॥ फिर इन्होंने योगियोंके पत्रिन्न कुलमें 
ब्राह्मणरूपसे जन्म लिया । हे मैत्रेय ! इनका ब्रह 


मेत्रेय तस्य चरित॑ कश्रयिष्यामि ते पुनः ॥३५॥ ! चरित्र मैं तुमसे फिर कह़ँगा ॥ ३५ ॥ 
सुमतेस्तेजसस्तस्मादिन्द्रयन्नो व्यजायत । तदनन्तर सुमतिके ब्रीयमे इन्द्रग्मनश्नका जन्म हुआ, 
परमेष्ठी ततस्तस्मात्प्रतिहारस्तदन्वयः ॥३६॥ | उससे परमेष्टी और परमेष्टीका पुत्र प्रतिहार हुआ 


प्रतिहर्तेति भर ॥ ३६ ॥ ग्रतिहारके प्रतिहता नामसे विख्यात पुत्र 
१ विख्यात उत्पन्नस्तस्य चात्मजः । उत्न्न हुआ तथा प्रतिहर्ताका पुत्र भव, म्रका उद्गीय और 


भवस्तस्मादथोद्वीथः प्रस्तावस्तत्सुतो विश्युः ॥३७॥  उद्गीयका पुत्र अतिसमर्थ प्रस्ताव हुआ ॥ ३७.-॥ 
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पृथुस्ततस्ततो नक्तो नक्तस्यापि गयः सुतः । प्रस्तावका पृथु, पृथुका नक्त और नक्तका पुत्र गय हुआ । 


2 गयके नर और उसके बिराट्‌ नामक पुत्र हुआ॥ ३८॥ 
नरो गयस्य तनयस्‍्तत्पुत्रोड्भूद्विराट ततः ॥३८॥ | <_ ४ 
हे ष हे उसका पुत्र महावीर्य था, उससे घीमान्‌का जन्म हुआ तथा 


तस्थ पुत्रों मद्दादीर्यो धीमांस्तस्मादजायत | घीमानका पुत्र महान्त और उसका पुत्र मनस्यु हुआ 
महान्तस्तत्सुतथा भून्मनस्युस्तस्य चात्मज: ॥३९॥ |॥ ३५ ॥ मनस्युका पुत्र त्वष्टा, त्रशका विरज और 

2 क। जञ - | 
त्वष्टा लश्न विरजो रजस्तस्थाप्यभृत्सुतः। विरजका पुत्र रत हुआ । हे मुने ! रजके पुत्र 


्‌ | शतजित॒क सौ पुत्र उत्पन्न हुए ॥9०॥ उनमें 
शतजिद्रजसस्तस्य॒जज्ने पुत्रशत॑ मुने ॥४०॥ | ब्िच्कज्योति प्रधान था | उन सौ पुत्रोंसे यहाँकी प्रजा 


विष्वग्ज्योतिः प्रधानास्ते मैरिमा वद्धिताः प्रजाः। .. बहत बढ़ गयी। तब उन्होंने इस भारतवर्षको नौ 


बैरिद'ं भारत वर्ष | विभागोंसे विभूषित किया | [ अर्थात्‌ वे सब इसको 
तरिद॑भारत॑ वर्ष नवमेदमलबकऋतम्‌ ॥४१॥ नौ भागोंमें बॉठकर भोगने छगे ] ॥ ०१॥ उन्हींके 


तेषां वंशप्रस्तेश्न अक्तेयं भारती पुरा। | बंशधरोंने पूर्वकालमें कृत-त्रेतादि युगक्रमसे इकद्ृतत्तर 


है तो | बकरे पका चने 
कृतत्रेतादिसगेंण युगारूयामेकसप्ततिम्‌ ॥४२॥ | अप इस भारतमूमिकों भोगा था ॥४२॥ 
स्वायम्शुवः सर्गों येनेदं पूरितं जगत । है मुने ! यही इस बाराहकल्पमं सबसे पहले 

एप सर भ्स ( पूरित जगत | मन्वन्तराधिप खायम्भुवमनुका वंश हैं, जिसने उस 


वाराहे तु मुने कल्पे पूत्रमन्‍्वन्तराधिपः ॥४३॥ समय इस सम्पूर्ण संसारकों व्याप्त किया हुआ था ॥9३॥ 
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इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंडशे प्रथमोषष्याय: || १ ॥ 





--+*“आिकि->-- पे 
दूसरा अध्याय 
भूगोलका विवरण 
श्रीमेत्रेय उवाच |! आ्रमत्रेयजी बोले-हे बह्मन्‌ ! आपने मुझसे ख्ायम्भुव 
कथितों भवता भ्रह्मन्सगंः खायम्भ्रुशश्च मे। सके वंशका वर्णन किया । अब मैं आपके मुखार- 


! बिन्दसे सम्पूर्ण पृथित्रीमण्डछका विवरण सुनना चाहता 


| 9 ने ने 
यावन्तः सागरा द्वीपास्तथा वर्षाणि पर्वताः । है॥ १ ॥ है मुने ! जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, 


है दीनां _ ,, . पर्वत, बन; नदियाँ और देवता आदिकी पुरियाँ हैं, 
वनानि सरितः धुयों देवादीनां तथा मने ॥ २॥ । उन सबका जितना-जिंतना परिमाण है, जो आधार 


श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वत्त: सकल मण्डल भ्रुवः ॥ १ ॥ 


५ है. $ 
यत्ममाणमि्द सं यदाधारं कपल, |. है, जो उपादान-कारण है और जैसा आकार है, 
संस्थानमंसय च मुने यथावद्वक्त ॥ डे | बह सब आप यथात्रत्‌ बर्णन कीजिये ॥ २-३ ॥ 
श्रीपराग्र उवात्त .... श्रीपराशर जी बाले-हे मैत्रेय ! सुनो, मैं इन सब 
मैत्रेय.. श्रूयतामेतत्सड्डंपाह्दता मम | बातोंका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ, इनका विस्तारपूर्वक 


नास्य वरषशतेनापि वक्त' शक्यो हि विस्तरः ॥ ४ ॥ ' वर्णन तो सौ वर्षमें भी नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ हे 
जम्बूपक्षाहयो द्वीपो शाल्मलश्षापरों द्विज । द्विज ! उम्बू, पक्ष, शाल्मूू, कुश, कोन्च, शाक और 
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कुझः क्रौस्तथा झाकः पृष्करवैव ससमः ॥ ५॥ | सातवां पुष्कर- क्रोश्वस्तथा श्ाकः पुष्करशव सप्तम: ॥ ५॥॥ सातवाँ पुष्कर--ये सातों द्वीप चारों ओरसे खारे 
ण्ते दीपा! ससुद्रेस्तु सप्त सप्तमिराजवाः | पानी, इक्षुसस, मदिरा, धघ्त, दि, दुग्ध और मीठे 
लवणेक्षुसुरासपिर्दपिदृग्घजलैः. समम्र ॥ ६॥ जलके सात समुद्रोंसे घिरे हुए हैं ॥ ५-६॥ 


ध्यसंण्यितः | है मैत्रेय ! जम्बूद्वीप इन सबके मध्यमें स्थित है 
जम्बूद्वीपः समल्तानामेतेषां म ह | और उसके भी बीचों-बीचमें सुबर्णमय सुमेरुपर्वत है 


तस्याषि मेरुमेंत्रेय मध्ये कनकपबेंतः ॥|७॥ |॥ ७॥ इसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन है और 


| नीचेकी ओर यह सोलह हजार योजन प्रृथिवीमें घुसा 

०... ] ४ १ 
चतुराशीतिसादस्तो योजनरस्थ चोच्छ्यः | | हुआ है, और ऊपरी भागमें इसका विस्तार बत्तीस हजार 
प्र+ष्ट; पोडशाधस्तादद्वात्रिंशन्मूशि विस्तृतः॥ ८ ॥ योजन है ॥ ८ ॥ 2 नीचे ( तलेठीमें ) उसका सारा 
अमल है विस्तार सोलह हजार योजन है | इस प्रकार यह पर्वत 
मूले पोडशसाइस्रो विस्तारस्तस्थ सवंशः | | इस प्ृथिवीरूप कमछकी कर्णिका ( कोश ) के समान 


तैलोप्सौ कर्निकाकारसंखितः स्थित है ॥ ९ ॥ इसके दक्षिणमें हिमबान्‌, हेमकूट और 
भपम्साल ञ्सौ :॥ 5॥ निषत्र तथा उत्तरमें नील, खेत और श्वृढ्ी नामक वर्ष- 


हिमवान्हेमकूट्थ्य निषधश्रासय दक्षिणे । | पर्वत हैं [ जो मिन्न-मिन्न वर्षोका विभाग करते हैं ] 
पंर्वता | ॥१०॥ उनमें बीचके दो पर्वत [ निषय और नील ] 
नीलः श्रेतश्व शृद्धी च उत्तरे वर्षेपवेता। ॥१०॥ | एक-एक छाख योजनतक फैले हुए, हैं, उनसे दूसरे- 


' दूसरे दश-दश हजार योजन कम हैं | [ अर्थात्‌ 
लक्षप्रमाणो द्वो मध्यों दशहीनास्तथापरे । | हेमकूट और श्वेत नव्बे-नब्बे हजार योजन तथा 
सहस्रद्धितयोच्छायास्तावद्धिस्तारिणथ.. ते ॥११॥ 








हिमवान्‌ और श्वड़ी अस्सी-अस्सी सहस्त योजनतक 
फेले हुए हैं। ] वे सभी दो-दो सहन थोजन ऊँचे 
और इतने ही चोड़े हैं ॥११॥ 





। 


द हे द्विज ! मेरुपर्वतक्रे दक्षिणकी ओर पहला भारत- 
: वर्ष है तथा दूसरा किम्पुरुषवर्ष और तीसरा हसिर्ष 
हरिवर्ष तपैवान्यन्मेरोद क्षिणतो द्विज ॥१२॥ ! है [|[१२॥ उत्तरकी ओर प्रथम स्म्यक, फिर हिरण्मय 
दोसर वई लेते | और तदनन्तर उत्तरकुरुवर्ण हैं जो [ द्वीपमण्डलकी सीमा- 

रम्यक चोत्तरं वर्ष तस्‍्थेवालु हिर्मयम्‌ । , पर होनेके कारण ] भारतवर्षके समान [ पलुषाकार ] 
उत्तराः कुरवश्चेव यथा थे मारतं तथा ॥१३॥ | है ॥१३ ॥ हे द्िजश्रेष्ठ ! इनमेंसे प्रत्येकका विस्तार 
साहसमेकैकमेतेपां | नौ-नौ हजार योजन है तथा इन सबके बीचमें इला- 

नव डिजसत्तम । | (तवर्ष है जिसमें सुवर्णमय सुमेरुपर्थल खड़ा हुआ 
हलाबूृतं च्‌ तन्मध्ये सोवर्णो मेरुरुच्छितः ॥१४॥ | है ॥१४॥ हे महाभाग ! यह इलाइतवर्ष घुमेह़के चारों 
मेरोअतु्दिशं विस ' ओर नौ हजार योजनतक फैला हुआ हैं | इसके चारों 
अतुर्दिश  तत्ु॒ नवसाइखविस्तृतस्‌ । | ओर चार पर्वत हैं ॥१७॥ ये चार्रो पर्वत मानों 
इलाइतं मद्दामाग चत्वारक्षात्र पता: ॥१५॥ | छमेरको थारण करनेके लिये ईश्वरक्ृत कीलियाँ हैं 
| . [ क्योंकि इनके बिना ऊपरसे बिस्तृत और मूहमें 

विष्कम्मा रचिता मेरोयोंजनायुतप्ुच्छिताः । । संकुचित होनेके कारण सुमेरुके गिरनेकी सम्मावना है ]। 
पुर्वेण मन्दरो नाम दक्षिणे गनन्‍्धमादनः ॥१६॥ | इलमेंसे मन्दराचल पूर्वमें, गन्धमादन <क्षिणमें, विपुर 


मारतं प्रथम वर्ष ततः किम्पुरुषं स्मृतम्‌ | 


४०७.» अ्थिएण. [जब | श्रीविष्णुपराण . [अ०२ 
विपुलः पश्चिमे पार्थें सुपार्रश्रोत्तरे स्वतः: । | पश्चिममें और सुपार्थ उत्तरमें है| ये सभी दश-इश 
कदम्बस्तेषु जम्बृश्व पिप्पलो वट एवं च ॥१७॥ | दैगार योजन ऊँचे हैं| इनपर पर्वतोंकी लजओंके 


समान क्रमश: ग्यारह-यारह सौ योजन डजँचे 
एकादशशतायामाः पादयपा गिरिकेतवः है 
! पादया गिरि हे कदम्ब्र, जम्बू, पीपल और बटके वृक्ष हैं । 


५ 
जम्बूद्वीपप सा ऊम्बूनामहेतुमहासुने ॥१८॥ | हे महामुने ! इनमें जम्बू ( जामुन ) बृक्ष जम्बू- 
महागजप्रमाणानि जम्ब्वास्तस्याः फलानि वे | , द्ीपके नामका कारण है ॥१६-१८॥ उसके फल 


पतन्ति भूमृतः पृष्ठे शीयमाणानि सबतः ॥१९॥ | महान गजराजके समान बड़े होते हैं। जब वे पर्बत- 
' पर गिरते हैं तो फटकर सब ओर फैल जाते हैं ॥१९॥ 
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तेषां हैः 
रसेन | प्रख्याता तत्र जाम्बूनदीति वे । उनके रससे निकली जम्बू नामकी प्रसिद्ध नदी वहाँ 
सरित्मवत्तेते चापि पीयते तज्मिवासिमिः ॥|२०॥ | बहती है, जिसका जल वहाँके रहनेवाले पीते हैं ॥२०॥ 
न स्वेदो न च दौर्गन्ध्यं न जरा नेन्द्रियक्षयः |. | उसका पान करनेसे वहाँके छुद्धत्नित्त लोगोंको 


तत्पानात्खच्छमनसां जनानां तत्र जायते ॥२१॥ | फसीना, दुर्गन्‍्ध, बुढ़ापा अथवा इन्द्रियक्षय 
नहीं होता ॥२१॥ उसके किनारेकी मृत्तिका 


तीरम्ृत्तद्रसं । प्राप्य सुखवायुतिशोषिता | [उस रससे मिलकर मन्द-मन्द वायुसे सूखनेपर 
जाम्बूनदाख्यं भवति सुचण सिद्धभूषणम्‌ ॥२२)। | ज़ाम्बूनद नामक सुबर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों- 
भद्राह्य॑ पूवतो मेरो! केतुमालं च पश्चिमे । का भूषण हैं ॥२२॥ मेरुके पूर्वमें भद्राश्वव्ष और 


ष सुनिश्रेष्ठ तयोम॑ष्यमिलाइतः ॥२३॥ | पश्िममें केतुमाल्वर्ष है तथा है मुनिश्रेष्ठ ! इन 
वृष हे तु मनिश्रेष् दोनोंके बीचमें इलाबृतवर्ष है ॥२३॥ इसी प्रकार 








बने चेत्रर्थं पूर्व दक्षिणे गन्धमादनम्‌ | उसके पूर्वकी ओर चत्ररथ, दक्षिणकी ओर गन्धमादन, 
दैश्राज पश्चिम तडदुत्तर नन्दनं स्मृतम्‌ ॥२४॥ | पश्चिकी ओर वेश्वाज और उत्तरकी ओर नन्दन 
अरुणांदं महाभद्रमसितोद॑ समानसम्‌ | | नामक वन है ॥२७॥ तथा हम सेवनीय 
सरास्येतानि देवभोग्यानि ५ अरुणोद, महाभमद्र, अस्ितोद और मानस-ये चार 
सरांस्पेतानि चत्वारि देवभोग्यानि सबेदा ॥२५॥ | सवोबए हैं ॥रिय 
शीताम्मश्र कुमुन्दथ कुरी माल्यवांसत्था। ... हे मैत्रेय ! शीताम्भ, कुमुन्द, कुरी, माल्यवान्‌ 
बैककूप्रसुखा मेरोः पू्वतः केसराचलाः |२६॥ : तथा वैकंक आदि पर्वत [ भूपश्रकी कर्णिकारूप ] 
त्रिकूटः शिक्षिरश्वेव पतज्ञों रुचकस्त्था। , मेढके पूर्व-दिशाके केसराचल हैं ॥२६॥ बत्रिकूठ, 


निषदाद्या दक्षिणतस्तस्य केसरपव॑ता; ॥२७॥ | शिशिर, पतड्, रुचक और निषाद आदि केसराचल 


शैडर्यः कपिलो उसके दक्षिण ओर हैं ॥२७॥ शिखिवासा, बैड 
शिखिवासाः ; ! गन्धमादनः । ! 
शिलिबासाः स्वयं कं | कपिल, गन्धमादन और जारुधि आदि उसके पश्चिमीय 


जारुधिप्रमुखास्तद्वत्पश्चिमे. केसराचला; ॥२८॥ ।अफरपत, है आर ४) तथा: गेंद: अति: सपीफल 


मेरोरनन्तराज्लेए ९ जटरादिष्ववख्िता: | ' इलाबतवर्षम॑ और जव्रादि देशोंमें स्थित शहकूट, 
शबह्नकूटोष्थ ऋषभा हंसा नागस्तथापरः । | ऋषम, हँस, नाग तथा कालबज्ञ आदि पर्वत उत्तर- 
कालख्ाद्याथ तथा उत्तरे केसराचला; ॥२९॥ | दिशाके केसराचल हैं ॥२९॥ 

चतुर्दशसहस्लाणि योजनानां महापुरी। हे मैत्रेय ! मेरके ऊपर अन्तरिक्षमें चौदह सहस्न 


मेरोरुपरि मेत्रेय अ्द्मणः प्रथिता दिवि ॥३०।॥ | योजनके विस्तारवाली अ्ह्माजीकी महापुरी ( अह्मपुरी ) 
तस्यास्समन्ततअथाष्टो दिशासु वेदिशासुखच । | है ॥३०। उसके सब ओर दिशा एवं विदिशाओंमे 
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इन्द्रादिलोकपालानां त्रख्याता! प्रवरा; पुर: ॥३१॥ ' इन्द्रादि लोकपालोंके आठ अति रमणीक और विख्यात 


विष्णुपादविनिष्क्रान्ता । नगर हैं ॥३१॥ विष्णुपादोद्धवा श्रीगड्भाजी चन्द्रमण्डलक्ो 
ड गलो बज 
तन आत्ता बनजिक इन बे | चारों ओरसे आग्राबित कर खर्गलोकसे बक्षपुरीमें गिरती 


समन्ताद्‌ अर्मणः पुयों गल्ला पततिव दिवः ॥३२॥ | है | ३२॥ वहाँ गिरनेपर वे चारों दिशाओंमें ऋमसे 
सा तत्र पतिता दिश्षु चतुद्धीं श्रतिपद्यते । : सीता, अल्कनन्दा, चक्षु और भद्रा नामसे चार 


सीता चालकनन्दा च चक्षुम॑द्रा च वै क्रमात्‌ ॥॥३२॥ | “में विभक्त हो जाती हैं॥ ३३॥ उनमेंसे सीता 
हर रे ' पूचंकी ओर आकाशमार्गसे एक पर्वतसे दूसरे 


पूर्व च् . कर 

ण शैलात्सीता तु शल यात्यन्तरिक्षगा है. कला जाग पे करो पीर सहोहर्का 
ततथ॒पूव॑वर्षण भद्राश्वेनेति साणवरम््‌ ॥३४७॥ / को पारकर समुद्रमें मिल जाती है ॥ ३०॥ इसी 
तथैवालकनन्दापि दक्षिणेनेत्यभारतम्‌ | प्रकार, है महामुने ! अलकनन्दा दक्षिण-दिशाकी 


प्रयाति सागर भूत्वा सप्तमेद ने : ओर भारतवर्ष आती है और सात भागोंमें विभक्त 


चक्षुअ्य पश्चिमगिरीनतीत्य सकलांस्तत:;। | दिशाके समस्त पर्वतोंकों पारकर केनुमाल नामक 
पश्चिम॑ केतुमालाख्यं वर्ष गत्वेति सागरम्‌ ॥३६॥ । वर्षमें बहती हुई अन्तमें सागरमें जा गिरती है || ३६॥ 


९ है ' तथा हे महातुने ! भद्दा उत्तरके पर्वतों और उत्तरकुर- 
भद्रा तथोत्तरगिरीजुत्तांथ तथा इुरून | | बर्षकों पार करती हुई उत्तरीय सयुद्रमें मिक जाती है 


अतीत्योत्तरमम्मोधि समभ्येति महाझने ॥३७॥ | || ३७॥ माल्यवान्‌ू और गन्धमादनपर्बरत उत्तर तथा 
हे | दक्षिणी ओर नीछाचछ और निषत्रपबंततक फैले 
आनील | माल्यवट्न्धमादनी । है शनों न 

नीलनिषधायामी माल्यवहन्धमाद ' हुए हैं। उन दोनोंके बीचमें कर्णिकाकार मेरुपर्तत 
तयोमंध्यगतो मेरुः कर्णिकाकारसंस्थितः ॥३८॥ | स्थित हैं ॥ ३८ ॥ 


भारताः केतुमालाश्र भद्राश्राः कुरवस्तथा । हे मैत्रेय ! मर्यादापर्तोंके ब्रहिर्भागमें स्थित भारत, 


धबागिं लोकशल मयादावलेबाणत रे)! केतुमाल, भद्राश्व और कुरुवर्ष इस लोकपमन्के पत्तोंके 
समान हैं ॥३९॥ जठर और देवक्ूट---ये दानों मर्यादा- 


रे दे 5 बे & हैं डे हे 
जठरा चकूट्शथ मर्यादापबंताबुमो | पव॑त हैं जो उत्तर और दक्षिणकी ओर नील तथा 
तो दक्षिणोत्तरायामावानीलनिषधायतों ॥४०॥ | निषधपर्वंतक फैले हुण हैं | ४० ॥ पूर्ष और 


५ ९ हू पश्चिमकी ओर फैले हुए गन्धमादन और कैलास----ये 
गन्धमादनक 8 मम [यतावुभा | 5 शि हर . है ० 
लासो पल लत कल 2. . दो पव्रत, जिनका विस्तार अस्सी योजन है, समुद्रके 


अशीतियोजनायामावर्णवान्तव्यवस्थितां ॥४१॥ | भीतर स्थित हैं || 9१॥ पूर्वके समान मेरुकी 
निषधः पारियात्रश्न मर्यादापबंतावुमो । ; पश्चिम ओर भी निषथ और पारियात्र नामक दो 
मेरोः पश्चिमदिग्भागे यथा पूवें तथा खितो ॥8२॥ |“ दिपतत खित हैं आम 
फिलसों- लाइमियेत :उठरों .वषपवेतों। जारुधि नामक वर्षपत्रत हैं | ये दोनों पूर्त और पश्चिमकी 

जया शवावेगों हि (वस्थितो । ओर समुद्रके गर्भमें स्थित हैं | 9३ || इस प्रकार, 
घ् न जे ।दापर्व ॥४३॥ | ह मुनिबर ! तुमसे जठर आदि मर्यादापर्बतोंका वर्णन 
इत्येते मुनिवर्योक्ता मयोदापबंतास्तव। | किया, जिनमेंसे दो-दो मेरुकी चारों दिशाओंमें स्थित 


जटराद्रा; ख्थिता मेरोस्तेषां दो दो चतुर्दिशम॥४४॥ | हैं ॥ ४४ ॥ 


१४२ श्रीविष्णुपुराण . [आअ०२ 





मेरोअत॒दिश ये तु प्रोक्ताः केसरपंताः। | हे मुने ! मेरके चारों ओर स्थित जिन शीतान्त 

मनोरमाः | आदि केसरपर्वतोंके विषयमें तुमसे कहा था, उनके 
अन्त बने व मिती बह की बीचमें सिद्ध-चारणादिसे सेवित अति सुन्दर कन्दराए 
शैलानामन्तरे द्रोण्यः सिद्धचारणसेविताः | हैं | हे मुनिसत्तम ! उनमें सुरम्य नगर तथा उपबन 


सुरम्याणि तथा तासु काननानि पुराणि च ॥४६॥ | हैं ॥ ४५-४६॥ और लक्ष्मी, विष्णु, अभ्नि एवं सूर्य आदि 


; । देवताओंके अत्यन्त सुन्दर मन्दिर हैं जो सदा किनरक्रेष्ठों- 
लष्ष्मीविष्ण्िदव्यादिदेवानां मनिसत्तम !._ से सेबित रहते हैं ॥9७॥ उन सुन्दर पर्वत-ओोणिपोंे 
ताखायतनवर्याणि जुष्टानि वरकिल्रेः ॥४७।॥ | तन्धर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानवादि अहर्निश 


गन्धर्वयक्षरक्ांसि तथा देतेयदानवाः। | क्रीडा करते हैं॥ ४८॥ हे मुने ! ये सम्पूर्ण स्थान 
क्रीडन्ति तासु रम्यासु शैलद्रोणीष्वहर्निशम्‌ ॥४८॥ | भौम ( प्रृथिवीके ) खगे कहलाते हैं; ये धार्मिक 
भौमा झोते स्छृता; खर्गा धर्मिणामालया घुने। | परुषोंके निवासस्थान हैं। पापकर्मा पुरुष इनमें 
, नैतेषु पापकर्माणो यान्ति जन्‍्मशतैरपि ॥४९॥ [सी जन्ममें भी नहीं जा सकते ॥ ४९ ॥ 

द्राश्वे मगवान्विष्णुरास्ते हयशिरा द्विन। . है द्विज ! श्रीविष्णुमगवान्‌ मद्दाश्ववर्धमें हयप्रीव- 
बराहः केतुमाले तु भारते कूर्मरूपश्क्‌ |५०॥ | रूपसे, केतुमालवर्षम वराहरूपसे और भारतवर्षमे 
मत्स्रूपश्व गोविन्द: कुरुष्वास्ते जनाद्दनः । कूर्मरूपसे रहते हैं | ५० ॥ तथा वे भक्तप्रतिपाछक 


् श्रीगोविन कुरुवर्षमें मर से रहते 
विश्वरूपेण सर्वत्र से! सर्वत्रगों हरि! ॥५१॥ वे सर् कर सकल स्वत से खत, 8 के शक 
हे मय सबंगामी हरि विश्वछूपसे सर्वत्र ही रहते हैं 
सर्वस्याधारभूतो5सो मैत्रेयास्तेौखिलात्मकः ॥५२॥ | ||.) || हे मैत्रेय ! वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक 


यानि किम्पुरुषादीनि वर्षोण्यष्टो महाझने । | हैं ॥५२॥ हे महामुने ! किम्पुरुष आदि जो आठ 
न तेषु शोको नायासो नोदेगः क्षुद्धयादिकम्‌ ॥५३॥ ! वर्ष हैं उनमें शोक, श्रम, उद्देग और क्षुधाका भय आदि 
खस्याः प्रजा निरातड्डास्सवेदुःखविवर्णिताः हट नहीं है॥ ५३ ॥ वहाँकी प्रजा खखथ) आतझ- 


है ' हीन और समस्त दुः:खोंसे रहित है तथा वहाँके लोग 
दशद्वादशवष।णां सहरस्ताणि खिरायुपः ॥५४॥ | दश-बारह हजार वर्षकी स्थिर आयुवाले होते हैं ॥५४॥ 


न तेषु वर्षते देथो भोमान्यम्भांसि तेषु बे। ... उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केबल पार्थिव जल ही है 
छतत्रेतादिक नेव तेषु स्थानेषु कल्पना ॥५५॥ | और न उन स्थानोंमें कृतत्रेतादे युगोंकी ही कल्पना 
सर्वेष्येतेषु वर्षेष सप्त सप्त कुलाचलाः । | है ॥५५॥ हे द्विजोत्तम ! इन सभी ब्षोंमें सात-सात कुल- 
नथश् शतशस्तेम्यः प्रस्तता या द्विजोत्तम ॥५६॥ पर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियाँ हैं ॥५६॥ 





इति श्रीविष्णुपुराण द्वितीयेंइशे द्वितीयोअध्याय: || २ ॥ 


है 


अं० ३ ] द्वितीय अंश १४३ 
तीसरा अध्याय 


आरतादि नो खण्डोंका विभाग 


श्रीपराशर उवाच भीपराशरजी बोले--हे मैत्रेय | जो समुद्रके उत्तर 

है हिंपारज्सेब तथा हिमालयके दक्षिणमें स्थित है वह देश भारतवर्ष 
उत्तरं यत्सपृद्रस्य हिम दक्षिणम्‌ कहलाता है। उसमें भरतकी सनन्‍्तान बसी हुई हैं 
वर्ष तद्भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः ॥ १॥ [॥ १ ॥ हे महामुने ! इसका विस्तार नौ हजार योजन 


नवयोजनसाइस्रो विस्तारोड्य महामुने | है | यह खर्ग और अपवर्ग प्राप्त करनेवालोंकी कर्म- 
| भूमि है ॥ २ ॥ इसमें महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, 


क्ममूमिरियं खर्गमपवर्ग च गच्छताम्‌॥ २॥ | ,छ्, विस्य और पाशियात्र-ये सात कुर्र्षत 
महेन्द्रो मलयः सहाः शुक्तिमानृक्षपपंत:!। [हैं ॥३॥ है मुने ! इसी देदामें मलुष्य 


८ | छझुभ कर्मोद्दारा खर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर 
वेन्ध्य +॥॥ हु ८ 
विन्ध्यक्ष पारियात्रश्न सप्तात्र इंलपेता: ॥ ३ ॥ | सकते हैं और यहींसे [ पाप-कर्मोमें प्रदत्त होनेपर ] 


चर 
अतः सम्प्राप्यते खर्गों मक्तिमसात्ययान्ति वे। | वे नरक अथवा तिर्यग्योनिमें पड़ते हैं ॥ ४॥ 


ति्य॑क्त्व॑ नरक॑ चापि यान्त्यतः पुरुषा सुने | ७ ॥ | दँसे ( कर्मालुलार | खर्ग, मोक्ष, अन्तरिक्ष अथबा 
' पाताक आदि लोकोंको प्राप्त किया जा सकता है, 


इतः खर्गेश मोक्षत्र मध्य चान्तश् गम्यते। | पृथिवीमें यहाँके सिवा और कहीं भी महुष्पके लिये 
न खस्पन्यत्र मत्यानां कर्म भूमो विधीयते ॥ ५॥ | कर्मकी विधि नहीं है ॥ ५ ॥ 


भारतस्यास्य वर्षे्य नवमेदान्निशामय । '... इस भारतवर्षके नौ भाग हैं; उनके नाम ये हैं-- 
इन्द्रद्यीप: कसेरुअ ताम्रपर्णो गर्मास्तमान्‌ ॥ ६॥ | इन्द्रद्यीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गस्तिमान्‌, नागद्दीप, 


6 | सौम्य, गन्धर्व और वारुण तथा यह समद्रतते घिरा 
गद्दी पस्तथा श्र इ 5 _ नर्ों * 
नागद्वीपस्तथा सोम्यो गन्धवेस्त्वथ वारुणः। हुआ दीप उमते पक्तो है. पक 37 या गए 


अय॑ तु नवमस्तेषां द्वीप: सागरसंबृतः ॥ ७॥ | उत्तरसे दक्षिणतक सहस्त योजन है । इसके पूर्वीय 





योजनानां सहस्॑ तु द्वीपोष्यं दक्षिणोत्तरात्‌ | ' भागमें किरात लोग और पश्चिमीयमें यवन बसे 
पूर्व किराता यय्यान्ते पश्चिमे यवना; स्थिता:॥। ८ ॥ | हुए हैं ॥ ८ ॥ तथा यज्ञ, शलस्रघारण और व्यापार 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेच्या मध्ये शद्राश्ष मागशः । | आदि अपने-अपने कर्मोंकी व्यवस्थाके अनुसार आचरण 


इज्यायुधवणिज्याधैवतंयन्तो व्यवस्थिताः ॥ ९॥ | रे हुए आक्षण, क्षत्रिय, वैश्य और शह्दगण वर्ण- 


विभागानुसार मध्यमें रहते हैं || ९ ॥ हे मुने | इसकी 
शतदूचन्द्रमागाद्या. द्विमवत्पादनिगंताः । इतर और शरशगा! आदि निया दिनाजयकी तलेग, 


वेइस्मृतिम्ुलादयाअ पारियात्रोड़बा झुने ॥१०॥ | से, वेद और सूति आदि पारियात्र पर्वतसे, नर्मदा 


नमंदा सुरसाधाअ नो विन्ध्याद्रिनिगेताः । और सुरसा आदि बिन्ध्याचछसे तथा तापी, पयोष्णी 
तापीपयोष्णीनिवि न्ध्याप्रमुखा ऋक्षसम्भवा;॥ ११॥ | और निर्विश््या आदि ऋक्षगिरिसे निकली हैं | १०- 
गोदावरी भीमरथी रूष्णवेण्यादिकास्तथा । ११ ॥ गोदाबरी, भीमरथी और क्ृष्णवेणी आदि 


सहापादोद्धवा नद्यः स्तृता; पापमयापहा; ॥।१२॥ | पापहारिणी नदियों सह्यपर्वतसे उत्सक्ष हुई कही 
कृतमाला ताम्रपर्णाप्रपुखा मलयोद्धवाः ! जाती हैं || १२ || कुनमाला। और ताम्रपर्णी आदि 


:१७४७ 


श्रीविष्ण॒ुपुसण 


[अ० है 





त्रिसामा चार्यकुल्याया महेन्द्रप्रभवाः स्मृता: ॥ १ ३॥ 
ऋषिकुलयाकुमारायाः शुक्तिमत्पादसम्भवाः 

आसां नद्युपनयश्र सन्त्यन्याश् सहस्ंशः ॥१४॥ 
ताखिमे कुरुपाथआाला मध्यदेशादयो जनाः | 
पूव॑देशादिकाश्त्_ कामरूपनिवासिनः ॥१५॥ 
पुण्डाः कलिड्भा मगधा दक्षिणाद्राश्व सेशः । 


कारूषा मालवाइ्चेव पारियात्रनिवासिनः । 
सौवीराः सेन्धवा हणा! सालवा: कोशलवासिनः । 
माद्रारामास्तथाम्बष्ठा: पारसीकादयस्तथा ॥१७॥| 
: आसां पिबन्ति सलिलं वसन्ति सहिताः सदा। 
समीपतो महाभाग 
चत्वारि भारते दर्षे युगान्यत्र महासुने । 
कृतं त्रेता दापरशथ्व कलिश्ान्यत्र न क्चित्‌ ॥१९॥ 
तपस्तप्पन्ति मुनपों जुद्दते चात्र यज्विनः । 
दानानि चात्र दीयन्ते परलेकार्थमादरात्‌ ॥२०॥ 
पुरुषेयज्ञपुरुषाी जम्बूद्वीपी सदेज्यते । 
यज्ञेयज्ञमया विप्णुसन्यद्वीपेष. चान्यथा ॥२१॥ 
अत्रापि भारत श्रेष्ठ जम्बूद्वीपे महासुने । 
यतो हि कर्मभूरेपा द्यतोडन्या मोगभूमयः ।।२२॥ 
अन्र जन्मसहखस्राणां सहस्रेरपि सत्तम। 
कदाचिल्लभते जन्तुममनुष्य॑ पृण्यसश्वयात ।॥२३॥ 
गायन्ति देवा; किल गीतकानि 
धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे । 


ख्गापवर्गास्पदमार्गमूते 

मवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌॥२४॥ 
कप ण्यसइू ल्पिततत्फलानि 

संन्यस्य विष्णा परमात्मभूते । 
अवाष्य तां कममहीमनन्‍्ते 

तस्समिल्मयं ये तमला प्रयान्ति)॥ २५॥ 





हृष्टपृष्टजनाकुला; ॥१८॥ ; 


मलयाचलसे, त्रिसामा और आर्यकुल्या आदि महेन्द्र- 
गिरिसि तथा ऋषिकुल्‍या और कुमारी आदि नदियाँ 
| झक्तिमान्‌ फर्बतसे निकली हैं । इनकी और भी 
सहस्नों शाखा नदियाँ और उपनदियाँ हैं ॥१३-१४॥ 
इन नदियोंके तठपर कुरु, पाश्चाऊ और मध्यदेशादिके 
, रहनेवाले, पूर्वदेश और कामरूपके निवासी. पुण्डू, 


कलिंग, मगब और दाक्षिणात्यलेग, अपरान्तदेश- 


। वासी, सौराष्ट्रग तथा शूर, आभीर और अर्चुदगण, 
तथापरान्ता: सौराष्ट्राः श्राभीरास्तथाबुंदा:॥ १६॥ ' रू 2 चुद 


कारूप, मालव और पारियात्रनिवामी, सौवीर, 
सैन्बव, हग, साल्व और कोशलछ-देशत्रासी तथा 
माद्र, आराम, अम्बष्ट और पारसीगण रहते हैं।| १७५- 
१७ || है महाभाग ! वे छोग सदा आपसमें मिलकर 
रहते हैं और इन्हींका जल पान करते हैं | इनकी 
सन्निधरिके कारण वे बड़े हृए-पुष्ट रहते हैं ॥ १८ ॥ 

है मुने | इस भारतवर्षमें ही सत्ययुग, त्रेता, द्वापर 
और क़लि नामक चार युग हैं. अन्यत्र कहीं नहीं 
॥ १९ ॥ इस देशमें परलोकके लिये मुनिजन तपस्या 


करते हैं, याज्ञिक छोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानी- 


जन आदरपूर्वक दान देते हैं ॥ २० ॥ जम्बूद्वीपमें 
यज्ञमय यज्ञपुरुष भगवान्‌ विष्णुका सदा यज्ञोद्वारा 
यजन किया जाता है, इसके अतिरिक्त अन्य द्वैपोंमें 
उनकी और-और प्रकारसे उपासना होती है ॥ २१ ॥ 
हे महामुने | इस जम्बूद्वीपमें भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, 
क्योंकि यह कर्मभूमि है| इसके अतिरिक्त अन्यान्य देश 
भोग-भूमियाँ हैं॥ २२ ॥ हे सत्तम ! जीवको सहस्रों 
जन्मेके अनन्तर महान्‌ पृुण्योंका उदय होनेयर ही 
कभी इम देशमे मनुष्य-जन्म प्राप्त होता है | २३॥ 
देवगण भी निरन्तर यही गान करते हैं कि जिन्होंने 
खर्ग और अपवर्गके मार्गमूत मारतवर्षमें जन्म लिया 
है तथा जो इस कममूमिमें जन्म लेकर अपने फला- 
कांक्षासे रहित कर्मोको परमात्मस्खरूप श्रीविष्ण- 
भगवान्‌को अर्पग करनेसे निर्मल ( पापपुण्थसे रहित ) 
होकर उन अनन्तमें ही लीन हो जाते हैं वे 
पुरुष दम देबताओंकी अपेक्षा भी अधिक घन्‍्य 
( बड़भागी ) हैं॥ २४-२५ ॥ 


आअ० ४ | दिवीय अंश १४५ 











जानीम नैतत्क वयं विलीने |. पता नहीं, अपने खर्गप्रद कर्मोंका क्षय होनेपर हम 

खग्मप्रदे कमेणि देहबन्धम्‌ । । कहाँ जन्म गअहण करेंगे ? धन्य तो वे ही मनुष्य 

प्राप्याम धन्याः खल ते मनुष्या हैं जो भारतमूमिमें उत्पन्न होकर इन्द्रियोंकी शक्तिसे 
ये मारते नेन्द्रियविप्रदीनाः ॥२६॥ | हीन नहीं हुए हैं? ॥ २६॥ 

नववर्ष तु मैत्रेय जम्बूद्वीपमिंद॑ मया। | है मैत्रेय ! इस प्रकार छाख योजनके बिस्ताराले 


० ५ स्किप | नववर्ष-विशिष्ट इस जम्बूद्वीपका मैंने तुमसे संक्षेपसे 
लक्षयोजनविस्तारं सड्ढेपात् तब ॥ २७॥ | है 
५032 | वर्णन किया || २७ ॥ है मैत्रेय ! इस जम्बूद्वीपको 


जम्बूद्वीप॑ समाइृत्य लक्षयोजनविस्तर! । | बाहर चारों ओरसे छाख योजनके विस्तारबाले वलयाकार 
मैत्रेय वलयाकारः स्थितः क्षारोदधिबंहिः ॥२८॥ | खारे पानीके समुद्रने घेरा हुआ है ॥ २८॥ 
-.+ *+<89-8->--न्‍-«-- 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंडश तृतीयोडष्याय: || ३ ॥ 





चोथा अध्याय 


पक्ष तथा शाल्मल आदि द्वीपोका विशेष वर्णन 
श्रीपराशर उवाच भ्रीपराशरजी बोले--जिस प्रकार जम्बृद्वीप क्षार- 
क्षारोदेन यथा द्वीपो जम्बूसंज्ञोइमिवेश्तः । सपुद्रसे घिरा हुआ है उसी प्रकार क्षारसमुद्रको 


संवेश्य क्षारम॒दर्घि इक्षद्वीपसथा खितः ॥ १॥ |“ है: शैक्षद्वी खिंत है ॥ १ ॥ जम्बृद्वीपका 
नि ! विस्तार एक लक्ष योजन है; और हे अद्मन्‌ ! इक्षद्वीपका 
अ्बअस पक शतसाइससम्मितः । | उससे दूना कहा जाता है ॥ २॥ पृक्षद्वीपके खामी 


स एव दिंगुणा अह्यन्‌ इक्षद्वीप उदाहतः ॥ २॥ मेघातिथिके सात पुत्र हुए | उनमें सबसे बड़ा शान्त- 
सप्त मेधातिथेः पूत्राः पृश्ठद्वीपेश्वरय बे। | 
ज्येष्ठः शान्तहयो नाम शिशिरस्तदनन्तरः || ३ ॥ 





हय था और उससे छोटा शिशिर ॥ ३॥ उनके 
अनन्तर क्रमशः सुखोदय, आनन्द, शिव और क्षेमक 





सुखोदयस्तथानन्दः शिवः क्षेमक एव च | । थे तथा सातवों धुत था | ये सब्र पक्षद्वीषके अधीश्वर 
धरुवश्च सप्तमस्तेषां छश्षद्वीपीधरा हि ते॥ 9॥ | ढैंए ॥ ४ ॥ [ उनके अपने-अपने अधिकृत वर्षो्मे 
पूर्व शान्तहयं वर्ष शिक्षिरं च सुखं तथा | प्रथम शान्तहयवर्ष है तथा अन्य शिशिरवर्ष, सुखोदयवर्ष, 
आनन्द च॒ शिव चेव ध्षेमक भुवमेव च ॥ ५॥ आनन्दवर्ष, शिववर्ष, क्षेमकतर्ष और धुववर्ष हैं | ५ ॥ 
मर्यादाकारकास्तेषां तथान्ये वर्षपर॑ताः । 'तथा उनकी मर्यादा निश्चित करनेवाले अन्य सात 
सप्रेव तेषां नामानि शृणुष्व घुनिसत्तम ॥ ६॥ पर्वत हैं। हे मुनिश्रेष्ठ | उनके नाम ये हैं, छुनो-- 
गोमेदड्चेव चन्द्रथ नारदो दुन्दुभिस्तथा । ॥ ६ ॥ गोमेद, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, सोमक, सुमना 
सोमकः सुमनाश्रेव वेश्राजश्रेव सप्तमः ॥ ७।॥| और सातवाँ वैश्ञाज || ७ ॥ 

वर्षाचलेषु रम्येषु वर्षेष्वेतेष चानघाः | इन अति सुरम्य वर्ष-पर्वतों और वर्षों्में देवता 


बि० पु० १९-०० 


१४६ श्रीविष्णुपुराण हे [ अ० ४ 


न्न्न्न्च्च्च््स्त्त्च्च्लच्च्च्चच्््क्क््िििििसिस.०००००८८--. 
बसन्ति देवगन्धव॑ंसहिता! सतत॑ प्रजा; ॥ ८॥ | और गन्ध्नोंके सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास 
* करती है ॥८॥ वहाँके निवासीगण पुण्यवान्‌ होते हैं 

पृण्या जनपदाशिरात्र प्रियते जनः ! का । 
तेषु जम्य | और वे चिरकाल्तक जीवित रहकर मरते हैं; उनको 


रे ९ थ ] 
नाधयो व्याधयो वापि सर्वकालसुख हि तत्‌ ॥ ९॥ ! किसी प्रकारकी आधि-याधि नहीं होती, निरन्तर छुख 
तेषां नथस्तु सप्तेव वर्षाणां च समुद्रगाः । ही रहता है ॥९॥ उन वर्षोंकी सात ही समुद्रगामिनी 


नामतस्ताः प्रवक्ष्यामि श्रुताः पाप॑ हरन्ति या;॥ १०॥ : नदियाँ हैं । उनके नाम मैं तुम्हें बताता हूँ जिनके 
र : श्रवणमात्रसे वे पापोंको दूर कर देती हैं || १०॥ 
अनुतप्ता शिखी चेव विपाशा त्रिदिवाक्॒मा । | वहाँ अनुतप्ता, शिखी, बिपाशा, त्रिदिवा, अक्ृमा, 
अमृता सुकृता चेष सप्तेतास्तत्र निश्नगाः ॥११॥ | अमृता और झुकृता--ये ही सात नदियाँ हैं ॥११॥ 
| यह मैंने तुमसे प्रधान-प्रवान पर्बत और नदियोंका 
नो ६ $ कथितास्तव | है ५, ओरेटे ओ्रेटे €ः 
एते कम नयः प्रधानाः कथित । वर्णन किया है; वहाँ छोटे-छोटे पर्वत और नदियाँ 
क्षुद्रशलास्तथा नथस्तत्र सन्‍्ति सहस्नशः ॥१२॥ / तो और भी सहल्ञों हैं ॥१२॥ उस देशके हर-पुष् 
ता; पिबन्ति सदा हष्टा नदीरजनपदास्तु ते॥ _ छोग सदा उन नदियोंका जल पान करते हैं । हे द्विज ! 
; बाद मं आग लिवी किक | | उन लोगोंमें दास अथवा बृद्धि नहीं होती ॥११॥ 
अपसर्पिणी न तेषां व न चवोत्सपिणी द्विज ॥१ (और न उन सात वर्षों युगकी ही कोई 


न त्वेवास्ति युगावख्था तेषु स्थानेषु सप्तसु । | अब्सथा है | हे महामते ! हे अ्ह्मनू ! प्रक्षद्वीपसे 
श्रेतायुगसमः कालः सर्वदेव महामते ॥१४॥ | लेकर शाकद्वीपरर्यन्त छहों द्वीपोंमें सदा त्रेतायुगके 


समान समय रहता है । इन द्वीपोंके मनुष्य सदा नीरोग 
अंवशीपादिय ब्रह्मन्छाकद्वीपान्तिकेषु नै । डर नुष्य सदा नीरोग 


| रहकर पाँच हजार वर्षतक जीते हैं॥१४-१५॥| 
पञ् वर्षसहर्ताणि जना जीवन्त्यनामया: ॥१५॥ | और इनमें वर्गाश्रम-बिमागानुसार पाँचों धर्म 

। (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ) 
धर्मा: पश्च तथेतेषु वर्णाअरमविभागशः। | वर्तमान रहते हैं 


पर्णाश्ष तत्र चत्वारस्ताक्षिबोध वदामि ते ॥१६॥ | वहाँ जो चार वर्ण हैं वह मैं तुमको सुनाता 


पका; कुरराश्रेव विदिश्या भाविनश्र ते । । हैं ॥१६॥ हे मुनिसत्तम | उस द्वीपमें जो आर्यक, 
आज | कर, विदिश्य और भात्री नामक जातियाँ हैं, वे ही 


विप्रक्षत्रियवेश्यास्ते शद्राश्थ मुनिसत्तम ॥१७॥ | ऋमसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शाद्ग हैं॥ १७॥ 


जम्बूबृक्षप्रमाणस्तु तन्मध्ये सुमहांस्तरुः । | है द्विजोत्तम ! उसीमें जम्बूबक्षके ही परिमाणवाल्य 
पुक्षस्तनामसंज्ञोष्य॑ पश्षद्वीपो द्विजोत्तम ॥१८॥ | के इक ( पाकर ) का वृक्ष है, जिसके नामसे 
इज्यते तत्र भगवांस्तणेरायंकादिभि!। | उसकी संज्ञा इक्षद्वीप हुई है ॥ १८ ॥ वहाँ आदय- 


सोमरूपी ४ सवेधंतों हरि: । कादि वर्णोद्गात जगत्ल्रश, सर्वरूप, सर्वेश्चवर भगवान्‌ 
बन बजा । 3 | हरिका सोमरूपसे यजन किया जाता है॥ १९॥ 
तपवेक्षर्स | शक्षद्वीप अपने ही बराबर परिमाणवाले बृत्ताकार 
कषुरससोदेन परविषालुकारिणा ॥२०॥ इक्कुससके समुद्रसे घिरा हुआ है ॥ २० ॥ है मैत्रेय ! 
इत्येब॑ तब मेत्रेय पश्चद्वीप उदाहतः । | इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेपमें इक्षद्वीपका वर्णन किया, 


सहृंपेण मया भूयः शास्मल मे निश्वामय ॥२१|| , अब तुम शाल्मलद्वीपषका विवरण छुनो ॥ २१॥ 
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शाल्मलस्पेश्वरों वीरो वधुष्मांस्तत्सुताब्छूण। .. !. शाल्मल्ट्वीफके खामी बीखर वरुष्मान्‌ थे | 
तेषां तु नामसंज्ञानि सप्तवर्षाणि तानि वे ॥२२॥ ; उनके पुत्रोंके नाम छुत़ो-हे महामुने ! वे खेत, हरित, 


श्वेतो5थ दरितश्चैव जीमूतो रोहितस्तथा। जीमूत, रोहित, वैधुत, मानस और सुप्रभ थे। उनके 
| सात वर्ष उन्हींके नामानुसार संज्ञावाले हैं ॥२२-२३॥ 


बेधतों मानसबचेवर सुप्रमक्ष महाबने ॥२३॥ |, ५ (पको घेरनेवल ) इस्ुससका समुद्र 





शाल्मलेन समुद्रोड्सो द्वीपेनेक्षरसोदकः । अपनेसे दूने विस्ताराले इस शाल्मरुद्वीपसे चारों 
विस्तारदिगुणेनाथ सबंतः संबृतः खितः ॥२४॥ | ओरसे घिरा हुआ है | २४॥ वहाँ भी र्त्नोंके 
तत्रापि पवेताः सप्त विज्ेया र्योनयः | उद्धूबस्थानरूप सात पर्वत हैं, जो उसके सातों 


वर्षामिव्यज्ञका ये तु तथा सप्त च निम्नगाः | २५। | क्योंके विभाजक हैं तथा सात नदियाँ हैं॥ २५॥ 
कुम्ुदश्रोश्नत्चेव तृतीयश्व॒ बलाहकः । पर्वतोंमे. पहला कुमु दूसरा उन्नत और 


हे कु तीसरा बलाहक है तथा चौथा द्रोणाचल है, जिसमें 
द्रोणो यत्र महोषष्य/ः स चतुर्थों महीधरः ॥२६॥ | 
| नाना प्रकारकी महौषधियाँ हैं ॥ २६॥ पॉँचवों 


डा उबर 0 हि ककाजफ। | कहृू, छठा महिष और सातवाँ गिरिबर ककुद्मान्‌ है। 
ककुआन्पवंतवरः सरिन्नामानि में शरण ॥२७॥ | अब मिनी यो के मे नि तय, 
योनिस्तोया वितृष्णा च चन्द्रा मुक्ता विमोचनी | | वितृष्णा, चन्द्रा, मुक्ता, विमोचनी और निदृत्ति हैं 
निवृत्तिः सप्तमी तासां स्मृतास्ता: पापशान्तिदाः २८ | तथा स्मरणमात्रसे ही सारे पार्पोको शान्‍्त कर देनेवाली 
ब्वेतञ हरित॑ चैव बैद्युतं मानस तथा । | हैं॥ २८॥ खेत, हरित, बैद्युत, मानस, जीमूत, 
जीमूतं रोहित चैव सुप्रम॑ं चापि शोमनम्‌ । | रोहित और अति शोमायमान सुप्रभ-ये उसके 
सप्तैतानि तु वर्षाणि चातुर॑ण्ययुतानि वे ॥२९॥ | परों बर्णोंसे युक्त सात वर्ष हैं॥| २९ ॥ है महाउुने ! 
शासमले ये तु वर्णा् वसन्तयेते महायने। न सी) अहया, पीत और इृणानये 

चार वर्ण निवास करते हैं जो प्रथक्‌.परथक्‌ क्रमश 
कपिलाथारुणाः पीता; कृष्णाओब प्रथक्‌ एथक्‌ ३० बिक हद है वे बम 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैत्याः शद्राश्वेव यजन्ति तमू । | छोग सबके आत्मा, अन्यय और यज्ञके आश्रय 
मगवन्तं समस्तस्य विष्णुमात्मानमव्ययम्‌ ३१॥| / बायुरूप विष्णुभगवानका श्रेष्ठ यज्ञोंद्ार' यजन करते 
वायुभूत॑ मखश्रेष्ठेयंज्वानो यज्ञसंस्थितिम्‌। : हुए पूजन करते हैं । इस अत्यन्त मनोहर द्वीपमें देव- 
देवानामत्र साब्रिध्यमतीव सुमनोहरे ॥३२॥ | गण सदा विराजमान रहते हैं ||३०--३२॥| इसमें शाल्मल 
शाल्मल्िः सुमहान्वृध्षो नाम्ना निईतिकारकः ( सेमल ) का एक महान्‌ इक्ष है जो अपने नामसे ही 


सुरोदेन : अत्यन्त शान्तिदायक है | यह द्वीप अपने समान 
दीपः समा बवृत ई ४ ०. 
एप द्वीपः समुद्रेण सुरोदेन समाव्तः ॥३३॥ ' ही विस्ताराले एक मदिराके समुद्रसे सब ओरसे 


विस्ताराच्छाल्मलस्येच समेन तु समन्ततः । पूर्णया बिता हुआ है और यह छुरासमुदद 
सुरोदकः परिव्तः कुशद्वीपेन सर्वेतः ॥३४॥ | शाल्मरद्वीपसे दूने विस्ताख़ाले कुराद्वीपद्वारा सब 
शाल्मरुख तु विस्ताराद द्विगुणेन समन्ततः । ओरसे परिवेश्ित है । 


ज्योतिष्मतः छुशद्वीपे सप्त पृत्राजच्छूणुष्व तानू।२५। कुडद्वीपमें [ बहाँके अधिपति ] ज्योतिष्मानके 
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उद्िदो वेशुमांगैव वैरथो लम्बनो धतिः। .' सात पुत्र थे, उनके नाम सुनो ॥३३-३५॥ वे उम्निद, 
प्रभाकरोड्थ कपिलस्तञ्रामा _ वर्षपद्धतिः ॥३६॥ ; वेथमान, वैरथ, ठम्बन, घृति, प्रमाकर और कपिल थ्रे | 
तशछमिन्वसन्ति मनुजाः सह देतेयदानने! । ' उनके नामानुसार ही बहाँके वर्षोके नाम पड़े ॥३७॥ 

उसमें दैत्य और दानबोंके सहित मनुष्य तथा देव, 
तथेष देवगन्धर्वयक्षकिम्पुरुपादयः ॥३७॥ 


गन्धव, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते 
वर्णास्तत्रापि चत्वारो निजालुष्ठानतत्परा! | हैं ॥३७॥ हे महामुने ! वहाँ भी अपने-अपने 


दमिनः शुष्मिणः स्नेहा मन्देहाअ महासुने ।३८॥ ' क्म्मोंति तत्पर दमी, शुष्मी स्नेह और मन्देहनामक 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: श॒द्राथानुक्रमोदिताझ।. चार ही वर्ण हैं ॥३८॥ जो क्रमश: आह्मण, क्षत्रिय, 
यथोक्तकर्मकर्वृत्वा्खाधिकारक्षयाय.. ते ॥३५९॥ ! वैश्य और शद्ग ही हैं। अपने प्रारब्नक्षयके निमित्त 


तत्रेव त॑ छुशदीपे अक्षरूप॑ जनादनम्‌। .. लिचुकूछ कर्म करते हुए वहाँ कुछाद्वीपमें ही वे 


, ब्रह्मरूप जनाईनकी उपासनाद्वारा अपने प्रारब्बफलके 
यजन्तः . क्षपयन्त्युग्रमधिकारफलग्रदम्‌ ॥४०॥ द्वार र्‌ 


बिदुमो हेमशैलश धुतिम ५, | देनेवाले अत्युप्र अहंकारका क्षय करते हैं ॥३९-४०॥ 
वैठ्ठु श्र बुतिमान्‌ उुष्पवास्तथा | है महामुने ! उस द्वीपमें बिदुम, हेमशील, 


कुशेशयो हरिश्चेव सप्तमों मन्दराचल। ॥४१॥ : शुतिमान्‌, पुष्पवानू, कुशशय, हरि और सातवाँ 
वर्षाचलास्तु सप्रेते तत्र द्वीप महाम्ने।  मन्दराचछ--ये सात कर्षपर्वत हैं | तथा उसमें सात 
नवश्र सप्त तासां तु श्णु नामान्यनुक्रमात्‌ ।।४२॥ | ही नदियाँ हैं, उनके नाम क्रमशः खुनो-॥४१-४२॥ 
धृतपापा शिवा चेव पवित्रा सम्मतिस्तथा । ' बे धूपतापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अम्मा और 


विद्युदम्भा मही चान्या सर्वपापहरास्तिमा॥॥४३॥ | हैं। ये सम्पूर्ण पापोंको हरनेवाली हैं | ४३॥ 
| वहाँ और भी सहस्नों छोटी-छोटी नदियाँ और पर्वत 

अन्या; सहस्रशस्तत्र श्लुद्रनवृस्तथाचला; । “ थपमें हे 

' हैं | कुशद्वीपमें एक कुशका झाड़ है । उसीके कारण 


कुशद्वीपे कुशस्तम्बः संज्नया तस्य तत्स्मृतम्‌॥४४॥ | इसका यह नाम पड़ा है ॥ ४४ ॥ यह द्वीप अपने 





तत्यमाणेन स द्वीपो छतोदेन समाइतः । ! ही बराबर विस्तारवाले धीके समुद्रसे घिरा हुआ है और 
घृतोदश्व सप्ुद्रो वे क्रोअद्वीपन संबतः ॥४५॥ ! बह घृत-समुद्र ऋ्रौ्यदीपसे परिवेष्टित है ॥ ४५॥ 
क्रोअद्दीपो महामाग श्रूयताआवापरो महान्‌ । हे महामाग ! अब इसके अगले क्रौश्चवनामक 


कुशद्ीपस्य विस्तारादू ठिगुणो यसय विस्तरः ॥४६॥ | महाद्वीपके विषयमें छुनो, जिसका विस्तार कुशद्वीपसे 

| दूना है ॥ ४६॥ क्रौद्चद्वीपमें महात्मा युतिमानके 
क्रोशद्वीपे धुतिमतः पृत्रास्तस्य महात्मनः 'जो पुत्र थे, उनके नामानुसार ही महाराज 
तम्मामानि च॒ वर्षाणि तेपां चक्रे महीपतिः ॥४७॥ | दुतिमानने उनके वर्ष नियत किये ॥०७॥ हे मुने ! 
कुशलो मन्दगश्नोष्णः पीवरो5थान्धकारक। ह उसके कुशल, मन्दग, उष्ण, पीवर, अन्धकारक, मुनि 
मुनिश्र दुन्दुभिश्ेव सप्तेते तत्सुता मुने ॥४८॥ ! और दुन्दुभि--ये सात पुत्र थे ॥ ४८॥ बहाँ भी 
तत्रापि देवगन्धवेसेविताः खुमनोहराः । ' देवता और गन्वर्बोंसे सेतरित अति मनोहर सात बर्ष- 
बर्षाचछा महाबुद्धे तेषां नामानि मे शरणु ॥४९॥ , पर्बत हैं । हे महाबुद्धे | उनके नाम सुनो--॥ ४९. ॥ 
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क्रौश्थ्य वामनश्रैव तृतीयशान्धकारक!। | उनमें पहला क्रौज्व, दूसरा वामन, तीसरा अन्ध 
चतुर्थों रलशेलश्न स्वाहिनी हयसब्नमिमः |५०॥ | कारक, चौथा धोड़ीके मुखके समान रत्नमय खाहिनी 
दिवाशत्पअमश्रात्र तथान्यः पृण्डरीकवान्‌।. . पर्वत, पाँचवाँ दिवाइत, छठा पुण्डरीकबान्‌ और 


दुन्दुमिश्न॒ महाशैलो दिगुणार्ते परस्परम्‌ ॥५१॥ ' "तो महापर्वत दुन्दुमि है । वे द्वीप परस्पर एक- 
दीपा शीपेई के पीठ बा होगे जप व 7 हक ०३! और उंदीकी ओलि तक 
वेंप्वेतेष रस्येष तथा शैलवरेष च। पर्वत भी [ उत्तरोत्तर द्विगुण ] हैं | इन घुरम्य वर्षों 
व 

: और पर्वतश्रेष्ठोंम देवगणोंके सहित सम्पूर्ण प्रजा 
निवसन्ति निरातह्लाः सह देवगणः प्रजाः ॥५२॥ ; 'र्भय होकर रहती है | ५२ ॥ है महाम॒ने ! वहाँके 


पुष्कराः पृष्कला धन्यास्तिष्याख्याश्र महासुने | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्व ऋमसे पुशकर, धृष्कल, 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्य: शद्राभ्ालुक्रपोदिता: ।५३। . पन्‍्य और तिथ्य कहछाते हैं ॥ ५३ ॥ है मैत्रेय ' 
नदीमैंत्रेय ते तत्र याः पिबन्ति धृणुष्त ता; | वहाँ जिनका जल पान किया जाता है उन नदियों 


का वितरण सुनो । उस द्वीपमें सात प्रधान तथा 


सप्तप्रधानाः शतशस्तत्रान्याः क्षुद्रनिम्नगाः ॥५४॥ | अन्य सैकड़ों क्षुद्र नदियाँ हैं | ५४ ॥ वे सात बर्ष 


गौरी कुझुढती चेत्र सन्ध्या रात्रिमनोजवा । नियों करी। कंगग। “ लाया, शा, 2 सता 
क्षान्तिश्न पुण्डरीका च सप्तता वषनिम्नगाः ॥५५॥ | क्षान्ति और पुण्डरीका हैं || ५५ ॥ वहाँ भी रुद्ररूपी 
तत्रापि विष्णुभंगवान्पुष्कराधेजेनादनः ' जनादन भगवान्‌. विष्णुकी पुष्करादि वर्णोद्दार 
यागे रुद्रस्वरूपश्॒ इज्यते यज्ञसन्निधों ॥५६॥ | यज्ञादिसे पूजा की जाती है | ५६ | यह ऋैश्वददी 
क्रौश्वद्वीपी: समुद्रेण दघिमण्डोदकेन च। ' चारों ओरसे अपने तुल्य परिमाणवाले दघिमण्ड 
आबृतः स्तः क्रोश्वद्वीपतुल्थेन मानतः |५७॥ |[( महे ) के समुद्रसे घिरा हुआ है ॥ ५७ ॥ और हे 
दघिमण्डोदकभापि शाकद्धीपेन संगत! । | महापुने ! यह मह्ठेका समुद्र भी शाकद्वीपसे घिरा 
क्रोश्द्वीपस्य विस्तारादू द्विगुणेन महामुने ॥५८॥ हुआ है, जो बिस्तारमें क्रौददद्वीयसे दूना है || ५८ ॥ 
शाकद्ीपेश्वरस्थापि भव्यस्थ सुमहात्मनः '. शाकक्षीपके राजा महात्मा भब्यके भी सात ही 
सप्तेव तनयास्तेषां दो वर्षाणि सप्त सः ॥५९॥ | उतर थे । उनको भी उन्होंने पृथक वयक सात बर्ष 
जलदश्॒ कुमारश्र सुकुमारा मरीचकः दिये | ५५९ ॥ वे सात पुत्र जलद, कुमार, सुकुमार, 


! मरीचक, कुसुमोद, मौदाकि और महाद्रम थे। 


कुसुमोद मोदाकिः सप्तमश्न महाद्रुमः ॥६०॥ | उन्हींके नामानुसार वहाँ क्रमशा: सात व हैं और 


तत्संज्ञान्येव तत्रापि सप्त व्षाण्यनुक्रमातं। . वहाँ भी वर्षोंका विभाग करनेवाले सात ही पर्वत 
तत्रापि पव॑ताः सप्त वर्षविच्छेदकारिणः ॥६१॥ ' हैं ॥ ६०-६१ ॥ हे द्विन ! वहाँ पहला पर्वत उदयाचल 
पू्वस्तत्रोदयगिरिजेलाधारस्तथापर: | है और दूसरा जछाघार; तथा अन्य पर्वत रैबतक, 
तथा रेबतकः श्यामस्तथवस्तगिरिद्विंज ॥६२॥ : क्याम, अस्ताचछ, आम्बिकेय और अति सुरम्य गिरि- 
आम्बिकेयरतथा रम्यः केसरी पवतोत्तम ! श्रेष्ठ केसरी हैं | वहाँ सिद्ध और गन्धर्तात्ति सेबित एक 


झाकस्तत्र महाइक्षः सिद्धगन्धवेसेवितः ॥॥६३॥ अति महान्‌ शाकह॒क्ष है ॥ ६२-६३ ॥ जिसके वायुका 
युत्नत्यवातसंस्पर्शादाह्नटो जायते परः। .. स्पर्श केसे हृदयमें परम आह्ाद उत्पन होता है । 


१५० | । श्रीविष्णुप्राण . [०४ 


तत्र पृण्या जनपंदाश्ातुर्ण्यंसमन्विताः ॥६४॥। | वहाँ चातुर्वर्ण्यसे युक्त अति पवित्र देश है ॥ ६४ ॥ 
नथश्रात्र महापुण्याः सर्वपापमयापहाः । ओर समस्त पाप तथा भयको दूर करनेवाली सुकुमारी, 
सुकुमारी कुमारी च नलिनी घेनुका च या ॥६५॥ | ऊुमारी, नलिनी, घेनुका, इक्षु, वेशुका और गमस्ती-ये 
इक्षुत्न वेशुका चेव गमस्ती सप्तमी तथा। सात महापवित्र नदियाँ हैं । हे महामुने ! इनके सिवा 
अन्याश् शतशस्तत्र क्षुद्रनयो महायुने ॥६६॥ | दवीपमें और भी सैकड़ों छोठी-छोटी नदियाँ 
मदीधरास्तथा सन्ति शतशो5्थ सहखशः । और सेकड़ों-दजारों पर्वत हैं । खर्ग-भोगके अनन्तर 
ताः पिबन्ति झा युक्ता जलदादिष बेस्थिता॥8७॥ | हर आकर जठद ओि बे 
वर्षेषु ते जनपदाः स्वर्गादम्येत्य मेदिनीम ! जन्म ग्रहण किया है वे छोग प्रसन्न होकर उनका 


हानि जल पान करते हैं । उन सातों वर्षों धर्मका हास, 
धर्म तेष्वस्ति न सहर्ष: परस्परम्‌ ॥६८॥ | पारस्परिक संघर्ष ( कलह ) अथवा मर्यादाका 





मर्यादाव्युत्क्रमो नापि तेषु देशेषु सप्तसु । | उल्डंघन कभी नहीं होता । वहाँ वंग, मागघ, मानस 
वड्ाथ मागधाब्वेत मानसा मन्दगास्तथा ।|६९॥| | और मन्दग --ये चार वर्ण हैं। इनमें वंग सर्वश्रेष्ठ 
वह्ना ब्राह्षणभूयिष्ठा मागधा; क्षत्रियास्तथा | | ब्राह्मण हैं, मागध क्षत्रिय हैं, मानस वैश्य हैं तथा 


सास्तेषां ५ शू् ७-७० | |! 
वैश्यास्तु मानसास्तेषां शद्गासतेषां तु मन्दगा:॥७०॥ |, टी यह हैं | ६५-७० ॥ है मुचे ५ गिल 
३ शाख्रानुकूल कर्म करनेवाले पूर्वोक्त चारों वर्णोद्दारा 
शाकद्वीपे तु तैरविष्णुः द्र्यरूपधरों मने । | 
क्ैरिज्यते सम्यककर्ममिर्नि | संयत चित्तसे विधिपूर्वक सुर्यरूपधारी भगवान्‌ 
यथों यतात्ममिः ॥७१॥ | की तर 
गे शीरो णुकी उपासना की जाती है ॥ ७१ ॥ हे मेत्रेय ! 
शाकद्वीपस्तु मैत्रेय देन समाइतः | | बह शाकद्वीप अपने ही बरात्र विस्ताखाले मण्डलाकार 
शाकद्वीपप्रमाणेन बलयेनेव वेष्टित: ॥9२॥॥ | दुग्घके समुद्रसे घिरा हुआ है ॥ ७२ ॥ और हे 
क्षीराब्धिः सवतो बदह्मन्पुष्कराख्येन वेशितः | ! ब्रह्मनू ! वह क्षोर-समुद्र शाकरद्वोपसे दूने परिमाणबाले 
द्वीपेन शाकद्वीपात्तु द्िगुणेन समन्‍्ततः ॥७३॥ | पुष्कद्ीपसे परिवे्टित है || ७३ ॥ 


पुष्कर सबनसथापि महावीरोथ्मवत्सुतः । | पुष्करद्वीपमें वहाँके अधिपति महाराज सबनके 
घातकिश्व॒ तयोस्‍्तत्र द्वे वर्ष नामचिह्ठिते ॥७४।॥ | महावीर और धातकिनामक दो पुत्र हुए। अतः उन 
महावीरं॑ तथैवान्यद्वातकीखण्डसंज्षितम्‌ । | दोनोंके नामानुसार उसमें महावीर-खण्ड और धातकी- 


| खण्डनामक दो वर्ष हैं । हे महाभाग | इसमें 
एकथात्र महामाग प्रख्याता वर्षपवेतः ॥39७५॥ | मानसोत्तरनामक एक ही बर्ष-पर्बत कहा जाता है 


मानसोत्तरसंज्ञो थे मध्यतो वलयाकृतिः | जो इसके मध्यमें वल्याकर स्थित है तथा पचास 


गोलाकार फैला हुआ है। यह पर्वत पुष्कर- 
ताबदेव च विस्तीर्णः सर्बतः परिमण्डलः॥ || अंपरूप का मानो. बीचरमेंसे हर बारें 


पृष्करदीपवलयं॑ मध्येन. विभजन्निव ॥७७॥ ! रहा है और इससे त्रिमक्त होनेसे उसमें दो 
स्थितोष्सो तेन विच्छिश्न॑ जात॑ तद्पंकहयम्‌ | [वर्ष हो गये हैं; उनमेंसे प्रत्येक तर्ष और 
वलयाकारमेकेक॑ तयोवष॑ तथा गिरिः ॥७८॥ | वह पर्वत वलयाकार ही है ॥ ७४-७८ ॥ वहाँके 
दशशवर्षसहस्नाणि तत्र जीवन्ति मानवाः। | मनुष्य रोग, शोक और रागबद्वेषादिसे रहित 
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| निरामया विशोकाश्र रागद्वेषादिवर्जिताः ॥७९॥ | हुए दश सहस्न वर्षतक जीवित रहते हैं ॥ ७९॥ 


अधमोत्तमो न तेष्वास्तां न वृध्यवधको दिज । 
नेर्ष्यासया भर दषो दोषो लोभादिको न च ॥८०॥। 
महावीरं॑ बहिवंष॑ धातकीखण्डमन्ततः | 


| है द्विज | उनमें उत्तम-अपम अथवा कध्य-बधक 


आदि ( विरोधी ) भाव नहीं हैं और न उनमें ईर्ष्या, 
असूया, भय; द्वेष और लोभादि दोष ही हैं॥ ८० ॥ 
महावीरवर्ष मानसोत्तर पर्वतके बाहरकी ओर है. और 


मानसोत्तरशैलस्य देवदैत्यादिसेवितम्‌ ॥॥८१॥ | ध्रातकीखण्ड भीतरकी ओर | इनमें देव और दैत्य 


सत्यानृते न तत्रास्तां द्वीपे पृष्करसंज्िते | 
न तत्र नद्यः शेला वा द्वीपे वर्षदयान्विते ॥८२॥ 
तुल्यवेषास्तु मनुजा देवास्तत्रेकरूपिणः । 
वर्णाभ्रमाचारहीन॑ धर्माचरणवजितम्‌ ॥८३॥ 
त्रयी वार्ता दण्डनीतिशुश्रूपारहितञ्च यत्‌ । 
वर्षदयं तु मेत्रेय भौमः खर्गोंड्यमुत्तमः ॥८४॥ 
सर्वेतुंमुखद:ः कालो जरारोगादिवर्जितः | 
घातकीखण्डसंज्ञेघय महावीरे च वे घने ॥८५॥ 
न्यग्रोधः पृष्करद्वीपे ब्रह्मण: स्थानम्त्तमम्‌ । 








आदि निवास करते हैं ॥ ८१॥ दो खण्डोंसे युक्त 
उस पुष्करद्वीपमें सत्य और मिथ्याका व्यवहार नहीं 
है और न उसमें पर्वत तथा नदियाँ ही हैं || ८२ ॥ 


। वहाँके मनुष्य और देवगण समान वेष और समान 


रूपवाले होते हैं। हे मैत्रेय ! वर्णाश्रमाचारसे हीन, 
काम्य कर्मोसे रहित तथा वेदत्रयी, कृषि, दण्डनीति 
और शुश्रूषा आदिसे शून्य वे दोनों वर्ष तो मानो 
अत्युत्तम भौम ( पृथिवीके ) खर्ग हैं ॥ ८३-८४ ॥ 
हे मुने ! उन महावीर और धातकीखण्डनामक 
वर्षोमों काल ( समय ) समस्त ऋतुओंमें सुखदायक 
और जरा तथा रोगादिसे रहित रहता है ॥ ८५ | 
पुष्करद्वीपमें. अ्रह्माजीका उत्तम निवासस्थान एक 


तसिन्रिवसति ब्रक्षा पूज्यमानः सुरासुरेः ॥८६॥ | न्यग्रोध ( बट ) का दक्ष है, जहाँ देवता और दानवादिसे 


खादूदकेनोदधिना पुष्कर! परिवेशितः । 
समेन पुष्करस्येव विस्तारान्मण्डल॑ तथा ॥८७॥ 
एवं द्वीपाः समुद्रेथ सप्त सप्तमिराबृताः । 
द्वीपश्चेव सम्ृद्रेश्व समानो डिगुणी परो॥८2॥ 
पयांसि सबंदा ससमुद्रेष समानि थे। 
न्यूनातिरिक्तता तेषां कदाचिन्नेव जायते ॥८९॥ 
खालीस्थमग्मियोगादुद्रेकि सलिलं यथा । 
तथेन्दुबद्धो सलिलमम्भोधो मुनिसत्तम ॥९०॥ 
अन्यूनानतिरिक्ताश्व वर्धन्त्यापो इसन्ति च । 
उदयास्तमनेष्विन्दोः पक्षयोः शुकृकहृष्णयो। ॥९१॥ - 
दक्षोत्तराणि पञ्चेव झज्जुलानां शतानि वे । 


पूजित श्रीत्रह्माजी बिराजते हैं ॥ ८६॥ पुष्करद्वीप चारों 
ओरसे अपने ही समान विस्ताखाले मीठे पानीके 
समुद्रसे मण्डलके समान घिरा हुआ है || ८७॥ 

इस प्रकार सातों द्वीप सात समुद्रोंसे घिरे हुए हैं 
और वे द्वीप तथा [ उन्हें घेरनेवाले ] समुद्र परस्पर 
समान हैं और उत्तरोत्तर दूने होते गये हैं || ८८ ॥ 
सभी समुद्रोंमे सदा समान जल रहता है, उसमें कभी 
न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती॥ ८९ ॥ हे 
मुनिश्रेष्ठ | पात्रक्रा जल जिस प्रकार अप्रिका संयोग 
होनेसे उबलने लगता है उसी प्रकार चन्द्रमाकी 
कलाओंके बढ़नेसे समुद्रका जल भी बढ़ने लगता 
है ॥ ९० ॥ शुहू और कृष्ण पक्षोंमें चन्द्रमके उदय 
और अस्तसे न्यूनाधिक न होते हुए ही जल 
घटता और बढ़ता है ॥ ९१ ॥ हे महापुने ! 
समुद्रके जलकी बुद्धि और क्षय पाँच सौ दश 


अपां वृद्धिक्षयों दृष्टो साम्रद्रीणां महायुने ॥९२॥ | ( ५१० ) अंगुलतक देखी जाती है ॥९२॥ 


१५२ श्रीविष्णुपुराण रे [ अ० ५ 


भोजन पृष्करद्वीपे तत्र खयपुपस्थितम्‌ | हे बिप्र ! पुष्करद्वीपमें सम्पूर्ण प्रजावर्ग सर्वदा [ बिना 
५ प्रयक्षके | अपने आप ही प्राप्त हुए. पड्‌रस भोजनका 
पड्रस अुचते 8 सवोः सदेव हे हैं० पडरस| 
र विप्र प्रजा; सवोः सदेव हि ॥९३॥ आदर कान हग ट 
स्वाददकस्य परितो दश्यतेडलोकसंस्थितिः । खादूदक ( मीठे पानीके ) समद्रके चारों ओर 
* लोक-निवाससे शून्य और समस्त जीवोंसे रहित उसके 
दिगुणा काञ्चनी भूमिः सर्व हे ॥ देती है 
। सर्ेजन्तुविवर्जिता ॥९४॥ दूनी सुवर्णययी भूमि दिखायी देती है ॥ ९४ ॥ वहाँ 
लोकालोकस्ततश्शेली योजनायुतविस्वृतः । | दश सहस्र योजन विस्ताखालछा छोकालोक-पर्वत है। 
अल मिजापि व्यवल बह परत्रत उँचाईमें भी उतने ही सहत्तन योजन 
सहस्रा हे 
पि तावन्ति हिसः ॥९५॥ है ॥ ९७ ॥ उसके आगे उस पर्वबतकों सब्र ओरसे 
ततस्तम; समावृत्य ते शल सवंत: स्थितम्‌ | आबृतकर घोर अन्धकार छाया हुआ है, तथा वह 
प्हकरा समन्‍्त अन्धकार चारों ओरसे ब्रह्माण्डकठाहसे आबृत 
५७ हन #्परिवेश्तिम ॥५३॥ है ॥ ९६ ॥ हे महामुने |! अण्डकगञ्हके सहित द्वीप, 
पञ्चाशत्कोटिविस्तारा सेयमुर्वी महामुने । समुद्र और पर्वतादियुक्त यह समस्त भूमण्डल पचास 


सहैवाण्डकटाहेन सद्दीपाब्धिमहीधरा ॥९७॥ करोड़ योजन विस्ताखाला है | ०७ ॥ हे मेत्रेय ! 
आकाशादि समस्त मूतोले अधिक गुगवाली यह 





सेयं धात्री विधात्री च सर्वभूतगुणाधिका । पृथिवी सम्पूण जगत्‌की आधारभूता और उसका 
आधारभूता सर्वेषां मैत्रेय जगतामिति॥९८॥ | पालन तथा उद्भव करनेवाली है || ९.८ ॥ 
--*-स <0०आधधिकट०2७-* 7 
इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंडश चतुर्थोष्याय: ॥ ४ ॥ 
+- --+-<0"०णणकाई- कैकम-ए2:- ०: 
पाँचवाँ अध्याय 
सात पाताललोकोंका वर्णन 
श्रीपराश़र उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे द्विज | मैंने तुमसे यह 
विस्तार एप कथितः पृथिव्या भवतों मया | प्ृथिवीका विस्तार कहा; इसकी ऊँचाई भी सत्तर सहस्र 


दिजोर्को | योजन कही जाती हैं ॥ १ ॥ हे मुनिसत्तम ! अतल, 
सप्ततिस्तु सहख्राणि द्विजोच्छायो5पि कथ्यते ॥१॥ निज आम सिम महातलवढ और 


दशसाइसमेकेक॑ पाताल घुनिसत्तम | पाताल इन सातोंमेंसे प्रत्येक्ष पाताल दश-दश सहत्त 
अत वितल॑ चेष नित्लं च गमस्तिमत्‌ । योजनकी दूरीपर है ॥ २ ॥ दे मैत्रेय ! सुन्दर महल्लोंसे 
महाख्य॑ सुत्ल चाग्रय॑ पाताल चापि सप्तमम्‌ ॥ २॥ | छशोमित वहाँकी भूमियाँ झुकृ, कृष्ण, अरुण और 
शुक्ककृष्णारुणा पीताःशकंराःशेलकाञ्चना) । पीत वर्णकी तथा शर्करामयी ( कँकरीछी ), शौली 
भूमयो यत्र मैत्रेय वरप्रासादमण्डिताः ॥ ३ ॥ | ( पत्थस्की ) और छुवर्णमयी हैं ॥ ३ ॥ हे महामुने ! 
तेष दानवदतेया यक्षा्य श्वतशस्तथा | उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े-बड़े नाग आदिकों- 
निकसन्ति महानागजातयञ्र॒महायने ॥ ४७ || | की सैकड़ों जातियाँ निवास करती हैं ॥ ४॥ 


अ० ५ ] 
खर्लोकादपि रम्पाणि पातालानीति नारदः । 








प्राह खर्गसदां मध्ये पातालेम्यो गतो दित्रि ॥ ५॥ . 


आह्ादकारिणः शुश्रा मणयो यत्र सुप्रमाः । 
नागामरणभूषासु पाताल केन तत्समम्र ॥ ६॥ 
देत्यदानवकन्याभिरितस्वेतध॒ शोभिते । 
पाताले कस न प्रीतिविंमुक्तयापि जायते ॥ ७॥। 
दिवाकंरश्मयो यत्र प्रमां तन्त्रन्ति नातपम्‌ | 
शशिरश्मिन शीताय निशि द्योताय केवलम्‌ ॥ ८ ॥। 
मक्ष्पमोज्यमहापानसुदितिरपि. भोगिमिः | 


यत्र न ज्ञायते कालो गतो5पि दनुजादिभिः ॥ ९॥ ' आता हुआ भी प्रतीत नहीं होता ॥ ९ ॥ जहाँ 


' सुन्दर बन, नदियाँ, स्मणीय सरोवर और कमलोंके वन 
पुंस्कोकिलामिलापाश्र मनोज्ञान्यम्बराणि च ॥१०॥ : 
' एवं आकाश मनोहारी है ॥ १० ॥ और हे द्विज ! 
. जहाँ पातालनिबासी देत्य, दानव एवं नागगण- 


वनानि नयो रम्याणि सरांसि कमलाकराः । 


भूषणान्यतिशुश्राणि गन्धाद्य॑ चानुलेपनम्‌ । 
वीणावेणुमृदड़ानां स्वनास्तृश्राणि च ट्विज ॥११॥ 
एतान्यन्यानि चोदारमग्यमोग्यानि दाननेः । 
देत्योरगैश्च अज्यन्ते पातालान्तरगोचरेः ॥१२॥ 
पातालानामधश्चास्ते विष्णोर्या तामसी तनु! । 
शेषाख्या यद्गुणानवक्तु न शक्ता देत्यदानवा/॥ १३॥ 
योब्नन्तः पठ्यते सिद्धेंदेंवों देवषिषूजितः । 

स सहखशिरा व्यक्तवस्तिकामलभूषणः ॥१४॥ 
फणामणिसहर्रेण यः स विद्योतयन्दिश! । 
स्वोन्करोति निर्वीयान्‌ हिताय जगतोञ्सुरान!। १५॥। 
मदाघूर्णितनेत्रोग्सों यः स्देवककुण्डलः 
किरीटी ख्रग्धरो भाति सामिः इवेत इवाचलः ॥ १६॥ 
नीलवासा मदोत्सिक्तः श्वेतहारोपशोमितः । 


साम्रगज्ञाप्रवाहो उस कैलासाद्रिरिवापर: ॥१»॥ 
बि० पुछ ४०--- 


दितीय अंश 


' भोगे जाते हैं ॥ 


१५३ 


एक बार नारदजीने पातालोंसे खर्गमें जाकर 
बहाँके निवासियोंस कहा था कि “पाताल तो खर्गसे 
भी अधिक सुन्दर हैं? || ५॥ जहाँ नागगणके आभूषणोंमें 
सुन्दर प्रभायुक्त आह्ादकारिणी शुक्र मणियाँ जड़ी 
हुई हैं उस पातालको किसके समान कहें ? ॥ ६ ॥ 
जहाँ-तहाँ देत्य और दानबरोंकी कन्याओंसे सुशोमित 
पाताललोकमें किस मुक्त पुरुषकी भी प्रीति न 


: होगी ॥| ७ ॥ जहाँ दिनमें सूर्यकी किरणें केवल प्रकाश 


ही करती हैं, घाम नहीं करतीं; तथा रातमें चन्द्रमाकी 
किरणोंसे शीत नहीं होता, केबल चाँदनी ही फैलती 
है ॥| ८॥ जहाँ भक््य, भोज्य और महापानादिके 
भोगोंसे आनन्दित सर्पों तथा दानवादिकोंको समय 


हैं, जहाँ नरकोकिलोंकी सुमधुर कूक गूँजती है 


द्वार अति खच्छ आमभूषग, सुगन्वमय अनुलेपन, 
बरीणा, वेगु और मृदंगादिक्े खर तथा तूर्य--ये सब, 
एवं भाग्यशालियोंके भोगनेयोग्य और भी अनेक भोग 
११-१२ ॥ 


पातालोंके नीचे विष्णुभगवानुका शेष नामक जो 
तमोमय विश्रह है उसके गुणोंका देत्य अथवा दानबगण 
भी वर्णन नहीं कर सकते ॥ १३॥ जिन देवर्षिपूजित 
देवका सिद्धशण “अनन्त” कहकर बखान करते हैं वे अति 
निर्मठ, स्पष्ट खस्तिक चिह्ाँसि विभूषित तथा सहस्र 
शिखाले हैं | १४ ॥ जो अपने फर्णोंकी सहस्न मणियों- 
से सम्पूर्ण दिशाओंको देदीप्यमान करते हुए संसारके 
कल्यागके लिये समस्त असुरोंको वीर्यहीन करते रहते 
हैं ॥ १०॥ मदके कारण अरुणनयन, सदैव एक ही 
कुण्डल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण 
किये जो अप्नियुक्त खेत पर्बतके समान सुशोभित 


हैं॥ १६ | मदसे उन्मत्त हुए जो नीलाम्बर तथा खेत 


हारोंसे सुशोमित होकर मेघमाला और गद्नाप्रवाहसे युक्त 
दूसरे कैलास पर्वतके समान विराजमान हैं ।| १७॥| 


१९५४ . श्रीविष्णुप्र॒राण [अ०५ 
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लाइलासक्तहस्ताग्रो. विअन्युसलघ॒समम्‌ | जो अपने हार्थोमं हल और उत्तम मूसक धारण 
५ थे : किये हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और ब्रारुणी 
उपाख्ते खय॑ कान्त्या यो वारुष्या चमूर्तया ॥१८॥ : २4 छ् मुतिगदी होकर करती हैं. ॥ 0८7! 
कस्पान्ते यस्य वक्‍त्रेम्यो विषानलशिखोज्ज्वलः ॥ : कल्पान्तमें जिनके मुखोंसे विषाप्तिशिखाके समान 
सहर्षणार्मफो रक्र : देदीप्पमान संंकषैण-नामक रुद्र निकलकर तीनों 
त्मको रुद्रो निष्क्रम्पात्ति जगलयम्‌॥१९॥ ' वन मंद कर बता है कै? के सपस दे 
स॒बिश्नच्छेखरीभूतमशेष॑ क्षितिमण्डलम्‌ ॥ ., गणोंसे बन्दित शेषभगवान्‌ अशेष भूमण्डलको मुकुट्ब॒त्‌ 
सेपो घारण किये हुए पाताल-तलमें विराजमान हैं || २० ॥| 

९ इशेषसुराचित ९ 5 रब 
आस्ते पातालमूलस्थः शेषो हक | जिनका बरू-वीय॑, प्रभाव, खरूप ( तत्त्त) और रूप 
तस्थ वीर्य प्रमावञश्ञ खरूपं रूपमेव च। . : (आकार) देवताओंसे भी नहीं जाना और कहा 
अत अगग बाते थे विदेशी | जा सकता ॥ २१ ॥ जिनके फर्णोकी मणियोंकी आभा- 
ु नदिव शक्य॑ ज्ञातुं च त्रिदशरपि ॥२१॥ : से अरुण वर्ण हुई यह समस्त पृथिवी फूछोंकी मालाके 
यस्येषा सकला एथ्वी फणामणिशिखारुणा । समान रखी हुई है उनके बल-बीर्यका वर्णन भला 


ममाले र्य बरदिरष्यात् ' कौन करेगा ? ॥ २२ ॥ जिस समय मदमत्तनयन 
आस्ते कुसुममालेव कस्तद्वीय वदिष्यति ॥२२॥ | शषेषजी जमुद्दाई छेते हैं उस समय ससुद्र और बन 


यदा विजम्मतेब्नन्तो मदाघूणितलोचनः। . आदिके सहित यह सम्पूर्ण पृथित्रीं चछायमान हो जाती 

है । है ॥ २३ ॥ इनके गुणोंका अन्त गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध, 
तदा चलति शूरेषा साब्धितोया सकानना ॥२३॥ | किन्नर, नाग और चारण आदि कोई थी नहीं पा 
गन्धर्वाप्सरसः सिद्धाः किम्नरोरगचारणाः । सकते; इसलिये ये अबिनाशी देव “अनन्त? कहते 


22333 बेनामिल्ती हैं ||२४ ॥ जिनका नाग-बधुओंद्वारा लेवित हरिचिन्दन 
नान्‍्तंशुणानां गच्छन्ति तेनानन्तो5यमव्ययः ।२४। पुनः-पुन:. श्वास-बयुसे  छूट-छूप्कर. दिशाओंको 


यस्य नागवधूहस्तेलेंपित॑ हरिचन्दमम्‌ । | छुगन्धित करता रहता है ॥२५ ॥ जिनकी आराधनासे 
पूर्वकाछीन महर्षि गगन समस्त ज्योतिमण्डल ( ग्रह- 
| नक्षत्रादि ) और शकुन-अपशकुनादि नेमित्तिक फ्लो 
यमाराध्य पुराणपि्गेर्गों ज्योतीषि तत्ततः । तत्तत: जाना था ॥ २६ ॥ उन नामगश्नेष्ठ शेषजीन इस 


ज्ञातवान्सकल् चैध निमित्तपटित॑ फलम्‌ ॥२६॥ : पृथिवांकी अपने मस्तकपर धारण किया हुआ है, जो 


नेय॑ ८ खय॑ भी देव, असुर और मनुष्योंके सहित सम्पूर्ण 
तेनेयं॑ नागवर्येण शिर्सा विशृता मही। लोकमाला ( पाताछादि समस्त लछोकों ) को धारण 


बिभति मालां लोकानां सदेवासुरमानुषाम्‌ ॥॥२७॥। ' किये हुए हैं ॥ २७ ॥ 
-<“कक&४७०--- ग 


इति श्रीविष्णुपुराण द्वितीयेंड्शे पश्चमो5्ष्याय: ॥ ५।॥। 
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मुह्दु; श्वासानिलापास्त याति दिक्षद्वासताम]। २५॥। 
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छठा अध्याय 


मिन्न-मिन्न नरकोंका तथा भरगवघज्ञामके माहात्म्यका वर्णन 


श्रीपराशर उवाष 
ततश्र नरका विप्र श्रुवो5ष! सलिलस्थ च । 


रोरबः तकरों रोधस्तालो विशसनस्तथा | 


। 


श्रीपराशरजी बोले--हे विगप्र ! तदनन्तर प्रथिवी 


' और जलके नीचे नरक हैं जिनमें पापी लोग गिराये 
पापिनो येषु पात्यन्ते ताञच्छृणुष्व महाम॒ने ॥ १ ।॥ | जाते हैं | हे महामुने ! उनका विवरण सुनो ॥१॥ रौख, 


सूकर, रोध, ताल, विशसन, महाज्वाल, तप्तकुम्म, लवण, 


मद्दाज्वालस्तप्तडुम्भो लवणो5थ विलोहितः ॥ २॥ : ल्लेहित. रुधिराम्भ, वैतरणि, कृमीश, कृमिभोजन, 


रुधिराम्मो वंतरणि! कृमीशः क्ृमिभोजनः । 
असिपत्रवन कृष्णो लालामक्षत्र दारुणः॥ ३॥ 
तथा पूयवहः पापो वह्चिज्वालो ध्धःशिराः 


सन्दंशः कालसत्रश्न तमश्रावीचिरेव च ॥ 9 ॥ | 


श्रमोजनो5थाग्रतिष्ठश्राग्रचिश्व॒ तथा पर: | 
इत्येबमादयश्रान्ये नरका भृशदारुणाः ॥ ५॥ 


यमस्य विषये घोराः शक्नराप्निमयदायिनः 
पतन्ति येषु पुरुषाः पापकमरतास्तु ये॥ 


कूटसाक्षी तथा सम्यक्पक्षपातेन यो बदेत्‌ । 


यश्चान्यदनृतं वक्ति स नरो याति रोखम्‌ ॥ ७॥ : 


अणहा पुरहन्ता च गोमश्वच मुनिसत्तम । 
यान्ति ते नरक॑ रोध॑ यश्रोच्छाूसनिरोधकः ॥ ८ ॥ 
सुरापो ब्रह्महा हता सुवर्णय्य च खकरे | 
. प्रयान्ति नरके यश्व तेः संसर्गमरुपेति वे ॥ ९॥ 
; राजन्यवैज््यहा ताले तथैव गुरुतल्पगः । 
४ तप्तकुण्डे खसूगामी हम्ति राजमटठांश्र यः ॥१०॥ 
_ साध्दीविक्रयकृद्धन्धपालः .केसरिविक्रयी । 
तप्तलोहे पतन्त्येते यश्र भक्त॑ परित्यजेत्‌ ॥११॥ 
: स्नुपां सुतां चापि गत्वा मदाज्वाले निपात्यते | 
अवमन्ता शुरूणां यो यआक्रोश नराधमः ॥१२॥ 


सिपन्रतन, क्रष्ण, छालामक्ष, दारुण, पूयच्रह, पाप, 
बहिज्वाल, अधःशिरा, सन्दंश, कालसूत्र, तमस, 
आधीचि, श्रभोजन, अग्रतिष्ठ और अग्रचि---ये सब तथा 
इनके सित्रा और भी अनेकों महाभयद्भुर नर॒क हैं, 


के 


यमराजके शासनाधीन हैं और अति दारुण शस्र-भय 


तथा अप्लि-भय देनेवाले हैं और जिनमें जो पुरुष 


&॥ पापरत होते हैं वे ही गिरते हैं ॥ २-६ ॥ 


जो पुरुष कूट्साक्षी ( झूठा गवाह अर्थात्‌ जान- 
कर भी न बतलानेवाला या कुछ-का-कुछ कहनेवाला ) 
होता है अथवा जो पक्षपातसे यथार्थ नहीं बोलता 
और जो मिथध्या भाषण करता है वह रौरबनरकमें 
जाता है | ७ ॥ हे मुनिसत्तम | ञअण ( गर्भ ) नष्ट 


: करनेवाले, ग्रामनाशक और गो-हत्यारे छोग रोध-नामक 


नरकमें जाते हैं जो श्रासोच्छबासको रोकनेबाला 
है ॥८॥ मद्च-पान करनेवाला, ब्रह्मघाती, सुवर्ण चुराने 


बाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है ये सब 
' सूकरनरकमें जाते हैं ॥९॥ क्षत्रिय अथवा वैश्यका 


वध करनेवाला तालनरकर्म तथा गुरुखीके साथ गमन 
करनेवाछा, भगिनीगामी और राजदूतोंको मारनेबाला 
पुरुष तप्तकुण्डनरकर्मे पड़ता है ॥ १ ०॥ सती ब्रीको बेचने- 
वाला, कारागृहरक्षक, अश्वविक्रेता और भक्त पुरुषका 


कक 


, त्याग करनेवाला ये सब लोग तप्तलोंहनरकर्म गिरते 


हैं ॥११॥ पुत्रवधू और पुत्रीके साथ विषय करनेसे 
मनुष्य - महाज्वालनरकमें गिराया जाता है, तथा जो 
नराधम गुरुजनोंका अपमान करनेवाला और उनसे 
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वेददूपयिता यश्र वेदबिक्रिकश्य यः। ..' 
अगम्यगामी यश्र स्यात्ते याल्ति लवण द्विज ॥१३॥ 
चोरों विलोहे पतति मर्यादादूषकस्तथा | 

देवद्विजपितद्ेश रलदूषयिता च यः ॥१४॥ 


स याति ऋृमिमक्षे वे कृमीशे च दरिश्कृत । 
पिद्देवातिथीस्त्यक्त्वा पर्यक्षाति नराधमः ॥१५॥ 


लालाभक्षे स यात्युग्रे शरकतता च बेधके | 
करोति कर्णिनो यश्र यश्व खड़गादिकूनरः ॥१६॥ 
प्रयान्त्येते विशसने नरके भृशदारुणे । 
असत्ग्रतिगृहीता तु नरके यात्यधोमुखे ॥१७॥ 


अयाज्ययाजकमतैव तथा नक्षत्रसनचकः 


_अन्‍म->, 


वेगी पूयवहे चैक़ो याति मिश्न्नशुडनरः ॥१८॥ 
लाक्षामांसरसानां च_तिलानां लवणस्थ च । 
विक्रेता ब्राह्षणो याति तमेव नरक॑ ट्विज ॥१९॥ . 
मार्जारकुक्कुटच्छागश्ववराहविहड़्मानू.। 
पोषयजरक॑ याति तमेव दिजसत्तम ॥२०॥ 
रक्जोपजीवी केवत्त: कुण्डाशी गरदस्तथा। 
स्लची माहिषकश्नेव पवकारी च यो द्विजः ॥२१॥ 
आगारदाही मित्रप्तः शाकुनिग्रांमयाजकः | 
रुघिरान्धे पतन्त्येते सोम॑ विक्रीणते च ये ॥२२॥ ' 


: गिरते हैं || २१-२२ ॥ 


मखहा ग्रामहल्ता च याति बेतरणीं नरः | 


श्रीविष्णुपुराण 
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दुबंचन बोलनेबाला होता है तथा जो वेदकी निन्दा , 
करनेवाला, वेद बेचनेवाला या अगम्या ख्रीसे सम्भोग 
करता है, हे द्विजअ! थे सब ल्वणनरकमें जाते 
हैं |१२-११॥ चोर तथा मर्यादाका उललछन करने- 
बाला पुरुष विलोहितनरकम गिरता है। जो पुरुष देब, 
द्वि। और पितृगणसे द्वेंप करनेबाला तथा रह्नकों 
दूषित करनेवाला होता है वह क्रमिमक्षनरकमें और 
अनिष्ट यज्ञ करनेवाला कृमीशनरकमें जाता है । 





जो नराघम पितृगण, देबगण और अतिथियोंको 
छोड़कर उनसे पहले भोजन कर छेता है वह अति 
उम्र लालामक्षनरकर्में पड़ता हैं; और बाण बनाने- 
वाला वेबनरकर्में जाता है। जो मनुष्य कर्णी 
नामक बाण वनाते हैं और जो खड़्गादि 
शत्र॒बनानेवाले हैं ने अति दारुण विशसननरकमें 
गिरते हैं । असत्‌-प्रतिग्रहसे लेनेवाछा, अयाज्य- 
याजक और नक्षत्रोपजीवी ( नक्षत्र-विद्याको न 
जानकर भी उसका ढोंग रचनेवाला ) पुरुष 


_ अधोमुखनरकमें पड़ता है | साहस ( निष्ठुर कर्म ) 


करनेवाला पुरुष पूयबहनरकमें जाता है, तथा 
[ पुत्र-मित्रादिकी वश्चना करके ] अकेले ही 
खादु भोजन करनेवाल्रा और लाख, मांस, रस, 
तिल तथा लवण आदि बेचनेवाला ब्राह्मण भी 
उसी ( पूयवह ) नरकमें गिरता है॥ १४-१९ ॥ हे 
द्विजश्रेष्ठ ! बिलाब, कुक्कुट, छाग, अश्व, शूकर 
तथा पक्षियोंकों [ जीबिकाके लिये | पालनेसे भी 
पुरुष उसी नरकमें जाता है | २०॥ नठ या 
मल्-इत्तिसे रहनेवाछल, धीवरका कर्म करनेवाला, 
कुण्ड ( उपपतिसे उत्पन्न सन्‍्तान ) का अन्न खाने- 
वाला, विष देनेवाला, चुगलखोर, खत्रीकी असदू- 


' इत्तिके आश्रय रहनेवाला, धन आदिके लोभसे बिना 
| पर्वके अमावास्या आदि पर्वदिनोंका कार्य कराने- 


बाला द्विज, घरमें आग लगानेवाला, मित्रकी हत्या करने- 
बाला, शकुन आदि बतानेवाला, प्रामका पुरोहित तथा 
सोम ( मदिरा ) बेचनेवाला --ये सब रुधिरान्धनरकमें 
यश अथवा प्रामको 
नष्ट करनेवाला पुरुष बैतरणीनरकमें जाता है, 
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ते हृष्णे यान्त्यशोचाश्र कुदकाजीविनश् ये । 
असिपत्रवनं याति वनच्छेदी वृथेव यः ॥२४॥ - 
औरश्रिको सगव्याधो वहिज्वाले पतन्ति वे। 
यान्‍्त्येते द्विज तत्रेव ये चापाकेषु वहिदाः ॥॥२५॥ | 
ब्रतानां लोपको यश्च खाश्रभाद्विच्युतश्च यः । 


सन्दंशयातनामध्ये पततस्तावुभावषि॥२६॥ . 


दिवा खप्ने च स्कन्दन्ते ये नरा त्रह्मचारिण: । 
पुत्ररध्यापिता ये च ते पतन्ति श्रमोजने ॥२७॥ 
एते चान्ये च नरका; शतशो5थ सहखशः | 

येषु दुष्कृतकर्माणः पच्यन्ते यातनागताः ॥२८॥ 
यथव पापान्येतानि तथान्यानि सहखशः । 
भ्ुज्यन्ते तानि पुरुषेनेरकान्तरगोचरेः ॥२९॥ : 
वर्णाश्रमविरुद्ध च॒ कर्म कुब्रन्ति ये नराः । 

कर्मंणा मनसा वाचा निरयेषु पतन्ति ते ॥३०॥ 
अधःशिरोभिरंश्यन्ते नारकर्दिवि देवताः । 
देवाश्राधोमुखान्सवानधः पश्यन्ति नारकान्‌॥३१॥ 
स्थावरा; कृूमयो5ब्जाइच पक्षिण: पशवो नरा। | 
धार्मिकास्त्रिदशास्तदन्मोक्षिणश्व यथाक्रमम्‌ ॥ ३२॥ ' 
सहस्रभागप्रथमा. द्वितीयालुक्रमास्तथा। 

सर्वे होते महाभाग यावन्मुक्तिसमाश्रयाः ॥३३॥ 
यावन्तो जन्तवः खर्गे तावन्तो नरकोकसः | 


पापकृद्याति नरक प्रायश्रित्तपराड्मुखः ॥३४॥ 
पापानामनुरूपाणि ग्रायश्रित्तानि यद्रथा । 
तथा तयथैव संस्सृत्य प्रोक्तानि परम्षिंमिः ॥३५॥ 





| रेतःपातादिकर्तारो म्यादामेदिनों हि ये ॥२३॥ | तथा जो लोग वीर्यपातादि करनेवाले, खेतोंकी बाड़ तोड़ने- 
' बाले, अपवित्र और छलबृत्तिके आश्रय रहनाले होते हैं वे 
' कृष्णनरकर्म गिरते हैं । जो बथा ही वनोंको काय्ता है 


वह असिपत्रतननरकमें जाता है || २३-२४ ॥ 

मेषोपजीबी ( गडरिये ) और व्याबगण वहि- 
ज्वालनरकमें गिरते हैं तथा हे द्विज ! जो कच्चे 
घड़ों अथवा इंट आदिको पकानेके छिये उनमें 
अग्नि डालते हैं, वे भी उस ( त्हिज्वालनरक ) में 
ही जाते हैं॥ २०५॥ जअरतोंको छोप करनेवाले तथा 
अपने आश्रमसे पतित दोनों ही ग्रकारके पुरुष सन्दंश 
नामक नरकमें गिरते हैं ॥ २६ ॥ जिन अश्मचारियोंका 
दिनमें तथा सोते समय [ बुरी भावनापे ] बीर्यपात हों 
जाता है, अथव्रा जो अपने ही पुत्रोंसे पढ़ते हैं वे लोग 
श्रभोजननरबाम गिरते हैं || २७ ॥ 

इस प्रकार, ये तथा अन्य सैकड़ों-हजारों नरक हैं 
जिनमें दृष्कर्मी छोंग नाना प्रकारकी यातनाएँ भोगा 
करते हैं ॥ २८ ॥ इन उपयुक्त पार्योके समान और भी 
सहस्रों पाप-करम हैं, उनके फल मनुष्य मिन्न-मिन्न 
नरकोंमें मोगा करते हैं ॥ २०. ॥ जो लोग अपने वर्णा- 
श्रम-धर्मके विरुद्ध मन, वचन अथवा कर्मसे कोई 
आचरण करते हैं वे नरकमें गिरते हैं || ३० ॥ अधोपुख- 
नरकनिवासियोंकी खग-लोकमें देवगण दिखायी दिया 
करते हैं में 
जीबोंको 
अनन्तर 
मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देब्रगण तथा मुमुक्षु होकर 
जन्म ग्रहण करते हैं ॥ ३२ ॥ हे महाभाग ! मुमुक्षुपर्यन्त 
इन सबमें दूसरोंकी अपेक्षा पहले प्राणी [ संख्यामें ] सहस्र 
गुण अधिक हैं || ३३ ॥ जितने जीब खर्गमें हैं उतने 
ही नरकमें हैं, जो पापी पुरुष [ अपने पापका ] 
प्रायश्चित्त नहीं करते वे ही नरकमें जाते हैं ॥ ३४ ॥ 


देखते हैं |३१ | पापी छोंग नरकभोगके 
क्रममे स्थाचर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, 


मित्र-मिन्न पा्पोंके अनुरूप जो-जो प्रायश्ित्त हैं 
उन्हीं-उन्हींकी महर्षियोंने वेदार्थका स्मरण करके 
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पापे गुरूणि गुरुणि ख्पान्यल्पे चतद्धिद: । .' बताया है॥ ३५॥ दे मैत्रेय | खायम्भुवमनु आदि 
प्रायक्षित्तानि मैत्रेय जगुः खायम्धुवादयः ॥३६॥ 2 सुओक हक (2028 हा हा 
प्रायश्चिचान्यशेषाणि तपःकर्मात्मकानिवे। | किन्तु जितने भी तपस्थात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित् 
यानि तेषामशेषाणां कृष्णालुसरणम्परम्‌ ॥३७॥ | हैं उन सबमें श्रीकृष्णस्मरण सर्वश्रेष्ठ है॥ ३७॥ 
कृते पापेज्जुतापो वे यस्थ पूंसः प्रजायते। ... जिस पुरुषके चित्तमें पाप-कर्मके अनस्तर पश्चात्ताप 
आफ थाछ रे | होता है उसके लिये तो हरिस्मरण ही एकमात्र परम 
-आयशित्त त ठस्येक हरिसंसरण परम ॥३८॥ । प्रायश्चित्त है ॥ ३८ ॥ प्रातःकाऊ, सायंकाल, रात्रिमे 
प्रातर्निंशि तथा सन्ध्यामध्याहादिषु संसरन | और मध्याह्दिके समय भगवान्‌का स्मरण करनेसे 
ञे है दे , पाप क्षीण हो जानेपर मनुष्य श्रीनारायणको प्राप्त कर 
कि कक के मल कर | लेता है॥ ३९ ॥ श्रीविष्णुमगवानके स्मरणसे समस्त 
_ष्णुसंसरणारक्षीणसमस्तक्लेशसअ्ययः । ; पापराशिके भस्म हो जानेते पुरुष मोक्षपद प्राप्त कर लेता 
मुक्ति प्रयाति खर्गाप्िस्त् विध्नोपनुमीयते ॥४०॥ | खर्ग-छाम तो उसके लिये विप्तरूप माना जाता 
मम ! है ॥ ४० ॥ हे मैत्रेय | जिसका चित्त जप, होम और 
वबासुदेवे मनो यर्थ जपहोमाचेनादिषु । ' अर्चनादि करते हुए निरन्तर भगवान्‌ बाहुदेवमें लगा 
_तस्यान्तरायो मेत्रेय देवेन्द्रस्यादिकं फलम्‌ ॥४१॥ रहता है उसके लिये इन्द्र आदि फछ तो अन्तराय 
० देनरोइसि ' ( बिष्न ) हैं॥ 9१॥ कहाँ तो पुनर्जन्मके चक्रमें डालने- 
"फिर नसन  इनराइचेडकुगमु। _. बाली खर्गआति और कहाँ मोक्षका स्ोत्तम बीज 
_क जपो वासुदेवेति मक्तिबीजमुत्तमम्र्‌ ॥४२॥ : 'बासुदेव” नामका जप! ॥ ४२ ॥ 








तस्मादह्निंशं विष्णु संस्रन्पुरुषो झुने । इसलिये हे मुने ) श्रीविष्णुभगवानका अदर्निश स्मरण 
न याति नरक मर्त्य: सट्ठीणाखिलपातकः ॥४३॥ | केसे सम्पूर्ण पाप क्षीण हो जानेके कारण मलुष्य 

ह नरकमें नहीं जाता ॥ ४३ ॥ चित्तको प्रिय 
मनःप्रीतिकरः खर्गो नरकस्तद्विपर्ययः । 


' लगनेवाला ही खगे है और उसके विपरीत ( अप्रिय 
नरकखग्गंसंजे ये पापपृण्ये द्विजोत्तम ॥४४॥ : झुंगनेवाल ) नरक है। हे द्विजोत्तम | पाप और 

। दूसरे नाम नरक और खर्ग हैं॥ ४४ ॥ 
स्त्वेकमेव दुःखाय सुखायेष्यॉगमाय च। . जब कि एक ही वस्तु छुख और दुःख तथा ईर्ष्या और 
कोपाय च यतस्तसाइस्तु वस्त्वात्मकं कृतः॥४५॥ | कोपका कारण हो जाती है तो उसमें वस्तुता ( नियत- 
5 मन मन मम  खमावत्व ) ही कहाँ है ! ॥४५॥ क्योंकि एक ही वस्तु 
तदेव ्रीतये भूल्वा धुनईःखाय जायते। कमी प्रीतिकी कारण द्वोती है तो वही दूसरे समय 


कोपाय यतः प्रसादाय च , ढःखदायिनी हो जाती है और बही कभी क्रोधकी हेतु 
वन नन्ता अत आधत ॥88॥ 'होती है तो कमी प्रसन्नता देनेवाली हो जाती 
तसाददुःखात्मकं नास्ति न च किखित्सुखात्मकम््‌। ' है | 9६ ॥ अतः कोई भी पदार्थ दुःखमय नहीं है और 
मनसः परिणामोथ्यं सुखदुःखादिलक्षणः ॥०७॥ : " कोई छुखमय है। ये झुछूदुःख तो मनके ही 
न्‍ कप ' विकार हैं || ०७ |॥ [ परमार्थतः ] ज्ञान ही पख्नह्ष 
शानमेव॒परं बक्ष ब्वानं बन्‍्धाय चेप्यते। ' है और [ अवियाकी उपाधिसे ] वही बन्धनका कारण 


_ अ० ७] ड्वितीय अंश श्ष्९ 








ज्ञानात्मकमिदं विश्व न ज्ञानादियते परम्‌ ॥४८॥ | है | यह सम्पूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है; झानसे मिन्न 


मैतरे और कोई वस्तु नहीं है। हे मैत्रेय ! विद्या और 
-विद्याविधेति मैत्रेय  ज्ञानमेवोपधारय ॥४९॥ | ,-याको मी तुम ज्ञान ही समझे ॥| ४८-४९॥ 


एचमेतन्मयाख्यातं मवतो मण्डल झुवः | हे द्विज ! इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमण्डल, 


पातालानि च सर्वाणि तयैव नरका द्विज |५०॥ | ससर्ण पाताब्लोक और नरकोंका वर्णन कर 
दिया॥ ५० ॥ समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियाँ--इन 


के पर्व ९ 
सपुद्राः पवताओैव द्वीपा वर्षाणि निन्नगाः । समीकी मैंने संक्षेपसे व्याइ्या कर दी; अब तुम और 
सह्लेपात्सवंमाख्यातं कि भूयः भ्रोतुमिच्छसि।।५१॥ | क्या सुनना चाहते हो ? ॥ ५१ ॥ 


०० र्टू्प्णवान >> की ८-० ००त>त------८ 


इति श्रीषिष्णुपुराण द्वितीयेंशे षष्टोडध्याय: ॥ ६ ॥ 








सातवाँ अध्याय 


भूभुबः आदि सात ऊ््य छोकोंका धूत्तान्त 
श्रीमेत्रेय उवाच भ्रीमैत्रेयजी बोले-बअह्मन्‌ ! आपने मुझसे समस्त 


कथित भूतल॑ अश्न्ममैतदखिलं त्वया भूमण्डलका वर्णन किया । हे मुने ! अब मैं भुवर्लोक 
भूतल चल लगा । आदि समस्त लोकोंके विषयमें सुनना चाहता हूँ ॥१॥ 


इपलोंकादिकल्षोकाडच्होतुमिच्छाम्यह घने ॥१॥ तथा द्वे महाभाग ! उन प्रहगगक्रो जर्ती-जप्ती स्थिति 


तथेव ग्रहसंस्थानं प्रमाणानि यथा तथा। और परिमाण हैं, उन सबको आप मुझ जिज्ञासुसे 
समाचक्ष्य महामाग तन्मह्यं परिषृच्छते ॥ २॥ | यथावत्‌ वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ 

श्रीपराशर उवाच |. ्रीपराशरजी बोले--.जितनी दुरतक सूर्य और 

५ चन्द्रमाकी किरणोंका प्रकाश जाता है; समुद्र, नदी 

रविचन्द्रमसोयावन्मपूलेरवभास्यते ' और पर्वतादिसे युक्त उतना भ्रवेश पृथित्री कहलाता 


मुद्रसरिच्छे 
ससमपुद्रसरिच्छेला तावती प्रथित्री स्ृता ॥ ३॥ है ॥ ३ ॥ हे द्विन ! जितना प्रषिवीका विस्तार और 
यावत्ममाणा थिदी विस्तारपरिमण्डलात्‌ । परिमण्डल ( घेरा ) है उतना ही विस्तार और परिमण्डल 
नभस्तावत्ममाणं वे व्यासमण्डलतों द्विज ॥ ४ ॥ | भुवरॉकका भी है ॥ ४ ॥ हे मैत्रेय ! पृथिवरीसे एक 
भूमेयोंजनलक्षे तु सौर मैत्रेय मण्डलम। छाख योजन दूर सूर्यमण्डल है और सूर्यमण्डलप्ते भी 
लक्षादिवाकरस्यापि मण्डल शशिनः स्थितम्‌ ॥ ५।॥ | एक छक्ष योजनके अन्तरपर चन्द्रमण्डल है ॥ ५॥ 


पूर्ण शतसहस्ने तु योजनानां निशाकरात्‌ । चन्द्रमासे पूरे सौ हजार ( एक छाख ) योजन ऊपर 
नक्षत्रमण्डल॑ कृत्खमुपरिष्टतप्काशते ॥| ६॥ | सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डल प्रकाशित हो रहा है ॥ ६ ॥ 
दे लक्षे चोत्तरे ब्ह्मन बुधो नक्षत्रमण्डलाव । हे अह्ान्‌ ! नक्षत्रमण्डलसे दो लाख योजन ऊपर बुध 


तावत्प्रमाणमागे तु बुधस्वाप्युशना: स्थितः ॥ ७॥ | और बुधसे भी दो लक्ष योजन ऊपर झुक्र स्थित 
अद्भरको5पि शुक्रस्य तत्ममाणे व्यवस्थितः । हैं ॥७॥ शुकसे इतनी ही दूरीपर मंगल हैं और मंगलसे 
लक्षद्ये तु भौमस्य ग्यितों देवपुरोहितः ॥ ८ ॥ | भी दो ्ख योजन उपर ब्रहस्पत्तिजी हैं। ८॥ 


१६० 


श्रीविष्युपुराण 
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शौरिंहस्पतेश्रो्ष द्िलक्षे समवस्थितः। ... हे छिजोत्तम ! बहस्पतिजीसे दो लाख योजन ऊपर शनि 


सप्तपिं' ० क्षमेक॑ 
ः तस्माह॒ध्मेक॑ द्विजोत्तम ॥ ९॥ : 
मण्डल तस्माल्॒क्षमेक॑द्ठि : है॥ ९॥ तथा सप्तर्षियोंसे भी सौहजार योजन ऊपर 


ऋषिभ्यस्तु सहख्राणां शतादूर्ध्य व्यवस्थितः । 
मेढीथूतः समस्तस्य ज्योतिश्रक्रस्प वे घुवः ॥१०॥ 


त्रेलोक्यमेतत्कथितमुत्सेपेन. महामुने । 


इज्याफलस्य भूरेषा इज्या चात्र प्रतिष्ठिता ॥११॥ 


भुवादृष्य महलोंको यत्र ते कल्पवासिनः । 
एकयोजनकोटिस्तु यत्र ते कल्पवासिनः ॥१२॥ 
द्वे कोटी तु जनो लोको यत्र ते ब्रह्मणः सुताः । 
सनन्दनादाः ग्रथिता मेत्रेयामलचेतसः ॥१३॥ 
चतुगुंणोत्तरे चोध्य जनलोकात्तपःस्थितम्‌ । 
बैराजा यत्र ते देवाः स्थिता दाहविवर्जिताः ॥१४॥ 
पड़गुणेन तपोलोकात्सत्यलोकों विराजते। 
अपुनमोरका यत्र ब्रह्मलोको हि स स्मृतः ॥१५॥ 


पादगम्यन्तु यत्किश्विउस्त्वस्ति पृथिवीमयम्‌ । 

स भूलेकि! समाख्यातो विस्तरो5स्प मयोदितः।१६। 
भूमिस्रयोन्तरं यच सिद्धादिमुनिसेषितम्‌ । 
भ्रुवलॉकिस्तु सो5प्युक्तो द्वितीयो मुनिसत्तम।।१७॥ 
भरुवस्र्यान्तरं यत्च॒नियुतानि चतुर्दश । 
खलेंकः सो5पि गदितो लोकसंस्थानचिन्तके॥१८। 
त्रेलोक्यमेतत्कृतक॑ मेत्रेय. परिपख्यते । 
जनस्तपस्तथा सत्यमिति चाकृतक॑ त्रयम्‌ ॥१९ 
कृतकाकृतयोम॑ध्ये महरोक हृति स्मघृतः । 
शुन्यो भवति कल्पान्ते योउ्त्यन्तं न विनश्यति। २०। 
एते सप्त मया लोका मेत्रेय कथितास्तव | 


पातालानि च सप्तेव अक्षाण्डस्येष तिस्तरः ॥२१॥ 


: है द्विजोत्तम ! बृहस्पतिजीसे दो छाख योजन ऊपर शनि 


हैं और शनिसे एक छक्ष योजनके अन्तरपर सप्तर्षिमण्डल 


समस्त ज्योतिश्रक्का नामिरूप घुवमण्डल स्थित 
है ॥ १० ॥ है महामुने ! मैंने तुमसे यह त्रिलोकीकी 
उच्चताके विषयमें वणन किया । यह त्रिछोकी यज्ञफल- 
की भोग-भूमि है और यज्ञानुष्ठानकी स्थिति इस 
भारतवर्षनें ही है॥ ११ ॥ 


घुबसे एक करोड़ योजन ऊपर महरलोंक है, जहाँ 
कश्पान्तपर्यन्त रहनेवाले झगु आदि सिद्धगण रहते 
हैं॥ १२ ॥ है मैत्रेय ! उससे भी दो करोड़ योजन 
ऊपर जनलोक है जिसमें ब्रह्माजीके प्रख्यात पुत्र 
निर्मेशचित्त सनकादि रहते हैं || १३॥ जनलोकसे 
चौगुना अर्थात्‌ आठ करोड़ योजन ऊपर तपलोक 
है; वहाँ बैशान नामक देवगणोंका निवास है जिनका 
कभी दाह नहीं होता ॥ १४ ॥ तपलेकसे छः:गुना 
अर्थात्‌ बारह करोड योजनके अन्तरपर सत्यलोक 
सुशोमित है जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है और जिसमें 


. फिर न मरनेवाले अमरगण निवास करते हैँ ॥ १५॥ 


जो भी पार्थिव वस्तु चरणसश्वारके योग्य है वह 
भूलेक ही है | उसका विस्तार में कह चुका ॥ १६॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ | पृथिवी और सूर्यके मध्यमें जो सिद्धगण 
और मुनिगणसेबित स्थान है, वही दूसरा भुवर्खेक 
है ॥ १७ ॥ सूर्य और छुबके बीचमें जो चौदह लक्ष 
योजनका अन्तर है, उसीको लोकस्थितिका विचार 
करनेवालोंने खर्लेक कहा है | १८ ॥ हे मैत्रेय ! ये 
( भू:, भुव:, ख:; ) 'कृतक' त्रेक्य कहलाते हैं और 
जन, तप तथा सत्य--ये तीनों “अक्ृतक!ः छोक 
हैं ॥ १० ॥ इन कृतक और अक्वतक त्रिलेकियोंके 
मध्यमें महर्लोक कहा जाता है, जो कल्पान्तमें केवल 


' जनशून्य हो जाता है, अत्यन्त नष्ट नहीं होता 


[ इसलिये यह “क्ृतकाकृत' कहलाता है ] ॥ २० ॥ 
है मैत्रेय ! इस प्रकार मेंने तुमसे ये 


सात लोक और सात ही पाताल कहे । इस 


ब्रह्माण्डका बम इतना ही विस्तार है ॥ २१॥ 
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एतदण्डकठाहेन तिर्यक्‌ चोध्व॑मघस्तथा । यह तद्माण्ड कपित्य ( कैथे ) के बीजके समान ऊपर-नीचे 
कपित्थस्य यथा बीज॑ सबेतो वे समाइतम््‌ ॥२२॥ | सत्र ओर अण्डकटाहसे घिरा हुआ है ॥ २२॥ हे मैत्रेय ! 
दशोत्तरेण पयसा मेत्रेयाण्डं च तदइतम्‌। | “दे अण्ड अपनेसे दशगुने जलते आइत है और वह 


बहिः ॥२३॥ : नठका सम्पूर्ण आवरण अप्निसे घिरा हुआ है ॥ २३॥ , 
स्ोम्शुपरिघानो5सी वहिना वेटितो बहिः ॥२३ । अप्लनि बायुसे और वायु आकाशसे परिवेशित है तथा 


;। हे 
वहिथ वायुना वायुमैंत्रेय नमसा इत | आकाश भूतीके कारण तामस अहंकार और अहंकार 


$ खछ $ ५9 । डे ब पे व 
भूतादिना नमः सो5पि महता परिवेशितः ॥२४॥ ! महत्तत्तसे घिरा हुआ है ॥ २४॥ है मैत्रेय ! ये सातों 


दशोत्तराण्यशेषाणि मैत्रेयेतानि है] डे 
5 ; सप्त व। । उत्तरोत्तर एक-दूसरेसे दशगुने हैं । महत्तत्तको 
महान्त च समाइत्य प्रधानं समवस्थितम्‌ ॥२५॥ ! , प्रधानने आइत कर रखा है ॥२५॥ वह 
अनन्तस्थ नतस्वान्तः संख्यानं चापि विद्यत ।. + अनन्त है; तथा उसका न कभी अन्त ( नाश ) होता 
तदनन्तमसंख्यातप्रमाणं चापि वे यतः ॥२६॥ | है और न कोई संख्या ही है; क्योंकि दे मुने ! वह 
हेतुभूतमशेषस्य प्रकृति! सा परा मुने। | अनन्त, असंख्येय, अपरिंमेय और सम्पूर्ण जगतका 


े ्‌ | भे र है उस में ऐसे-ऐसे 
अण्डानां हु सह सहल्लाष्पयुवानि च ॥२७॥ | हजते, लक तथा सेव कहोब अप है। 
) जलती रे ४ 


ईद शानां तथा सत्र कोटिकोटिशतानि च | जिस प्रकार काहमें अम्ति और तिकमें तैछ रहता है 
दारुण्यप्रियेथा तेल तिले तद्वत्युमानपि ॥२८॥ | उसी प्रकार खग्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष प्रधान- 
प्रधानेडयख्तो व्यापी चेतनात्मात्मवेदनः |... में स्थित है । हे महाबुद्धे ! ये संश्रयशील ( आपसमें 


५ ञ मिले हुए ) प्रवान और पुरुष भी समस्त भूतोंकी 
प्रधानं च पुमांश्रेव सर्वभूतात्मभूतया ॥२९॥ ममता जि शाहित आह है है महंगे] 


विष्णुशक्त्या महाबुद्धे इतो संश्रय्धर्तिणो । वह बिश्णु-शक्ति ही [ प्रढयके समय ] उनके पार्यक्य 


तयो। सेव एथग्मावकारणं संश्रयस्थ च |॥३०॥ | और [ बे समय | उनके सम्मिलनकी हेतु है 
( तथा सर्गास्म्मके समय वहीं उनके श्वोमकी कारण 
| | हुँ पु ड्ों 

धोमकारणभूता च॒ स्गकाले महामते। | है । जिस प्रकार जछके संसगंसे वाथु सैकड़ों जल- 


यथा सक्तं जले वातो बिभति कणिकाशतम्‌ ॥३१॥ ' कणोंको धारण करता है उसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी 
शक्ति; सापि तथा विष्णोः प्रधानपुरुषात्मकम्‌ | रफ्ति भी प्रथान-पुरुषमय जगतकों धारण करती है। 


यथा च पादपो मूलस्कन्धशाखादिसंयुतः ॥३२॥ है मुन ! जिस प्रकार आदि-बीजसे ही मूछ, स्कत्थ 


ही और शाखा आदिके सहित इृक्ष उत्पन होता है और 
जञा ज़ान्यन्या 4 से और होते 
दिवीजात्मभबति बी निबेततः | तदनन्तर उससे और भी बीज उत्पन्न होते हैं, तथा उन 


प्रभवन्ति ततस्तेभ्यः सम्भवन्त्यपरे दुमाः ॥३३॥ | बीजोंसे अन्यान्य बृक्ष उधनन्न होते हैं ॥ २६:-३३ ॥ 
' और वे भी उन्हीं लक्षण, द्रव्य और कारणोंसे युक्त होते 
तेषपि शक दम मने । ु हैं; उसी प्रकार पहले अब्याकृत ( प्रधान ) से महत्तत्तमे 
एवमव्याक्ृतात्पूव जायलते महदादयः ॥३२४॥ . लेकर पद्नमूतपर्यन्त [ सम्पूर्ण विकार ] उत्पन्न होते हैं 


विशेषान्तास्ततस्तेभ्यः सम्भवन्त्यसुरादयः । तथा उनसे देव, असुर आदिका जन्म होता है और 
फिर उनके पुत्र तथा उन पुत्रोंके अन्य पुत्र होते 


तेम्यश्व पुत्रास्तेषां च पुत्राणामपरे खुताः ॥३५॥ ! हैं॥ ३४-३५॥ अपने बीजसे अन्य बुक्षके उत्पन्न होनेसे 
बीजादुइश्षप्रोहण यथा नापचयस्तरो!। जिस प्रकार पूर्वश्क्षकी कोई क्षति नहों होती उसी 
चसि० पु० २१--- 
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भूतानां भृतसर्गेण नेवास्त्यपचयस्तथा ।।३६॥ | मरकार अन्य प्राणियोंके उत्पन्न होनेसे उनके जन्मदाता 
प्राणियोंका द्वास नहीं होता ॥ ३६ ॥ 


सपच्िधानाधथाकाशकालाधाः कारण तरो;। । : जिस प्रकार आकाश और काल आदि सक्न्िधि- 
ह | मात्रसे ही बृक्षके कारण होते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ 

तथेदापरिणामेन विश्वयभगवान्दरिः ॥३७॥ | श्रीहरि भी ब्रिना परिणामके ही विश्वके कारण हैं ॥३७॥ 
ब्रीहिबीजे यथा मूल नाल॑ पत्राहुरो तथा। हे मुनिसत्तम ! जिस प्रकार धानके बीजमें मूल, नाल, 
पत्ते, अड्डूर, तना, कोष, पुष्प, क्षीर, तण्डुछ, तुष और 

काण्ड कोषस्तु पृष्पं च क्षीर॑ तद्बथ तण्डला। ॥३८॥ कग सभी रहते हैं; तथा अडड॒रो्त्तिकी हेतुमूत [ भूमि 
तुपाः कणाश्र सन्‍्तो ने यान्त्यावि्मावमात्मन/ । «(रत जल आदि ] सामम्रीके प्राप्त होनेपर वे प्रकट हो 
जाते हैं ॥ ३८-३९॥ उसी प्रकार अपने अनेक पूर्व 

प्ररोहहेतुसामग्रीमासादय घुनिसत्तम ॥३९॥ | कर्मोमें स्थित देवता आदि बिष्णु-शक्तिका आश्रय 
तथा कमंस्वनेकेषु देवाद्ाः समवस्धिताः | पानेपर आविर्भूत हो जाते हैं | ४० ॥ जिससे यह 


” प्ररोहररपयान्ति वे सम्पूर्ण जगतू उत्पन्न हुआ है, जो खयं जगत्‌-रूपसे 
"बुक समालाप्र न्‍्त वे ॥४०॥ | रत है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें यह छीन हो 





सच ईिष्णुः परं ब्रह्म यतः सवेमिद जगत । ' जायगा वह परत्ह्म ही विष्णुभगवान्‌ हैं || 9१ ॥ वह 
जगच यो यत्र चेदं यर्सिश्र लयमेध्यति ॥४१॥ | ब्रह्म है, वही [ श्रीविष्णुका ] परमघाम ( परखरूप ) है 
तदूतह्म तत्पर धाम सदसत्परमं पदम। | दे पद सत और असत दोनोंसे बिछक्षण है तथा 


| उससे अभिन्न हुआ ही यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
वन न कप नम न हम 3 कट नम नल उससे उत्पन हुआ है ॥०9२॥ वहीं अव्यक्त 
स एवं मूलग्रकृतिव्यंक्तरूपी जगथ सः मूलप्रकृति है, वही व्यक्तखरूप संसार है, उसीमें यह 
तसिल्रेव लयं सर याति तत्र च तिष्ठति ॥४३॥ | सम्पूर्ण जगत्‌ छीन होता है तथा उसीके आश्रय स्थित 


कर्ता क्रियाणां स च इज्यते करतु है॥ 9३॥ यज्ञादि क्रियाओंका कर्ता वही है, यज्ञ 

स एवं तत्कमंफल च तस्थ | रूपसे उसीका यजन किया जाता है, और उन 

कक यज्ञादिका फललखरूप भी वही है तथा यज्ञके साधन- 

जुगांद यत्साधनमप्यशेष रूप जो खा आदि हैं वे सब भी हरिसे अतिरिक्त 
हरेने किश्विद्व्यतिरिक्तमस्ति ॥४४॥ | और कुछ नहीं हैं ॥ ४४ ॥ 








इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंडशे सप्तमो5ष्याय: || ७ ॥ 
-.."+_श ७ --- 
आठवाँ अध्याय 
सूर्य, नक्षत्र एवं राशियोंकी व्यवस्था सथा कालूचक्र, छोकपाल और गंगाविभावका वर्णन । 
श्रीपराशर उदात |! श्रीपराशरजी बोले-हे सुत्रत | मैंने तुमसे यह 


व्याख्यातमेतदन्नक्षाण्डसंस्थानं तब सुब्रत । ब्रह्मण्डकी स्थिति कही, अब सूर्य आदि प्रहों- 
ततः प्रमाणसंस्थाने श्यदीनां शृणुष्य में ॥ १।| | की स्थिति और उनके परिमाण छुनो ॥१॥ 
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'जोजवाओों सासानि भार पबो जब |. हे मुगल सा िको एज शिखर नी बजाए योजन सहर्लाणि भास्करस्य रथो नव । हे मुनिश्रेष्ठ ! सूर्यदेवके रथका विस्तार नौ हजार योजन 


खादप्दसमेर है तथा इससे दूना उसका ईषा-दण्ड ( जूआ और रथके 

स्थयि दिगुणो मुनिसत्तम ॥२॥) ि 
रैपाद है | बीचका भाग ) है ॥ २॥ उसका घुरा डेढ़ करोड़ 
सार्धकोटिस्तथा सप्त नियुतान्यधिकानि वे । ' सात छाख योजन हुम्बा है जिसमें उसका पहिया लगा 


योजनानां तु तस्याक्षरत्त्र चक्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३ ॥ | हुआ है ॥ ३ ॥ उस [ पूर्वाह, मध्याह और पराइरूप ] 


' त्रिनामिमति पश्चारे पण्नेमिन्यक्षयात्मके । ' तीन नाभि, [परिबत्सरादि] पाँच अरे और [ पड़. ऋतुरूप| 
अकसर केसे ४ ; छः नेमिवाले अक्षयखरूप संवत्सरात्मक चक्रमें सम्पूर्ण 
हम कृत्स्नं कालचकं अतिष्ठितम्‌ ॥ ४॥ ! काल्चक्र स्थित है ॥ ४ ॥ सात छन्द ही उसके घोड़े 


हयाश्र सप्तच्हन्दांसि तेषां नामानि में शरण । हैं, उनके नाम खुनो--गायत्री, बहती, उण्णिक्‌, 

गायत्री च बृहत्युष्णिग्जगती तिष्दुबेब च ॥ ५॥ | ही! जिट्रपुर अनुषदूप्‌ और पंक्ति-ये न्‍्द ही सूर्थ- 
ऋन्दा सिहर ' के सात घोड़े कहे गये हैं। हे महामते ! भगवान्‌ 

अनुष्दुप्पडक्तिरित्युक्ता छन्दांसि हरयो रवेः | 

चत्वारिंशत्सहस्राणि द्वितीयो5क्षो विवखवतः ॥ ६॥ | योजन हूम्तरा है । दोनों धुरोंके परिमाणके तुल्य ही 





' सूर्यक्षे रथका दूसरा घुरा साढ़े पैंतालीस महस्त् 


पश्चान्यानि ठु साधानि सन्दनस्थ महामते ।.. सके युगाद्वों ( जओं ) का परिमाण है ॥५-»॥ इनमें 

; कंबरदयो छोटा धुरा उस रथके एक युगाद्ध (जूए) के सहित धुव्के 
अक्षप्रभाणमुभयोः प्रमाणं * ॥ ७॥ | आधारपर स्थित है और दूसरे धुरेका चक्र मानसोत्तर- 
इस्रोउश्षस्त्युगाढेंन ध्रुवाघारों रथस्य बें। | प्शरतपर स्थित है ॥ ८ ॥ 

«५ हर मानसाचले । 

ढितीयेउक्षे तु तब्चक्रं संख्यितं मानसाचले ॥ ८॥| |. इस मानसोत्तरपर्वतके पूर्वमें इन्द्रकी, दक्षिणमें यम- 
मानसोत्तरशैलुस्थ पू्तों वासवी पुरी। ७ै|की, पश्चिममें वरुणकी और उत्तरमें चन्द्रमाकी पुरी 
दक्षिणे तु यमस्यान्या प्रतीच्यां वरुणस्य च ॥ ९॥ | है; उन पुरियोंके नाम सुनो । इन्द्रकी पुरी वल्वौक- 
उत्तरेण च सोमस्य तासां नामानि मे शूण। | सारा है, यमकी संयमनी है ॥ ९-१० ॥ वरुणकी 


कु ५ | सुखा है तथा चन्द्रमाकी विभावरी है । है मेत्रेय ! 
वख्ौकसारा शक्रस्य याम्या संयमनी तथा ॥१०॥। | _ 


पुरी सुखा जलेशस्थ सोमस्थ च विभावरी । | ज्योतिश्चकके सहित भग्रबान्‌ भानु दक्षिण-दिशामें 
के | प्रवेशकर छोड़े हुण. बाणके समान तीत्र वेगसे 


काष्ठां गतो दक्षिणतः क्षिप्तेषुरिव सपंति ॥११॥ | ले हैं । 
मेत्रेय भगवान्भाजुज्योतिषां चक्रसंयुतः । 


| 
है | भगवान्‌ सुूर्यदेव दिन और रात्रिकी व्यवस्थाके 
अहोरात्रव्यवस्थानकारणं॑ भगवाजत्रविः ॥१२॥ | 0, आई 


| कारण हैं ॥ ११-१२॥ और रागादि क्लेशोंके क्षीण 


देवयान; पर पन्था योगिनां क्लेशसड्डये । । हो जानेपर वे ही क्रममुक्तिभागी योगिजनोंके देवयान 
दिवसस्य रविमंष्ये सर्वकालं व्यवस्थितः ॥१३॥ | नामक श्रेष्ठ मार्ग हैं हे मैत्रेय ! सभी द्वीपोंमें सर्वदा मध्याहद 
सर्वड्ीपेषु मैत्रेय निशार्ड्स च सम्मुखः । | तथा मध्यरात्रिके समय सूर्यदेव मध्य-आकाशमें सामनेकी 


थ , ओर रहते हैं# । इसी प्रकार उदय और अस्त भी सदा 
उदयास्तमने चेब संकाल॑ तु सम्युखे ॥१४॥ ! एक-दूसरेके सम्मुख ही होते हैं || १३-१४ || हे अह्मन्‌ | 


विदिश्वासु त्वशेषासु तथा अह्मन दिशासुच।._| समस्त दिशा और विदिशाओंमें जहाँके लोग [ रात्रिका 


& भर्थातव्‌ जिस द्वीप या खण्डमें सूर्यदेव मध्याहके समय सम्मुख पढ़ते हैं उसकी समान रेखापर धूसरी ओर 
स्थित ह्वीपान्स रमें वे उसी प्रकार मध्यराजिके समय रहते हैं । | 


१६४ श्रीषिष्णुपुराण ! [अ०८ 


यैय॑ंत्र दृक्ष्यते भाखान्स तेषामुदयः स्पृतः ॥१७॥। | अन्त होनेपर]) सूर्यको जिस स्थानपर देखते हैं उनके लिये 
विरोमाब॑थ यमैति तम्ैबास्तमन वहाँ उसका उदय होता है॥ १५॥ और जहाँ दिनके 
तिरोमाब॑च यत्रेति तत्रेवास्तमनं रवेः। अन्तमें सूर्यका तिरोभाव होता है वहीं उसका अस्त कद्ठा 


मैवास्तमनमर्बस्थ नोदयः सर्बदा सतः ॥१६॥ | “ता है । सर्वदा एक रूपसे स्थित सूर्यदेवका, 
| बास्तवमें न उदय होता है और न अस्त ॥ १६ ॥ बस, 


उदयास्तमनाख्यं हि दशेनादशनं रवेः। .. उनका दीखना और न दीखना ही उनके उदय और, 
अंक (अस्त हैं । मध्याहकालमें इन्द्रादिमेंसे किसीकी पुरीपर 
शक्रादीनां पुरे तिष्ठन स्प्शत्येष पुरत्रयम्‌ ॥१७।॥ | प्रकाशित होते हुए सूर्यदेव [ पार्खवर्ती दो पृरियोंके 


बिकोणवस्थख्रीन कोणान्द्रे | सहित ] तीन पुरियों और दो कोणों ( विदिशाओं ) 
बिकोणी दो कला परी ' को प्रकाशित करते हैं, इसी प्रकार अग्नि आदि 


उदितो वर्दमानामिरामध्याहत्तपत्रविः ॥१८॥  कोणोंमेंसे किसी एक कोणमें प्रकाशित होते हुए वे 
; हसन्तीमिगोमिरस्तं [| [ पार्ख्नबर्ती दो कोणोंके सहित ] तीन कोण और दो 
. तत; पर हस् नियच्छति । : पुरियोंको प्रकाशित करते हैं | सूर्यदेव उदय होनेके 


४ दिशौ ॥१०॥ | *नन्‍्तर मध्याह्पर्यन्त अपनी बढ़ती हुई किएणेसे 
उदयास्तमनाम्यां च स्मृते पूर्वापरे दिज्ो ॥१९॥ | पे ; ॥ १७-१८॥ और फिर  क्षीण होती हुई 


याबत्पुरस्तात्तपति ताबत्पृष्ठे च पा्वेयो: |! | किए्णोंसे अस्त हो जाते हैं&। 
सूर्यंके उदय और अस्तसे ही पूर्व तथा पश्चिम 
ऋते5मरगिरेमेरोरुपरि ब्रह्मण:ः सभास्‌ ॥२०॥ | दिशाओंकी व्यवस्था हुई है || १९ ॥ वास्तवमें तो, वे जिस 
परीचययो प्रकार पूर्वमें प्रकाश करते हैं उसी प्रकार पश्चिम 
ये ये मरीचयो5कंस्प प्रयान्ति अद्मणः सभाम्‌ । [ तथा पार्ख॑वर्तिनी [ उत्तर और दक्षिण ] दिशाओंमे 
हि | भी करते हैं । सूर्यदेव देवपर्बत सुमेरुके ऊपर स्थित 
ते ते निरस्तासतज्भासा अतीपसुपयान्ति वें ॥२१॥ | ब्रह्माजीकी सभाके अतिरिक्त और सभी खानोंको 
तसादिव्युत्तरसां वे ५ _े | प्रकाशित करते हैं।॥ २० ॥ उनकी जो किएणें ब्ह्माजी- 
तस्मादिश्युत्तर्ां वे दिवारात्रिः सदेवबहि। 3 समामें जाती हैं वे उसके तेजसे निरस्त होकर 


$ पी वेकबोजो श यतः ॥रशा। | उडी लौट आती हैं ॥२१॥ सुमेरुपर्वत समस्त 
सवेषां द।पबंष मेररुतरता बतः॥रर। (द्वीप और वर्षोके उत्तरमें है इसलिये उत्तरदिश्ामें 


प्रभा विवस्वतो रात्रावस्तं गच्छति भास्करे। (६ मेरुपर्वतपर ) सदा [ एक ओर ] दिन भर 

| [ दूसरी ओर ] रात रहते हैं ॥ २२ ॥ रात्रिके 

विशत्यग्निमतो रात्री बहिदुरास्प्रकाशते ॥२३॥| | समय सूर्यके अस्त हो जानेपर उसका तेज अभ्रिमे 

| प्रबिड हो जाता है; इसलिये उस समय अग्नि दूरहीसे 

बहे! प्रभा तथा भजुर्दिनेष्वाविशति द्विजअ ! | प्रकाशित होने छगता है| २३॥ इसी प्रकार, है 

हवस ९ द्विज | दिनके समय अग्निका तेज सूर्यमें प्रविथ हो 

अतीव वहिसंयोगादतः श्रयः प्रकाशते ॥२४॥ | आता है; अतः अग्निके संयोगसे ही सूर्य अत्यन्त 

तेजसी मास्कराम्नेये प्रकाशोष्णखरूपिणी। | 'ितासे प्रकाशित होता है॥ २४ ॥ इस ग्रकार सूर् 

और अग्निके प्रकाश तथा उष्णतामय तेज परस्पर 

परस्पराजुप्रवेशादाप्यायेते. दिवानिशम्‌ ॥२५॥ | मिलकर दिन-रातमें बृद्धिको प्राप्त होते रहते हैं॥ २५॥ 

& किरणोंको बृद्धि, दास पूव॑ तीखता-मन्द्ता आदि सूर्यके समीप और दूर होनेसे मलुष्यके अनुभवके 
अधुसार कही गयी है 





आ० ८] दितीय अंश १६५ 
दक्षिणोत्तरभूम्यर्द सहत्तिष्ेति माल्‍्करे । मेहके दक्षिणी और उत्तरी भूम्य््धमें सूर्यके 


अपर प्रकाशित होते समय अन्चकारमयी रात्रि और प्रकाश- 
अहोरात्रं विशत्यम्भस्तमः प्राकाश्यशीलवत्‌ ॥॥२६॥ कं दिन केश जग पेश कई जे हैं २6 





आताम्ना हि भवन्त्यापो दिवा नक्तप्रवेशनात्‌ । दिनके समय रात्रिके प्रवेश करनेसे ही जछू कुछ 
दिन नि ताम्रवर्ण दिखायी देता है, किन्तु सूर्य अस्त हो जानेपर 

दिन विज्ञति 'चेवाम्भों भास्करेश्स्तपपेयुषि ॥२७॥ उसमें दिनका प्रवेश हो जाता है ||२७॥ इसलिये दिनके 

तसाच्छुक्का भवन्त्यापो नक्तमह्ठः प्रवेशनात्‌ । प्रवेशके कारण ही रात्रिके समय वह शुक्नवर्ण हो जाता है। 


एवं पृष्करमध्येन यदा याति दिवाकरः ॥२८॥ | इस प्रकार जब सूर्य पुष्करद्ीपके मध्यमें पहुँचकर 
पृथ्वीका तीसवोँ भाग पार कर लेता है तो उसकी वह 

त्रिंशद्भागन्तु मेदिन्यास्तदा मोहूर्तिकी गतिः । गति एक मुहूर्तकी होती है । [ अर्थात्‌ उतने भागके 
बजकर अतिक्रमण करनेमें उसे जितना समय लगता है वही 

कुला अमन्नेष दिवाकरः ॥२९॥ सह बंदेओेता है. हैं हिज कुछ लक: 
करोत्यहस्तथा रात्रि विमुअन्मेदिनीं द्विज । के चाक ) के सिरेपर धूमते हुए जीवके समान श्रमण 
करता हुआ यह सूर्य प्रथिवरीके तीसों भागोंका अतिक्रमण 

अयनस्पोत्तरस्थारदं। मकर याति भास्कर: ॥३०॥ | करनेपर एक दिन-रात्रि करता हैं। हे द्विज ! उत्तरायण- 
| के आरम्ममें सूय॑ं सबसे पहले मकरराशिमें जाता 

; कुम्म॑ च मीन॑ च राशे राश्यन्तरं द्विज । । है ॥ २८-३० | उसके पश्चात्‌ वह कुम्म और मीन 
राशियोंमें एक राशिसे दूसरी राशिमें जाता है | इन तीनों 

तिष्वेतेष्वण भरक्तेप ततो वेषृवती गतिम्‌ ॥३१॥ राशियोंको भोग चुकनेपर सूय रात्रि और दिनकों समान 
प्रयाति सबिता कुईलहोरात्र ततः समम्‌ । । करता हुआ वैश्रुवती गतिका अवलम्बन करता है, [ अर्थात्‌ 
वह भूमध्य-रेखाके बीचमें ही चलता है] उसके 

ततो रात्रि: क्षय याति वद्धंतेडनुदिनं दिनम्‌ ॥३२॥ , अनन्तर नित्यप्रति रात्रि क्षीण होने छगती है और दिन 
ह बढ़ने लगता है॥ ३१-३२ ॥ फिर [ मेष तथा वृष 
ततथ मिथुनस्थान्ते परां काष्ट्रामुपागतः । ' शशिका अतिक्रमण कर ] मिथुनराशिसे निकलकर 


राश्षि ककंटक॑ प्राप्य कुरुते दर््षिणायनम्‌ ॥॥३३॥ | उत्तरायणकी अन्तिम सीमापर उपस्थित हो बह ककी- 


लचकपमबंन्‍्तो भी अवर्सते ; राशिमें पहुँचकर दक्षिणायनका आरमम करता 
"आ न्तो यथा जीम ! | है ॥ ३३॥ जिस प्रकार कुझाल-चक्रके सिरेपर स्थित 


दक्षिणप्रक्रमे सयेस्तथा शीघ्र ग्रवतेते ॥३४॥ | जीव अति शीघ्रतासे घूमता है. उसी प्रकार सूर्य भी 


| । दक्षिणायनको पार करनेमें अति शीघ्रतासे चलता 
अतिवेगितया काल वायुवेगबलाथरन्‌ । | है ॥३७॥ अतः वह अति शीघ्रतापूर्वक वायुवेगसे चलते 


तसात्मकृष्टां भूमि तु कालेनाल्‍पेन गच्छति ॥३५॥ हुए अपने उत्कृष्ट मार्गको थोड़े समयमें ही पार कर लेता 

है॥ ३०॥ हे द्विज ! दक्षिणायनमें दिनके समय 
यों दादशमिः शैप्रधान्मुहतैंदेश्षिणायने शीघ्रतापूौवक चलनेसे उस समयके साढ़े तेरह 
अ्योदक्षादंमृक्षाणामहा तु॒ चरति हिज ॥३६॥ 





नक्षत्रोंको सूर्य बारद्द मुह्तोंमें पार कर लेता है ॥ ३६॥ 


१६६ 
महतेंसताववशाणि.._ नक्तमश्टादशेथरन । 


कुलालचक्रमध्यस्यो यथा मन्दं श्रसपंति ॥३७॥ | 


तथोदगयने सयेः सर्पते मन्दविक्रमः । 


ओविष्णुपुराण 


[अ० ८ 


किन्तु रात्रेकि समय ( मन्दगामी होनेसे ) 
उतने ही नक्षत्रोंकी अठारह मुटठतोंमिं पार, करता 
है। कुलाल-चक्रके मध्यमें स्थित जीव जिस प्रकार 
धीरे-चीरे चलता है उसी प्रकार उत्तरायणके समय 
सूर्य मन्दगतिसे चलता है इसलिये उस समय वह 


तसाहीर्षेण कालेन भूमिमल्पां तु गच्छति ॥३८॥ का मूमि भी अति दीर्घकालमें पार करता 


अष्टादशझुहूते यदुत्तरायणपश्चिमम्‌ । 
अहमेवति तथापि चरते मन्दविक्रमः ॥३९॥ 
श्रयोदशाद्ंमहा तु ऋध्षाणां चरते रविः | 


: झुइतैंस्तावदर्ाणि रात्रों द्वादशभिश्वरन्‌ ॥४०॥ 








॥ ३७-३८ ॥| अतः उत्तरायणका अन्तिम दिन 
अठारह मुहूर्तका होता है, उस दिन भी सूर्य अति 
मन्दगतिसे चलता है | ३९॥ और ज्योतिश्वक्रार्वके 
साढ़े तेरह नक्षशत्रोंकी एक दिनमें पार करता है किन्तु 
रात्रिके समय वह उतने ही ( साढ़े तेरह ) नक्षत्रोंको 
बारह मुहतमिं ही पार कर लेता है॥ ०४० ॥ अतः 
जिस प्रकार नामिदेशमें चक्रके मन्द-मन्द घूमनेसे 
वहाँका म्ृत्‌-पिण्ड भी मन्दगतिसे धूमता है उसी 


अतो मन्दतरं नामयां चक्र अ्रमति वे यथा । | प्रकार ज्योतिश्चक्रके मध्यमें स्थित धुव॒ अति मन्‍्द 
मृत्पिण्ड इव मध्यस्थों भुवो भ्रमति वे तथा ॥४१॥ | गतिसे घूमता है ॥ ४१ ॥ दे मैत्रेय ! जिस प्रकार 
तम्रेव॒बर्तते ह कुलाल-चक्रकी नाभि अपने स्थानपर ही घूमती 
छुलालचक्रनाभिस्तु यथा तत्रेव चतेते। | रहती है, उसी प्रकार घुव भी अपने स्थानपर ही 
धुबसतथा हि मैत्रेय तत्रेव परिवर्तते ॥४२॥ | पूमता रूता है ॥ ४२ ॥ 
उभयो$ काष्टयोम॑ध्ये अ्रमतो मण्डलानि तु। 
दिवा नक्त च सर्यस्य मन्दा शीघ्रा च वे गति; ॥४३॥ 
मन्दाह्ि यस्मिम्रयने शीघ्रा नक्त तदा गतिः | 
शीघ्रा निश्वि यदा चास्य तदा मन्दा दिवा गतिः ४४ 
एकप्रमाणमेषष॒ मार्ग याति दिवाकरः । 
अहोरात्रेण यो घुढक्ते समस्ता राशयो द्विज ॥॥४५॥ 
पड़ेव राशीन्‌ यो शुडक्ते रात्रावन्यांश्व पड्दिवा | 
राशिप्रमाणजनिता दीप॑हखात्मता दिने ॥४६॥ 
तथा निशायां राशीनां प्रमाणैलेघुदीघंता । 
दिनादेदीघंदहखल तद्भोगेनेव जायते ॥४७॥ 
उत्तरे प्रक्रमे शीघ्रा निश्चि मन्दा गतिर्दिवा । 


। इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण सीमाओंके मध्यमें 
मण्डलाकार घूमते रहनेसे सूर्यक्षी गति दिन अथवा 
रात्रिके समय मन्द अथवा शीघ्र हो जाती है ॥ ४३॥ 
जिस अयनमें सूर्यकी गति दिनके समय मन्द होती है 
उसमें रात्रिके समय शीघ्र होती है तथा जिस 
समय रात्रि-कालमें शीघ्र "होती है उस समय 
दिनमें मन्द हो जाती है ॥ ४४॥ हे द्विज ! 
सूर्यकोी सदा एक बराबर मार्ग ही पार करना पड़ता 
है; एक दिन-रात्रिम यह समस्त राशियोंका भोग कर 
लेता है || ४५ ॥ सूर्यके छः राशियोंको रात्रिके समय 
भोगता है और छ:को दिनके समय । दिनका बढ़ना- 
घटना राशियोंके परिमाणानुसार ही होता है ॥ ४६॥ - 
तथा रात्रिकी लघुता-दीर्घता भी राश्योंके परिमाणसे 
ही होती है। राशियोंके भोगानुसार ही दिन अथवा 
रात्रिकी लवुता अथवा दीर्घता होती है ॥ ४७॥ 
उत्तरायणमें सूर्यक्री गति राज्िकालछमें शीत्र होती 


अ० ८ ] दितीय अंश १६७ 
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दक्षिणे त्वयने चेव दविपरीता विवस्रतः ॥४८॥ | है तथा दिनमें मन्‍्द । दक्षिणायनमें उसकी गति इसके 
उप्ा रात्रि: समाख्याता च्युंशिश्ाप्युच्यते दिनम्‌। ते होती है॥ १८ ॥ ्््ि 

गेच्यते न हे '. रात्रि उषा कहलाती है तथा दिन ब्युष्टि ( प्रभात ) 
प्राच्यते च तथा सन्ध्या उपान्युध्यायदन्तरम॥४३। | कहा जाता है; इन उषा तथा व्युट्ििके बीचके समयको 


सन्ध्याकाले च सम्प्राप्ते रोद्रे परमदारुणे। |! सन्ध्या कहते हैं# || ४९ ॥ इस अति दारुण और 
| भयानक सन्ध्या-कालके उपस्थित होनेपर मन्देहा 


पं सर्यमि 
मन्देहा $ | ० 
मन्देद्दा रा्षसा घोराः सर्यमिच्छन्ति खादितुम्‌ ।५०। | नामक भयंकर राक्षसगण सूर्यको खाना चाहते 


प्रजापतिकृतः शापस्तेषां मेत्रेय रक्षताम। | हैं ॥ ५० ॥ हे मैत्रेय ! उन राक्षसोंको प्रजापतिका 


अर गज सर । यह शाप है कि उनका शरीर अक्षय रहकर भी मरण 
अक्षयत्वं शरीराणां मरणं च दिने दिने ॥५१॥ । | त्यप्रति हा ७३ अत: सत्य काल उनका 





ततः स्य॑स्थ तैयुद्धं भवत्यत्यन्तदारुणम्‌। .' सर्ससे अति भीषण युद्ध होता है; हे महाउुने ! 

बा ५८ | उस समय द्विजोत्तमगण जो ब्रह्मखरूप 3“कार तथा 
ततो ट्विजोत्तमास्तोयं सब्डिपन्ति महास्नने ॥५२॥ | ,यद्रीसे अमिमन्त्रित जल छोड़ते हैं उस वज़खरूप 
3“कारब्रक्षसंयुक्त गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । जल्से वे दुष्ट राक्षस दर हो जाते हैं ॥ ५२-०३ ॥ 


हि | अम्निहोत्रमं जो ध्सूर्यों ज्योति: इत्यादि मन्त्रसे प्रथम 
तेन दह्यन्ति ते पापा वज्ञीभूतेन वारिणा ॥५३॥ | आईनि2 शो आती “हैं? /वतरी उजलब टिनलोप 


अग्नहोत्रे हूयते या समन्‍्त्रा प्रथमाहुतिः!। ., देदीप्यमान हो जाते हैं | ५४ ॥ <“कार जाम्रत, 


स्र्यो ज्योति! सहस्रांशुस्तया दीप्यति भास्कर; ।५४७। और सुषृप्तिरप तीन धार्मोसे युक्त भगवान्‌ विष्णु 
न ५ ' है तथा सम्पूर्ण वाणियों ( वेदों ) का अधिपति है, 
ओजझ्डारो मगवान्विष्णुस्निधामा वचसां पतिः | वसके उजारा मिल ही वे गण नेंह हो जोन 


तदुच्चारणतस्ते तु विनाश यान्ति राक्षसा। ॥५०॥ हैं ॥ ५५॥ सूर्य विष्णुभगवानुका अति श्रेष्ठ अंश 
वैष्णवोंउशः परः स्यों योउन्तज्योतिस्सम्प्बम्‌ | और बिकाररहित अन्तर्ज्योति:खरूप है । 3“कार 


5 हे उसका वाचक है और वह उसे उन राक्षसोंके वर्धमें 
अभिधायक 3“कारस्तस्थ तत्प्रेरः परः ॥५६॥ अत्यन्त प्रेरित करनेवाला है | ५६ ॥ उस 3“कारकी 


तेन सम्पेरितं ज्योतिरोड्लारेणाथ दीप्तिमए। . प्रेरणासे अति अदीक्त होकर वह ज्योति मन्देहा नामक 


थे : सम्पूर्ण पापी राक्षसोंकोी दर्घ कर देती है॥ ५७ ॥ 
न्देहाख्यान्यधानि वे ॥५७ 
दहत्यशेषरक्षांसि म न 2. लोकियो सदी कसाक बिग उलह ने कगी, मं करनी 


तसाश्नोनहनं॑ कार्य सन्ध्योपासनकर्मण | चाहिये । जो पुरुष सन्ध्योपासन नहीं करता वह 


स्‌ हन्ति सर्य सन्ध्याया नोपातित कुरुते तु यः ॥५८॥ | भगवान्‌ सूर्यका धात करता है॥ ५८॥ मिल 
0. 5 9 ७ : ।ै॒ै [[ उन राक्षमोंका बत्र कननेके पश्चात्‌ ] भगवान्‌ सूर 
ततः श्रयाति भगवान्त्राक्षणरमिरक्षितः। | उसारके पालनमें प्रवत हो बालखिल्यादि आह्मगोंसे 


बालखिल्यादिभिश्वेव जगतः पालनोद्यतः ॥५९॥ | सुरक्षित होकर गमन करते हैं | ५९ ॥ 


काष्टा निमेषा दश पञ् चैव !।. पंद्रह निमेष मिलकर एक काष्ठा होते हैं 
ब्रिंशच्च काष्ठा गणयेत्कलां च।._, और तीस काष्ठाकी एक कला गिनी जाती है । 


& “न्युप्टे! और “उषा, दिन और राज़िके वैदिक भाम हैं; यथा--'राजिनों उघा अहब्यृष्ि: १ 


ना 
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भ्रिंशत्कलगव. भवेन्युहर्त- तीस कलाओंका एक मुहूर्त होता है और तीस मुह्ृतोंके 


स्तैलिंशता राज्यदहनी समेते ॥॥६०॥ | *र्ण राजि-दिन होते हैं॥ ६०॥ दिनोंका दास अथवा 
हासएृड्ी ह ५ बृद्धि क्रमश: प्रातःकाल, मध्याहकाल आदि दिवसाशोंके 
त्वहमगेर्दिवसानां वीक म मर 4... हास-इद्धिके कारण होते हैं; किन्तु दिनोंके घटते- 


सन्ध्यामहतंमात्रा वे दासडृद्धधो! समा समता ॥॥६१॥ | बढ़ते रहनेपर भी सन्ध्या सर्वदा समान भावसे एक 


रेखाप्रभृत्यथादित्ये . त्रिमृर्ततते रबौ। | ठक्‍ेकी ही होती है ॥ ६१॥ उदयसे लेकर 
प्रातःस्मृतस्ततः कालो भागश्राहट ४ [ सूर्यकी तीन मुहृर्तती गतिके कालको “प्रात:काल? 
पी कक पी अर ! कहते हैं, यह सम्पूर्ण दिनका पॉचबाँ भाग होता 


तसमात्मातस्तनात्कालात्मियनहतेस्तु सबब! |. है ॥ ६२ ॥ इस प्रातःकालके अनन्तर तीन मुहूर्तका 


: समय भ्सन्नव” कहलाता है तथा सन्भवकालके पश्चात्‌ 
मध्याहखिमृहतस्तु तसात्कालात्तु सड़्वात्‌ ॥६३॥ ने आय गन होता है॥ ९ आई 


तस्मान्माध्याहिकात्कालादपराह हति स्दृत!। . : कालसे पीछेका समय “अपराह् कहलाता है । इस 
त्रय एव झहर्तास्तु कालभागः स्थृतो बुधेः ॥६७॥॥ | काछ-मागको भी बुधजन तीन मुहूर्तका ही बताते 
अपराहे व्यतीते तु कालः सायाह्ट एव च। ' हैं ॥ ६४ ॥ अपराहके बीतनेपर 'सायाहः आता है | 
के | इस प्रकार [ सम्पूर्ण दिनमें ] पंद्रह मुहुर्त और [ प्रत्येक 
दशपशबहूर्ता वे मुहताख्रय एवं च ॥६५॥ | दिबिसांशमे ] तीन मुह॒तत होते हैं ॥ ६५ ॥ 
ए च्े ५ 
दशपश्चमहत वे अहर्ंषुव्त स्पृतम्‌ । बैबुबत दिवस पंद्रह मुहूर्तका होता है, किन्त 
ते उत्तरायण और दक्षिणायनमें. क्रमशः उसके वृद्धि और 
वर्ढते इसते चैवाप्ययने दक्षिणोत्तरे ॥६६॥ दाल हो की है 5 शा हरे उतर कि 
अहस्तु ग्रसते रात्रि रात्रिग्रंसति वासरम। | रात्रिका ग्रास करने छूमता है और दक्षिणायनमें रात्रि 
कतातबो , दिनका ग्रास करती रहती है । शरद्‌ और वसन्तऋतुके 
ध्ये बिषुद॑ तु विभाव्यते ॥६७॥ | मध्यमें सूयेके तुछा अश्रवा मेषराशिमें जानेपर “विधुव! 
तुलामेषगते भानों समरात्रिदिन तु तत्‌। | होता है | उस समय दिन और रात्रि समान होते हैं । 
री गे दक्षिणायनहच्मते सूर्यके क्राशिमें उपस्थित होनेपर दक्षिणायन कहा 
स्पिति भानों दक्षिण 3320 जाता है॥ ६७-६८ ॥ और उसके मकरराशिपर 
उत्तरायणमप्युक्त॑ मकरस्थे. दिवाकरे । | आनेसे उत्तरायण कहलाता है | 


त्रिशन्य॒हुते कथितमहोरात्र तु यन्‍्मया ॥६९॥ हे अहन्‌ ) मैंने जो तीस मुहूर्तके एक राक्रि-दिन 
कहे हैं, ऐसे पंद्रह रात्रि-दिवसका एक “पक्ष” कहा जाता 
है | दो पक्षका एक * मास होता है, दो सौरमासकी 


हद जिबोली ५ ॥७०॥। | के ऋत और तीन ऋतुका एक अयन होता है तथा 
की दो मासों चाजजाइतः ॥७०॥ दो अयन ही [ मिलाकर ] एक बर्ष कहे जाते हैं [ सौर, 


ऋतुत्रयं चाप्ययनं देने वर्षसंशिते | सावन, चान्द्र तथा नाक्षत्र-हनत ) चार प्रकार- 
ह के मासोंके अनुसार बिविध रुपसे संकत्सरादि पाँच 
संबत्सरादयः प्ञश् शतुर्मासविकस्पिताः ॥७१॥ प्रकारके वर्ष कल्पनों किये गये हें ॥ ६९-७१ ॥ 





तानि पशञादश अकह्न्‌ पक्ष इत्यमिधीयते। 


अ० ८ ] दितीय अंश १६९ 


नल सिलाक कम रन कान मदन काका मारा नरम रस रक॒न “रस सर स ककया नारा कपास परम सम कमसाा नाक मकर आम रमन कर मन सनक कमाना सनम मा पारस कसम 








निश्चयः सबकालस्य युगमित्यमिधीयते । | यह्द युग ही [ मलमासादि ] सत्र प्रकारके काल-निर्गष 
मु का कारण कहा जाता हैं। पहला मंब्र्सर 
संवत्सरस्तु॒प्रथमो द्वितीयः परिवत्सरः ॥७२॥ ' 

' दूसरा पखित्सर, तीसरा इदृत्मर, चीथा अनुक्सर 
इह्वत्सरस्तृतीयस्तु चतुर्थभाजुवत्सरः | और पाँचवाँ वत्मर हैं । यह काल 'युग! नामगे 
वत्सरः पश्चमश्रात्र कालो5यं युगसंज्ञितः |७३॥ | विख्यात है॥ ७२-७३ ॥ 
यः श्रेतस्योत्तरः झेल: भृद्भचानिति विश्वुतः 

पर्वत है उसके तीन श्रक्ग हैं, जिनके कारण सह 


झ ९ 
त्रीणि तस्य तु शन्काणि यरय॑ श्भचान्स्मृत: ॥७४॥ अ्ृड्ॉवान्‌ू कहा जाता है | ७४॥ उनमेंसे एक श्रद्न 


श्रेतवर्षके उत्तरमें जो अद्धबान्‌ू भामसे विम्थ्यात 


| उत्तरमें, एक दक्षिण तथा एक मध्यमें हैं | मध्य- 
| श्रृद् ही औैपबत!ः हैं | शरत्‌ और वसन्तकऋतुके 
शरहसन्तयोम॑ध्ये तद्भानुः प्रतिपयते ॥७५॥ | मध्यमें सूर्य इम वैषुबतश्रूड्पर आते हैं ॥७०७॥ अतः हे 
| मैत्रेय ! मेप अथवा तुलाराशिके आरम्ममे तिमिराप- 
हारी सू्यदेव विभुवतृपर स्थित होकर दिन और 
तदा तुल्यमहोरात्र करोति तिमिरापहः ॥७६॥ रात्रिको समान-परिमाण कर देते हैं |॥७६॥ उस समय 
$ ॥;; ; ये दोनों पंद्रह-पंद्रह मुहूर्तके होते हैं | हे मुने ! 
दशपश्बुहते वें तदेतदुमय॑ स्वतम्‌ । जिस समय सूर्य कृत्तिकानक्षत्रके प्रथम भाग अर्थात्‌ 
प्रथमे कृत्तिकाभागे यदा भास्वांस्तदा शशी ॥७७॥ . मेपराशिके अन्त तथा चन्द्रमा निश्चय ही विशाखा- 
५ लक ! के चतुर्थाश [ अर्थात्‌ बृश्चिकके आरम्म ] में हो; 
विशाखानां चतुर्थेज्ले घने तिहत्यसंशयम््‌ अथवा जिस समय के विशालाके बम भाग 
विशाखानां यदा स्येश्रत्यंशं तृतीयकम्‌ ॥॥७८॥ : अर्थात्‌ तुल्लके अन्तिमांशका भोग करते हों और चन्द्रमा 
क्त्तिकाके प्रथम भाग अर्थात्‌ भेपान्तमें स्थित जान 
कि पड़ तभी यह “विवुब! नामक अति पत्रित्र काछ 
तदव विषुवाख्यो5यं कालः पृण्योइभिधीयते ।।७९|। कहा जाता हैं ॥७७-७०॥ इस समय देवता, ब्राह्मण 
और पिवृगणके उद्देश्यसे संयतचित्त होकर दानादि देने 
चाहिये | यह समय दानग्रहणके छिये मानो देवताओंके 
ब्राह्मणेम्यः पित्भ्यश्र ्ुखमेतत्तु दानजम्‌ ॥८०॥ : खुले हुए मुखक्े समान है ॥८०॥ अतः *विशुत्र कालन 
डा दान करनेब्राछा मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है । 
इत्तदानस्तु विषुवे ऋतहृत्योडमिजायते | * यागादिके काल-निर्णयके छिये दिन, गत्रि, पश्च, 
अहोरात्राडं मासास्तु कलाः काष्ठाः क्षणासतथा ।८१। । काठ, काष्टा और क्षण आदिका विपय मरी प्रकार 
पोधधती शंया बे जाला तक थे । जानना चाहिये ॥ ८१ ॥ राका और अलुमति दो 
| प्रकारकी पूणमार्सीआ तथा सिनीबाठी और कुछ 


सिनीवाली कुहश्वव राका चानुमतिस्तथा ॥८२॥ | दो प्रकारकी अमावास्था | होती हैं ॥८२॥ 


& जिस पूर्णिमामें पूर्णयन्द विराजमान द्वोता है वह 'राका' कहलाती है तथा जिसमें एक कछा हीन होती हे 
चह 'अज्ुमति' कही जाती है | 

+ इृष्टचन्द्रा अमावास्थाका भाम 'सिनीवाछी' है अ/र नष्टसम्थाका नाम 'कुहू' है। 

धि० पु० २३०- 


दक्षिणं चोत्तरं चेंच मध्य वेषुवत तथा। 


मेषादों च तुलादो च॒ मेंत्रेय विषुवत्स्थितः । 


तदा चन्द्र विजानीयात्कृत्तिकाशिरसि खितम्‌ । 


तदा दानानि देयानि देवेभ्यः प्रयतात्ममिः | 





१७० 
तपत्तपस्पो मधुमाधवोी च॑ | 
शुक्र! शुचिश्रायनपत्तर स्थात्‌। 
नभोनभस्यो च इषपस्तथोजे- । 
स्सहसहस्याविति दक्षिणं तत्‌ ॥८श॥ , 
लोकालोकश्र यश्शैलः प्रागुक्तो मवतो मया | 
लोकपालास्तु चत्वारस्तत्र तिष्ठन्ति सुत्रताः ॥८४॥ 
सुधामा शहृपाचेव कर्दमस्यात्मजो द्विज | 
हिरण्यरोमा चेवान्यश्रतुर्थ:' केतुमानपि ॥८५॥ 
निई॑न्द्ा निरभिमाना निसतन्द्रा निष्परिग्रहा। । 
लोकपालाः स्थिता होते लोकालोके चतुर्दिशम !८६) 
उत्तरं यदगस्त्यस्य अजवीथ्याथ दक्षिणम्‌ । 
पित॒यानः स वे पन्‍्था वेश्वानरपथाहवहिः 
तत्रासते महात्मान ऋषयो ये5पग्निहोत्रिणः 
भूतारम्भकृत॑ ब्रह्म शंसन्‍्तो ऋत्विगुद्यताः 
प्रारभन्ते तु ये लोकास्तेषां पन्‍था; स दक्षिण;॥८८॥ 
चलित॑ ते पुनन्नह्म स्थापयन्ति युगे युगे। 


सन्तत्या तपसा चेव मर्यादामिः श्रुतेन च ॥८९॥ 


॥८ण। 


जायमानास्तु पूर्वे च पश्चिमानां गृहेषु वे । 
पश्चिमाश्रेव पूर्वेषां जायन्ते निधनेष्विह ॥९०॥ 
एवमावतेमानास्ते तिष्ठन्ति नियतबताः | 


सवितुद॒क्षिणं मार्ग श्रिता ह्याचन्द्रतारकम ॥९१॥ | 
नागवीथ्युत्तरं य्व सप्त्पिम्यश्र दक्षिणम्‌ । 

उत्तरः सरितुः पन्‍्था देवयानश्र स स्पृतः ॥९२॥ ' 
तत्र ते वशिनः सिद्धा विमला ब्रह्मचारिणः । 

सन्तर्ति ते जुगुप्सन्ति तसान्मृत्युजितश्र ते! ॥९३॥ : 
अष्टाशीतिसहर्नाणि मुनीनामूध्वे रेतसाम । 
उदक्पन्थानमय म्णः स्थितान्याभूतसम्पवम्‌ ॥९७॥ | 


श्रीविष्णुपुराण 


[अ० < 


माघ-फाल्गुन, चैत्र-बैशाख तथा ज़्येष्ठ-आषाढ--ये छः 


मास उत्तरायण होते हैं और श्रावण-भाद्, आश्विन- 
कार्तिक तथा अगहन-पौष--ये छः दक्षिणायन 
कहलाते हैं || ८३ ॥ 


मैंने पहले तुमसे जिस छोकालोक पर्वतका बरणेन किया 
हैं, उसीपर चार ब्रतशीछ लोकपाल निवास करते हैं 
॥ ८9 ॥ हे द्विज ! सुवरामा, कर्दमके पुत्र शंखपाद 
और हिरण्यरोमा तथा केतुमानू--ये चारों निर्दन्द्र, 
निरमिमान, निराछस्य और निष्परिंग्रह छोकपालगण 
व्लेकालोकपर्वतकी चारों दिशाओमें स्थित हैं ॥८५-८६॥ 


जो अगस्त्यके उत्तर तथा अजवीथिक्े दक्षिणमें 
वेश्वानरमार्गसे भिन्न [ मृगवीथि नामक ] मार्ग है वही 
पितृयानपथ है || ८७ ॥ उस. पितृयानमार्गमें 
महात्मा-मुनिजन रहते हैं । जो लोग अभम्निहोत्री' 
होकर प्राणियोंकी उत्पत्तिके आरम्मक ब्रह्म ( वेद ) 
की स्तुति करते हुए यज्ञानुष्ठानके लिये उद्यत 
हो कर्मका आरम्म करते हैं. वह ( पितृयान ) उनका 
दक्षिणमाग है. ॥ ८८॥ वे युग-युगान्तरमें विच्छिन 
हुए वैदिक धर्मकी सनन्‍्तान, तपस्था, वर्णाश्रम- 
मर्यादा और विवित्र शात्रोंके द्वार पुनः स्थापना 
करते हैं || ८९ ॥ पूर्वतन पर्मग्रवतेंक ही अपनी 
उत्तरकालीन सन्तानके यहाँ उत्पन्न होते हैं और 
फिर उत्तरकालीन धर्मप्रचाकक्रमण अपने यहाँ 
सनन्‍्तानरूपसे उत्पन्न हुए अपने पितृगणके कुछोमें 
जन्म लेते हैं | ९० | इस प्रकार, वे ब्रतशील 
महर्षिगण चन्द्रमा और तारागणकी स्थितिपर्यन्त सूर्यके 
दक्षिणमार्गमें पुन:-पुनः आते-जाते रहते हैं ॥ ९१ ॥ 


नागवीथिके उत्तर और सहप्तर्षियोंके दक्षिणमें जो 
सूर्यका उत्तरीय मार्ग है उसे देवयानमाग कहते 
हैं ॥ ९२ ॥ उसमें जो प्रसिद्ध निर्मशखभाव और 
जितेन्द्रिय ब्रह्मचारिगण निवास करते हैं वे सन्तानंकी 
इच्छा नहीं करते, अतः उन्होंने मृत्युकी जीत लिया 


है ॥ ९३ ॥ सूर्यके उत्तरमार्गमें अस्सी हजार ऊर्ध्वरेता 


पुनिगण प्रलयकालपर्यन्त निवास करते हैं।॥ ९४ ॥ 


अ० ८ ] दितीय अंश १७१ 








तेज्सम्प्रयोगाल्लोभस्थ मैथुनस्य च व्जनात। | उन्होंने छोभके असंयोग, मैथुनके त्याग, इच्छा 
पतारणविषए और द्वेंषकी अग्रदृत्ति, कमौनुष्ठानके त्याग, काम- 

इच्छाद्वेषाप्रइृत्या च जनात्‌ ॥९५।॥ | 4सनाके असंयोग और शब्दादि विषयोंके दोष- 
पुनश्च कामासंयोगाच्छच्दादेदोषदशनात । दशंन बह कारणोंसे शुद्धचित्त होकर कं प्राप्त 
कर ली है ॥ ९०-९६ || भूतोंके प्रल्यपयन्त स्थिर 

इत्येमिः कारण शुद्धास्तेउमृतर् हि भेजिरे ॥९६॥ | (इनको ही अमरता कहते हैं । त्रिलेकीकी स्थिति 
आशूतसम्पुव॑ स्थानमस्ततत्व॑ विभाव्यते । तकके इस कालको ही अपुनमोर ( पुनमल्युरद्तित ) कहा 


| जाता है | ९७ ॥ है द्विज ! ब्ह्महत्या और अश्रमेत 
त्रलोक्यस्थितिकालोध्यमपुनम।र  उच्यते ॥९७॥ यज्ञते जो पाप और पुण्य होते हैं उनका फल 


ब्रह्महत्याश्रमेधाभ्यां पापपृण्यक्रतों विधि! | प्रल्यपयेन्‍्त कहा गया हैं ॥ ९८ ॥ 


3 बे का प्रदे ०५ स्थित | ८ 

आभूतसम्पवान्तन्तु फलमुक्तं तयोद्ििंज ॥९८॥ हे मैत्रेय ! जितने ग्रदेशमें घुबर स्थित है, पृथिवीसे 
| लेकर उस प्रदेशपर्यन्त सम्पूर्ण देश अ्रल्यकालम 

यावन्मात्रे प्रदेशे तु मेत्रेयावस्थितों ध्रुव! | | नष्ट हो जाता है ॥ ९९॥ सप्तर्षियोंसे उत्तर-दिशा्म 


क्षयमायाति ताव्तु भूमेराभूतसम्प्लवात्‌ ॥९५९॥ | पेकी ओर जहाँ धुत स्थित है बह अति तेजोमस 
स्थान ही आकाशर्मे विश्णुभमगवान॒कों तीसगे दिव्य 
ऊर्ध्वोत्तरमषिभ्यस्तु ध्रुवो यत्र व्यवस्थित: । धाम है ॥ १०० ॥ हे वित्र ! पृम्य-पायके क्षीण हो 


एतद्ठिष्णुपद॑ दिव्य॑ तृतीय व्याप्नि भासुरम ॥ ॥ 9०० ॥ । जानेपर दोष १ड्कशून्य सयतात्मा मुनिजनोंका यहा 
। परमस्थान है ॥ १०१ ॥ पाय-पृण्यके निद्वत्त हो जाने 
निधृतदोषपड्ानां यतीनां संयतात्मनाम्‌ | तथा देह-आरप्तिके सम्पृण कारणोके नष्ट हो जानपर 


स्थान तत्परम॑ विप्र पृुण्यपापपरिक्षये ॥१०१॥ प्रागिगण जिस खानयर जाकर फिर शोक नहीं 
करते वही भगवान्‌ विश्युका परमपद हैं | १०२॥ 
अपुण्यपृण्योपरमे _ क्षीणाशेषाप्तिहेतवः ' जहाँ भगवानूकी समान ऐंश्रयतास आतत हुए योगद्वारा 


यत्र गत्वा न शोचन्ति तद्विष्णो; परम पदम]॥१०२॥ | सतेज होकर धरम और सब आदि लोक- 


धर्मधुवाद्यास्ति साक्षिगण निवास करते हैं बद्दी भगवान्‌ विष्णुका 
ध्मध्ुवाद्यास्तिहन्ति यत्र ते लोकसाक्षिण: | | पर्मपद है ॥ १०३ ॥ है मैत्रेय ! जिसमें यह भूत, 


_तत्साष्य्योत्पन्नयोगेद्वास्तद्विष्णोः परम पदस]१०३। | मविष्यतू और वर्तमान चराचर जगत ओतप्रोत 





यत्रोतमेतत्परोतं च यद्भूतं सचराचर्मभ |. [हों रहा है वर्दी भगवान अल परमपद ह 
।॥ ४ ०३४ ॥ जा तट्ठान थॉगिजनोकोा आकाशमण्डर 

9 ५0॥ | 
भाव्यं च विश्व मत्रेय तद्विष्णो; परम पदस्‌ ॥१०४॥ देवी गम के “लत, सनी: अवाशकरूप 
दिवीव चक्षुरातत॑ योगिनां तन्‍्मयात्मनाम्‌ | | ग्रतीत होता है तथा जिसका विवेक-ब्ञानसे ही प्रत्यक्ष 
विषेकज्ञानदृष्टं च तद्विष्णो! परम पदम्‌ ॥|१०५।॥ , होता है बही भगवान्‌ बिष्णुका परमपद है || १०० ॥ 
यसिन्प्रतिष्ठितो भाखान्मेदीभूतःखयं ध्रुव हे द्विन | उस विष्णुपदमें ही सबके आधारमूत परम- 


| तेजखी घुब स्थित हैं, तथा धुवजीमें समस्त नक्षत्र, 
धुवे च सवज्योतीषि ज्योतिःष्वम्भोमुचो द्विज १०६ नक्षत्रेंमिं मेष और मेघोंमिं बृष्टि आश्रित है। हे महा- 


मेषेषु सकता वृष्टिइंप्टेः सृष्टेश पोषणम्‌ | | मुने ! उस इटिसे ही समस्त सृड्धिका पोषण और सम्पूर्ण 
आप्यायनं च सर्वेषां देवादीनां महा्वुने ॥१०७॥ | देव-सजुष्यादि प्राणियोंकी पुष्टि द्वोती है॥ १० ६-१००॥ 


१७२ श्रीविष्णुपुराण है [अ० ८ 


ततश्राज्याहुतिद्वारा पोषितास्ते हविद्धुजः । तदनन्तर गौ आदि प्राणियोंसे उत्प्न॑ दुग्ध 
५ बे और घृत आदिकी आहतियोंसे परिपुथ् अम्निदेव 
बृष्टे! कारणतां यान्ति भूतानां स्थितये पुन १०८॥ | है प्राणियोंकी स्थितिके लिये पुनः ' बृश्टिके 


एयमेतत्पद॑ विष्णोस्ततीयमम कारण होते हैं ॥ १०८ ॥ इस प्रकार विष्णुभगवान्‌- 
स्‍्पद॑विष्णोस्व॒तीयममलात्मकस्‌ । का यह निमल तृतीय लेक ( ध्रुब ) ही त्रिलोकीका « 
अधारमूतं लोकानां त्रयाणां शृष्टिकारणम्‌ ।।१०९॥ | आधारभूत और इटिका आदिकारण है ॥ १०९ ॥ 
हे अह्नन्‌ू ! इस बिश्णुयदसे ही देवाज्ननाओंके 
अज्जरागसे पाण्डुरवर्ण हुई-सी स्वपापापहारिणी 
गन्ना दवाड़नाड्रानामनुलेपनपिज्लरा ॥११०॥  श्रीगन्नाजी उप्न्न हुई हैं॥ ११०॥ विश्णुभगवानके 
प्लोतोविनिर्गत | बाम चरण-कमलके अँगूठेके नवरूप स्तोतसे निकली 
पामपादाग्बुजाजुधनख ल्ोताविनिंगतान । | हुई उन गड्लाजीकों धुव दिन-रात अपने मस्तकपर 


विष्णोबिंमति यां मक्‍त्या शिरसाहनिश ध्ुवः।१ ११ । धारण करता है ॥ १११ ॥ तदनन्तर जिनके जहें 

खड़े होकर प्राणायामपरायण सप्रषिंगंग. उनकी 
तत। सप्तपया यस्था; प्राणायामपरायणा। | तरज्ञभल्लीसे जठाकलापके कम्पायमान होते हुए 
तिष्ठन्ति वीचिमालाभिरुक्षमानजटा जले ॥११२॥ | अधघमर्षण-मन्त्रका जप करते हैं तथा जिनके विस्तृत 


प्लाबितं | जलूसमूहसे  आष्लाबित होकर चन्द्रमण्डल क्षयके 
वार्योषेः सन्ततेयस्याः प्लावितं शशिमण्डलम्‌। अनन्तर पुनः पहलेपते भी अधिक कान्ति धारण 


भूयो5घिकतरां कान्ति वहत्येतदुह क्षये ॥११३॥ | करता है, वे श्रीगन्नानी चन्द्रमण्डलप्ते निकलकर 
ततयुददनिप्कान्ता ' मेहपर्वत के ऊपर गिरती हैं और संमारकों पत्रिव्र 
मेरुपष्ठे पतल शशिमण्डलातू | क्नेके लिये चारों दिशाओंम जाती हैं ॥ ११२- 


जगतः पावनाथाय प्रयाति च चतुर्दिशम ॥११४॥ ; ११४ ॥ चारों दिशाओमे जानेसे वे एक ही सीता, 
खत ! अछ्कनन्दा, चक्षु और भद्रा इन चार भेदोंबाली हो 
सीता चालकनन्दा च चक्षुभेद्रा च संखिता | ज्ञाती हैं | ११५ ॥ जिसके अलूकनन्दा नामक 


एकेव या चतुर्भेदा दिग्भेदगतिलक्षणा ॥११५॥ | दक्षिणीय भेदको भगवान्‌ शंकरने अत्यन्त प्रीतिपूर्वक 


मेदं॑ चालकनन्दाखूयं यस्याः सर्वोषपि दक्षिणम्‌ । सौ वर्षसे भी अधिक अपने मस्तकपर धारण 
[किया था, जिसने श्रीशंकरके जठाकछापसे 


दधार शिरसा प्रीत्या वषषणामधिक शतम्‌ ॥११६॥ | निकछकर पापी सगैपन्रोंके अस्थिचूर्णकों आश्ठात्रित 
शम्मोजेटाकलापाच्च विनिष्क्रान्तासिथिशकरा: कर उन्हें खर्गमें पहुँचा दिया || ११६-११७ ॥ 


प्लावपिस्वा दिव॑ निन्‍ये यापापान्सगरात्मजानू ॥ , हैं हें! ! जिसके जलमें ल्ान करनेसे शीत्र ही 
५ पापका नाश हो जाता है और अपूर्ब पुण्यकी 
स्नातस्य सलिले यस्था; सद्ः पाप॑ प्रणश्यति । ,त्ति होती है ॥ ११८ ॥ जिसके प्वाहमें 


अपूर्व पुण्यप्राप्तिथ् सद्यो य जायते ॥११८॥ : पुत्रद्घारा पितरोंके लिये श्रद्धापूषक किया हुआ 
दत्ता! पिठृभ्यो यत्रापस्तनयेः श्रद्ययान्वितिं!। | "के दिनका भी तर्पण उन्हें सौ वर्षतक दुर्लभ 


[तृत्ति देता है॥ ११९ ॥ हे द्विंज ! जिसके 
समाशतं अयच्छन्त दृ्ति मेत्रेय दुलभाष्‌ ॥११५॥ | तठपर राजाओंने महायझ्लोंसे यज्ञेख्र भगवान्‌ 


यस्यामिष्ठा महायज्लेयंज्षेशं पुरुषोत्तम । पुरुषोत्ततका यजन करके इहलोक और खर्ग- 
शिज भूषाः परां सिद्धिमवापुर्दिषि चेह च.।१२०॥ | छोकमें परमसिद्धि लाभ की है ॥ १२० ॥ 





तत; प्रमवति ब्रह्मन्सवेपापहरा सरित्‌ | 


अ०९ |] दितीय अंश १७३ 


स्‍्नानादिधृतपापाथ यज़लेयंतयत्तथा । जिसके जलतें ज्ञान करनेसे निष्पाप हुए यतिजनोंने 


॒ भगवान्‌ केशवमें चित्त लगाकर अत्युत्तम निर्वाणपद प्राप्त 
केशवासक्तमनसः प्राप्त निर्वाणमुत्तमम्‌ छत्तमम्‌ ॥१२१॥ किया है ||१२१॥ जो अपना श्रवण, इच्छा, दर्शन, स्पश, 


भ्रुतामिलषिता रृष्टा स्पृष्टा पीतावगाहिता । जलपान, ल्लान तथा यशोगान करनेसे ही नित्यप्रति 
या पावयति भूतानि कीर्तिता च दिने दिने ॥१२२॥ | प्राणियोंको पवित्र करती रहती है ॥१२२॥ तथा जिसका 


गज्जा गद्जेति येनोम योजनानां शर्तेध्वषि । भाज्ना, गन्ना! ऐसा नाम सौ योजनकी दूरीसे भी उन्वारण 
3, जे सितैरुआरित ३  जन्मत्रयाएिं किये जानेपर [ जीवके ] तीन जन्मोंके सश्वित पावो- 
न हल्ति पाप॑ ज तम्‌ ॥१२३॥ |. ।४ कर देता है॥ ४३ विजेकीकोपहित 











यत; सा पावनायाल त्रयाणां जगतामपि | , करनेमें समर्थ बह ॒गड्ढा जिससे उत्पन्न हुई है, बही 
समुद्धृता परं॑ तसू तृतीय भगवत्पदस ॥१२७॥ भगवानका तीसरा परमपद है ॥ १२४ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराण द्वितीयेंड्शें अष्टमोहझूसाथ: | ८ ॥ 


+० -ैनकिकत+की-- 


नवाँ अध्याय 
ज्यातिश्चक्क और शिशुम/रचक्र 
श्रीपराझर उवाच |. श्रीपराशरजी बोले --आकाशम्म भगवान्‌ विष्णुका 


छ । अ थृ ब्रा धर श दय कफ ने 
तारामय भगवतः शिशुमारक्ृति प्रभोः | ; जो शिशुमार ( गिरगिगट ता गोधा ) समा 
| आकाखाला तारामय खरूप देखा जाता हैं, उसके 


दिवि रूप॑ हरेयेत्तु तस्य पुच्छे स्थितो धुवः ॥ १ ॥ | पुच्छ-मागमें धुत्र अवस्थित है ॥ १॥ यह घ्ुत्र खर्य 
सेष अमन आमयति चन्द्रादित्यादिकान्‌ ग्रहान्‌। | परूमता हुआ चन्द्रमा और सूर्य आदि ग्रहोंको घुमाता 


ह है | उस श्रमणशील धुवके साथ नक्षत्रगण भी चक्रके 
अमन्तमनु त॑ यान्ति नक्षत्राणि च चक्रवत्‌ ॥ २॥ समान पूमते रहते हैं ॥ २॥ सूर्य, च्रमा, तारे 


ब्र्याचन्द्रमसो का नक्षत्राणि ग्रहैः सह | नक्षत्र और अन्यान्य समस्त ग्रहगण वायु-मण्डल्मी 
वातानीकमयेबन्धेश्रुवे बद्धानि तानि वे ॥ ३॥ | डोरीसे धुवके साथ बँचे हुए है ॥ ३॥ 
शिशुमाराक्ठति प्रोक्त यद्रृप॑ ज्योतिषां दिवि | | मैंने तुमसे आकाशमें ग्रहमणके जिस शिश्षुमार- 


जा हल | खरूपका वर्गन किया है, अनन्त तेजके आश्रय खय॑ 
नारायणोथ्यनं धाज्लां त्याधारः खय॑ हृदि ॥ ४ ॥ | भसत्रातू नारायण ही उसके हृदयस्थित आधार 


उत्तानपादपुत्रस्तु तमाराष्य जगत्पतिम्‌ | | हैं ।। 9॥ उत्तानपादके पुत्र छुबने उन जगधतिकी 


रु ४ आराबना करके तारामय शिक्षुमारके पुच्छस्थानमें 

स ताराशिशमारल ध॒वः आस पा स्थिति प्राप्त की है ॥५॥ शिक्षमारके आधार 
आधारः शिशुमारस्य सवध्यक्षो जनादनः | सर्वेश्वर श्रीनारायण हैं, शिशुमार धुत्का आश्रय है 
धुब्स्य शिक्षुमारस्तु ध्रुव मानुव्यंबस्थितः ॥ ६॥ | और खुव॒में सूर्यदेव स्थित हैं || ६॥ तथा हे विग्र ! 
है. पद जित प्रकार देव, अखुर और मनुष्यादिके 
तदाघार॑ जगच्चेद॑ सदेवासुरमानुषम्‌ । सहित यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूर्यके आश्रित है, 


येन विप्र विधानेन तन्‍्ममेकमनाः श्रृणु ॥७।॥ वह तुम एकाम्रचित्त होकर सुनो || ७॥ 


१७४ श्रीविष्णुपुराण - [अ० ९ 


विवसानश्मिर्मासैरादायापो रसात्मिकाः । |! सूर्य आठ मासतक अपनी किण्णेंसें छः रसोंसे 
री लिख [युक्त जलको ग्रहण करके उसे चार" महीनोंमें 

वर्षत्यम्बु ततश्चान्ममन्नादप्यखिलं जगत्‌ ॥<८॥ | बरसा देता है। उससे अन्नकी उत्पत्ति होती है 
विवखानंशुमिस्तीएणेरादाय जगतो जलम्‌ | | और अन्नहीसे सम्पूण जगत्‌ पोषित होता है 
: ॥ ८॥ सूर्य अपनी तीश्ण रश्मियोंसे संसारका जल 

सोम॑ पृष्णात्यथेन्द्ुशव वायुनाडीमयेर्दिति || ९ ॥| | खींचकर उससे चन्द्रमाका पोषण करता है और 
नाैविशिपतेउस्रे ' चन्द्रमा आकाश वायुमयी नाड़ियोंके मार्गले उसे 
उश्रेष धूमास्त्यनिलमूतिंषु । | धूम, अग्नि और वायुमय मेथोंमें पहुँचा देता है। 
न भ्रश्यन्ति य॒तस्तेभ्यों जलान्यआ्राणि तान्यत4|१०। | दें. चरद्रमाद्दारा प्राप्त जल मेघोंसे तुरंत ही भ्रष्ट 
नहीं होता इसलिये वे “अश्र! कहलाते हैं।| ९-१० ॥ हे 

अभ्रय्याः प्रपतन्त्यापो वायुना समुदीरिताः । मैत्रेय ! कालजनित संस्कारके प्राप्त होनेपर यह अभ्रस्थ 











कार कदम माता जल निर्मल होकर वायुकी प्रेरणासे प्रथिवीपर बरसने 
संस्कारं कालजनितं मेत्रेयासाद्य निर्मलाः ॥११॥ | छगता है ॥ ११॥ 
| ९ थि्‌ 
सरित्ससुद्रभोमास्तु तथापः प्राणिसम्भवाः | | हे मुने | भगवान्‌ सूर्यदेव नदी; समुद्र, पृथिवी तथा 
| करते हैं || १२॥ वे अंशुमाठी आकाशगज्नाके जलको ग्रहण 
आकाशगड्रासलिलं तथादाय गस्तिमानूं। | करके उसे बिना मेधादिके अपनी किरणोंसे ही 
! उसके स्पर्शमात्रसे पाप-पड्कके धुल जानेसे मनुष्य 
तस्य संस्पर्शनिर्धृतपापपक्छो. द्विजोत्तम । | नरकमें नहीं जाता | अतः वह दिव्यस्नान कहलाता 
है ॥ १४ ॥ सूर्यके दिखलायी देते हुए, बिना मेघरोंके 
दृरसर्य हि यद्वारि पतत्य्रैविंना दिवः हुआ आकाशगड्ञाका ही जल होता है ॥ १५७५॥ 
दे जे कृत्तिका आदि विषम ( अयुग्म ) नक्षत्रोमें जो जहू 
यहिव: द्वारा बरसाया हुआ आकाशगज्ाका जरू समझना 
कतिकादिए ऋत्षेप्र॒ विपमेष॒ च यहिवः। चाहिये ॥| १६ ॥ [ रोहिणी और आदर आदि ] सम 
नें च यो पति िपः।.. केश आस हम के ही 
बरस ७) हे महामु श 
तत्पयरह्मिभिः स्व सम्ादाय निरखते ॥१७॥ 
उमय॑ पृण्यमत्यथ॑ नृणां पापमयापहम्‌ | जलमय दिव्य स्नान अत्यन्त पवित्र और भनुष्योंके पाप- 
आकाशगज्जासलिलं दिव्य के करनेवाले 
आकाशगड्जासलिलं दिव्य स्नान॑ महाबने ॥१८॥ भयको दूर करनेवाले हैं || १८ ॥ 


| 
उंतक रे इगवागारित लगता अर रिंशी | प्राणियोंसे उत्पन्न--इन चार प्रकारके जलोंका आकर्षण 
अनुभाग तप ब्य दंत पियें सकल तह ये | तुरंत पृथिवीपर बरसा देते हैं | १३ ॥ हे द्विजोत्तम ! 
न याति नरक मर्त्यों दिव्यं स्नान॑ हि तत्स्मृतम|१४। | ही जो जल बरसता है वह सूर्यकी किरणोंद्वारा बरसाया 
आकाशगज्जासलिलं तद्गोभिः क्षिप्यते रवेः ॥|१५॥ | सूर्यके प्रकाशित रहते हुए बरसता है उसे दिग्गजों- 
दृष्टाकंपतित॑ ज्षेयं तद्गाह़ दिग्गजोज्वितम्‌ ॥१६॥ | संख्यात्राले नक्षत्रोंमे जिस जलको सूर्य बससाता है वह 
[ सम तथा विषम नक्षत्रोंमें बरसनेवाले ] दोनों प्रकारके 
यस्‍्तु मेघेः समुत्सृष्टं बारि तत्पाणिनां द्िजि | : हे द्विज ! जो जल मेघोंद्वार बरसाया जाता है वह 


ग्‌०१०) शखिजंश |“ ्घख£#£»ञ»ञ»+आघ री ] द्वितीय अंश १७५ 


्ात्योषधयः सर्वा जीवनायासृतं हि तत्‌ ॥१९॥ | प्राणियोंके जीवनके लिये अम्ृतरूप होता है और 

| ओषधियोंका पोषण करता है।॥ १५९ | हे विप्र | उस 
-7 इद्धि पा नीतः सकलशओरोषधीगणः । ' वृष्टिके जलसे परम शृद्धिको प्राप्त होकर समस्त ओषधियाँ 
हल ५ ' और फल पकनेपर सूख जानेबाले [ गोघूम, यव आदि 
023 2300026 04 जता द्विज जायते ॥२०॥ | अन्न ] प्रजाबर्गके [ शरीरकी उत्पत्ति एवं पोषण आदिके ] 
तेन यज्ञान्यथाप्रोक्तान्मानवाः शाखचप्ुषः | ' साधक होते हैं॥ २०॥ उनके द्वार शाल्रविदू 
' मनीषिगण नित्यप्रति यथाविधि यज्ञानुष्नान करके 
' देवताओंको सन्तुष्ट करते हैं ॥ २१ ॥ इस प्रकार 
एवं यज्ञाश् वेदाश्र वर्णाश्र ब्ृष्टिपू्वकाः । । सम्पूर्ण यज्ञ, वेद, ब्राह्मणादि वर्ण, समस्त देवसमूह और 
प्राणिगण वृश्कि ही आश्रित हैं |२२॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! 
अन्नको उत्पन्न करनेत्राली बृष्टि ही इन सबको धारण 


कु न्त्यहरहस्तैथ देवानाप्याययन्ति ते ॥२१॥ 


सर्वे देवनिकायाश्र सर्वे भूतगणाश्र ये॥२२॥ , 


वृष्टया इतमिदं सर्वेमन्न॑ निष्पाते यया। ' करती है तथा उस बृष्टिकी उद्त्ति सूर्यसे होती 
सापि निष्पायते वृष्टिः सवित्रा म्ुनिसत्तम ॥२३॥ | है॥ २३ ॥ 
आधारमभूतः स्ितुभुवों . घुनिवरोत्तम | * है मुनिवरोत्तम ! सूर्यका आधार प्रुत्॒ हैं, ध्रुवका 


भ्रुवस्य शिशुमारो सौ सोडपि नारायणात्मकः ।२७। | है तथा शिश्षुमारके _ आश्रय श्रीनारायण हैं 
। ॥ २9 ॥ उस शिश्षुमारके हृदयमें श्रीनारायण स्थित हैं 


हृदि गत शिशुमारस्य संखितः । जो समस्त प्राणियोंके पालनकर्ता तथा आदिभूत 
विभता स्वभूतानामादिभूतः सनातनः ॥२७॥ . सनातन पुरुष हैं ॥ २० ॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंड्ी नवमोड्ष्याय: | ९ ॥ 





दशवाँ अध्याय 
डादश खूयाँके नाम एवं अधिकारियांका वर्णन 


श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-आरोह और अबरोहके द्वारा 


साशीतिमण्डलशत॑ काष्टयोरन्तरं॑ उयोः। | फेंकी एक वर्षमें जितनी गति है उस संपूर्ण मार्गकी 


आरोहणावरोहाम्यां भानोरूदेन या गतिः ॥ १॥ | *ों कष्ठओंका अन्तर एक सौ अस्सी मण्डल है 
( ॥ १ ॥ सूर्यका रथ [ प्रतिमास ] भिन्न-भिन्न आदित्य, 


कप चर रादित्ये ४ 

शी । ! अविष्ठित होता है।॥ २ ॥ हे मैन्रेय | मधुमास चैत्र- 

धाता क्रतुस्थला चं पुलस्त्या वासुकिस्तथा | में सूर्यके रथमें सर्बदा धाता नामक आदित्य, क्रतुस्थला 
रथ॑भृद्ग्रामणीहें तिस्तुम्बुरुशचेव सप्तमः ॥ ३ |. अप्सरा, पुल्स्य ऋषि, वासुकि संप, रथझत्‌ यक्ष, 
एते वसन्ति वे चेत्रे मधुमासे सदेव हि। - देति राक्षस और तुम्बुरु: गन्धर्व ये सात मासा- 
मेत्रेय सयन्दने भानोः सप्त मासाधिकारिण: ॥ ४॥॥ पिकारी रहते हैं ॥३-9॥ तथा अर्यमा नामक आदित्य, 
अर्यमा पुलहक्चेव रथौजाः पुश्चिकंखला | : -. पुल्छ: ऋषि, -रथौजा- यक्ष, पुश्चिकस्थला .अप्सरा, 


१७६ भ्रीविष्णुपुराण हु [ अ० १० 
प्रहेति! कच्छवीरश् नारदश् रथे रबेः ॥ ५ ॥ | प्रहेति राक्षस, कच्छवीर सर्प और नारद नामक गन्धर्ब-ये 
संशे & वैशाख-मासमें सूर्यके रथपर निवास करते हैं.। हे मैत्रेय ! 

माधवे निवसन्त्येते झचिसंजे निबोध मे ॥ ६ ॥ | ,, ज्येष्ठ मासमें निवास करनेवालोंके नाम सुनो 
मित्रोअभ्रिस्तक्षकों रक्षः पोरुषेयोध्थ मेनका। | ॥५-६॥ उस समय मित्र नामक आदित्य, अब्रि ऋषि 
जैव पैत्रेमेते बसनन्ति दे तक्षक सप॑, पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गन्धर्व 

हाहा रथखनश्वंव्र मंत्रयेते वसोस्त वं॥ ७॥ ! और रथखन नामक यक्ष-ये उस रथमें वास करते हैं 
[॥७॥ तथा आषाढ़-मासमें वरुण नामक आदित्य, वसिठ 
| ऋषि, नाग सर्प, सहजन्या अप्सरा, हुढ्र गन्धर्व, रथ 
रथचित्रस्तथा झुक्रे वसन्त्याषरादसंज्ञके || ८ ॥ | राक्षस और रथचित्र नामक यक्ष उसमें रहते हैं ॥ ८ ॥ 








वरुणा वसिष्ठो नागथ सहजन्या हुहू रथः । 


इन्द्रो विधावसुः खोत एलापुत्रस्तथाड्रिरा | | श्रावण-मासमें इन्द्र नामक आदित्य, विश्वावसु गन्धर्व, 
 ज्नोत यक्ष, एलापुत्र सपे, अड्जिय ऋषि, प्रम्लोचा अप्सरा 

के कै पृ 3) ) 5१) 
प्रम्लोचा च नभस्येते सर्पिश्चाकें वसन्ति वे ॥ ९ ॥ | और सर्पि नामक राक्षस सूर्यके रथमें बसते हैं |९॥| तथा 


| के 
| भाद्रपदमें विवखान्‌ नामक आदित्य, उम्रसेन गन्धव, भृगु 


ऋषि, आपूरण यक्ष, अनुम्लोचा अप्सरा, शंखपाल सर्प 
अनुम्लोचा शह्ृ॒पालो व्याप्रों भाद्रपदे तथा ॥१०॥ , और व्याप्र नामक राक्षसका उसमें निवास होता है॥ १०॥ 


बिवस्वानुग्रसेनश्र भृगुराप्रणस्तथा | 


पूषा वसुरुचिवातों गोतमो5्थ धनज्ञगः | आश्रिन-मास्षमं पूषा नामक आदित्य, वसुरुचि 
गन्धर्व, बात राक्षस, गौतम ऋषि, धनञ्जय सप॑, सुषेण 
सुषेणो5न्यो घृताची च वसन्त्याश्रयुजे रवों ॥११॥ | गन्धरव और घ्ताची नामकी अप्सराका उसमें वास होता 
है| ११॥ कार्तिक-मासमें उसमें विश्वावसु नामक 
विश्वावसुमेरद्धाजः पजेन्यराव्तों तथा । गन्‍्धर्ब, भरद्वाज ऋषि, पर्जन्य आदित्य, ऐराबत सर्प, 
विश्वाची अप्सरा, सेनजित्‌ यक्ष तथा आप नामक 
विश्वाची सेननिच्चापः कार्तिके च वसन्ति बे॥॥१२॥ | राक्षम रहते हैं ॥ १२ ॥ 


अंशकाध्यपताद्ष्यास्तु महापत्नस्तथोबेशी | मार्गशीर्षक अधिकारी अंश नामक आदित्य, 


चित्रसेनस्तथा विधुन्मागंशीषेंडघिकारिणः ॥१३॥ | ' कैफि ताक्ष्य यक्ष, महाप्म सर्प, उर्वशी अप्सरा, 
तुर्मगलथोर्णायुः स्कूर्जः ककोॉटक्लथा। | “न और विशुद नामक राक्षस हैं ॥१३॥ 


: हे विप्रवर ! क्रतु ऋषि, भग आदित्य, ऊर्णायु गन्धर्ब, 
अर 0 ( व दर कर 
अरिश्नेमिश्चेवान्या पूप चित्तिवराप्सराः ॥१४॥ | स्कूज राक्षस, कर्कोंट्क सर्प, अरिश्नेमि यक्ष तथा 
पोषमासे बसन्त्येते सप्त भास्करमण्डले । पूर्वचित्ति अप्सरा-ये अविकारिगण पौष-मासमें जगत्‌को 


लोकप्रकाशनार्थाय.. विश्रवर्याधिकारिण! ॥१५॥ | प्रकाशित करनेके लिये सूर्यमण्डलमें रहते हैं ॥१४-१५॥ 
त्वशथ जमदप्िश्च कम्बलोइथ तिलोत्तमा | हे मैत्रेय | त्वश् नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, 
प्रक्नोपतोज्थ ऋतजिद्‌ धतराष्ट्रोज्य सपमः ॥१६॥ | बल सर्प, तिलोत्तमा अप्सरा, अह्मोपेल राक्स, ऋत- 

क्रय जित यक्ष और धृतराष्ट्र गन्धर्ब--ये सात माघ-मासमें 
माघमासे बसन्‍्त्येते सप्त मंत्रेय मास्करे । भास्कर्मण्डलमं रहते हैं । अब, जो फाल्युन-मासमें 


श्रूयतां चापरे स्ये फाल्गुने निवसन्ति ये ॥१७॥ | सूर्यके रथमें रहते हैं उनके नाम सुनो ॥ १६-१७॥ 
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. बिष्णुरश्वतरों रम्मा स्यवर्चाश् संत्यजित | हे महापुने ! वे विष्यु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, 
बच्योपेतो ..[ रम्मा अप्सरा, सूर्यवर्चा गन्वर्व, सत्यजित्‌ यक्ष, विश्वामित्र 
विश्वामित्रस्तथा रक्षी यज्ञोपेतो महाय॒ने ॥१८॥ |, और यज्ञोपेत नामक राक्षस हैं || १८ ॥ 


मासेष्वेतेषु मेत्रेय वसन्त्येते तु सप्तकाः | हे अह्मनू ! इस प्रकार विष्णुभगवानकी शक्तिसे 


श्नन्विष्णुशकत्युपरदिता तेजोमय हुए ये सात-सात गण एक-एक मासतक 
सवितुमण्डले प ४+॥१९% | 
के ले अज्मन्विष्णुशक्त्युपबइंदि सूययमण्डलमे रहते हैं | १९ ॥ मुनिगण सूर्यकी स्तुति 


स्तुवन्ति मुनयः स्यें गन्धर्वेंगीयते पुरः । करते हैं, गन्धर्न सम्मुख रहकर उनका यशोगान 


४ करते हैं, अप्सराएँ नृत्य करती हैं, राक्षस रथके पीछे 
जृत्यन्त्यप्सरसो यान्ति सयेस्थानु निशाचरा॥॥२०॥ | 38 
द् लक न | चलते हैं, सप॑ बहन करनेके अनुकूल रथको सुसज्जित 


वहन्ति पन्नगा यश्षैः क्रियतेज्मीपुसजूहः । | करते हैं और यक्षगण रथकी बागडोर सँभालते हैं तथा 
बालखिल्यास्तभैबन॑ परिवाय समासते ॥२१॥ >म । आलिया सर और घेरे रहते 
हे हैं ॥२०-२१॥ हे मुनिसत्तम ! सूर्यमण्डलके ये सात- 
सोध्यं सप्तगणः सर्यमण्डले मुनिसत्तम । सात गण ही अपने-अपने समयपर उपस्थित होकर 
हिमोष्णवारिवृष्टीनां हेतु! खसमयं गतः ॥२२॥ | शीत, प्रीष्म और वर्षा आदिके कारण होते हैं ॥२२॥ 


इति श्रीविष्णु पुराणे द्वितीयेंड्शे दशमोडष्याय; ॥ १० ॥ 


5 0525 
ग्यारहवाँ अध्याय 
सूर्य शक्ति एवं वैष्णबी शक्तिका वणन 
श्रीमेत्रेय उक्त भ्रीमत्रेयजी बोले-भगवन्‌ ! आपने जो कहा कि 
यदेतद्भगवानाह गणः सप्तविधों रवेः | सूर्यमण्डलमें स्थित सातों गण शीत-प्रीष्म आदिके 


कारण होते हैं, सो मैंने सुना ॥ १ ॥ हे गुरो ! आपने 


हे । न्मय । (० में री बे 
मण्डले हिमतापादे: कारण तन्‍्मया श्रुतम्‌ । १॥ सूर्यके रथमें स्थित और विष्णु-शक्तिसे प्रभावित गन्धंब, 


व्यापारथ्ापि कथितों गन्धर्वोर्गरक्षसाम्‌ । सर्प, राक्षस, ऋषि, बालखिल्यादि, अप्सरा तथा 
ऋषीणां बालखिल्यानां तथेवाप्सरसां गुरो | २ ॥ | यक्षोंके तो प्थक्‌.प्रथक्‌ व्यापार बतलाये, किन्तु हे 
यक्षाणां च रथे भानोविंष्णुशक्तिश्रतात्मनाम्‌ । मुने ! यह नहीं बतलाया कि सूर्यका कार्य 


किं चादित्यस्य यत्कर्म तम्रात्रोक्त त्वया मुने ।। रे ॥ | | है / ॥ २-३॥ यदि सातों गण ही शीत, म्रीष्म 


। दिमपष्ण और बर्षाके करनेवाले हैं तो फिर सूर्यका कया प्रयोजन 
यदि सप्तगणो वारि हिमप्ुष्णं च वर्षति | है ?! और यह केसे कहा जाता है कि बृष्टि सूर्यसे 


तत्किमत्र रेयेंन बृष्टिः सर्यादितीयंते ॥ ४ ॥ | होती है / ॥ ४ ॥ यदि सातों गणोंका यह बृष्टि आदि 

विवंखानुदितो मंध्ये यात्यस्तमिति कि जनः । कार्य समान हीं है तो प्सूर्य उदय हुआ, अब मध्यमें है, 

अवीस्येतत्समं कर्म यदि सप्तगणस्य तत्‌ ॥ ५॥ | अब अस्त होता है? ऐसा छोग क्यों कददते हैं ! ॥ ५॥ 
वि० पु० २३--- 


१७८ 


श्रीपराशर उवाच 
बे 


मेत्रेय श्रूयतामेतद्यद्भवान्परिएच्छति । 

यथा सप्तगणे5प्येकः प्राधान्येनाधिको रवि: ॥ ६ ॥ 
सर्वशक्तिः परा विष्णोऋग्यजुःसामसंज्षिता | 

सेषा त्रयी तपत्यंदों जगतश्र हिनस्ति या ॥ ७॥ 
सेष विष्णु। स्थितः खित्यां जगतः पालनोद्यतः | 
ऋग्यजु/सामसूतो5न्तः सबितुद्धिंज तिष्ठति ॥ < ॥ 
मासि मासि रविर्यों यस्तत्र तत्र हि सा परा । 
श्रयीमयी विष्णुश्कक्तिरस्थानं करोति वे ॥ ९॥ 
ऋतच स्तुवन्ति पूर्वाहे मध्याहेड्थ यजूंषि थे । 
बृहद्रथन्तरादीनि सामान्यह क्षये रविम्‌ ॥१०॥ 
अड्भमेषा त्रयी विष्णोऋग्यजुःसामसंज्ञिता । 
विष्णुशक्तिर्वस्थानं सदादित्ये करोति सा ॥११॥ 
न केवल रवेः शक्तिवेंप्णबी सा त्रयीमयी । 
ब्रद्मयाथ. पुरुषो रुद्रत्नयमेतत्थयीमयम्‌ ।॥।१२॥ 
सर्गादौ ऋडमयो ब्रह्मा खितो विष्णुयेजुर्मयः । 

रुद्र: साममयो5न्‍्ताय तस्रात्तस्याशुचिध्वेनिः ॥ १ ३॥ 
एवं सा सास्विकी शक्तिवैंष्णवी या त्रयीमयी । 
आत्मसप्तगणस्थं त॑ भाखन्तमधितिष्ठति ॥१४॥ 
तया चाधिष्ठितः सोषपि जाज्वलीति खरश्मिमिः । 
तमः समस्तजगतां नाश नयति चाखिलम्‌ ॥१५॥ 
स्तुवन्ति चेन॑ श्ुुनयो गन्धर्वेंगीयते पुरः । 


। जृत्यन्तो5प्सरसो यान्ति तस्य चानु निशाचराः।१६। 


4 इस विषयमें यह श्रुति भी है--- 


श्रीविष्णुपुराण 
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भीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! जो कुछ तुमने पूछा 
है उसका उत्तर सुनो | सूर्य, सात गणोंमेंसे ही एक हैं 
तथापि उनमें प्रधान होनेसे उनकी विशेषता है| ६॥ 
भगवान्‌ विष्णुकी जो सर्वशक्तिमयी ऋकू, यजु:, 
साम नामकी परा शक्ति है वह वेदत्रयी ही सूर्यको 
ताप प्रदान करती है और [ उपासना किये 
जानेपर ] संसारके समस्त पापोको नष्ट कर देती 
है || ७॥ हे द्विंज |! जगतकी स्थिति और पालनके 
लिये वे ऋक्‌, यजुः और सामरूप विष्णु सूर्यके भीतर 
निवास करते हैं ।॥ ८ ॥ प्रत्येक मासमें जो-जो सूर्य 
होता है उसी-उसीमें वह वेदत्रयीरूपिणी विष्णुकी 
पराशक्ति निवास करती है ॥९॥ पूर्वाहमें ऋक, 
मध्याहमें यजु: तथा सायंकालमें बृहद्रथन्तरादि साम- 
श्रुतियाँ सूर्यकी स्तुति करती हैं& ॥१०॥ यह ऋक्‌- 
यजु:-सामखरूपिणी वेदत्रयी भगवान्‌ विष्णुका ही 
अड्ग है। यह बिष्णु-शक्ति सबंदा आदित्यमें रहती 
है ॥११॥ 

यह त्रयीमयी वेष्णनी शक्ति केबल सूयहीकी 
अधिष्ठात्नी हो, सो नहीं; बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और 
महादेव भी त्रयीमय ही हैं ॥१२॥ सर्गके आदियें ब्रह्मा 
ऋडमय हैं, उसकी स्थितिके समय विष्णु यजुर्मय हैं 
तथा अन्तकालमें रुद्र साममय हैं | इसीलिये सामगान- 
की ध्वनि अपवित्रा| मानी गयी है ॥ १३॥ इस प्रकार, 
वह त्रयीमयी सात्तिकी वैष्णवी शक्ति अपने सप्तगणोमें 
स्थित आदित्यमें ही [ अतिशयरूपसे | अवस्थित होती 
है ॥ १४॥ उससे अधिष्ठित सूर्यदेव भी अपनी प्रखर 
रश्मियोंसे अत्यन्त प्रज्यलित होकर संसारके सम्पूर्ण 
अन्धकारको नष्ट कर देते हैं ॥ १५॥ 


उन सूर्यदेवकी मुनिगण स्तुति करते हैं, गन्धवे- 
गण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं, अप्सराएँ 
नृत्य करती हुई चलती हैं, राक्षस रथक्रे पीछे रहते हैं, 


ऋत्य पू्ाद्ढे दिद्वि देव इयते यजुर्देद तिष्ठति मध्य अद्ृः सामवेदनास्तमंन महीयते । 
+ रुतके नाशकारी होनेसे उनका साम अपविश्न साना गया है अतः सामगानके समय ( रातमें ) ऋक 


सथा यरजुवेंदके अध्ययनका निषेध किया गया है । इसमें गौतमकी स्थूति प्रमाण हैं--+न सामध्यनाश्गयजपी 


अर्थात्‌ सामगानके समय ऋक-यजु/का अध्ययन म करे । 
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वदन्ति पञ्चगा यक्षैः क्रियते3्मीषुसडग्रह: । सर्पगण रथका साज सजाते हैं और यक्ष धोड़ोंकी 


के बागडोर सँमालते हैं तथा बालखिल्यादि रथको सब 
बालखिल्यास्तथेवैनं परिवाय॑ समासते ॥१७॥ | ओरसे घेरे रहते हैं ॥ १६-१७ ॥ त्रयीशक्तिरूप 








नोदेता नासतमेता च कदाचिच्छक्तिरूपश्क्‌ भगवान्‌ [ सूर्यखरूप ] विष्णुका न कभी उदय होता 
न न है और न अस्त [ अर्थात्‌ वे स्थायीरूपसे सदा 
विष्णुविंष्णोः पृथक तस्य गणस्सप्तविधो5प्ययम्‌| १८। | विधमान रहते हैं ] ये सात प्रकारके गण तो उनसे 


पृथक्‌ हैं ॥ १८ ॥ स्तम्ममें छगे हुए दर्पणके समान 


स्तम्भय्थद्पंणस्पेव योध्यमासन्नतां गतः | जो कोई उनके निकट जाता है उसीको अपनी छाया 
दिखायी देने रूगती है ॥ १५९ ॥ हे द्विज ! इसी 


छायादश्ननसंयोगं स त॑ प्राप्नोत्ययात्मनः ॥१९॥ द 
मर 3०३33: प्रकार वह वैष्णबी शक्ति सूर्यके रथसे कभी चलायमान 
एवं सा वेष्णबी शक्तिनेंवापेति ततो दिज । नहीं होती और अत्येक मासमें पृथक्‌य्रषक्‌ सूर्यके 


४ संखितम्‌ [ परिवर्तित होकर ] उसमें स्थित होनेपर वह उसकी 
मासानुमासं माखन्तमध्यास्ते तत्र ॥२०॥ | अधिष्ात्री होती है॥ २० ॥ 





पिठदेवमनुष्यादीन्‍्स सदाप्याययन्प्रञ्भु। । हे द्विन ! दिन और रात्रिके कारणखरूप 


तह है भगवान्‌ सूर्य॑पितृगण, देवगण और मनुष्यादिको 
परिवतत्यहोरात्रकारणं सबिता द्विज ॥२१॥ | सदा ठप्त करते घूमते रहते हैं ॥ २१ ॥ सूर्वकी 


सर्सरक्मिः सुषुम्ना यस्तर्पिंतस्तेन चन्द्रमाः । जो सुषुम्ना नामकी किरण है उससे शुक्नपक्षमें 

है चन्द्रमका पोषण होता है और फिर कृष्णपक्षमें 

कृष्णपक्षेपमरे! श्श्वत्पीयते वे सुधामयः ॥॥२२॥ | उस अम्ृतमय चन्द्रमाकी एक-एक कछाका देवगण 

पीत॑ त॑ दविकल॑ सोम निरन्तर पान करते हैं ॥ २२ ॥ हे द्विज ! कृष्णपक्षके 

पिबन्ति पितरस्तेषां भास्कराचर्पणं तथा ॥२३॥ | "्देगका पिठगण पान करते हैं | इस अकार 
सूर्यद्वारा पितृगणका तर्पण होता है ॥ २३ ॥ 

आदत्ते रड्मिमिय॑न्तु क्षितिसंस्थं रसं रविः । | सूर्य अपनी किरणोंसे प्रथिबीसे जितना जऊ 

तप॒त्यृजति भतानां पृष्टर्थ सस्याद्धये ॥२७॥ खींचता है उस सबको पग्राणियोंकी पुष्टि और अन्नकी 

इद्धिके लिये बरसा देता है॥ २४ ॥ उससे भगवान्‌ 

तेन प्रीणात्यश्षेष्रणि भ्रूतानि भगवाज्रविः । सूर्य समस्त प्राणियोंको आनन्दित कर देते हैं और 


' पिठ्देवमनुष्यादीनेवमाप्याययत्यसों रण | इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पिवृगण आदि सभीका 
| रे कप 
हे | पोषण करते हैं ॥| २५ ॥ हे मैत्रेय ! इस रीतिसे सूर्य- 
पक्षद्॒धि तु देवानां ५ 3 

पिं  देवानां पितृणां चेंच मासिकीम । देव देवताओंकी पाक्षिक, पितृगणकी मासिक तथा 
शश्चत्तर्त्ति च मर्त्यानां मैत्रेया्! प्रयच्छति ॥२६॥ ' मलुष्योंकी नित्यप्रति तृप्ति करते रहते हैं ॥ २६ ॥ 
' ---०+-<0-दशि०ौ2०क७- - 
इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंडश एकादशोडध्यायः || ११ ॥ 


-------_्बर्टसमीमाककररयुवर:७०-०० ५ 
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रानााधायाम सातारा पाया यारा दायरा या ाापस पाया शक ला कम पालन 

अमन्त्युचितचारेण मैत्रेयानिलरश्मिमिः ॥२५) | और तारामण्डल वायुमयी रण्जुसे धुवके साथ बँघे हुए 

जोकर्पसकत 8 यथोचित प्रकारसे घूमते रहते हैं ॥ २५॥ -जितने 

ष तारास्तास्तावन्तो वातरध्मयः । तारागण हैं उतनी ही वायुमयी डोरियाँ हैं। उनसे 

सर्वे ध्रुवे निबद्धास्ते अमन्तो आमयन्ति तम्‌ ॥२६॥ | बैंधवकर वे सब खर्य घूमते तथा धुबको घुमाते रहते 

५ आमयन्ति मै हैं ॥२६॥ जिस प्रकार तेली लोग खय॑ घूमते हुए कोल्हू- 

तैलपीडा यथा चक्र॑ अ्रमस्तो आ्रामयन्ति वे । को शी शेजग रोग है अली! आकार समस्त ऋण 

तथा भ्रमन्ति ज्योतींषि वातविद्धानि सवंशः ।२७॥ | वायुसे बँवकर घूमते रहते हैं ॥ २७॥ क्योंकि 

इस वायुचक्रपे प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण अछात- 

अलातचक्रव्धान्ति वातचक्रेरितानि तु। चक्र ( बनैती ) के समान धूमा करते हैं, इसलिये यह 
यस्माज्ज्योतींषि वहति प्रवहस्तेन स स्मृतः ॥|२८॥ | 'अवह! कडलाता है |[२८॥ 


शिशुमारस्तु यः प्रोक्तः स घ्रुदो यत्र तिष्ठति । जिस शिक्षुमारचक्रका पहले वर्णन कर चुके हैं, 
सश्िवेशं च तस्यापि श्ृणुष्य सुनिसत्तम ॥२९॥ | _ग जहाँ खुब स्थित है, हे मुनिश्रेष्ठ | अब तुम 
: थदृष्टा कुरुते पाप॑ त॑ दृष्टा निशि मुच्यते । उसकी स्थितिका वर्णन सुनो ॥२९॥ रात्रिके समय 


उनका दशेन करनेसे मनुष्य दिनमें ध 
यावन्त्यक्चैब तारास्ताः शिक्षुमाराश्रिता दिवि॥३०॥ | / 332 जज वो हल 3 कप कप 
तावन्त्येब तु वर्षाणि जीवत्यम्यधिकानि च । मण्डलमें जितने तारे इसके आश्रित हैं उतने ही 
उत्तानपादस्तस्थाथो विज्ञेयो ध्त्तरो हलुः ॥३१॥ | अधिक वर्ष वह जीवित रहता है। उत्तानपाद उसकी 
यज्ञोडघरथ विज्ञेपो धर्मों मूद्वोनमाश्रितः। | ऊपरकी हनु ( ठोड़ी ) है ॥३ ०-३१॥ और यज्ञ नीचेकी 
हृदि नारायणथास्ते अश्विनौ पूर्वपादयों! ॥३२॥ | रत कह उसके मस्तकपर अधिकार कर रखा है, उसके 
बहपंजागगा सेव: पजिगे सत्य सोक्यिनी । हम नारायण हैं, 2 2९४ 4) 
शिक्षः संवत्सरस्तस्य मित्रोड्पानं समाश्रितः ॥३३॥ | सदर, मा 


न संबत्सर उसका शिक्ष है, मित्रने उसके अपान-देशको 
पुच्छेउप्रिश्व महेन्द्रअ कश्यपोज्थ ततो धुव३ । आश्रित कर रखा है ॥३३॥ तथा अग्नि, महेन्द्र, कश्यप 


तारका शिशुमारस्थ नास्तमेति चतुष्टयम्‌ ॥३४॥ | और घुव पुच्छभागमें स्थित हैं | शिश्मारके पुच्छमागमें 
इत्येष सम्धिवेशो5यं एथिव्या ज्योतिषां तथा। | रत ये अग्नि आदि चार तारे कभी अस्त नहीं 


ह , होते ॥ ३४॥ इस ग्रकार मैंने तुमसे प्रथित्री, प्रहगण, द्वीप, 
द्वीपानाध्ददधीनां च पवतानां च कीर्तितः ॥३े५॥ समुद्र, पर्बत, वर्ष और नदियोंका तथा जो-जो उनमें 


वर्षाणां च नदीनां च ये च तेषु वसन्ति वे। बसे है यम लग कि लकपको कोने अर रिया अब 
तेषां खरूपमाख्यातं सड्ढेपः श्रूयतां पुनः ॥३६॥ | इसे संक्षेपसे फिर खुनो ॥ ३५-३६ ॥ 

यदम्बु वेष्णवः कायस्ततो विश्र वसुन्धरा। | है विप्र | भगवान्‌ विष्णुका जो मूर्तरूप जल है 

पद्माकारा समुद्धृता पव॑ताब्ध्यादिसंयुता ॥३७॥ | उससे पर्वत और सपुद्रादिके सहित कमछके समान 

ज्योतींषि विष्णुझ्ंवनानि विष्णु आकाखाली प्रथिवी उत्पन्न हुई ॥३७॥ दे विप्रबर्य ! 

व॑नानि विष्णुमिरयो दिशश् । तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएँ, नदियाँ और 

नथः समद्राश्य स एवं स्व समुद्र सभी भगवान्‌ विष्णु ही हैं तथा और भी जो कुछ 


यदस्ति यज्नास्ति च विश्रवर्य ॥३८।॥ | है अथवा नहीं है वह सब भी एकमात्र वे ही हैं॥३८॥ 
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बानखरूपो._ भगवान्यतोज्सा- क्योंकि भगवान्‌ विष्णु ज्ञानलरूप हैं. इसलिये वे 
वशेषमूर्तिन तु॒ वस्तुभ्नतः । सर्वबमय हैं, परिच्छिनन पदार्थाकार नहीं हैं | अतः इन 
ततो हि शेलाब्धिधरादिभेदा- पर्वत, समुद्र और पृथिवी आदि भेदोंको तुम एकमात्र 





झ्ानीहिः विज्ञानविजम्मितानि ॥३९॥ | विज्ञानका ही विलास जानो ॥ ३९।| जिस समय 

पदा तु॒छुद्ं _ निजरूपि सबब | जीव आज्नज्ञानके द्वारा दोषरहित होकर सम्पूर्ण 
_कमेक्षये ज्ञानमपासतदोषम्‌ । कर्मोका क्षय हो जानेसे अपने शुद्ध खरूपमें स्थित 

स्पतः हो जाता है उस समय आत्मवस्तुमें संकल्पदक्षके फलरूप 


तदा हि. सहूल्पतरो। फलानि 
भवन्ति नो वस्तुषु वस्तुभेदाः ॥७०॥ | पदाथ-मेदोंकी प्रतीति नहीं होती || ४० ॥ 








वस्त्वस्ति कि कुत्रचिदादिमध्य- ' हे द्विज | कोई भी घटादि वस्तु है ही कहाँ ! 
पर्यन्तहीन सततेकरूपम्‌ । आदि, मध्य और अन्‍्तसे रहित नित्य एकरूप चित्‌ 
यत्चान्यथालं हद्विज याति भूयों ही तो सर्वत्र व्याप्त है। जो वस्तु पुन:-पुनः बदलती 
न तत्तथा तत्न छुता हि तत्वम्‌ ।।४१॥ | रहती है, पूर्वबत्‌ नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही 
मही धटत्व॑ घटतः कपालिका कि है? ॥ ४१ ॥ देखो, म्रत्तिका ही घटरूप हो 
कपालिका._ चूणेरजस्ततो5णुः । जाती है और फिर वही घटसे कपाल, कपाल्से 


चे 


जनेः . खकमंस्तिमितात्मनिश्रये- चूणएज और रजसे अणुरूप हो जाती है। 
रालक्ष्यते त्रृहि किमत्र वस्तु ॥४२॥ |तो फ़िर बताओ अपने कर्मोके वशीमूत डुए 


तम्मान्म॒विज्ञानम्ृतेएस्ति_ किशि- | मनुष्य आत्मखरूपको भूछकर इसमें. कौन- 
त्कचित्कदाचिद्द्विज वस्तुजातम्‌। | )ी सत्य वस्तु देखते हैं॥ ४२ ॥ अतः है द्विज ! 
विज्ञामेके.. निजकर्ममेद- | विज्ञाससे अतिरिक्त कमी कहीं कोई पदार्थादि 


मिलचित्तेहुधास्युपेतम पं ं पे नहीं हैं। अपने-अपने कर्मोके भेदसे भिन्न-भिन्न 
बि्‌ नेता 28332 चित्तोंद्रार एक ही विज्ञान नाना प्रकारसे मान 
ज्ञान बिशुद्धं विमल॑_ विशोक 


लिया गया है ॥ ४३ | वह विज्ञान अति विज्वुद्ध, निर्मल, 


; मशेषलोभादिनिरस्तसब्जम्‌ मत नि:ःशोक और लोभादि समस्त दोषोंसे रहित है। 

एक सदक॑ परमः परेशः वही एक सत्खरूप परम परमेश्वर वासुदेव है, जिससे 
स॒वासुदेवो न यतोउन्यद्स्ति ॥४४॥ | प्रथक्‌ और कोई पदार्थ नहीं है ॥ ४४॥ 

सद्भाव एवं भवतो मणयोक्तो इस प्रकार, मैंने तुमसे यह परमार्थका वर्णन किया 

ज्ञानं यथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ । है, केवल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे मिन्‍न और सब 


एक यत्संव्यवहार्मृत असत्य है। इसके अतिरिक्त कर जो केवल “्यवहारमात्र 
का जोर बंबनाधित ते शो है उस त्रिमुबननके विषयमें भी मैं तुमसे कद 

चुका ॥ ४५॥ [ इस ज्ञान-मार्गके अतिरिक्त ] मैंने कर्म 

यह) पशुवंहिरशेषऋरिधि मार्ग-सम्बन्धी यज्ञ, पशु, वह्नि, समस्त ऋतिक, सोम; 
क्सोमः सुराः खर्मयञ्ञ कामः | घुरगण तथा खर्गमय कामना आदिंका भी. दिग्दर्शन 


१८६ 
प्रात्गंत्वातिद्रं च सायमायात्यथाश्रमम्‌ । 


पुनश्र भरतस्थाभूदाश्रमस्योटजाजिरे ॥२१॥ 
तस्य॒ तसिन्मगे द्रसमीपपरिवर्तिनि | 
आसीक्षेतः समासक्तं न ययावन्यतो द्विज ॥२२॥ 
विश्वुक्तराज्यतनयः प्रोज्िताशेषबान्धवः । 
ममत्व॑स चकारोथेस्तप्तिन्हरिणबालके ॥२३॥ 
कि इकेमेक्षितो व्याप्रे! कि सिंहेन निषातितः । 
चिरायमाणे निष्क्रान्ते तस्यासीदिति मानसम्‌ ॥। २७॥ 
वसुमती तस्य खुराग्रक्षतकर्॑रा । 
प्रीतये मम जातोडई्सों क्र ममेणकबालकः ॥२५॥ 
विषाणाग्रेण मद्गभाहुं कष्ह्यनपरो हि सः 
क्षेमेणाभ्यागतो5रण्यादपि मां सुखयिष्यति ॥२६॥ 
एते लनशिखास्तस्थ दशनेरचिरोद्धतेः । 
कुशा काशा विराजन्ते वटव! सामगा हव॥२७॥ 
हत्थं चिरगते तस्मिन्स चक्रे मानस मुनिः । 
प्रीतिप्रसल्वदनः पार्शस्थे चामवन्मृगे ॥२८॥ 
समाधिमड्डस्तस्यासीत्तन्मयत्वादतात्मनः |ै। 
सन्त्यक्तराज्यमोगद्धिंखलनस्थापि भूपतेः ॥२९॥ 
चपल॑ चपले तसिन्द्रगं दूरगामिनि | 


[ अ० १३ 


प्रातः:काल वह बहुत दूर भी चला जाता, तो भी 
सायंकालको फिर आश्रममें ही लौट आता और भरतजी: 
के आश्रमकी पर्णशाल्कके आँगनमें पड़ रहता || २१ ॥ 


हे द्विज ! इस प्रकार कभी पास और कभी दूर रहने: 
वाले उस झृगमें ही राजाका चित्त सदा आसक्त रहने 
लगा, वह अन्य विषयोंकी ओर जाता ही नहीं था ॥२२॥ 
जिन्होंने सम्पूर्ण राज-पाठट और अपने पुत्र तथा बन्धु- 
बान्धवोंको छोड़ दिया था वे ही भरतजी उस हरिणके 
बच्चेपर अत्यन्त ममता करने लगे। २३ | उसे बाहर 
जानेके अनन्तर यदि लौठनेमें देरी हो जाती तो वे 
मन-ही-मन सोचने लगते “अहो ! उस बच्चेकी आज 
किसी भेड़ियेने तो नहीं खा लिया ? किसी सिंहके पंजेमें 
तो आज वह नहीं पड़ गया ? ॥ २४ ॥ देखो उसके 
खुरोंके चिहोंसे यह प्रृथिबी कैसी चित्रित हो रही 
है ? मेरी ही प्रसनताके लिये उत्पन्न हुआ वह 
मृगछौना न जाने आज कहाँ रह गया है ! ॥ २५॥ 
क्या वह वनसे कुशल्पूर्वक्क छौटकर अपने सींगोंसे 
मेरी भुजाको खुजलाकर मुझे आनन्दित 
करेगा ? ॥२६॥ देखो; उसके नवजात दाँतोंसे कटी हुई 
शिखावाले ये कुश और काश सामाध्यायी [ शिखा: 
हीन ] ब्रह्मचारियोंक समान कैसे सुशोमित हो 
रहे हैं ! ॥ २७ ॥ देरके गये हुए उस बच्चेके निमित्त 
भरत मुनि इसी प्रकार चिन्ता करने छगते थे और जब 
वह उनके निकट आ जाता तो उसके प्रेमसे उनका 


। मुख खिल जाता था ॥ २८ ॥ इस प्रकार उसीमें 
| आसक्तचित्त रहनेसे, राज्य, भोग, समृद्धि और खजनों 

| को त्याग देनेवाले भी राजा भरतकी समाधि भंग हो 
| गयी ॥ २९ ॥ उस राजाका स्थिर चित्त उस सृगके 


चज्चल होनेपर चञज्चल हो जाता और दूर चले जानेपर 


मृगपोतेउभवश्ित्त स्थैयेक्‍त्तस्थ भूपते) ॥३०।॥ | दूर चछा जाता ॥ ३० ॥ 


कालेन गच्छता सो5थ काल॑ चक्रे महीपतिः । 


पितेव सास्न पुत्रेण मृुगपोतेन वीक्षितः ॥३१॥ 


सगमेव ठदाद्वाक्षीक््यजन्प्राणानसावपि । 


कालान्तरमें राजा भरतने, उस मृगबालकद्वारा 
पुत्रके सनलू नयनोंसे देखे जाते हुए पिताके 
समान, अपने प्राणोंका त्याग किया॥ ३१ ॥ है मैत्रेय ! 
राजा भी प्राण छोड़ते समय स्नेहबश उस मृगको 
ही देखता रहा, तथा उसीमें तनन्‍्मय रहनेसे 


तन्मपत्वेन मेत्रेय नान्यत्किश्विद्चिन्तयत्‌ ॥३२॥ | उसने और कुछ भी चिन्तन नहीं किया | ३२ ॥ 


द्वितीय 


'अ० रै३ ] 
| ततथ तत्कालकृतां मावनां प्राप्य तादशीम्‌ । 
: जम्बूमागें महारण्ये जातो जातिसरों मृगः ॥३३॥ 
: जातिसरत्वादुद्ठिभः संसारस्य दविजोत्तम । 
विहाय मातर॑ भरूयः शालग्राममुपाययों ॥३४॥ 
श॒ुष्केस्तृणैस्तथा पर्णेः स कुर्षझात्मपोषणम्‌ | 
सगत्वहेतुभूतस्य कर्मणो निष्कृतिं ययों ॥३५॥ 
तत्र चोत्सृष्टदेहोसो जश्ने जातिसरो द्विजः । 
सदाचारवतां शुद्धे योगिनां प्रतरे कुले ॥३६॥ 
स्वविज्ञानसम्पन्न। सर्वशास्नरार्थतलववित्‌ । 
अपस्यत्स च मैत्रेय आत्मानं प्रकृतेः परम ॥३७॥ 
आत्मनो5थिगतज्ञानो देवादीनि महापुने । 
सर्वभूतान्यमेदेन स ददश तदात्मनः ॥३८॥ 
न पपाठ शुरुओोक्त कृतोपनयनः श्रुतिम्‌ | 
न ददशे च कर्माणि शासत्राणि जगृहे न च ॥३९॥ 
उक्तोडपि बहुशः किश्विजडवाक्यमभाषत | 


(यार रमयाननारननन का क नरक वाया न कक कक कान काक नमन पका कमर मम्मे मय समन सनम सनना पक 





तदप्यसंस्कारगुणं ग्राम्यवाक्योक्तिसंश्रितम्‌ ।।४०॥ 
अपध्वस्तवपु; सो5पि मलिनाम्बरधग्द्िजः । 
क्लिन्नदन्तान्तरः सर्वे: परिभूतः स नागरेः ॥४१॥ 
सम्म्ानना परां हानि योग! कुरुते यतः । 
जनेनावम॒तो योगी योगसिद्धि च पिन्दति ॥४२॥ 
तस्राबरेत वें योगी सतां धर्ममदूषयन | 
जना यथावमन्येरन्गच्छेयुनेंव सद्भतिम्‌ ॥४३॥ 
हिरप्यगर्भवचन॑ विचिन्त्येत्थं॑ महामतिः । 
आत्मानं दशशेयामास जडोन्मत्ताकृतिं जने ॥४४॥ 





अंश १८७ 






गज ७५ ०००००-2०-न नीयत नली जी नल तय चित न जज मे लिन लजनीजत अलीाओ+ल +लनज>- 


तदनन्तर, उस समयकी सुदढ़ भावनाके कारण वह 
जम्बूमाग॑ (कालअझरपबेत) के घोर वनमें अपने पूर्वजन्मकी 
स्मृतिसे युक्त एक मृग हुआ ॥ ३३॥ हे द्विजोत्तम ! 
अपने पूर्बजन्मका स्मरण रहनेके कारण वह संसारसे 
उपरत हो गया और अपनी माताको छोड़कर फिर 
शाल्प्रामक्षेत्रमे आकर ही रहने लगा ॥३४॥ वहाँ 
सूखे घास-कूस और पत्तोंस ही अपना शरीर-पोषण 
करता हुआ वह अपने मृगत्व-प्राप्तिके हेतुभूत कर्मोंका 
निराकरण करने लगा ॥३५७॥ 


तदनन्तर, उस शरीरको छोड़कर उसने सदाचार- 
सम्पन्न योगियोंके पवित्र कुलमें आ्राह्मण-जन्म ग्रहण 
किया । उस देहमें भी उसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण 
बना रहा ॥३६॥ हे मैत्रेय ! वह सर्वविज्ञानसम्पन्न 
और समस्त शात्रोंके ममको जाननेवाला था तथा 
अपने आत्माको निरन्तर ग्रकृतिसे परे देखता था ॥३७॥ 
हे महामुने ! आत्मज्ञानसम्पन्न होनेके कारण वह 
देवता आदि सम्पूर्ण प्राणियोंको अपनेसे अभिननरूपसे 
देखता था ॥३८॥ उपनयन-संस्कार हो जानेपर 
वह गुरुके पढ़ानेपर भी वेद-पाठ नहीं करता था 
तथा न किसी कर्मकी ओर ध्यान देता और न 
कोई अन्य शासत्र ही पढ़ता था ॥३९॥ जब कोई 
उसमे बहुत पूछताछ करता तो जडके समान कुछ 
असंस्क्ृत, असार एवं ग्रामीण वाक्योंसे मिले हुए वचन 
बोल देता ॥००॥ निरन्तर मैला-कुचैला शरीर, 
मलिन वद्न और अपरिमाजित दनन्‍्तयुक्त रहनेके कारण 
वह ब्राह्मण सदा अपने नगरनिवासियोसे अपमानित 
होता रहता था ॥४१॥ 


हे मैत्रेय ! योगश्रीके छिये सबसे अधिक हानि- 
कारक सम्मान ही है, जो योगी अन्य मनुष्योंसे 
अपमानित होता हैं वह शीघ्र ही मिद्धिलाम कर लेता 
हैं ॥४२॥ अतः थोगीको, सन्मार्गको दृषित न करते 
हुए ऐसा आचरण करना चाहिये जिससे लोग 
अपमान करें और संगतिसे दूर रहें ॥४३॥ 
हिरण्यगर्भके इस सारयुक्त बचनकों स्मरण रखते हुए 
वे महामति विप्रवर अपने-आपको लोगेमिं जड 
और उनमत्त-सा ही प्रकट करे थे ॥४०॥ 


१९० 
शिबिकायां स्थितं चेद॑ वुस्तववदुपलक्षितम्‌ । 
तत्र त्वमहमप्यत्र प्रोच्यते चेदमन्यथा ॥६८॥ 
अहं त्॑ च तथान्ये च भूतेरुग्मम पार्थिव । 
गुणपवाहपतितो भूतवर्गोडपि यात्ययम्र्‌ ॥६९॥| 
कमंवश््या गुणाश्चेते सक्वाधाः एथिवीपते । 
अविद्वासब्चितं कर्म तथाशेषेषु॒ जन्तुष ॥७०॥ 
आत्मा शुद्धो5क्षरः शान्तो निगुणप्रकृतेः परः। 
प्रदृद्धधपचयो नास्य एकस्याखिलजन्तुषु ॥७१॥ 
यदा नोपचयस्तस्थ न चेवापचयों नृप। 
तदा पीवानसीतीत्थं कया युक्‍त्या त्वयेरितम्‌॥॥७२॥ 
भूपादजब्कटयूरुजटरादिपु संखिते। 
शिषिकेयं यथा स्कन्धे तथा भारः समस्त्वया॥७३॥। 
तथान्येजेन्तुभिभूप शिबिकोढा न केवलम्‌ । 
शेरुद्युमगृहोत्थो5पि एथिवी सम्मवो5पि वा ॥७४॥ 
यदा पुंसः प्ृथग्मावः प्राकृतेः कारणनंप । 
सोढव्यस्तु तदायासः कथं वा नृपते मया ॥७५॥ 
यवृद्॒व्या शिबिका चेय॑ तद्द्॒न्यों भूतसंग्रदः | 


भवतों मे5खिलस्थास्थ ममत्वेनोपबंहितः ॥॥७६॥ 
श्रीपरराशर उवाच 


एथप्ुक्टवाभवन्मोनी स वहड्छिबिकां द्विज । 
सो5पि राजावतीरयोव्यों तत्पादों जगृहे त्वरन्‌॥७७॥ 


राजोवाच 


भो मो विसृज्य शिविकां प्रसाद कुरु मे द्विज । 
कथ्यतां को भवानत्र जाल्मरूपधरः स्थितः ॥७८॥ 


श्रीविष्णुपराण 


. [अ० १३ 


इस शिबिकामें जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर 
रखा हुआ है । वास्तवमें तो “तुम वहाँ (शिबिकामें) हो और 
मैं यहाँ ( प्ृथिवीपर ) हैँ/-ऐसा कहना सर्वया मिथ्या 
है ॥६८॥ हे राजन ! मैं, तुम और अन्य भी समस्त जीव 
पञ्चमूतोंसे ही वहन किये जाते हैं । तथा यह भूतबर्ग 
भी गुणोंके प्रवाहमें पड़कर ही बहा जा रहा है ॥ ६९॥ 
हे प्रथिवीपते ! ये सत्तादि गुण भी कर्मोके वशीभूत 
हैं और समस्त जीबोमें कर्म अविद्याजन्य ही हैं ॥७०॥ 
आत्मा तो छझुद्ध, अक्षर, शान्त, निर्मुण और ग्रकृतिसे 
परे है तथा समस्त जीवोंमें वह एक ही ओतग्रोत है। 
अत: उसके बृद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होते ॥७१॥ 
है तप ! जब उसके उपचय ( बृद्धि ) अपचय (क्षय) 
ही नहीं होते तो तुमने यद्द बात किस युक्तिसे कही 
कि “तू मोठा है ?? || ७२ ॥ यदि क्रमशः प्रूथिवी, . 
पाद, जंघा, कटि, ऊरु और उदरपर स्थित कन्धोंपर 
रखी हुईं यह शिबिका मेरे लिये भाररूप हो सकती 
है तो उसी प्रकार तुम्हारे लिये भी तो हो 
सकती है ? [ क्योंकि ये प्रथिवी आदि तो जैसे तुमसे 
पृथक्‌ हैं वैसे ही मुझ आत्मासे भी स्वया मिन्न 
हैं ] ॥ ७३॥ तथा इस युक्तिसे तो अन्य समस्त जीबों- 
ने भी केवल शिबिका ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण पर्वत, 
वृक्ष, गृह और प्रथिवी आदिका भार उठा रखा 
है ॥ ७9 ॥ हे राजन्‌ ! जब प्रकृतिजन्य कारणोंसे 
पुरुष सर्वथा भिन्न है तो मुझे उनका परिश्रम भी 
कैसे हो सकता है? | ७५ ॥ और जिस द्र॒व्यसे 
यह शित्रिका बनी हुई है उसीसे यह आपका, मेरा 
अथवा और सबका शरीर भी बना है; जिसमें कि 
ममत्वका आरोप किया हुआ है ॥ ७६ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले-ऐसा कह वे द्विजबर शिबिका- 
को धारण किये हुए ही मौन हो गये; और राजाने 
भी तुस्त प्रथिबवीपप उतरकर उनके चरण पकड़ 
लिये || ७७॥ 


.._ राजा बोला-अहो द्विजराज ! इस शिबिकाको 
छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिये | प्रभो ! कृपया 
बताइये इस छप्नवेषको धारण किये आप कौन हैं ॥|७८॥ 


आ० १३ ] 





द्वितीय अंश 


१९१ 








यो मवान्यज्िमित्त वा यदागमनकारणम्‌ । 
तत्सवं कथ्यतां विहवन्मप्लं शुभ्रषे ववया ॥७९ 


ब्राह्मण उवाच 


श्रूयतां सो5हमित्येतदक्तु' भूप न शक्यते । 
उपमोगनिमित्त च॒ सर्वत्रागमनक्रिया ॥८०॥ 
सुखदुःखोपभोगो तु तो देहाश्युपपादकौ । 
धर्माधर्मोद्धवों भोक्तु' जन्तुर्देहादिमच्छति ॥८१॥ 
सर्वस्येव हि भूपाल जन्तोः सर्वत्र कारणम्‌ | 
धर्माध्मों यतः कसात्कारणं पृच्छयते त्वया॥८२॥ 
राजोगाच 
धमांधमों न सन्देहस्सवेकार्येष्‌ कारणम्‌ । 
उपभोगनिमित्त च देहादेहान्तरागमः ॥८३॥ 
यस्त्वेतद्भवता प्रोक्त सोह्हमित्येतदात्मनः । 
वक्त' न शक्यते श्रोतुं तन्ममेच्छा प्रवरतते ॥८४॥ 
योडस्ति सोडहमिति तद्षन्कथथ वक्तु न शक्यते । 
आत्मन्येष न दोषाय शब्दोड5हमिति यो ठविज ॥८५॥ 
ब्राक्षण उवाच 
झंब्दो5ह॒मिति दोषाय नात्मन्येष तथेव तत्‌ । 
अनात्मन्यात्मविज्ञानं शब्दो वा आन्तिलक्षण:८६ 
जिह्ठा अवीत्यदमिति दन्तोष्टो तालके तप | 
एते नाई यतः सर्वे वाड्निष्पादनहेतवः ॥८७॥ 


किं देतुमिवंद्त्येषा वागेवाइमिति खयम। 
अतः पीवानसीत्येतद्वक्तुमित्थं न युज्यते ॥८८॥ 


है विद्ननू ! आप कौन हैं ? किस निमित्तसे यहाँ 
आपका आना हुआ £ तथा आनेका क्‍या कारण 
है ! यह सब आप मुझसे कहिये । मुझे आपके 
विषयमें सुननेकी बड़ी उत्कण्ठा हो रही है ॥ ७९॥ 

ब्राह्मण बोले-हे राजन | सुनो, मैं अमुक हैँ--- 
यह बात कही नहीं जा सकती और तुमने जो मेरे 
यहाँ आनेका कारण पूछा सो आना-जाना आदि 
सभी क्रियाएँ कर्मफलके उपभोगके लिये ही हुआ 
करती हैं | ८०॥ छुख-दुःखका भोग ही देह आदि- 
की प्राप्ति करानेवाला है तथा धर्माघर्मजन्य सुख- 
दुःखोंकी भोगनेके लिये ही जीव देहादि धारण 
करता है ॥८१॥ हे मूपाल ! समस्त जीबोंकी 
सम्पूणं अवस्थाओंके कारण ये धम और अधर्म ही 
हैं, फिर विशेषरूपसे मेरे आगमनका कारण तुम क्‍यों 
पूछते हो  ॥ ८२॥ 

राजा बोला-अवश्य ही, समस्त कार्योंमें धर्म 
और अधर्म ही कारण हैं और कर्मफलके उपभोगके 
लिये ही एक देहसे दूसरे देहमें जाना होता 
है ॥ ८३। किन्तु आपने जो कहा कि “मैं कौन 
हूँ---पह नहीं बताया जा सकता? इसी बातको 
घुननेकी मुझे इच्छा हो रही है | ८४ !। हे बह्मन्‌ ! 
जो है [अर्थात्‌ जो आत्मा कर्ता-भोक्तारूपसे प्रतीत 
होता हुआ सदा सत्तारूपसे वर्तमान है] वही मैं हूँ-ऐसा 
क्यों नहीं कहा जा सकता ? हे द्विज ! यह “अहं? शब्द 
तो आत्मामें किसी प्रकारके दोषका कारण नहीं 
होता ॥ ८५ ॥ 


बअह्मण योले-हे राजन्‌ | तुमने जो कहा कि “अहं! 
शब्दसे आत्मामें कोई दोष नहीं आता सो ठीक ही 
है, किन्तु अनात्मामें ही आत्मत्वका ज्ञान करानेवाल 
श्रान्तिमूलक “अहं? शब्द ही दोषका कारण है ॥८६॥ 
है नृप | “अहं? शब्दका उच्चारण जिद्बा, दन्‍्त, ओष्ठ 
और ताढुसे ही होता है, किन्तु ये सब “अहं? (मैं) नहीं हैं, 
क्योंकि ये तो उस शब्दके उच्चारणके कारण हैं ॥|८७॥ तो 
क्या जिह्मादि कारणोंके द्वारा यह वाणी ही खय॑ अपनेको 
“अहंं? कहती है ? नहीं | अतः ऐसी स्थितिमें “तू मोठा 
है?! ऐसा कहना भी उचित नहीं है ॥ ८८॥ 
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पिण्डः पृथग्यतः पुंसः शिरःपाण्यादिलक्षणः । शिर तथा कर-चरणादिरूप यह शरीर भी आत्मासे पृथक्‌ 

कुगैतां संज्ञा करोम्पहर ही है | अत: हे राजन्‌ ! इस “अहं? शब्दका मैं कहाँ 
ततो5हमिति इत्रेतां संज्ञां राजन हय्‌ ॥८5॥ प्रयोग करूँ ? ॥८९॥ तथा हे तृपश्रेष्ठ ! यदि मुझसे 
सद्यन्योपस्ति पर; को5पि मत्तः पार्थिवसत्तम | मिन्‍न कोई और भी सजातीय आत्मा हो तो भी “यह 


तदेषो-हमय॑ चान्यो वक्तुमेवमपीष्यते ॥९०॥ मैं हूँ और यह अन्य हैः---ऐसा कहा जा सकता 


था| ९० ॥ किन्तु, जब समस्त शरीरोमें एक ही 
यदा सम्स्तदेहेषु॒ पुमानेको व्यवस्थितः आत्मा विराजमान है तब “आप कौन हैं ? मैं वह 


तदा हि को भवान्सो5हमित्येतद्विफलं वचः ॥९१॥ | हैं? ये सब वाक्य निष्फल ही हैं ॥ ९१ ॥ 


त्वं राजा शिविका चेयमिमे वाहाः पुर/सराः | (तू राजा है, यह शिबिका है, ये सामने शिबिका- 
; को ने संदेतन्स्रोज्यतो वाहक हैं तथा ये सब तेरी प्रजा हैं-- हे नृप ! 
अय॑ चर मवतो लोकों न सदेतन हल] इनमेंसे कोई भी बात परमार्थतः सत्य नहीं है ॥९२॥ 
वृक्षादारु ततर्चेयं शिबिका त्वद्धिष्ठिता । हे राजन्‌ ! बृक्षसे लकड़ी हुई और उससे तेरी यह 
है , ४ शिब्रिका बनी; तो बता इसे लकड़ी कहा जाय या 
कि इदसंजा बाला: ख्ाहारसब्ाप वा जप ॥९३॥ : बक्ष ! ॥९३॥ किन्तु “महाराज बृक्षपर बैठे हैं? ऐसा 
वृक्षारूतो महाराजों नायं बदति ते जन४। | कोई नहीं कहता और न कोई तुझे छकड़ीपर बैठा 
९ ! हुआ ही बताता है ! सब लोग शिब्रिकामें बैठ हुआ 
न च दारुणि सब स्त्वां जवीति शिविकागतस्‌ ।९४॥ | ही कहतें हैं. ९४. हैं: तयेशेत/ रचंनाविशियय 
शिबिका दारुसह्ातो रचनाखितिसंखितः । स्थित लकड़ियोंका समूह ही तो शिब्रिका हैं। यदि 
अऑन्विष्यों उससे कोई भिन्‍न वस्तु है तो काष्ठको अंछग 
ध्यतां नृपश्रेष्ठ तद्धेंदे शिबिका त्वया ॥९५॥ | _ ० 
७0७ 7 | सके उसे ढूँढ़ ॥९५॥ इसी प्रकार छत्रकी 
एवं छत्रशलाकानां प्थग्मावे विमृश्यताम्‌। . | रौछाकाओंको अलग रखकर छत्रका विचार करो कि 
। बह कहाँ रहता है । यही न्याय तुझमें और मुझमें 
कक यात॑ छत्रमित्येष न्यायस्त्वयि तथा मयि ॥९६।॥ | छागू होता है [ अर्थात मेरे और तेरे शरीर भी 
पश्चभूतसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं हैं ] |॥९६॥ 
पुरुष, ख्री, गौ; अज ( बकरा ) अश्व, गज, 
देहेष लोकसंज्ञेयंय विज्ञेगा कर्महेतुष ॥९७॥ | पक्षी और बृक्ष आदि छौकिक संज्ञाओंका प्रयोग 
पे है | कर्महेतुक शरीरोंमें ही जानना चाहिये ॥ ९७॥ हे 
पुमान्न देवी न नरोन पशुने च पादपः । । राजन ! पुरुष ( जीव ) तो न देवता है, न मनुष्य 
भूपैते ' है, न पशु है और न वृक्ष है। ये सब तो कर्मजन्य 
कमयोनय $ |; शरीरोंकी 
शरीराहृतिमेदास्तु भूपेते कट शरीरोंकी आकृतियोंके ही भेद हैं ॥ ९८ ॥ 
वस्तु राजेति यछोके यच्च राजभटात्मक्स। | लोकमें राजा, राजाके सैनिक तथा और भी 
कत्यं जो-जो वस्तुएँ हैं, हे राजन ! वे परमार्थतः सत्य 
तथान्यच्च जपत्थ तन्न सत्सझूल्पनामयम््‌ ॥९३॥ | नहा हैं, केबल कल्पनामय ही हैं ॥ ९९ ॥ जिस 
यत्त कालान्तरेणापि नानयां संज्ञामपैति वे । वस्तुकी परिणामादिके कारण होनेवाली कोई संज्ञा 
'झपैति कालान्तरमें भी नहीं होती, वही परमार्थवस्तु है । 


परिणामादिसम्भूतां तद्॒स्तु नुप तज्च किम्॥१००॥ | दे राजन्‌ ! ऐसी वस्तु कौन-सी है !॥ १००॥ 





पुमान्‌ ख्री गोरजो वाजा कुझ़्रो विहगस्तरुः । 
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त्व॑ राजा सवंलोकस्य पितुः पुत्रो रिपो रिपु: । [ व्‌ अपनेह्ीको देख-] समस्त प्रजाके लिये द्‌ राजा है, 
हा स दि ह पिताके लिये पुत्र है, शत्रुके लिये शत्रु है, पत्नीका 
पत्न्या; पतिः पिता स्नोः किं त्वां सूप वदाम्यहम्‌ ॥ | (कस है और पुत्रका पिता है। है राजन्‌ ! बतला, 
त्वं किमेतच्छिरः किं लु ग्रीवा तव तथोदरम्‌ । मैं तुझे कया कहूँ ॥ १०१ | दे महीपते | त्‌ क्या 
किस पादादिकं त्व॑ वा तवैति यह झिर है, अथवा ग्रीवा है या पेट अथवा पादादिमेंसे 
किप्व पादादिक त्वं वा तवेतर्त्कि मद्दीपते ॥१०२॥ कोई है ! तथा ये शिर आदि भी तेरे! क्‍या 
समस्तावयवेम्यस्त्व॑ पृथग्भूय व्यवस्थितः । हैं ? ॥१०२॥ हे. प्ृथिवीश्वर | तू इन समस्त अबयवों- 
हि से पृथक है; अतः सावधान होकर विचार कि 
को5हमित्यत्र निपुणो भृत्वा चिन्तय पार्थिव |१०३। | | कौन हूँ? ॥ १०३ ॥ हे महाराज ! आत्मतत्त 
 व्यवस्थिते तर्वे मयाहमिति माषितुस्‌ । इस प्रकार व्यवस्थित है। उसे सबसे प्रथक्‌ करके ही 
बम न पिठुय बताया जा सकता है । तो फिर, मैं उसे «अहं? 
पृथकरणनिष्पाधं शक्‍यते नृपते कथम्‌ ॥१०४॥ | शब्दसे कैसे बतला सकता हूँ ? ॥ १०४ ॥ 
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इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंडशे त्रयोदशो5ष्याय: | १३ ॥ 


चोदहवाँ अध्याय 


जडभरत और सौवीरनरेशका संवाद 
श्रीपराश्र उवाष भ्रीपराशरजी बोले-उनके ये परमार्थमय वचन 


निशम्य तस्थेति वचः परमार्थसमन्वितम्‌ ।. छुनकर राजाने विनयावनत होकर उन बविप्रवरसे 


प्रभयावनतो सरृत्वा तमाह नृपतिर्दधिजम॥ १॥ | + | + | 

सजा राजा बोले--भगवन्‌ |! आपने जो परमार्थमय 
के: परमार्पमरं वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मेरी मनोबृत्तियाँ श्रान्त-सी 
भगवन्यचया प्रोक्त॑ परमार्थभयं वचः | हो गयी हैं ॥२॥ हे विप्र ! आपने सम्पूर्ण 
श्रुते तपिन्श्रमन्‍्तीव मनसो मम वृत्तयः ॥ २॥ | जीबोंमें व्याप्त जिस असंग बिज्ञानका दिग्दर्शन 


एतद्विविकविज्ञानं_ यदशेषेषु जन्‍्तुषु । कराया है वह प्रकृतिसे परे अहम ही है [इसमें मुझे कोई 


दर्शित  श्रकृतेमंहत सन्देह नहीं है] ॥ ३॥ परन्तु आपने जो कहा कि मैं 
| सा दर्क्षित दि्र तत्पर प्रतेमंहत्‌ ॥ रे॥ शिबिकाको वहन नहीं कर रहा हूँ, शिबिका मेरे. 
नाई वदामि शिविकां शिबिका न मयि खिता । | ऊपर नहीं है, जिसने इसे उठा रखा है वह शरीर 
शरीरमन्यदसत्तो येनेये शिविका छता ॥ ४ ॥ | मुझसे अत्यन्त प्रथक्‌ है । जीबोंकी प्रद्ृत्ति गुणों 
गुणप्रवृत््या भूतानां प्रदृत्तिः कर्मचोदिता । ( सत्त, रज, तम ) की ग्रेरणासे होती है और गुण 


कमोंसे प्रेरित होकर प्रद्ृत्त ढवोते हैं--इसमें मेरा कर्तृत्व 
प्रवत॑न्ते गुणा होते कि ममेति त्वयोदितम्‌॥ ५ ॥ कैसे माना जा सकता है !॥ ४-५ ॥ हे परमार्थन्ञ ! 


एतसिन्परमार्थक्त मम श्रोत्रप्थ॑_गते । यह बात मेरे कानोंमें पड़ते ही.मेरा मन परमार्थका 
मनो विह्ृनलतामेति परमाथाथितां गतम्‌॥ ६ ॥। | जिहासु होकर बड़ा उतावछा दो रद्दा है॥ ६॥ 
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पूवमेद सहामागं कपिलर्षिमह ढदिज । 
अष्टुमभ्युधतो गत्वा श्रेयः कि त्वत्न शंस मे )। ७॥ 
तंदन्तरे बच भबता यदेतद्वाक्यसीरितस्‌ । 
तेनेव परमार्थार्थ त्वथि चेतः प्रधावति ॥ ८॥ 
कपिलर्षिंमंगवतः सर्वभूतस्य वे दविज । 
विष्णोरंशोी जगन्मोहनाशायोदीमुपागतः ॥ ९॥ 
स॒एवं भगवान्नूनमसाकं॑ द्ितकाम्यया । 
प्रत्यक्षतामत्र गतो यथेतद्भवतोच्यते ॥१०॥ 
तन्मष्॑ प्रणताय त्व॑ यच्छेयः परम दिज । 
तद॒दाखिलविज्ञानजलवीच्युदधिमंवान्‌ 
नाह्ण उबाने 
भूप एच्छसि कि श्रेयः परमार्थ नु एच्छसि । 
श्रेयांस्पपरमार्थानि अशेषाणि च्‌ भूपते ॥१२॥ 
देवताराधन॑ कृत्वा घनसम्पदमिच्छति । 
पुत्रानिच्छति राज्यं च श्रेयसतस्येब तन्‍्नप ॥१३॥ 
कर्म यज्ञात्मकं श्रेयः फलं खर्गापिलक्षणम । 
श्रेयः अधानं च फ़ले तदेवानभिसंहिते ॥१४॥ 
आत्मा ध्येय: सदा भूष योगयुक्तेस्तथा परम्‌ । 
श्रेयस्तस्पेव संयोग: श्रेयो यः परमात्मनः ॥१५॥ 
श्रेयांस्येवमनेकानि शतशोडथ सहसश्ञः । 
सन्त्यत्र परमार्थस्तु न त्वेते श्रूयतां च में ॥१६॥ 
धर्माय त्यज्यते किन्लु परमार्थों धनं यदि । 
व्ययश्व॒ क्रियते कंसात्कामप्राप्त्युपलक्षण: ॥१७॥ 
पुत्रश्वेत्परमार्थ: स्थात्सोथ्प्यन्यस्थ नरेथर |... 


है द्विज ! मैं तो पहले ही महाभाग कपिल- 
मुनिसे यह पूछनेके लिये कि बताइये 'संसारमें 
मनुष्योंका श्रेय किसमें है? उनके पास जानेको तत्पर 
हुआ हूँ ॥७॥ किल्तु बीचहीमें, आपने . जो 
वाक्य कहे हैं उन्हें छुनकर मेरा चित्त परमार्थ-श्रवण 
करनेके लिये आपकी ओर झुक गया है॥ ८॥ है 
द्विज ! ये कपिल्मुनि सर्वमय भगवान्‌ विष्णुके ही अंश 
हैं | इन्होंने संसारका मोह दूर करनेके लिये ही प्रथित्री- 
पर अवतार लिया है |९॥ किन्तु आप जो इस प्रकार 
भाषण कर रहे हैं उससे मुझे निश्चय होता है कि वे ही 
भगवान्‌ कपिलदेव मेरे हितकी कामनासे यहाँ आपके 
रूपमें प्रकट हो गये हैं।॥ १० ॥ अत्तः हे द्विज ! 
हमारा जो परम श्रेय हो वह आप मुझ विनीतसे कहिये । 
हे प्रभो ! आप सम्पूर्ण विज्ञान-तरंगोंके मानो समुद्र 


॥११॥ | ही हैं ॥ ११॥ ह - 


ब्राह्मण बोले--हे राजन्‌ ! तुम श्रेय पूछना 
चाहते हो या परमार्थ / क्योंकि हे मूपते ! श्रेय तो 
! सब अपास्मर्थिक ही हैं | १२॥ है नृप | जो 
: पुरुष देवताओंकी आराधना करके घन, सम्पत्ति, 
| पुत्र॒ और राज्यादिकी इच्छा करता है उसके 
' लिये तो वे ही परम श्रेय हैं || १३॥ जिसका फल 
खर्गलोककी प्राप्ति है वह यज्ञात्मक कम भी श्रेय है; 
| किन्तु प्रधान श्रेय तो उसके फलकी इच्छा न करनेमें 
| ही है।॥ १४॥ अतः है राजन ! योगयुक्त पुरुषोंको प्रकृति 
आदिसे अतीत उस आत्माका ही ध्यान करना चाहिये, 
क्योंकि उस परमात्माका संयोगरूप श्रेय ही वास्त- 
बिक श्रेय है॥ १५॥ 


इस प्रकार श्रेय तो सैकड़ों-हजारों प्रकारके अनेकों 
हैं, किन्तु ये सब परमार्थ नहीं हैं | अब जो परमार्थ है 
सो सुनो-॥ १६॥ यदि धन ही परमार्थ है तो धर्मके 
लिये उसका त्याग क्‍यों किया जाता है ? तथा इच्छित 
भोगोंकी प्राप्तिके लिये उसका व्यय क्यों किया जाता है ? 
[अतः वह परमार्थ नहीं है] ॥ १७ ॥ हे नरेश्वर | यदि 
पुन्नको परमार्थ कहा जाय तो बह तो अन्य (अपने पिता) 
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परमार्थमृतः सो5न्यस्य परमार्थो हि तत्पिता ॥१८॥ 
एवं न परमार्थोषस्ति जगत्यखिशआराचरे+ 
परमार्थों हि कार्याणि कारणानामशेषतः ॥१९॥ 
राज्यादिश्राप्तित्रोक्ता परमार्थतया यदि। 
परमार्था भवन्त्यत्र न भवन्ति च वे ततः ॥२०॥ 
ऋग्यजुःसामनिष्पायं यज्ञकम॑ मत तव | 
परमार्थ भूत॑_तत्रापि श्रूयतां गदतो मम ॥२१॥ 
यत्तु निष्पाद्यते कार्य सदा कारणभूतया । 
तत्कारणानुगमनाज्ज्ञायते तप मृण्मयम्‌ ॥२२॥ 
एवं विनाशिमिद्रैव्ये: समिदाज्यकुशादिमिः । 
निष्पादते क्रिया या तु सा भवित्री विनाशिनी ।२३। 
अनाशी . परमार्थश्न॒प्राहैरम्युपगम्यते । 
तत्तु नाशि न सन्देहो नाशिद्रव्योपपादितम्‌ ॥२४॥ 
तदेवाफलदं कम परमार्थो मतस्तव | 
मुक्तिसाधनथूतत्वात्परमार्थो न साधनम्‌ ॥२५॥ 
ध्यान चैवात्मनो भूप परमार्थथंशब्दितम्‌ । 
भेदकारि परेभ्यस्तु परमार्थों न मेदवान्‌ ॥२६॥ 
'धरमात्मात्मनोयोंगः परमार्थ हतीष्यते । 
मिथ्येतदन्यद्द्॒व्यं हि नेति तदुद्॒ब्यतां यतः॥२७॥ 
'तसाच्छ्रेयांस्शेषाणि नृपेतानि न संशयः । 
परमार्थस्तु भूपाल सट्लेपाच्छूयतां मम ॥२८॥ 


वन. नी नी गगन नमन 3-3 नस +ननननमनम 3 मननननन-न-+-+333..>>+ल----3 यो न अंकल नमन «33>33333...€.€.लल€ु8.... 3 ७ नमन नन-कन-3-...3->०->न-य--»जरभ-+०५००»>म--क 


का परमार्थमूत है, तथा उसका पिता भी दूसरेका पुत्र 
होनेके कारण उस (अपने पिता ) का परमार्थ 
होगा || १८ ॥ अतः इस चराचर जगतमें पिताका ' 
कार्यरूप पुत्र भी परमार्थ नहीं है। क्योंकि फिर तो 
सभी कारणोंके कार्य परमार्थ हो जायँगे॥ १९॥ 
यदि संसारमें राज्यादिकी प्राप्तिको परमार्थ कहा जाय 
तो ये कमी रहते हैं और कमी नहीं रहते। अतः 
परमार्थ भी आगमापायी हो जायगा | [ इसलिये 
राज्यादि भी परमार्थ नहीं हो सकते ] ॥ २०॥ यदि 
ऋक्‌, यजु: और सामरूप वेदत्रयीसे सम्पन्न होनेवाले 
यज्ञकर्मको परमार्थ मानते हो तो उसके बिषय्ें 
मैं जो कहता हूँ सो सुनो--॥ २१॥ हे तप | जो वस्तु 
कारणरूपा मृत्तिकाका कार्य होती है बह कारणकी 
अनुगामिनी होनेपे मृत्तिकारूप ही जानी जाती 
है || २२ ॥ अत: जो क्रिया समिथ, घृत और कुदा 
आदि नाशबान्‌ द्वव्योंसे सम्पन्न होती है वह भी 
नाशवान्‌ ही होगी ॥ २३॥ किन्तु परमार्थको तो 
प्राज्ञ पुरुष अविनाशी बतलाते हैं और नाशवान्‌ 
दरत्योसे निष्पन्न होनेके कारण कर्म [ अथवा उनसे 
निष्पन्न होनेवाले खर्गोदि | नाशवान्‌ ही हैं-. इसमें 
सन्देह नहीं || २४ || यदि फलाशासे रहित निष्काम 
कर्मको परमार्थ मानते हो तो वह तो मुक्तिरूप फलका 
साधन होनेसे साधन ही है, परमार्थ नहीं ॥ २५ ॥ 
यदि देहादिसे आत्माका पार्थक््य विचारकर उसके ध्यान 
करनेको परमार्थ कहा जाय तो बह तो अनात्मासे 
आत्माका भेद करनेवाल्य है और परमार्थमें भेद है नहीं 
[ अतः वह भी परमार्थ नहीं हो सकता ]॥ २६॥ 
यदि परमात्मा और जीवात्माके संयोगको परमार्थ कहें 
तो ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है, क्‍योंकि अन्य 
द्रब्यसे अन्य द्रत्यकी एकता कमी नहीं हो 
सकती # || २७॥ 


अतः हे. राजन | निःसन्देह ये सत्र श्रेय ही 
हैं [ परमार्थ नहीं ] । अत्र जो परमार्थ है वह 
मेरे द्वारा संक्षेसे श्रग करो ॥ २८॥ 





& अर्थात्‌ यदि आत्मा परमास्मासे भिन्न है तब तो भो और जश्वके समान उनकी चंकता हो गदीं सकती और 
यदि विज्व-प्रतिविब्बकी भाँति अभिन्न है तो उपाधिके निराकरणके अतिरिक्त ओर उनका संयोग ही क्या होगा ? 
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एको व्यापी समः श॒द्धों निर्गुणः प्रकृते! परः । आत्मा एक, व्यापक, सम, छुद्ध, निर्गुण और प्रकृतिसे . 
. _ | परे है; वह जन्म-बृद्धि आदिसे रहित, सर्वन्यापी और 
जन्मइद्थादिरहित आत्मा स्ंगतो5व्ययः ॥२९॥ | अव्यय है ॥ २९ || हे राजन ! वह परम ज्वानमय है, 


असत्‌ नाम और जाति आदिसे उस सर्वव्यापकको 
प्रद्यानमपोथ्सद्धिनामजात्यादिमिविंधुः । संयोग न कभी हुआ, न है और न होगा ॥ ३०॥ 


न योगवाघ्न युक्तोउभूचैव पार्थिव योक्ष्यते ॥३२०॥ | अपने और अन्य ग्राणियोंके शरीरमें विधमान रहते 


हुए भी, एक ही है!-इस प्रकारका जो विशेष ज्ञान है 

तस्वास्मपरदेहेषु सतोःप्येकम्यं हि यत्‌ | वही परमार्थ है; द्वैत भावनावाले पुरुष तो अपरमार्थ- 
डैलिनो ९ दर्शी हैं॥ ३१ || जिस प्रकार अभिन्न भावसे व्याप्त 

विज्ञानं परमार्थोसो उतथ्यदर्शिनः ॥२१॥ | एक ही वायुके, बाँसुरीके छिद्रोंके भेदसे पड्ज आदि भेद 
दिसंश्षित होते हैं उसी प्रकार [ शरीरादि उपाधियोंके कारण ] एक 

वेशुरन्प्प्रमेदेन मेदः पडजादिसंशितः । ही परमात्माके [ देबता-मनुष्यादि ] अनेक भेद प्रतीत होते 
के अमेदव्यापिनो ह हैं ॥ ३२॥ एकरूप आव्माके जो नाना भेद हैं वे बाह्य 
अभेदव्यापिनों वायोस्तथास्य परमात्मनः ॥३२॥ देहादिकी कर्मप्रृतिके कारण ही हुए हैं | देवादि 


एकस्वरूपमेदश बाह्मकमंप्रवृत्तिज: | शरीरोंके भेदका निराकरण हो जानेपर बह नहीं 
मेदथ रहता । उसकी स्थिति तो अविद्याके आवरणतक ही 


देवादिभेदेज्पध्वस्ते नास्त्येबावरणे हि सः ॥३३॥ | है ॥ ३३ ॥ 
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इति श्रीकिष्णुपुराणे द्वितीयेंडशे चतुर्दशोडष्याय: ॥ १४ ॥ 
---+-०0-+-- 
पंद्रहवाँ अध्याय 
ऋशभुका निदाघको अद्भैतशानोपदेश 
श्रीपराझर उवाष भ्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! ऐसा कहनेपर, 


हत्युक्ते मौनिन॑ भूयश्रिन्तयान॑ महीपतिम । .._ | राजाको मौन होकर मन-ही-मन सोच-बिचार करते 


देख बे विप्रतर यह अद्वेत-सम्बन्धिनी कथा सुनाने 
प्रत्युवाचाथ विश्रोड्सावद्वेतान्तरगंतां कथाम्‌ ॥ १ ॥ | छो ॥ १॥ 


माझ्षण उवाष ब्राह्मण बोले-हे राजशार्दूल ! पूर्वकालमें महर्षि 
भ्रूयतां नृपशादूंल यद्जीतमृक्वणा धुरा। ऋभुने महात्मा निदाधको उपदेश करते हुए जो कुछ 
अवबोधं जनयता निदाघस्य महात्मनः ॥ २॥ | कहा थावह छुनो || २ ॥ हे भूपते ! परमेष्ठी श्रीज्रक्नाजी- 
आऋश्चर्नामाभवत्पुत्रों अ्क्षणः परमेष्टिन! । का ऋभु नामक एक पुत्र था, वह खभावसे ही परमार्थ- 
विज्ञाततस्वसक्भावो निसगादेव भूपते ॥ ३ ॥ | तत्तवको जाननेवालाथा॥ ३॥ पूर्वकालमें महर्षि पुल्र््य- 
तस्व शिष्यो निदाघो5मृत्युलस्त्यतनयः पुरा । का पुत्र निदाघ उन ऋभुका शिष्य था। उसे उन्होंने 
प्रादादशेषविज्ञानं स तस्मे परया झुदा || ७ ॥ | अति प्रसन होकर सम्पूर्ण तत्ज्ञानका उपदेश दिया 
अवाप्तब्ञानतन्त्रय॒ न॒तस्यादेतवासना । था॥ ४ ॥ है नरेश्वर | ऋमुने देखा कि सम्पूर्ण शा््रोंका 
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से ऋश्यस्तकंयामास निदाघस्य नरेश्वर | ५॥ | ज्ञान होते हुए भी निदाघकी अद्दैतमें निष्ठा नहीं है॥५॥ 


देविकायास्तटे वीरनगरं नाम वे पुरम । 
समृद्धिमतिरम्य॑ च पुलस्त्येन निवेशितम्‌ ॥ ६॥ 
रम्योपवनप्यन्ते स तसिन्पार्थिवोत्तम | 
निदाघो नाम योगब्न ऋश्वशिष्योज्वसत्पुरा ॥ ७॥ 
दिव्ये वर्षसहस्रे तु समतीतेः्स्य तत्पुरम्‌ । 
जगाम स ऋश्ञु) शिष्यं निदाधभवलोककः ॥ ८॥ 
स॒तस्य वेधदेवान्ते द्वारालोकनगोचरे । 
खितस्तेन गृहीताप्यों निजवेश्म प्रवेशितः ।। ९॥। 
प्रक्ालिताइूप्रिपाणि च कृतासनपरिग्रहस । 
उवाच स द्विजश्रेष्टो श्ुज्यतामिति सादरम्‌ ॥१०॥ 
ऋभरुपाच 
भो दिश्नव्य भोक्तव्यं यदल्ल॑ भवतों गृहे । 
तत्कथ्यतां कदम्रेषु न प्रीति! सततं मम ॥११॥ 
निदाघ उवाज 
सकक्‍तुयावकवाय्यानामपूपानां च में ग्ृहे | 


उस समय देविकानदीके तीरपर पुल्स्त्यजीका 
बसाया हुआ वीरनगर नामक एक अति रमणीक 
और समृद्धिसम्पल नगर था । ६ ॥ है पार्थिवोत्तम | 
रम्य उपवनोंसे सुशोमित उस पुरमें पूवकालमें ऋभुका 
शिष्य योगवेत्ता निदाघ रहता था | ७ | महर्षि ऋमभु 
अपने शिष्य निदाघको देखनेके लिये एक सहस्न 
दिव्यवर्ष बीतनेपर उस नगरमें गये ||८॥ जिस समय 
निदाघ बलिवैश्वदेवके अनन्तर अपने द्वारपर [ अतिथियों- 
की] प्रतीक्षा कर रद्दा था, वे उसके दृष्टिगोंचर हुए और वह 
उन्हें द्वारपर पहुँच अध्यदानपूर्वक अपने घरमें ले 
गया ॥ ९ ॥ उस द्विजश्रेष्ठने उनके हाथ-पैर घुलाये और 
फिर आसनपर बरिठाकर आदरपूर्वक कहा---'भोजन 
कीजिये? ॥ १०॥ 


ऋशभु बोले-हे विप्रवर ! आपके यहाँ क्या-क्‍या 
अज्न भोजन करना होगा--यह बताये, क्योंकि 
कुत्सित अन्ममें मेरी रुचि नहीं है॥ ११॥ 


- निदाघने कदा-हे द्विजश्रेष्ठ ! मेरे घरमें सत्तु, 
जौकी लूप्सी, बाठी तथा पूए बने हैं | आपको इनमें- 


यद्रोचते द्विजश्रेष्ठ त्व॑ श्ुदस्व यथेच्छया ॥१२॥ | ' नो ऊैँड रुचे वही भोजन कीजिये ॥ १२ ॥ 


आअभुरुवाच 
कदन्नानि दिजेतानि सृष्टमन्न॑ प्रयच्छ में । 
संयावपायसादीनि द्रप्सफाणितवान्ति च ॥१३॥ 
.... निदाघ उवाच 
हे हे शालिनि मह्ेहे यत्किश्विदतिशोमनम्‌ | 
भक्ष्योपसाधन मृष्टं तेनास्याअं॑ प्रसाधय ॥१४॥ 
बाह्मण उचायचष 


इत्युक्ता तेन सा पत्नी सृष्टमन्नं द्िजसय यत्‌ । 


ऋभु बोले-हे द्विज | ये तो सभी कुत्सित अन्न 


हैं, मुसे तो तुम हलवा, खीर तथा मद्ठा और खाँड़के 
पदार्थ आदि खादिष्ट भोजन कराओ ॥ १३ ॥ 


तब निदाघने [ अपनी ख्ीसे] कहा-हे गृहदेवि ! 
हमारे घरमें जो अच्छी-से-अच्छी वस्तु हो उसीसे इनके 


लिये अति खादिष्ट भोजन बनाओ ॥ १४ ॥ 


ब्राह्मण (जड़भरत) ने कदा--उसके ऐसा कहनेपर 


उसकी पत्ञीने अपने पतिकी आज्ञाका आदर करते हुए उन् 


प्रसाधिततती तह. भर्तुवंचनगौरवात्‌ ॥१५॥ | किंत्॒स्के लिये अति खादिष्ट अन्न तैयार किया ॥१७॥ 


त॑ भरुक्तवन्तमिच्छातो मृष्टमन्न॑ महासुनिस । 


हे राजन्‌ ! ऋभुके यथेच्छ भोजन कर चुकनेपर 


निदाघः प्राह भूपाल प्रश्रयावनतः स्थितः ॥१६॥ | निदाघने अति विनीत होकर उन महामुनिसे कहा ॥१६॥ 
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लि निदाध उवाष निदाघ बोले-हे द्विज | कहिये भोजन करके 
अपि ते परमा तृप्तिरुत्पन्ना तुष्टिरेव च। आपका चित्त स्त्रस्थ हुआ न ? आप पूर्णतया तृप्त 
अपि ते मानसं खलमाहारेण कृत॑ द्विज ॥१७॥ | और सन्तृष्ट हो गये न! ॥ १७ ॥ है विप्रवर | कहिये 
' क निवासो भवान्विप्र क़ च गन्तुं सम्नुधतः । आप कहाँ रहनेवाले हैं ! कहाँ जानेकी तैयारीमें 
आगम्यते च मवता यतस्तश्व द्विजोच्यताम्‌ ॥१८॥ | हैं ! और कहाँसे पधारे हैं : ॥ १८॥ । 
ऋमुरुवाच ऋणभु बोले-हे ब्राह्मण | जिसको क्षुधा छूगती हैं 

झ्ुधस्य तस्य भ्रुक्तेजन्ने तृप्तित्राक्षण जायते । उसकी तृप्ति भी हुआ करती है। मुश्नको तो कभी 
क्षुषा ही नहीं छगी, फिर तृत्तिके विषयमें तुम क्या 

न मे क्षुन्रामवत्तप्तिः कस्मान्मां परिशच्छसि॥१९॥ | पूछते हो ? ॥ १९॥ जद्राम्मिके द्वारा पार्थिव ( ठोस) 


हु घातुओंके क्षीण हो जानेप्ते मनुष्यको क्षुधाकी ग्रतीति 
पहिना पार्थिवे धातों क्षपिते शुत्समुकूवः । होती है और जलके क्षीण होनेसे तृषाका अनुभत्र 


भवत्यम्मसि च क्षीणे रृणां टृडपि जायते ॥२०॥ |छेता है ॥२०॥ हे द्विज ! ये क्षुषा और तृषा 
तो देहके ही धर्म हैं, मेरे नहीं; अतः कभी क्षुधित न 
क्षुत्तष्णे देहधर्माख्ये न ममेते यततो द्विज | होनेके कारण मैं तो सर्वदा तृप्त ही हूँ ॥ २१॥ 
ततः क्षुत्सम्भवाभावात्तप्तिरस््पेब मे सदा ॥॥२१॥ स्वस्थता और तुष्टि भी मनहीमें होते हैं, अतः ये मन- 
श्र 20 ० 3 | हीके धर्म हैं; पुरुष ( आत्मा ) से इनका कोई 
सनसः खस्यता तुष्टिश्रित्ततमोविमौ द्विज। | सम्बन्ध नहीं है। इसलिये हे द्विज ! ये जिसके धर्म 
हैं उसीसे इनके विषयमें पूछो ॥ २२ ॥ और तुमने 
चेतसो यस्य तत्पृच्छ पुम्ानेमिन युज्यते ॥२२॥ | जो पूछा कि “आप कहाँ रहनेवाले हैं ? कहाँ जा 
रहे हैं ! तथा कहाँसे आये हैं! सो इन तीनोके 
बिषयमें मेरा मत छुनो-॥२३॥ आत्मा सर्वगत है, 
कुतआगम्यते तत्र त्रितयेषपि निबोध में ॥२३॥ | क्योंकि यह आकाशके समान व्यापक है; अतः “कहाँसे 
आये हो, कहाँ रहते हो और कहाँ जाओगे !?”? यह्‌ 
| कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है ? ॥२४॥ मैं तो 
| न कहीं जाता हूँ, न आता हूँ और न किसी एक 
| स्थानपर रहता हूँ । [ठ्‌, मैं और अन्य पुरुष भी 
देहादिके कारण जैसे प्रथक्‌प्रथक्‌ दिखायी देते हैं 
वास्तवमें वैसे नहीं हैं ] वस्तुत: तू तू नहीं है, अन्य 
तैं चान्येच न चत्व॑ च नान्ये नेवाहमप्यहम्‌॥ २५॥। | अन्य नहीं है और मैं मैं नहीं हूँ॥ २५॥ 
ह वास्तवमें मधुर मधुर है भी नहीं; देखो, मैंने 
मृष्टं न सृष्टमप्येषा जिज्ञासा मे रृता तव | तुमसे जो मधुर अन्नकी याचना की थी उससे 


भी मैं यही देखना चाहता था कि ०ध्तुम क्‍या 
कि वक्ष्यसीति तत्रापि श्रूयतां ठ्विजसत्तम ॥२६॥ बह हो २६ हैं हिजगेह शेजन अरनेबाे- 


किमसाइ्थ वा मृष्टं उुज्ञतो5स्ति दिजोत्तम | के लिये स्वादु और अखादु भी क्‍या है! क्‍योंकि 
खादिष्ट पदार्थ ही जब समयान्तरसे अखादु हो जाता 


सृष्टमेव यदासुष्ट॑ तदेवोद्ेगकारकम्‌ ॥२७॥ | है तो वही उद्देगननक होने छगता है ॥ २७॥ 


क निवासस्तवेत्युक्तं क् गनतासि च यक्तया । 


पुमान्सवंगतो व्यापी आकाशवदय यतः । 
छुतः कुत्र क गन्तासीत्येतदप्यर्थंत्कथम्‌ ॥२४।॥ 


सो5हं गन्ता न चागन्ता नेकदेशनिकेतनः । 
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' अमृष्टं जायते मृष्टं मृष्टादुद्ठिजते जनः । 


इसी प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं 
और रुचिकर पदार्थोंसे मनुष्यको उद्देग हो जाता है | 


आदिमध्यावसानेषु किम रुचिकारकम्‌ ॥२८॥ | रेसा अन्न भला कौंन-सा है जो आदि, मध्य और 


मृष्मयं हि गृह यहन्सृदा लिप स्थिरं मवेत्‌ । 
पार्थिवोज्य तथा देहः पार्थिवेः परमाणुमिः ॥२९॥ 
यवगोधूप्सुद्गांदि छतं तेल पयो दधि। 
गुड फलादीनि तथा पा्थिवाः परमाणवः ॥३०॥ 
तदेतद्भवता ज्ञात्वा मृष्टाम्टविचारि यत्‌ । 
तन्मनस्समतालम्बि का साम्य॑ हि मुक्तये ॥३१॥ 
ब्राह्मण उवपाच 
इत्याकष्ये वचस्तस्य परमार्थाश्रितं जप । 
प्रणिपत्य महाभागो निदाधो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३ २॥ 
प्रसीद मद्धितार्थाय कथ्यतां यत्वमागतः । 
नशे मोहस्तवाक्य वचांस्येतानि में द्विज ॥३३॥ 
ऋभुरुवाच 
ऋश्ुरस्सि तवाचाय॑ प्रज्ञादानाय ते द्विज । 
इहागतो5हं यास्यामि परमार्थस्तवोदितः ॥३४॥ 
एवमेकमिद विद्धि न भेदि सकल जगत्‌ । 
वासुदेवाभिधेयस्थ खरूप॑ परमात्मनः ॥३५।॥ 


बाह्मण उवाच 


तयेत्युक्ला निदाघेन प्रणिपातपुरःसरम्‌ । 


अन्त तीनों कालमें रुचिकर ही हो ! ॥ २८॥ जिस 
प्रकार मिट्ठीका घर मिट्टीसे छीपने-पोतनेसे दढ़ 
होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह पार्थिव- 
अनके परमाणुओंसे पुष्ट हो जाता है || २९॥ जौ, 
गेहूँ, मूँग, ध्ृत, तेल, दूध, दही, गुड और फल आदि 
सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो हैं । [ इनमेंसे 
किसको खादु कढ़ें और किसको अखादु ? ] ॥३०॥ 
अत:, ऐसा जानकर तुम्हें इस खादु-अखादुका विचार 
करनेवाले चित्तको समदर्शी बनाना चाहिये, क्योंकि 
मोक्षका एकमात्र उपाय समता ही है || ३१॥ 


ब्राह्मण बोले-हे राजन्‌ ! उनके ऐसे परमार्थमय 
वचन सुनकर महाभाग निदाधने उन्हें प्रणाम करके 
कहा--॥ ३२ ॥ “प्रमो ! आप प्रसन्न होश्ये | कृपया 
बतलाइये, मेरे कल्याणकी कामनासे आये हुर आप 
कौन हैं! हे द्विजन ! आपके इन वचनोंको छुनकर 
मेरा सम्पूर्ण मोह नष्ट हो गया है?! || ३३ ॥ 


ऋतु बोले-हे द्विज ! मैं तेरा गुरु ऋम हूँ; तुझको 
सदसद्दिवेकिनी बुद्धि प्रदान करनेके लिये मैं यहाँ 
आया था। अब मैं जाता हूँ; जो कुछ परमार्थ है वह 
मैंने तुझसे कह ही दिया है॥ ३४ ॥ इस परमार्थ- 
तत्तका विचार करते हुए तू इस सम्पूर्ण जगत्‌को एक 
वासुदेव परमात्माहीका खरूप जान; इसमें भेद-भाव 


ब्रिल्कुल नहीं है ॥ ३५॥ 
ब्राह्मण बोले-तदनन्तर निदाघने “बहुत अच्छा? 
कह उन्हें प्रणाम किया और फिर उससे परम भक्ति- 


पूजितः परया भकक्‍त्या इच्छातः प्रययावृ्वः ॥३६॥ | पूर्वक पूजित हो ऋभु स्वेच्छानुसार चले गये ॥३६॥ 


जलती >भ जि. बरक----77* 


इति श्रीविश्णुपुराणे द्वितीयेंडशे पत्चदशोद्ष्याय: | १५॥ 


*+---प$ग्बर्दिकि-कपीकिकणकत.-व६ 
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सोलहवाँ अध्याय 


ऋभुकी आहासे निदाघका अपने घरको लौटना 


तबराक्रण उवाच 
ऋशुर्वेपंसेदसे तु समतीते नरेश्वर । 
निदाघब्नानदानाय तदेव नगर ययो॥ १॥ 
नगरस्य बहिः सो5थ निदाघं ददशे मुनिः | 
सहए्बरुपरीवरे पुरं विशति पार्थिव २५ 
दूरे स्थितं महाभागं जनसम्मदंवजकम्‌ | 
झ्ुत्थामकण्ठमायान्तमरण्यात्ससमित्कुशम्‌ ॥ ३ ॥ 
टष्टा निदाघ॑ं स ऋश्वुरुपगम्यामिवाद्य च | 


उवाच कस्ादेकान्ते खीयते भवता दिज ॥ ४ ॥ 
निदाप उवाच 


भो विप्र जनसम्मर्दों महानेष नरेश्वरः । 


ब्राह्मण बोले-हे नरेश्वर | तदनन्तर सहख्र बर्षे 
व्यतीत होनेपर महर्षि ऋभु निदाघको ज्ञानोपदेश 
करनेके लिये फिर उसी नगरकों गये।॥ १॥ वहाँ 
पहुँचनेपर उन्होंने देखा कि वहाँका राजा बहुत-सी 
सेना आदिके साथ बड़ी धूम-धामसे नगरमें प्रवेश कर 
रहा है और वनसे कुशा तथा समिथ्र लेकर आया 
हुआ महाभाग निदाघ जनसमूहसे हटकर भूखा- 
प्यासा दूर खड़ा है ॥२-श॥ 

निदाघको देखकर ऋभु उसके निकट गये और 


उसको अभिवादन करके बोले--०“हे द्विंज ! यहाँ 
एकान्तमें आप कैसे खड़े हैं? || ४ ॥ 


, निदाघ बोले-हे विप्रवर | आज इस अति रमणीक 
नगरमें राजा जाना चाहता है, सो मार्गमें बड़ी भीड़ 


प्रविविक्षु। पुरं रम्यं तेनात्र स्थीयते मया ॥। ५ ॥ | हो रही है; इसलिये में यहाँ खड़ा हूँ ॥ ५ ॥ 


ऋभुरुषा च 
नराधिपोषत्न॒ कतमः कतमश्वेतरो जनः । 
कथ्यतां में द्विजश्रेष्ठ त्वमभिन्नो मतो मम ॥ ६ ॥ 
निदाघ उवाच.. 


योध्यं गजेन्द्रइन्मत्तमद्रिशक्षसमुच्छितम्‌ । 
अधिरूढो नरेन्‍्द्रोष्यं परिलोकस्तथेतरः ॥ ७ ॥ 


ऋभुरुवाच 
एतो हि गजराजानों युगपदर्शितों मम । 
भवता न विशेषेण पृथक्चिह्ोपलक्षणो ॥ ८ ॥ 
तत्कथ्यतां महाभाग विशेषों भवतानयोः । 
ब्ातुमिच्छाम्यहं को5त्र गजः को वा नराधिष॥॥९॥ 
निदाघ उवाच 


गजो योज्यमधो अक्षन्नुपरयंस्थेष भूपतिः | 


कऋणभु बोले-हे द्विजश्रेष्ठ | माछ्म होता है आप 
यहाँकी सब बातें जानते हैं। अतः कहिये, इनमें 
राजा कौन है ! और अन्य पुरुष कौन हैं! ॥ ६॥ 


निदाध बोले-यह जो पर्वतके समान उँचे मत्त 
गजराजपर चढ़ा हुआ है धही राजा है, तथा दूसरे 
लोग परिजन हैं ॥ ७ ॥ 

ऋभु बोले-आपने राजा और गज, दोनों एक 
साथ ही दिखाये, किन्तु इन दोनोंके प्रथक्‌श्थक्‌ 
विशेष चिह्ृ अथवा छक्षण नहीं बतलाये ॥ ८॥ 
अतः है महाभाग ! इन दोनोंमें क्या-क्या विशेषताएँ 
हैं, यह बतलाइये। मैं यह्द जानना चाहता हूँ कि 
इनमें कौन राजा है और कौन गज है ? ॥ ९ ॥ 

निदाघ बोले-इनमें जो नीचे है वह गज है 
और उसके ऊपर राजा है। हे द्विज ! इन दोनोंका 
वाह्म-बाहक-सम्बन्ध है---इस बातको कौन नहीं 


बाह्यवादकसम्बन्धं को न जानाति वे दविज ॥१०॥ | जानता ! ॥ १०॥ 


अ० १६ ] दितीय अंश २७०१ 


अल 


ऋभुरुवा १ ! ऋआऋभु बोले-[ ठीक है, किन्तु ] हे ब्रक्षत्‌ | मुझे ह 
४ ४ इस प्रकार समझाइये, जिससे मैं यह जान सकूँ कि 
जानाम्यहं यथा अक्ष॑स्तथा मामवबोधय | (नीचे इसे बम्दका आय क्या है? ओर संकपए 
अधःशब्दनिगयं हि कि चोध्यममिधीयते ॥११॥ | किसे कहते हैं ! ॥ ११ ॥ 


ब्राह्मण उवाच प्राह्मणने कहा-ऋभुके ऐसा कद्दनेपर निदाघने 


। अकरमात्‌ उनके ऊपर चढ़कर कद्ा---“घुनिये, 
इत्युक्त: सहसारुक्म निदाघः प्राह तमशुम। | आपने जो पूछा है वही बताता हूँ-॥॥ १२॥ इस 


श्रूयतां कथयाम्येष यन्मां त्व॑ परिष्चच्छसि ॥१२॥ | समय राजाकी भाँति मैं तो ऊपर हूँ और गजकी 


उपरयहं यथा राजा त्वमधः छुछ़रो यथा। भाँति आप नीचे हैं | हे अह्मन्‌ ! आपको समझानेके 
अवबोधाय ते ब््नन्दष्टान्तो दर्शितो मया ॥२१३॥ | लिये ही मैंने यह दशन्त दिखलाया है? ॥ १३ ॥ 
ऋमुरुवाच ऋशु बोले-हे द्विंजश्रेष्ठ | यदि आप राजाके समान 
त॑॑ राजैब दिजश्रेष्ठ खितो5ह॑ गजबद्यदि । | हैं और मैं गजके समान हूँ तो यह बताइये कि आप 
तदेतच्य॑ समाचक्ष्य कतमस्त्वमहं तथा ॥१४॥ | कौन हैं! और मैं कौन हूँ ! ॥ १४॥ 
ब्राह्मण उवाच आ्राह्मणने कद्ा-ऋभुके ऐसा कहनेपर निदाघने 


हे तुर्त ही उनके दोनों चरण पकड़ लिये और कहा--- 
इत्युक्तः सत्वरं तस्थ प्रगृध्ष चरणाबुमो। “निश्चय ही आप आचार्यचरण महषि अऋभु 
निदाघस्त्वाह भगवानाचार्यस्ववमृश्ुधुवम्‌ ॥१५॥ | हैं ॥ १५॥ हमारे आचार्यजीके समान अद्वैत-संस्कार- 
७ ५ ९ ५ ० युक्त चित्त और किसीका नहीं है; अतः मेरा विचार 
नान्यस्थाइतसंस्कारसंस्कृत मानस तथा । है कि आप हमारे गुरुजी ही आकर उपस्थित हुए 

यथाचार्यंस्थ तेन त्वां मन्ये ग्राप्तमह गुरुम्‌ ॥१६॥ | हैं? ॥ १६ ॥ 
ऋमभुरुवाच ऋतु बोले-हे निदाध ! पहले तुमने सेवा-झुश्रूषा 


तवोपदेशदानाय पूवेशुश्रषणादतः | करके मेरा बहुत आदर किया था; अतः तुम्हारे स्‍्नेह- 

के वश मैं ऋभु नामक तुम्हारा गुरु ही तुमको उपदेश 

गुरुस्नेहाइशुनोम निदाघ सम्ुपागतः ॥१७॥ | देनेके लिये आया हूँ ॥ १७ ॥ हे महामते ! व्समस्त 

तदेतदुपदिष्ट ते सह्लेपेष महामते। | दार्थोर्मि अद्दैतआत्म-बुद्धि रखना! यही परमार्षका 

कर अर सार है जो मैंने तुम्हें संक्षेपमें उपदेश कर 
परमार्थसारमभूत॑ :॥१८॥ | दिया॥ १८॥ 

ह ब्राह्मण उबाच ब्राह्मण बोले--निदाघसे ऐसा कह परम विद्वान 


एवसुक्त्वा ययौ विद्वान्रिदाघं स ऋश्गुर:। | 2 भगवान्‌ ऋभु चले गये और उनके उपदेशसे 


तेनाहैतपरो निदाघ भी अद्वैत-चिन्तनमें तत्पर हो गया || १९ ॥ 
निदाधो5प्युपदेशेन उमवत्‌ ॥१९॥ अपने 
सर्वभूतान्यमेदेन दब्शे स तदात्मनः । गा गा मधित बकी लो। 


४ हे धर्मज्ञ ! हे प्रथिबीपते ! जिस प्रकार उस अक्षपरायण 
यथा तक्षपरों मक्तिमवाप परमां द्विज॥२०॥ | ब्रा्मणने परम मोक्षपद प्राप्त किया, उसी श्रकार 


तथा त्वमपि धर्मञ्ञ तुल्यात्मरिपृबान्धवः । तू भी आत्मा, शत्रु और मित्रादिमें समान भाव रखकर 
मवसर्वंगतं जानन्नात्मानमबनीपते ॥२१॥  अपनेको सर्वगत जानता हुआ मुक्ति लम कर | २०-२ १॥ 


वि० पु० २६-- 


र्ण्र 


श्ीविष्णुपुराण 
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सितनीलादिमेदेन यथेक दश्यते नमः। 
भ्रान्तिद्षटिमिरात्मापि तयैकः सन्पृथक्शथक्‌ २२। 
एक! समस्त यदिहालि किश्लि 
रद॒च्युतो नास्ति पर॑_ततोष्न्यत्‌। 
सोष्दं स चल स॒ च॒ सर्वमेत- 
दात्मेखरूप॑ त्यज_ भेदमोहम्‌ ॥२३॥ 
श्रीपराशर उवाच 


इतीरितंस्तेव स राजवये- 
:*.. क्तत्याज भेद परमार्थदष्टि । 
- से चापि जातिसरणाप्तवोध- 

स्तत्रेव जन्मन्यपवगमाप ॥२७॥ 
इति 


भरतनरेन्द्रसारइत्तं 
कथयति यश्र श्रणोति भक्तियुक्तः । 
स॑ विमलमतिरेति नात्ममोहं 


जिस प्रकार एक ही आकाश ख्ेत-नील आदि 
भेदोंबाछा दिखायी देता है, उसी प्रकार श्रान्त- 
इश्ियोंकी एक ही आत्मा प्रथकूप्रथक्‌ दीखता 
है ॥ २२॥ इस संसारमें जो कुछ है वह सब एक 
आत्मा ही है और वह अबिनाशी है, उससे 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है; मैं, तू और ये सब 
आत्मखरूप ही हैं; अतः भेद-ज्ञानरूप मोहको 
छोड़ || २३ ॥ 


थ्रीपराशरजी बोले-उनके ऐसा कहनेपर सौबीर- 
राजने परमार्थदृष्टिका आश्रय लेकर मभेद-बुद्धिको 
छोड़ दिया और वे जातिस्मर ब्राह्मगश्रेष्ठ भी बोधयुक्त 
होनेसे उसी जन्ममें मुक्त हो गये || २४ ॥ इस प्रकार 
महाराज भरतके इतिहासके इस सारमभूत बृत्तान्तको 
जो पुरुष भक्तिपूर्बक कहता या सुनता हैं उसकी 
बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसे कभी आत्म-विस्पृति 
नहीं होती और वह जन्म-जन्मान्तरमें मुक्तिकी योग्यता 


भवति च संसरणेषु हुक्तियोग्यः ॥२५॥ | प्राप्त कर लेता है॥ २५॥ 
ला ५ 4 >> आन 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंडशे घोडशोड्घ्यायः ॥| १६ ॥ 





इति श्रीपराशरमुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके 
श्रीमति विष्णुमहापुराणे द्वितीयोंडशः समाप्त: ॥ 
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मान मानातीतममेय मनसाप्यं मन्तुर्मन्तारं मुनिमान्यं महिमाव्यम्‌ | 
मायाक्रीडं मायिनमार्य गतमायं बन्दे विष्णुं मोहमहारिं महनीयम || 
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“ बमराज और दूतका संवाद 
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छतीय आअंश 





पहला अध्याय 
पहले सात मन्बन्तरोंके मजु, इन्द्र, देवता, सप्तर्षि और मलुपुत्नोंका बणन 


श्रीमेत्रेय उवाच 


कथिता गुरुणा सम्यग्भूसम्द्रादिसंस्थितिः । 
सर्यादीनां च संख्यानं ज्योतिषां चाविविस्तरात्‌ ॥१॥ 
देवादीनां तथा सृष्टिऋषीणां चापि वर्णिता । 
चातुरवंण्येस्य चोत्पत्तिस्तियंग्योनिगतस्थ च ॥ २॥ 
ध्ुवप्रहादचरितं विस्तााब्य त्वयोदितम्‌ । 
मन्वन्तराष्यशेषाणि श्रोतुमिच्छाम्पनुक्रमात्‌ ॥ रे ॥ 
मन्वन्तराधिपांश्वेव. शक्रदेवपुरोगमान्‌ । 
भवता कथितानेताड्छोतुमिच्छाम्यहं गुरो।॥। ४ ॥ 
श्रीपराश़्र उवाच 
अतीतानागतानीह यानि मन्वन्तराणि वे । 
तान्यदईं मवतः सम्यकथयामि यथाक्रमम्‌ ॥ ५॥ 
खायम्शुवो मनु: पूवे परः्‌ खारोचिषस्तथा । 
उत्तमस्तामसश्चेव रेवतशाप्लुपस्तथा ।। ६॥ 
पडेते मनवो5तीतास्साम्प्रत॑ तु रवेस्सुतः । 
बेवखतो5यं यस्येतत्सप्तम॑ वर्ततेडन्तरम्‌ ॥| ७॥ 
खायम्शृवं तु कथित कल्पादावन्तरं मया। 
देवास्सपर्षयश्चेव ययावत्कथिदा मया॥ ८॥ 


भ्रीमैत्रेयजी बोले-हे गुरुदेव ! आपने प्रथिवी 
और समुद्र आदिकी स्थिति तथा सूर्य आदि ग्रहगणके 
संस्थानका मुझसे भली प्रकार अति विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया ॥ १ ॥ आपने देवता आदि और ऋषिगणोंकी 
सृष्टि तथा चातुर्वर्ण्ण एवं तिर्यक्‌-योनिगत जीबोंकी 
उत्पत्तिका भी वर्णन किया ॥ २ ॥ धुत और प्रह्लादके 
चरित्रोंकी भी आपने बिस्तारपूर्वक्त सुना दिया। 
अतः हे गुरो ! अब मैं आपके मुखारबिन्दसे सम्पूर्ण 
मन्बन्तर तथा इन्द्र और देवताओंके सहित भन्वन्तरोंके 
अधिपति समस्त मनुओंका वर्णन सुनना चाहता हूँ 
[ आप वर्णन कीजिये ] ॥ ३-४ ॥ 


आओपराशरजी बोले-भूतकालमें जितने मन्वन्तर 
हुए हैं तथा आगे भी जो-जो होंगे, उन सबका मैं 
तुमसे क्रमशः वर्णन करता हूँ ॥ ५॥ प्रथम मनु 
खायम्भुव थे | उनके अनन्तर क्रमश; खारोचिष, उत्तम, 
तामस, रैवत और चाक्षुष हुए ॥ ६ | ये छः मनु 
पूर्वकालमें हो चुके हैं | इस समय सूर्यपुत्र बैवस्बत मनु 
हैं, जिनका यह सातवाँ मन्वन्तर वर्तमान है ॥ ७ ॥ 

कल्पके आदिमें जिस खायम्भुवमन्वन्तरके विषयमें 
मैंने कहा है उसके देवता और सप्तर्षियोंका तो मैं 
पहले ही यथाबत्‌ वर्णन कर चुका हूँ॥ ८॥ 
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अत ऊब्च प्रवक्ष्यामि मनोस्स्वारोचिषस्थ तु । 
मन्वन्तराधिपान्सम्यग्देवपीस्तत्सुतांस्त्था ॥॥ ९॥ 
पारावतास्सतुषिता देवास्स्वारोचिपेउन्तरे । 
विपश्नित्तत्र देवेन्द्रो मेत्रेयासीन्‍्महाबलः ॥१०॥ 
ऊजजः स्तम्भस्तथा प्राणो वातो5थ प्पभस्तथा । 
निरयश्च परीवांध तत्र सप्तपयोध्मवन्‌ ॥११॥ 
चेत्रकिम्पुरुषायाश्व सुतास्खारोचिष्स तु। 
द्वितीयमेतद्रथाख्यातमन्तरं शणु चोत्तमम्‌ ॥१२॥ 
ठतीये5्प्यन्तरे ब्हान्नुत्तमों नाम यो मनुः । 


सुशान्तिनाम देवेन्द्र मेत्रेयासीत्सरेवरः ॥१३१॥ 
सुधामानस्तथा सत्या जपाश्ाथ प्रतदना। । 
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अब आगे मैं खारोचिषमनुके मन्ब्न्तराधिकारी देबता, 
ऋषि और मनुपुत्रोंका स्पष्टतया वर्णन करूँगा || ९ 
हे मैत्रेय ! खारोचिषमन्बन्तरमें पाराबत्त और तुपित- 
गण देवता थे; महाब॒ली पिपश्चित्‌ देवराज़ इन्द्र 
थे॥ १० ॥ उर्ज्ज, स्तम्म, आण, वात, पृषभ, निरय 
और परीबान्‌-ये उस समय सप्तषिं थे ॥ ११॥ तथा चेत्र 
और किम्पुरुष आदि खारोचिषमनुके पुत्र थे। इस 


| प्रकार तुमसे द्वितीय मन्वन्तरका वर्णन कर दिया। 


अब उत्तममन्वन्तरका विवरण सुनो || १२ ॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! तीसरे मन्वन्तरमें उत्तम नामक मनु 
और सुशान्ति नामक देवाधिपति इन्द्र थे ॥ १३॥ 
उस समय सुधाम, सत्य, जप, प्रतर्दन और बशबर्ती-- 


वशवतिनश्र पच्चेते गणा दादशकास्स्मृता;॥१४॥ | ये पाँच बारह-बारह देवताओंके गण थे।॥ १४ ॥ 


वसिष्ठतनया होते सप्त सप्तपंयोज्भवन्‌ । 
अजः 
तामसस्यान्तरे देवास्सुपारा हरयस्तथा । 
सत्याथ सुधियश्चेव सप्रविंशतिका गणा; ॥१६॥ 
शिबिरिन्द्रसतथा चासीच्छतयज्ञोपलक्षणः । 
सप्तपेयश्र ये तेषां तेषां नामानि में शणु ॥१७॥ 
ज्योतिधामा पृथुः काव्यश्चेत्रो 5 भिव नकस्तथा । 
पीवस्अषयो छोते सप्त तत्रापि चान्तरे ॥१८॥ 
नरः ख्यातिः केतुरूपो जानुजड्डादयस्तथा । 
पुत्रास्तु तामसस्यासन्नाजानस्सुमहात्रला। ॥१९॥ 


पश्चमे वापि मेत्रेय रेबतों नाम नामतः। 
मनुविश्श् तत्रेन्द्रों देवांभात्रान्तरे श्रणु ॥२०॥ 
अमिताभा भूतरया वेकुण्ठास्ससुमेघसः । 
एते देवगणास्तत्र चतुर्दश चतुर्दश ॥२१॥ 
हिरण्यरोमा. वेदश्रीरूष्तेबाहुस्तथापरः । 
वेदबाहुस्सुधामा च पजन्यश्र महामुनिः | 


0 । 


| तथा वस्षिष्ठजीके सात पुत्र सप्तपिंगग और अज, पर 
परशुदीम्तादास्तथोत्तममनोम्सुता; ॥१५॥ | रब दीक्त आदि उत्तममनुके पुत्र थे ॥ १७५॥ 


तामसमन्वन्तरमें सुपार, हरि, सत्य और सुवि---ये 
चार देवताओंके वर्ग थे और इनमेंसे प्रत्येक वर्गमें 
सत्ताईस-सत्ताईस देवगण थे || १६॥ सौ अश्वमेध 
यज्ञबाला राजा शित्रि इन्द्र था तथा उस समय जो 
सप्तिणण थे उनके नाम मुझसे खुनो--॥ १७ ॥ 
ज्योतितरामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, बनक और 
पीवर--ये उस मन्वन्तरके सप्तरि थे ॥ १८ ॥ तथा 
नर, ख्याति, केतुरूप और जानुजंध आदि तामस- 
मनुके महाब॒ली पुत्र ही उस समय राज्याधिकारी 
थे ॥ १९॥ 


हे मेत्रेय ! पाँचतरें मन्वन्तरमें रेबत नामक मनु और 
विभु नामक इन्द्र हुए तथा उस समय जो देवगण हुए 
उनके नाम छुनो---॥| २ ०॥ इस मन्बन्तरमें चोदह-चौदह 
देवताओंके अमिताभ, भूतरय, बैकुण्ठ और सुमेधा 
नामक गण थे ॥ २१ ॥ हे बिप्र ! इस रैवतमन्चन्तरमें 
हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊर्ध्यबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य 


विप्र तत्रासन्रेबतेउन्तरे ।|२२॥ | और महामुनि--ये सात सप्तषिंगण थे ॥ २२ ॥ 
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बलबन्धुश्व सम्भाव्यस्सत्यकादाश्र तत्सुता। | हे भुनिसत्तम ! उस समय रेवतमनुके महाबीर्यशाली पुत्र 
नरेन्द्राथ महावीया बभूवुम्नुनिसत्तम ॥२३॥| | बल्वन्वु, सम्माव्य और सत्यक आदि राजा थे ॥२१॥ 
खारोचिपशोत्तमश्च॒ तामसो. रेवतस्तथा । हे मेत्रेय ! खाराचिप, उत्तम, तामस और रैबत-ये 


चार मनु, सजा प्रियत्रतके वंशबर कहे जाते हैं ॥२४॥ 


प्रियत्रतान्वया होते चत्वारो मनवस्स्थृता: ॥२७॥ राज्पिं प्रियत्रतने तपस्थाद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी 


विष्णुमाराध्य तपसा स राजिं: प्रियत्रतः । आराबना करके अपने बंशमें उत्पन्न हुए इन चार 
मन्वन्तराधिपानेताँल॒ब्धवानात्मबंशजानू ॥२५॥ | मन्त्रन्तराविपोको प्राप्त किया था ॥ २५॥ 
पष्ठे मन्वन्तरे चासीचाक्षुपास्यस्तथा मनुः । छठे मन्ब्न्तरमें चाश्षुप नामक मनु और मनोजत्र 
स्तमैवेन्द्र < नामक इन्द्र थे । उस समय जो देबगण थे उनके 
मनोजवस्तथवेन्द्रो देवानपि नित्रोध में ॥२६॥ |. अत नि विस संग य अप अलग सजा पधेके 
आप्या:प्रकतता मव्याश्र प्रथुकाश् दिवोकसः । और लेख-ये पाँच प्रकारके महानुभात्र देवगग वर्तमान 
महानुभावा लेखाश्व पञ्चेते हष्टका गणा; ॥२७॥ | थे और इनमेंपे प्रत्येक गगमें आठ-आठ देवता थे | २७॥ 
सुमेधा विरजाब्चेब हविष्मानुत्तमों मधुः। उस मन्त्न्तरमें सुमेवा, विरजा, हविष्मान्‌, उत्तम, 


अतिनामा सहिष्णश्र सप्तासब्निति चर्षयः ॥२८॥ | अतिनामा और सहिष्णु-यें सात सप्तर्षि 
ऊरू . पूरु्शतथुम्नप्रमुखास्समहाबलाः । थे ॥२८॥ तथा चाश्लुपकरे अति बल्वान्‌ पुत्र ऊछु, पूरु 

कक तजुजश्षमयुतास्उ पृथिवीपतयो न और शतघुन्न आदि राज्यात्रिकारी थे ॥२९॥ 
चाक्षपस्य मनोः पुत्राः 5भवन्‌ ॥ २९॥। 


विवसख्व॒तस्सुतो विश्र श्राद्धदेवों महाद्युतिः । हे विप्र | इस समय इस सातवें मन्वन्तरमें 
मलुस्संवर्तते धीमान्‌ साम्प्रतं सप्तमेउन्तरे ॥३०॥ | फके उत्र महातेजली और बुद्धिमान श्राु- 
देब ज़ी री . महा मी । न्वन में 
आदित्यवसुरुद्राद्या देवाश्रात्र महास॒ने । द मन है. ॥ रेगी। है न हे हर कर 
रे ३३०७ त्रि आदित्य, तरसु और रुद्र आदि देबगण हैं तथा 
न्द्रस्तथवात्र ० | 
पक तर बंद जल कक हक ह व तर जलता इज ही: बहन जो सम 
न्‍ हे 5000 चर हे 5 बसिष्ठ, काइयप, अत्रि, जमदम्रि, गौतम, विश्वामित्र 
विश्वामित्रभरद्दाजो सप्त सप्तपयोइभवन्‌ ॥३२॥ | और भर्धाज-ये सात सप्रर्षि हैं ॥३२॥- तथा 
कै डर न्‍ घ 
इक््वाकुश नृगर्धव धृष्टई शर्यातिरेव च। ! वंब्नतमनुके. इक्वाकु,. नुग,  ध्ृष्ट. शर्याति, 
नरिष्यन्तश्व विख्यातो नाभागो5रिष्ट एव च ॥३३॥ नरिष्यन्त, नाभाग, अरि्ट, ककूप और प्रृष४--ये 
करूपथ्य॒ पृषभ्रथ॒ सुमहाछोकविश्वुतः । कप वि िल/ ज हि >ममाज 2 
मनोवेंबखतस्येते नव पुत्राः सुधार्मिकाः ॥३४।॥। 0) हर 
विष्णुशक्तिरनोपम्या सच्चोद्रिक्ता स्थितों स्थिता ।। समस्त मन्तन्तरोंमें देवरूपसे स्थित मगवान्‌ विष्णु- 
मन्वन्तरेष्वशेषेप.._ देवत्वेनाधितिष्ठति ॥२५॥ हर अनुपम और सत्त्यप्रधाना शक्ति ही संसारकी श्थिति- 
अंशेन उसकी अधिष्ठात्री होती है ॥ ३५ ॥ सबसे पहले 
अंशेन तस्था जज्लेड्सो य्ञस्खायम्शवेपन्तरे । खायम्भुवमन्वन्तरमें मानसदेव यज्ञपुरुष उस विष्णु- 
आकृत्यां मानसो देव उत्पन्नः प्रथमेउन्तरे ॥३६॥। शक्तिके अंशसे ही आकृतिके गर्मते उयन हुए थे॥३६॥ 


ततः पुनः स वे देवः प्राप्ते खारोचिषेउन्तरे । फिर खारोचिषमन्बन्तके उपस्थित होनेपर वे 
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चना, 





तुषितायां समुत्पक्नो हाजितस्तुषितेः सह ॥३७।॥ | मानसदेव श्रीअजित ही तुषित नामक देवगणोंके साथ 


औत्तमे5प्यन्तरे देवस्तुषितस्तु पुनस्स वे । 
सत्यायाममवत्सत्यः सत्येस्सह सुरोक्तमेः ॥३८॥ 
तामसस्थान्तरे चेव सम्प्राप्ते पुनरेव हि । 
हयायां हरिभिस्साथ हरिरेव बभूव है ॥३९॥ 
रेबतेउप्यन्तरे देवस्सम्भृत्यां मानसो हरिः । 
सम्भूतों रेवतैस्साधे देवेंदेंववरों हरि! ॥४०॥ 
चाक्षुषे चान्तरे देवो बेकुण्ठः पुरुषोत्तमः । 
विकुण्ठायामसी जज्ने वेकुण्टेदेवतेः सह ॥४१॥ 
मन्वन्तरेषत्र सम्प्रापते तथा वेबखते द्विज । 
वामनः कश्यपाडिष्णुरदित्यां सम्बभूव ह ॥४२॥ 
त्रिमिः क्रमेरिमाल्लोकाज्धित्वा येन महात्मना । 
पुरन्दराय त्रेलोक्यं दत्त निहतकण्टकम्‌ ॥४३॥ 
इत्येतास्तनवस्तस्य सप्तमन्वन्तरेषु.. वे। 
सप्तस्वेवाभवन्विप्र यात्िः संवद्धिंताः प्रजा: ॥४४॥ 
यस्माद्टिष्टमिद विश्व तस्य शकत्या महात्मनः । 
तसात्स प्रोच्यते विष्णुविशेर्धातोः प्रवेशनात्‌॥। ४५।। 
सर्वे च देवा मनवस्समस्ता- 


स्सप्तपयो ये मनुख्नवश्र । 
इन्द्रथ योषय॑ 


तुषितासे उत्पन्न हुए ॥३७॥ फिर उत्तममन्वन्तरमें वे 
तुषितदेव ही देवश्रेष्ठ सत्यगणके सहित सत्यरूपसे 
सत्याके उदरसे प्रकट हुए ॥ ३८॥ तामसमन्वन्तरके प्राप्त 
होनेपर वे हरि-नाम देवगणके सहित हरिरिपसे हर्या- 
के गर्भसे उत्पन्न हुए ॥३९॥ तत्पश्चात्‌ वे देवश्रेष्ठ हरि, 
रैबतमन्वन्तरमें तत्कालीन देवगणके सहित सम्भूति- 
के उदरसे प्रकट होकर मानस नामसे विख्यात 
हुए ॥४०॥ तथा चाक्षुषमन्वन्तरमें वे पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
बैकुण्ठ नामक देवगणोंके सहित बिकुण्ठासे उत्पन्न हो- 
कर वैकुण्ठ कहलाये |०१॥ और हे द्विज ! इस वैवस्वत- 
मन्त्रन्तरके प्राप्त होनेपर भगवान्‌ विष्णु कश्यपजी- 
द्वारा अदितिके गर्भसे वामनरूप होकर प्रकट 
हुए ॥४२॥ उन महात्मा वामनजीने अपनी तीन डगोंसे 
सम्पूणं छोकोंकों जीतकर यह निष्कण्टक त्रिलोकी 
इन्द्रको दे दी थी ॥०१३१॥ 


हे विप्र | इस प्रकार सातों मन्वन्तरोंमें मगवान्‌की ये 
सात मूर्तियाँ प्रकट हुईं, जिनसे ( भविष्यमें ) सम्पूर्ण 
प्रजाकी वृद्धि हुई ॥9४॥ यह सम्पूर्ण विश्व उन 
परमात्माकी ही शक्तिसे ब्याप्त है; अतः वे “विष्णु! 
कहलाते हैं, क्योंकि “विश! धातुका अर्थ प्रवेश करना 
है ॥४७॥ समस्त देवता, मनु, सप्तर्षि तथा मनुपुत्र 
और जो देवताओंका अधिपति है वह इन्द्र--ये सब 


विष्णोरशेषास्तु विभूतयस्ता;॥ ४६॥ | भगवान्‌ विष्णुकी ही विभूतियाँ हैं ॥४६॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे ठृतीयेंड्शे प्रथमोड्ष्यायः ॥ १ ॥ 
----+«“:२७क+---- 
दूसरा अध्याय 


खसावणिमजुकी उत्पक्ति तथा आगामी सात मन्वन्तरोके मलु, मलुपुत्र, 
देवता, इन्द्र और सप्तषियोंका वर्णन 


श्रीमेत्रेय उदाच 
प्रोक्तान्येतानि मबता सप्तमन्वन्तराणि वे । 


भ्रीमैत्रेयजी बोले-हे विग्र्ष ! आपने यह सात 
अतीत मन्वन्तरोंकी कथा कट्ठी, अब आप मुझसे 


मविष्याण्यपि विप्र्षें ममाख्यातुं त्वमद्देसि ।। १ ॥ | आगामी मन्वन्तरोंका भी वर्णन कीजिये ॥ १॥ 


२०९ 





४ इऑजन न जन बह 86 धन ओली+ >> +ल-+»ली व जतीर- व>ली नी नाक टीीफन+ल १3 का 


श्रीपराशर उवाच 

सर्यस्थ पत्नी संज्ञाभूत्तनया विश्वकर्मणः । 
मनुयभो यमी चेत्र तदपत्यानि वे मुने ॥ २॥ 
असहन्ती तु सा भतुस्तेजच्छायां युयोज वे । 


भर्वेशुभ्रूषणेररण्यं खयं च तपसे ययौ ॥ ३ | । 


संज्ञेयमित्यथाकंथ छायायामात्मजत्रयम्‌ | 
शनेथ्रं मनुं चान्यं तपतीं चाप्यजीजनत्‌ ॥ ४॥ 
छायासंज्ञा ददो शापं यमाय कुपिता यदा। 
तदान्येयमसों 


बुद्धिरित्यासीयमस्ययों! ॥ ५।! 
ततो विवस्वानाख्याते तयेवारण्यसंसिताम्‌ 


श्रीपराशरजी बोले-हे मुने ! विश्वकर्माकी पुत्री 
संज्ञा सूर्यकी भार्या थी। उससे उनके मनु, यम और 
। यमी - तीन सन्‍्तानें हुई ॥ २॥ कालान्तरमें पतिका 
तेज महन न कर सकनेके कारण संज्ञा छायाको 
| पतिकी सेवा नियुक्त कर खयं तपस्थाके लिये बन- 
को चली गयी ॥ ३ ॥ सूर्यदेवने यह समझकर कि यह 
संज्ञा ही है, छायासे शनैथर, एक अन्य मनु तथा 
तपती ये तीन सन्‍्तानें उत्तन्न की || ४ ॥ 


एक दिन जब छायारूपिणी संज्ञानें क्रोधित होकर 

[अपने पुत्रके पक्षपातसे) यमको शाप दिया तब सूर्य और 
! यमको ब्रिदित हुआ कि यह तो कोई और हैं ॥ ५॥ 
! तब छायराके द्वारा ही सारा रहस्य खुल जानेपर 


| सूर्यदेवने समाविभें स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोदी- 


समाधिदृष्टया ददशे तामश्वां तपसि स्ितामू ॥ ६॥ 
, अत: उन्होंने भी अश्वरूप होकर उसमे दो अश्विनी- 


वाजिरूपधरः सोष्थ तस्यां देवावथाथ्िनों | 
जनयामास रेवन्तं रेतसो5न्ते च मास्करः ॥ ७॥। 


आनिन्ये च पुनः संज्ञां खस्थानं भगवात्रविः | 
तेजसश्शमनं चास्य विश्वकर्मा चकार ह॥ ८॥ 
अ्ममारोप्य स्ये तु तस्य तेजोनिशातनम्‌ | 
कृतवानष्टम भागं स व्यशातयदव्ययम््‌ ॥ ९ ।। 
यत्तसाद्रेप्णं तेजश्शातित॑ विश्वकर्मणा । 
जाज्वल्यमानमपतत्तद्ूमा.. मुनिसत्तम ॥१० ॥ 
लष्टेब तेजसा तेन विष्णोश्रक्रमकल्पयत्‌ । 
त्रिशल चेव शवस्य शिबिकां घनदस्य च ॥११॥ 
शक्ति गुहस्य देधानामन्येषां च यदायुधम्र्‌ | 

तत्सवें तेजसा तेन विश्वकर्मा व्यव्धेयत्‌ ॥?१२॥ 
छायासंज्ञासुता योञसो द्वितीय; कथितो मनुः | 
पूव॑जस्य सवर्णोइसो सावर्णिस्तेन कथ्यते ॥१३॥ ! 
तस्य मन्वन्तरं होतत्सावर्णिकमथाष्मम्‌। 
तच्छृणुष्व महामाग भविष्यत्कथयामि ते ॥१४)॥। 
सावर्णिस्तु मनुयों5सो मेत्रेय भविता ततः । 
सुतपाश्रामितामाश्र मुख्याश्वापि तथा सुरा! ॥१५॥ 

बि० पु० २७-- 


का रूप थारणकर बनें तपस्या कर रही हैं ॥ ६ ॥ 


कुमार और रेतःस्नात्रके अनन्तर ही खेनन्‍्तकों उसन्न 
किया | ७॥ 


किर भगवान्‌ सूर्य संज्ञाकों अपने स्थानपर छे 
आये तथा बिश्वकर्मने उनके तेजकों शान्त कर 
दिया ॥८॥ उन्होंने सूर्यको श्रमियन्त्र (सान) पर चढ़ाकर 
उनका तेज छाँग किन्तु वे उस अक्षुग्ण तेजका 
केबछ अउमांश ही क्षीण कर सकें ९ ॥ है मुनि- 
सत्तम ! सूर्यके जिस जाज्वल्यमान वष्णब-तेजको 
विश्वकर्मानें छाँठा था वह पृथिवीपर गिरा || १० | उस 
पृथिवीपर गिरे हुए सूर्यनोजसे ही विश्वकर्माने विु- 
भगवानूका चक्र, शबड्जुरका तिश्यूछ, कुबेरका विमान, 
कार्तिकेयकी शक्ति बनायी तथा अन्य देवताओंके भी जो- 
जो शत्र थे उन्हें उससे पुर किया || ११-१२॥ जिरा 
छायासंज्ञाके पुत्र दूसरे मनुका ऊपर वर्गन कर चुके हैं वह 
अपने भग्रज मनुका सवर्ण होनेसे सावर्णि कहलाया ॥ १ ३॥ 


है महाभाग ! सुनो, अब्र मैं उनके इस सावर्णिकनाम 
आठवें मन्ब्न्तरका, जो आगे होनेवबाला हैं, वर्गन करता 
हूँ ॥ १४॥ है मैत्रेय ! यह साबर्णि ही उस समय मसु होंगे 
तथा सुतप, अमिताभ और मुख्यगण देबता होंगे ॥१५७॥॥ 


२१० श्रीविष्णुपुराण .. [अ० २ 


तेषां गणभ देवानामेकेको विंशक) स्पृतः । | उन देबताओंका प्रत्येक गण वीस-बीसका समूह 
सप्तर्षीनपि वध्ष्यामि भविष्यान्युनिसत्तम ॥१६॥ | ही जाता 6० हे मुनिसत्तम ! अब मैं आगे 
५ न्‍ । सत्तर्षि भी बतलाता हूँ॥ १६॥ उस 
जी गिमान शाहती रामः कुपो ट्रोणिस्था परः | समय दीसिमान्‌, गाव, राम, कृप, हक अश्वत्थामा, 
३ जया जया शाप कप ॥१७॥ | रे पुत्र॒ व्यास और सातवें ऋषिश्वज़्-ये सप्त्षि 
विष्णुप्रसादादनध; पातालान्तरगांचर। । होंगे ॥| १७ ॥ तथा पाताक-लोकबासी विरोचनके पुत्र 
विरोचनसुतस्तेषां बलिरिन्द्रो भविष्यति ॥१८॥ | बलि श्रीविष्णुभगवानकी कृपासे तत्कालीन इन्द्र और 
विरजाओबरीवांश . निर्मोकाद्यास्थापरे । | सर्णिमलुके पुत्र बिता ऊर्वशीवान्‌ पत्र निर्मोक 
सावर्णेस्तु मनोः पृत्रा भविष्यन्ति नरेश्वराः ॥१९॥ | ४७७७७ ०७ ५३० 
नवमो दक्षसावणिमंविष्यति भुने मनु।। | हे मुने ! नवें मनु दक्ष्साबर्णि होंगे। उनके 
फरा मरीचिगर्माश्व सुधर्माणस्तथा बत्रिघा ॥२०॥ | रमेस पार, मरीचिगर्म और सुधर्मा नामक तीन देव- 
भविष्यन्ति तथा देवा ह्ोफैको द्वादशो गणः वर्ग होंगे जिनमें प्रत्येक वर्गमें बारह-बारह देवता 
तेषामिन्द्रों महावीयों मविष्यत्यद्भुतो द्विज ॥२१॥ हज आल लत 0३ 
सबनो घुतिमान्‌ मच्यो वसुमेंघातिथिस्था ३. गा १50 की विज का 
कि पक , बसु, मेबरातिथि, ज्योतिष्मान्‌ और सातवें सत्य-ये _ 
।नू सप्तम: सर थे महर्षयः ॥२२॥ | उस समयके सप्तर्षि होंगे | २२ ॥ तथा घृतकेत॒, 
धृतकेतुर्दी पिकेतु: पञहस्तनिरामयो । ' दीप्षिकेतु, पञ्चहस्त, निरामय और पृथुश्रवा आदि दक्ष- 
पृथुभ्वाद्याअ तथा द्सावर्णिकात्मजाः ॥२३॥ ; “लक पुत्र होंगे॥ २३॥ 
दक्षमो ब्रह्मसाव्णिभपिष्यति झने मनुः। | हे मुने ! दशवें मनु अ्मसार्वणि होंगे। उनके 
सुधामानो विशुद्धाश्ष शतसंख्यास्तथा सुराः ॥२७॥ | संस सुधामा और विश्ुद्ध नामक सौ-सौ देवताओंके 


तेषामिन्द्रभ भविता शान्तिर्नाम महाबलः । दो गण होंगे ॥ २४ ॥| महाबल्वान्‌ शान्ति उनका 
संपषयों मंतिष्यन्सि मे प | इन्द्र होगा तथा उस समय जो सप्तषिंगण होंगे 
हा की जे, १ ह 000) | सती सो सुनो || २५ |॥ उनके नाम हतिष्मान, 


हल ० , हि 

हविष्मान्सुकृतस्सत्यस्तपोमूतिस्तथापरः ॥ ! सुक्ृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अग्रतिमौजा और 
बम सत्यकेतुसतथे 

नामागो5प्रतिमोजाश्र व च्‌ ॥२६॥ | सत्यकेतु हैं ॥ २६॥ उस समय ब्रह्मसावर्णिमनुके 














सुक्षेत्रभोत्माजाश॒ भूरिषेणादयों दश | ! सुक्षेत्र, उत्तमौजा और भूरिषिण आदि दश पुत्र 
ब्रह्मसावर्णिपुत्रास्तु रक्षिष्यन्ति वसुन्धराम्‌ ॥२७॥ | “पितीकी रक्षा करेंगे ॥ २७ ॥ 
एकादशश्र॒ भविता धर्मसावर्णिोकों सचु;।  : ग्यारहवाँ मनु धर्मसा्र्णि होगा। उस समय होनेवाले 


दिहकूमाः कामगमा निर्वाणसतयलथा ॥२८॥ | देवताओंके विहंगम, कामगम और निर्वाणरति नामक 
गणास्त्वेते तदा सुख्या देवानां च मविष्यताम्‌ । सुख्य गण होंगे-इनमेंसे प्रत्येकमें तीस-तीस देवता 
एकेकलिंशकस्तेषां गणश्वेन्द्रभ वे प्ृषः ॥२९॥ | रहेंगे और इष नामक इन्द्र होगा ॥ २८-२९॥ 
निःखरथापरितेजाश पपुष्मान्धणिराशणि! |... उस समय होनेषाले सप्तर्षियोंक नाम निःखर, अप्रि- 


अ० २ ] ... ह॒तीय अंक्ष २११ 


उकक 
हविष्माननघश्वेव भाष्याः सप्तपयस्तथा ॥३०॥ | तेजा, वपुष्मान्‌, ध्ृणि, आरुणि, ह॒विष्मान्‌ और अनघ 


हैं | ३० ॥ तथा पर्मसावर्णिमनुके सर्वन्नग, सुधर्मा 
सबंत्रगस्सुधर्मा च देवानीकादयलथा | और देवानीक आदि पुत्र उस समयके राज्याधिकारी 


भविष्यन्ति मनोस्तस्य तनयाः पृथिवीश्वराः ॥३१॥ | धषिवीपति होंगे || ३१ ॥ 

रुद्रप॒त्नस्तु सावर्णिमेविता द्वादशों मनु! | रुद्रपुत्र सावर्णि बारहवाँ मनु होगा | उसके समय 

शतुधामा च तत्रेन्द्रो मविता श्रणु मे सुरान्‌ ॥३२॥ | स्वेधामा नामक इन्द्र होगा; अब तत्कालीन देवताओं- 

हरिता रोहिता देवास्तथा सुमनसो द्विज। के नाम सुनो--॥ ३२ ॥ हे ह्विज ! उस समय 

सुकर्माणः सुरापाथ दशकाः पश्च व गणाः ॥३३॥ | है ताक हरित, रोहित, छुमना, झुकर्म 
है है और सुराप नामक पाँच गण होंगे ॥ ३३ ॥ तपर्त्री, 


१ तपोमूर्तिस्तपोरति ७ 
तपखी सुतपाश्चंत +। | धुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तप्रोष्चति, तपोथ्ुति तथा 
तपोशतिद्युतिश्रान्यः सप्तमस्तु तपोधनः ॥३४॥ ' तथोधन--ये सात सप्तर्षि होंगे । अब मनुपृन्नोंके नाम भी 











सप्तषेयस्त्विमे तस्य पृत्रानपि निबोध में। | खुनो--उस समय उस मनुके देबबान, उपदेव 
देववानुपदेव श्र देवश्रेष्ठादयरतथा ॥३५॥ और देवश्रेट आदि महावीर्यशाली पृत्र तत्कालीन 
मनोस्तस्थ महावीया भविष्यन्ति महातृपा! |... ( /क्राट होंगे । 

श्रयोदशों रुचिनामा भविष्यति मुने मनु! ॥३६॥ _ े मैने ! तेरहवाँ रुचि नामक मनु होगा ॥ ३४ -३६॥ 
सुन्नाभाणः सुकर्माणः सुधर्माणस्तथामरा;। .. | /ी मनन्‍्वन्तरमें सुत्रामा, खुकर्मा और सुधर्मा नामक 
त्रयलिंशदि भेदास्ते देवानां यत्र वे गणा। ॥३७॥ ' “ण होंगे; इनमेंसे अत्येकमें तैंतीस-तैंतीस देवता रहेंगे; 
दिवस्पतिमहादीयंस्तेषामिन्द्रो भविष्यति । ' तथा महाबल्वान्‌ दिवस्पति उनका इन्द्र होगा | निर्मोह, 
निर्मोहस्तखदर्शी च निष्प्रकम्प्यो निरुत्छुकः ॥३८॥ , 7 जर्दर्शी, निप्प्रकम््प, निरुत्सुक, भ्रतिमान्‌, अव्यय और 
धृतिमानव्ययश्रान्यस्सप्मस्सुतपा मुनिः। .. खेतपा -ये तत्कालीन सप्तर्षि होंगे | अब मनुप्त्रोंके नाम 
सप्तपयस्त्वमी तस्य पुत्रानपि निबोध में ॥३९॥ | भी छनों ॥ ३७-३० ॥ उस मन्वन्‍्तरमें चित्रमेन और 
चित्रसेनविचित्राद्या मविष्यन्ति महीक्षितः । विचित्र आदि मलुपुत्र राजा होंगे । 


भौमश्रतुदंशश्ात्र मेत्रेय भविता मनु ॥४०॥ | हैं मैत्रेय | चौरहवाँ मनु भौम होगा || ४० ॥ उस 
शुचिरिन्द्र! सुरगणास्तत्र प्वतान्‌। | झा पे नामक ₹* और पॉच देवगण होंगे; उनके 
 सुरगणास्तत्र पश्च शृ्णुष्व तान्‌ नाम खुनो-वे चाल्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजिक और 


चाक्षुपाश्र पवित्राश्व कनिष्ठा श्राजिकास्तथा ॥|४१।॥ | वाचाबृद्ध नामक देवता हैं । अन्न तत्कालीन सप्तर्षियोंके 
वायाबद्धाय ये देवास्सप्र्पीनपि में शृणु । ! नाम भी व । उस समय अग्निबाहु, झुचि, झुक्र, 
अप्निबाहुः शुचिः शुक्रो मागधो5प्रिध एव च ॥४ २॥ अपने आम 5 सा शी 

मनुपुत्रोंके विषयमें घुनो। हे मुनिशार्दूल ! कहते हैं, 
वुत्तसतथा जितश्ान्यों मनुपुत्रानतः शुश। | उस मलुके ऊरु और गम्भीखुद्धि आएि पुत्र होगे 
ऊरुगम्भीरबुद्धथादा मनोस्तस्य सुता नुपा; ॥४३॥ | जो राज्याधिकारी होकर प्रथिवीका पाछन 
कथिता घनिशादूल पालयिष्यन्ति ये महीस्‌ ॥|४४॥ | करेंगे ॥ ४१-४४ ॥ 


चतुयुंगान्ते वेदानां जायते किल विष्ठवः | पत्येक चततु्युणके अन्तमें वेदोंका छोप हो जाता 


२११२ श्रीविष्णुपुराण . [आअ० २ 
प्रवर्तयन्ति तानेत्य झुवं सप्तपयो दिव; ॥४५॥ | है, उस समय सप्तर्षिंगण ही खर्गलोकसे पृथिवीमें 


के अवतीर्ण होकर उनका ग्रचार करते हैं ॥ ४५.,॥ 
ऊते ऋृते स्म॒तेविप्र प्रणेता जायते मनुः । प्रत्येक सत्ययुगके आदियमें [ मनुष्योंकी धर्म-मर्यादा स्थापित 


देवा यश्नश्च॑जस्ते तु यावन्मन्वन्तरं तु तत्‌ ॥४६॥ | करनेके लिये] स्प्ृति-शात्रके रचयिता मनुका पश्रादुर्भाव 
: होता है और उस मन्वन्तरके अन्त-पर्यन्त तत्कालीन 
| देवगण यज्ञ-भागोंकों भोगते हैं ॥ ४६ | तथा जो मनुके 
तदन्बयोड्धवइचेव तावद्ध परिपाल्यते ॥४७॥ | पत्र होते हैं वे और उनके वंशबर मन्वन्तरके अन्ततक 


मज॒स्सप्रयों | धथिवीका पालन करते रहते हैं || 2०७ ॥ इस प्रकार 
पप्तषंयों देवा भूपालाथ मनोः सुताः । 


आय होने हु 
मन्वन्तरे भवन्‍्त्येते शक्रश्वेवाधिकारिणः ।।४८॥ ! प्रत्येक मन्वन्तरके अधिकारी होते हैं | ४८ ॥ 


भवन्ति ये मन; पुत्रा यावन्मन्‍्वन्तरं तु ते! । 


: मनु; सप्तर्षि, देवता, इन्द्र तथा मनु-पुत्र राजागण-ये 


चतुदंशभिरेतेस्तु गतेमन्वन्तरेंद्विंज । | है द्विज ! इन चौदह मन्वन्तरोंके बीत जानेपर एक 
“ मइलबगपर् गे निर्दोष | महस्र॒ युग रहनेवाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता 
+ उच्यते छ हे हे हु प हु के श 4 हु 
' नतः कल्पों निरशेष उच्यते ॥४०॥ ४ ॥४०॥ हे साधुश्रेष्ठ | फिर इतने ही समयकी रात्रि 
तावत्ममाणा च निशा ततो भव॒ति सत्तम । ! होती हैं | उस समय ब्रह्महूपधारी श्रीविष्णुभगवान्‌ 
ज्रद्मरूपधरव्शेते शेषाहावम्बुसम्पुवे ॥५०॥  थठ्यकालीन जलके ऊपर हशेष-शब्यापर शयन करते 
अलोक्यमखिल । हैं ]| ५० || हे वरिप्र ! तब आदिकर्ता सर्वव्यापक 
त्लोक्यमखिल ग्रस्त्वा भगवानादिकृद्धिशुः ' सर्वमूत भगवान्‌. जनादन सम्पूर्ण त्रिल्लेकीका 
स्वमायासंस्थितो विश्न सर्वभूतो जनादनः ॥५१॥  श्रास कर अपनी मायामें खित रहते हैं ॥ ५१ ॥ 
'कि/ [ प्रत्यणात्रिका अन्त होनेपर | अत्येक 
' फल्यके आदिम अव्ययात्मा भगवान्‌ जाग्रत्‌ होकर 
सृष्टि करोत्यव्ययात्मा कल्पे कल्पे रजागुण; ॥५२॥ | सजेयरुणका आश्रय कर सृटिकी रचना करते 
५ दे | हैं ॥५२॥ हे दविजश्रेष्ठ ! मनु, मनु-पुत्र राजागण, इन्द्र, 
५५७ भूथजस्सेन्द्रा वास्सस्षयसतथा । देवता तथा सप्तर्षि-ये सब जगत्‌का पालन करनेवाले 
साक्ष्विकों5शः स्थितिकरो जगतो हद्विजसत्तम।।५३॥ | भगवान्‌के साक्तिक अंश हैं || ५३ ॥ 


ततः प्रबुद्धो! भगवान यथा पूवे तथा पुनः 


चतुरुंगेउप्यसौ विष्णु: स्थितिव्यापारलक्षण: । ै हे मैत्रेय ! स्थितिकारक भगवान्‌ विष्णु चारों युगोमे 
युगव्यवस्थां झुरुते यथा मैत्रेय तच्छूणु ॥५७॥ | जिस मकार व्यवस्था करते हैं, सो छुनो-॥ ५४ ॥ 
छूते युगे पर॑ ज्ञानं कपिलादिखरूपश्क । | समस्त प्रागियोंके कल्याणमें तत्पर वे सर्वभूतात्मा सत्य- 


युगमें कपिल आदि रूप धारणकर परम ज्ञानका 
ददाति सर्वभूतात्मा सर्वभूतद्धिति रतः ॥५५॥ | उपदेश करते हैं || ५५ ॥ त्रेतायुगमें वे सर्वसमर्थ प्रभु 


चक्रवर्तिसरूपेण त्रेतायामपि स श्रद्ु।। चक्रवर्ती भूपाछ होकर दुश्शेंका दमन करके त्रिलोकी- 


निग्रह की रक्षा करते हैं ॥ ५६॥ तदनन्तर द्वापर-युगमें . 
दुशनां निग्रहं कु्न्परिपाति जगल्लयम ॥५६॥ के: यम: वारतका, राम बेदी 


+ + बे # 
बेदमेक॑ चतुर्मेदं कृत्ता शाखाशतेविह्च! | विभाग करते हैं और फिर सैकड़ों शाखाओंमें बाँठकर 


करोति बहुल॑ भूयो वेदव्यासखरूपशक्‌ ||५७।| | उसका बहुत विस्तार कर देते हैं || ७७ || इस 
देदांस्तु ह्ापरे व्यस्थ कलेरन्ते पुनहेरिः । प्रकार द्वापरमें बेदोंका विस्तारकर कलियुगके अन्तमें 
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कल्किखरूपी दु्शत्तान्मा्गे य्थापयति प्रदु ॥५८॥ | भगवान्‌ कल्किरूप घारणकर दुराचारी लोगेंको सन्मार्ग- 
अदअगे्तो करोति में प्रद्तत करते हैं ॥ ५८ ॥ इसी प्रकार, अनन्तात्मा 
ण्व शश्रत्पाति करोति च। ऊ| प्रभु निरतर इस सम्पूण जगत॒की उत्पत्ति, पाठन और 


नाश करते रहते हैं। इस संसारमें ऐसी कोई वस्तु 
चान्तेष्वनन्तात्मा नास्त्यस्मादृव्यतिरेकि 
हन्ति चान्तेष्वन हे यत्‌ नहीं है जो उनसे मिन्न हो॥ ५० ॥ हे वित्र | इह- 


भूतं मव्यं भविष्यं च सर्वभृतान्महात्मनः । लोक और परलोकमें भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान 
| जितने भी पदार्थ हैं वे सब महात्मा भगवान्‌ विष्णुपे 

तदत्रान्यत्र वा विश्न सद्भाव: कथितस्तव ॥६०॥ ; ही उत्पन्न हुए हैं--यह सब मैं तुमसे कह चुका 

हैँ ॥ ६० ॥ मैंने तुमसे सम्पूर्ण मन्वन्तरों और मन्वन्तरा- 

मन्धन्तरण्पशेषाणि कथितानि मया तव |. | 5 १९॥| 

मन्धन्तगप्यशेषाणि क | व्रिकारियोंका भी त्रणन कर दिया | कहो, अब और कया 

मन्बन्तराधिपांश्वैव किमन्यत्कथयामि ते॥॥६१॥  छुनाऊँ ?॥ ६१ ॥ 


“पक ७७ -... 


इति श्रीविष्णुपुगण दतीयेंडशे द्वितीयोड्थ्यायः || २ ॥ 





तीसरा अध्याय 


चतुधुंगालुसार भिन्न-भिन्न व्यासोके नाम तथा ब्रह्मशानके माहात्ययका वर्णन 


श्रीमै श्रेय उपाच !.. आमैत्रेयजी बोलि--हे मगवन्‌ ! आपके कथनसे 
री हि 'मिदं जग [में यह जान गया कि किस प्रकार यह सम्पूर्ण 
ज्ञातमंतन्मया सत्ता यथा सवासझ जगतू | जगत बिष्णुरूप है, विष्णुमें ही स्थित है, विष्णुसे ही 


विष्णुविष्णी विष्णुतश्व न परं विद्यते ततः ॥ १ ॥ | उत्पन्न हुआ है तथा विष्णुसे अतिर्क्ति और कुछ भी 
हे | नहीं है ? ॥| १ | अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि 
एतत्तु श्रोतुमिच्छामि व्यस्ता वेदा महात्मना। ._ उबानने वेदव्यासरूपसे युग-युगमें किस पकार वेंदों- 


वेदव्यासखरूपेण तथा तेन युगे युगे ॥ २॥ | का विभाग क्या | २॥ है महातुने ! हे भगवन्‌ ! 
जाता थे , जिस-जिस युगमें जो-जो वेदब्यास हुए उनका तथा 
यसिन्यसिन्युगे व्यासो यो य आसीन्‍्महाझ्ने । : बेदोंके सम्पूर्ण शाखा-भेदोंका आप मुझसे वर्णन 
त॑ं तमाचक्ष्व भगवज्छाखाभेदांश मे वद्‌ ॥ ३॥ कीजिये॥ ३॥ 
श्रीपराग्र उवाच ' श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! वेदरूप बृक्षके 


चे मैत्रेम शाखामेदास्सहसशः । | सहसों शाखा-भेद हैं, उनका विस्तारसे वर्गन करनेमें 
इडमल तो कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संक्षेपसे सुनो-॥ ४॥ 


न शक्तो विस्तराइक्तु सह्ठेपेण शशुष्व तम्‌ ॥ ४॥ हे महामुने ! प्रत्येक द्वापरयुगमें भगवान्‌ विष्णु व्यास- 





डापरे द्वापरे विष्णुव्यसरूपी महा्नने । | रूपसे अबतीर्ण होते हैं और संसारके कल्याणके लिये 
वेदमेंके सुबहुधा कुरुते जगतों द्वितः॥ ५ ॥ | एक वेदके अनेक भेद कर देते हैं | ५॥ मलुष्पोंके . 
बीये तेजो बल चाल्पं मनुष्याणामवेक्य च। | बल, वीर्य और तेजको अल्प जानकर वे समस्त 


हिताय स्वभूतानां वेदमेदान्करोति सः |) ६ ॥ | प्राणियोंके हवितके लिये वेदोंका विमाग करते हैं ॥| ६ | 


२१४ श्रीविष्णुपूराण [ अ० ३ 


आय शरीरके द्वारा वे प्रभु एक वेदके अनेक विभाग 
» | करते हैं भगवान्‌ मधुसूदनकी उस मूर्तिका नाम 
बेदव्यासामिधाना तु सा च सूर्तिमधुद्धिपः ॥ ७॥ | वेदन्यास है ॥ ७॥ * 
बसिन्मन्वन्तरे व्यासा ये ये स्युस्ताशिवोध मे । हे मुने ! जिस-जिस मन्वन्तरमें जो-जो व्यास दोते 
यभा ल मेदश्शाखानां व्यासेन क्रियते घने ॥। ८॥ | है भौर वे जिस-जिस प्रकार शाखाओंका विभाग करते 
अष्टापिंशतिकृत्वो वे बेदो व्यस्तो महर्षिमिः । हैं---वह मुझसे सुनो | ८ ॥ इस बैवखत-मन्बन्तरके 


ह | प्रत्येक द्वापरयुगमें व्यास महर्षियोंने अबतक पुनः-पुनः 
वेबखतेउन्तरे तसिन्द्वापरेषु धुन; घुनः ॥ * ॥ | अट्राईस बार वेदोंके विभाग किये हैं ॥ ९ ॥ हे 


बेदण्यासा व्यतीता ये हाष्टापशति सत्तम । ! माप मेह:. जिन्दोसे:: पते “यनो: शोपरदेगन बेरकि 
चतुर्ा ये; छूतो वेदों दवापरेषु पुनः पुनः ॥१०॥ | चार-चार विभाग किये हैं उन अट्ठाईस व्यासोंका 
हवापरे प्रथमे व्यस्तस्खयं वेद: खयम्झुवा । बिबरण सुनो-)। १० ॥ पहले द्वापरमें खय॑ भगवान्‌ 
डितीये द्वापरे चेव बेदव्यासः प्रजापतिः ॥११॥ | पक वेदोंका विभाग किया था। दूसरे द्वापरके 

ी ग | वेदव्यास प्रजापति हुए. ॥ ११॥ तीसरे द्वापरम 
बा कल धर ४ श्शा । शुक्राचार्यजी और चोथेमें बृहस्पतिजी व्यास हुए, तथा 
तपेदेन ५ " | पाँचवेंमं सूर्य और छठेमें भगवान्‌ मृत्यु व्यास 
न, जे तेज बजिहआहा सह ॥ । कद्दलाये ॥१ २॥ सातवें द्वापरके वेदब्यास इन्द्र, आय्वेंके 
सारखतथ नवमे त्रिधामा दशमे स्वतः ॥१३॥ | वसिष्ठ, नवेंके सारखत और दरशवेंके त्रिथामा कहे 
एकादशे तु त्रिशिखों भरदाजस्ततः परः।  , जाते हैं ॥१३॥ म्यारहतेंमें त्रिशिख, बारहतेंमे 
श्रयोदशे चान्तरिक्षो व्णी चापि चतुदंशे ॥१४॥ मरद्वाज, तेरहवेंमें अन्तरिक्ष और चौदहवेंमें बर्णी 
श्रय्यारुणः पश्चदशे पोडशे तु धनक्लय/। के व्यास हुए ॥ मर | पंद्रह॒वेंमें श्रय्यारुण, 
क्रतुक्षपः सप्दके तदृ््व व जयसस्मृतः ॥१५॥ | रतन सत्रतेंग अतुडजय और तदनन्ता 


ततो व्यासो मरद्ाजो गम 7 ले गम व्यात हए ।! भी हि तल 
व्यासों मरद्वाजो भरदाजाज्य गौतमः |... | «्यास भर्धाज हुए, भरद्धाजके पीछे गौतम हुए और 


गौतमादुत्तरो व्यासो हयात्मा यो5भिधीयते ॥१६॥ | गौतमके पीछे जो व्यास हुए वे हर्यात्मा कहे जाते 
अथ हयात्मनो5न्ते च स्मृतो वाजश्रवा मुनि!। | हैं ॥ १६ ॥ हर्यात्राके अनन्तर वाजश्रवा मुनि व्यास 
सोमझु॒ष्मायणस्तस्मात्णबिन्दुरिति स्पृतः ॥१७॥ | हर तथा उनके पश्चात्‌ सोमझुष्मबंशी तृणबिन्दु 

उसूहार्गक्‍्तसाद्वास्मीकियों हे न्‍ [( तेईसबें ) वेदब्यास कहछाये ॥ १७ | उनके 
त्य्थो स्मीकियोंडमिघीयते। ._ पछे शगुवंशी ऋक्ष व्यास हुए जो वाल्मीकि 
तसादस्॒त्पिता शक्तिव्यासस्तसादहं सुने ॥१८॥ | कदछाये, तदनन्तर हमारे पिता शक्ति हुए और 
जातुफर्णों>मवन्मत्तः कृष्णद्पायनस्ततः । फिर मैं हुआ॥ १८॥ मेरे अनन्तर जातुकर्ण व्यास 
अष्टाविंशतिरिस्येते वेदव्यासाः पुरातनाः ॥१९॥ | *ै* और फिर कृष्णद्रैषायन--इस प्रकार ये अड्डाईस 
एके पेदभतुर्घा तु तैः छतो डापरादिषु ॥२०॥ | ” न हैं। होने दापरादि पुगोमे एक ही बेदके 


चार-चार विभाग किये हैं॥ १९-२० ॥ है मुने ! 
भषिष्ये ह्ापरे चापि द्रौणिव्योसो भविष्यति। मेरे पुत्र कृष्णैपायनके अनन्तर आगामी द्वापरयुगमें 


ज्यतीते मम पूणेडसिन्‌ ऋृष्णठपायने घने ॥॥२१॥ | द्ोण-पुत्र अश्नत्यामा बेदब्यास होंगे || २१ ॥ 














आ० ३] तृतीय जंकझ श्श्ष 


ध्रवमेकाक्षरं त्रह्म ओमित्येब व्यवस्थितम्‌ । 

४ तबूबक्ष बृहत्‌ और व्यापक है इसलिये पक्ष” कहलाता है॥२२॥ 
इहत्वाद शहणत्वा व त्यमिधीयते ॥ २२॥ भूलेंक, भुवर्कोक और खर्लोक-ये तीनों प्रणबरूप 
प्रणधावस्थितं नित्यं. भूझेबस्खरितीयते । ब्रह्में ही स्थित हैं तथा प्रणण ही ऋक्‌, यजुः, साम 

अभी उलस , और अधर्वरूप है; अतः उस ओंकाररूप अक्षकों नमस्कार 

५७४७०७०७७७ यत्तस्मे अह्मणे नमः ॥२३॥ है। २३॥ जो संसांरके उत्पत्ति और प्रक्यका कारण 
जगतः प्रलयोत्पत्त्योयेत्तत्कारणसंज्ञितम्‌ । कहलाता है तथा महत्त्वले भी परम गुद्य ( सूक्ष्म ) 
है उस ओंकाररूप त्रह्मको नमस्कार है ॥ २४ ॥ जो 

५ ५ अर $ 

महतः परम गुह्ं तस्म सुन्नह्मण नमः ॥२४॥ अगाघ, अपार और अक्षय है, संसारको मोहित 
अगाधापारमक्षय्यं॑ जगत्सम्मोहनालयम्‌ । । करनेवाले तमोगुणका आश्रय है तथा प्रकाशमय 
| सत्तगुण और प्रइत्तिरूप रजोगुणके द्वारा पुरुषोंके 
| भोग और मोक्षरूप परमपुरुषार्थका हेतु है॥ २०॥ 
सांख्यज्ञानवतां निष्ठा गतिश्शमदमात्मनाम्‌ । | जो सांख्यज्ञानियोंकी परमनिष्ठा है, शम-दमशालियों- 


है अति ॥शद॥ का गन्तव्य स्थान है, जो अव्यक्त और अबिनाशी है 
यत्तदव्यक्तमहत ब्रक्ष. शाश्वत तथा जो सक्रिय ब्रह्म होकर भी सदा रहने- 


प्रधानमात्मयोनिश्र गुहासंस्थं च शब्दते | वाला है ॥२६॥ जो खयम्भू, प्रधान और 


; ॒ अन्तर्यामी कहलाता है तथा जो अविभाग, 
अविभागं तथा शुक्रमक्षयं बहुघात्मकम््‌ ॥२७॥ | अक्षय और अनेक व है ॥ २७॥ बज 








3» यह अविनाशी एकाक्षर ही ब्रक्ष है। यह 








सप्रकाशप्रवृत्तिभ्यां. पुरुषार्थप्रयोजनम्‌ ॥ २०५॥॥ 


परमत्रह्मणे तस्मे नित्यमेव नमो नमः। .' परमात्मखरूप भगवान्‌ वाह्देवका ही रूप ( प्रतीक ) 

लॉस , है, उस ओंकाररूप परज्लको सर्वदा बारंबार 
यद्रपं वासुदेवस्थ परमात्मखरूपिणः ॥२८॥ | अगर है 0 7 कवि आल 
एतड़ह्म त्रिधा भेदमभेदमपि स प्रथ्ञु) । ! होकर भी [ अकार, उकार और मकाररूपसे ] तीन 


[मेदेप्बमेदोञ्सौ शि न्‍ ' भेदोंवाछा है। यह समस्त भेदोंमें अभिन्नरूपसे स्थित 
सऋायस्साममयः सर्वात्मा स यजुर्मथ/)। है ॥ २९ ॥ वह सर्वात्मा ऋछमय, साममय और 
| यजु मय है तथा ऋग्यजु :सामका साररूप वह ओंकार 


ऋग्यजुस्सामसारात्मा स एवात्मा शरीरिणामू ।३०। | ( सद्र शरीख्वारियोंका आत्मा है | ३०॥ वह 


स॒ मिथते वेदमयस्खवेद॑ | वेदमय है, वही ऋग्वेदादिरूपसे मिन्न हो जाता 
करोति भेदेबहुमिस्सशाखम्‌ | | है और बही अपने वेदरूपको नाना शाखाओंमें विमक्त 
शाखाप्रणेता स समस्तशाखा- ' करता है तथा वह असंग भगवान्‌ ही समस्त शाखाओं- 


ज्ञानखरूपो मगवानसड्ः ॥३१॥ का रचयिता और उनका ज्ञानखरूप है॥३१॥ 


+ौक्‍...3«-व/४० वह: 3.००-ुएल०-०-+----- 
इति श्रीविष्णुपुराण ठतीयेंडदे! तृतीयोअष्याय: ॥ ३॥ 


__--_्जम्माबुा0७ कि... करिट..धपकम..य मन 
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श्रीविष्णुपुराण 


चोथा अध्याय 


आग्वेदुकी शालाओका विस्तार 


श्रीपराशर ज्वाच 


आद्यो वेदअतुष्पाद:ः शतसाहखसम्मितः । 

ततो दशगुणः कृत्स्नो यज्ञोडयं सबेकामधुक्‌ | १ ॥ : 
ततोष्ब्र मत्सुतो व्यासो अष्टाविंशतिमेउल्तर 
वेदमेक चतुष्पादं चतुर्धा व्यमजत्मभ्रः ॥ २॥ 
यथा च तेन वें व्यस्ता वेदव्यासेन धीमता | 

. वेदास्तथा समस्तेस्तेव्येस्ता व्यस्तेसथा मया ॥ ३ ॥ : 
तदनेनेव वेदानां शाखाभेदान्द्रिजोत्तम | 
चतु्युगेष.. पटितान्समस्तेष्ववधारय ॥ ४॥ | 
कृष्णद्वेपायनं व्यासं दिद्धि नारायणं प्रश्मम्‌ | 

को हनयो झवि मैत्रेय महाभारतकृद्धवेत्‌ ॥ ५॥ 
तेन व्यस्ता यथा वेदा मत्पुत्रेण महात्मना । 
हापरे छात्र मेत्रेय तसिनद्णु यथातथम्‌ ॥ ६॥ ; 
ब्रक्षणा चोदितो व्यासो वेदान्व्यस्तुं प्रचक्रमे | 

अथ शिष्यान्ग्रज्ग्राह चतुरों वेदपारगान्‌ ॥ ७॥ 
ऋश्वेदपाठक॑ पल जग्माह स महामननिः । 
वेशम्पायननामानं यजुवेंदसय चाग्रहीत्‌ ॥ ८॥ : 
जेमिनि सामवेदस्य तथेवाथवेवेदवित्‌ । 
सुमन्तुस्तस्य शिष्यो5भूद्देदव्यासस्य धीमतः ॥ ९॥ ' 
रोमहषंणनामान॑ महाबुद्धि  महासुनिः । 

रुतं जग्राह शिष्यं स इतिहासपुराणयो। ॥१०॥ 
एक आसीदचजुर्वेदस्तं चतुधां व्यकल्पयत्‌ । 
चातुहत्रमभूत्तसिस्तेन. यश्लमथाकरोत्‌ ॥११॥ 
आध्ययेव॑ यजुर्मिस्तु ऋग्मिहोंत्रं तथा झुनिः । 


औद्गात्नं साममिथ्॒क्रे अ्क्मत्द॑ चाप्यथवमिः ॥१२॥ 


भ्रीपराशरजी बोले-सृश्कि आदिम. ईश्वरसे 
आविर्भूत वेद ऋक्‌-यजुः आदि चार पादोंसे युक्त और 
एक छक्ष्य मन्त्रवाल था | उसीसे समस्त कामनाओंको 
देनेवाले अग्निहोत्रादि दश प्रकारके यज्ञोंका प्रचार 
हुआ ॥ १॥ तदनन्तर अट्टाईसवें द्वापरयुगमें मेरे 
पुत्र कृष्णदैषायनने इस चतुष्पादयुक्त एक ही बेदके 
चार भाग किये ॥ २॥ परम बुद्धिमान्‌ वेदन्यासने 
उनका जिस प्रकार विभाग किया हैं, ठीक उसी प्रकार 
अन्यान्य वदज्यासोने तथा मैंने भी पहले किया था ॥३१॥ 


अतः हे द्विज ! समस्त चतुय्युगोमें इन्हीं शाखामेदो- 


से बेदका पाठ होता है-ऐसा जानो ॥ 9 | भगवान्‌ 
कृष्णदैपायनकों तुम साक्षात्‌ नारायण ही समझो, 


' क्योंकि हे मेत्रेय ! संसारमें नारायणके अतिरिक्त और 


कौन महाभारतका रचयिता हो सकता है ?॥ ५॥ 


हे मैत्रेय ! द्वापरयुगमें मेरे पुत्र महात्मा कृष्ण- 
इैपायनने जिस प्रकार वेदोंका विभाग क्रिया था बह 
यथावत्‌ सुनो || ६॥ जब ब्रह्माजीकी प्रेरणासे ब्यास- 
जीने वेदोंका विभाग करनेका उपक्रम किया, तो उन्होंने 
वेदका अन्ततक अध्ययन करनेमें समर्थ चार शिष्योंको 
लिया | ७॥ उनमेंसे उन महामुनिने पैल्को 
ऋग्वेद, वैशम्पायनको यजुर्वद और जैमिनिको सामवेद 
पढ़ाया तथा उन मतिमान्‌ व्यासजीका सुमन्‍्तु नामक 
शिष्य अथवेवेदका ज्ञाता हुआ ॥ ८-९ || इनके 
सिवा सूतजातीय महाबुद्धिमान्‌ रोमहर्पणकों महायुनि 
व्यासजीने अपने इतिहास और पुराणके विद्ार्थीरूपसे 
ग्रहण किया ॥ १० ॥ 


पूर्वकालमें यजुर्बेद एक ही था। उसके उन्होंने 
चार बिमाग किये, अतः उसमें चातुहोत्रकी प्रदृत्ति 
हुईं और इस चातुह्देत्र-विधिसे ही उन्होंने यज्ञा- 
सुष्ठानकी व्यवस्था की ॥ ११॥ व्यासजीने यज्ञ :से 
अध्वर्युके, ऋकसे होताके, सामसे उद्बाताके तथा 
अथर्ववेदसे ब्रह्मके कर्मकी स्थापना की || १२॥ 
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ततस्स ऋच उद्धृत्य ऋग्वेद कृतवान्युनिः । तदनन्तर उन्होंने ऋक्‌ तथा यज्ञ॒ःश्रुतियोंका उद्धार करके 
यजूंषि च यजुरवेदं सामबेद॑ च साममिः ॥१३॥ | ऋवेद एवं यजुर्वेदकी और सामश्रुतियोंसे सामवेदकी 
राज्जां चाथवंवेदेन सवकर्माणि च प्रश्ञः । स्चना की ॥ १३ ॥ हे मैत्रेय ! अथर्ववेदके द्वारा 


भगवान्‌ व्यासजीने सम्पूर्ण राज-कर्म और ब्रह्मललकी 


छह ७ $ 
कारयामास मेत्रेय अहम च यथास्थिति ॥१४॥ यथाबत व्यवस्था की ॥ १४ ॥ इस प्रकार व्यासजीने बेद- 


सोध्यमेको यथा वेदस्तरुस्तेन पथक्कृतः । रूप एक वृक्षके चार विभाग कर दिये फिर बिभक्त हुए, 
चतुर्धाध ततो जात॑ वेदपादपकाननम्‌ ॥१५॥ / उन चारोंसे वेदरूपी इक्षोका वन उत्पन्न हुआ ॥ १५॥ 
बिभेद प्रथमं विप्र पेलो ऋग्वेदपादपम्‌ । हे दे री रह हर दो 

संहिते भाग किये उन दोनों शाखाओंकों अपने 
शाम हज हि हे ॥९३॥ शिष्य इन्द्रप्रमिति और बाष्कलकों पढ़ाया॥ १६॥ 
चतुर्घा स बिभेदाथ बाष्कलो5पि च संहिताम। फिर बाप्कलने भी अपनो शाखाके चार भांग 
बोध्यादिभ्यो ददों ताश् शिष्येभ्यस्स महाघ्लुनिः१७ | किये और उन्हें बोध्य आदि अपने शिष्षोंको 
बोध्याप्रिमाठकी तद्द्याज्ञवल्क्यपराशरो । दिया ॥ १७ ॥ हे मुने ! बाष्कलकी शाखाकी उन 


चारों प्रतिशाखाओंकी उनके शिष्य बोध्य, आग्निमाढक, 


प्रतिशाखास्तु शाखायास्तस्वास्ते जगृहुने ॥१4॥ याज्ञवलक्य और पराशरने ग्रहण किया ॥ १८॥ हे 


इन्द्रप्रमितिरेकां तु संहितां खसुतं ततः। पयंजी . कतपतिसिन। जानी अतिशाजाजो अपने 
माण्डकेयं महात्मान॑ मेत्रेयाध्यापयत्तदा ॥१९॥ | पुत्र महात्मा माण्डुकेयको पढ़ाया॥ १९॥ इस ग्रकार 
तस्य शिष्यप्रशिष्येभ्यः पृत्रशिष्यक्रमादयो । शिध्य-प्रशिष्य-क्रमसे उस शाखाका उनके पुत्र और 


वे की शिष्योंमें प्रचार हुआ | इस शिष्य-पर्मपरासे ही 
दमित्रस्तु शाकल्यः संहिता तामघीतवान्‌ ॥२०॥ शाकल्य वेदमित्रने उस संहिताकों पढ़ा || २० ॥ और 


चकार संहिताः पश्च शिष्येभ्य; प्रददो च ताः। उसको पाँच अनुशाखाओंमें विभक्त कर अपने पाँच 
तस्य शिष्यास्तु ये पश्च तेषां नामानि में खूणु॥ २१॥ | शिष्योंको पढ़ाया । उसके जो पाँच शिष्य थे 


खा के मु ५ ] ने मद्गल 
मुद्वलो गोम्ुखश्चेव वात्सश्श उनके नाम सुनो ॥ २१॥ है मैत्रेय ये बे माल, 
हे मरते डे दक गोतुख, वात्स्य और शालहोय तथा पाँचत्रं महामति 


हे श्वासी न्मत्रेय के 
शरीरः पश्ममश्नासीर सुमहामतिः ॥२२॥ | द्रीर थे ॥ २२ ॥ हे मुनिसत्तम ! उनके एक दूसरे 
संहितात्रितय॑ चक्रे शाकपूर्णसथेतरः । शिष्य शाकपूर्णने तीन वेदसंहिताओंकी तथा चौथे 
निरुक्तमकरोत्तद च्चतुर्थ मुनिसत्तम ॥ २३॥ | 'क निरुक्त-प्रन्थकी रचना की ॥ २३ ॥ [ उन 


बतालिकलदड संहिताओंका अध्ययन करनेवाले उनके शिष्य ] 
क्रौश्ो बेता लाकश्॒ महास॒निः । महायुनि क्रौद्च, वेतालिक और बलाक थे तथा [ निरुक्त- 


निरुक्तकुच्चतुर्थो 5मूद्वेदवेदाज्पारगः ॥२४॥ | का अध्ययन करनेवाले ] एक चौथे शिष्य वेद-बेदाज्के 
पारगामी निरुक्तकार हुए ॥२४॥ इस प्रकार वेदरूप बृक्ष- 


हत्वेता: प्रतिशाखाम्योश्नलुशञाखा दिजोत्तम। की प्रतिशाखाओंसे अनुशाखाओंकी उत्पत्ति हुई । हे 
बाष्कलथआापरास्तिस्रस्संहिता; रृतवान्द्रिज ॥|२५।॥ | द्विजोत्तम ! बाप्कलने और भी तीन संहिताओंकी रचना 
शिष्य: कालायनिर्गाग्यैस्तृतीयश्व कथाजवः । की ॥२५॥ उनके [उन संह्िताओंको पढ़नेवाले] शिष्य 


संहिता मै कालायनि, गार्य तथा कथाजव थे । इस प्रकार जिन्होंने 
इत्येते बहुब्चा: प्रोक्ताः संहिता ये: प्रवर्तिताः ॥ २६॥| इन संह्विताओंका प्रचार किया वे बहु्च कहलाये ॥२६॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंडशे चतुर्थोड्ष्यायः ॥ ४ ॥ 
७००---क-मुु०न<“कएनीट्2००० की 
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शुक्यजुबेद तथा नेशिरीय यजुःशाल्राओंका वर्णन 








श्रीपराशर उवाच |. श्रीपराशरजी बोले--हे महामुने ! ब्यासजीके 
यजुर्वेद्तरोश्शाखास्सप्तविंशन्‍्महामुनिः.ै। | शिष्य वैशम्पायनने यजुर्वेदरूपी इक्षकी सत्ताईस 


> हे अल सिम बकर शाखाओंकी रचना की ॥ १॥ और उन्हें अपने 
तेशम्पायननामासा व्यासशस्यश्रकार वें॥ *ै ॥ | हच्चोंकों पढ़ाया तथा शिष्पोंने भी उन्हें ऋमश: ग्रहण 


शिष्येभ्यः प्रददो ताथ जगृहुस्ते5प्यनुक्रमात्‌ । किया । हे द्विज | उनका एक परम धार्मिक और सदैव 
गे दि गुरुसेवामें तत्पर रहनेवाला शिष्य अह्मरातका पुत्र 

याज्वल्क्यस्तु तत्राभूडक्षरातसुता हद्विंज॥ २॥ | ,नुबत्क्य था | [ एक समय समस्त ऋषिगणने मिलकर 
शिष्य: परमधर्मज्ञो गुरुवृत्तिपरस्सदा | यह नियम किया कि] जो कोई महामेरुपर स्थित 
मेरो हमारे इस समाजमें सम्मिल्ति न होगा, उसको 

ऋषिर्यो5च महामेरो: समाजे नागमिष्यति ॥ ३ ॥ | शत राक्रियोंके भीतर ही बहा कमी 
तस्थ थे सप्तरात्रात्ु ब्ह्महत्या भविष्यति। हे द्विज ! इस प्रकार धुनियोंने पहले जिस 
गत अनिस्तमती थे के दिजि समयकों नियत किया था उसका केवबरू एक 
परशंमंव झनिगणस्समया यः छता हज ॥ ४॥ | बशम्पायनने ही अतिक्रमण किया | इसके पश्चात्‌ 


वेशम्पायन एकस्तु त॑ व्यतिक्रान्तवांस्तदा । | उसका चरणस्पर्श हो जानेसे ही उसके भानजेकी 
खज्लीयं बालक॑ सोज्थ पदा स्पृष्टमघातयत्‌॥ ५॥ | हया हो गयी ॥ २-५ ॥ तब उन्होंने अपने 


८ ५ ४ शिष्योंसे कहा -“हे शिष्यगण | तुम सब लोग 
शिष्यानाह स भो शिष्या ब्ह्महत्यापह त्रतम्‌ । 
थे हे हर अ किसी प्रकारका विंचाः! न करके मेरे लिये ब्रह्म- 


चरध्यं मत्कृते सर्वे न विचायमिदं तथा ।। ६ ॥ | हत्याको दूर करनेवाला ब्त करो! ॥ ६ ॥ 
अथाह याज्ञवल्क्यस्तु किमेमिमंगवन्दिजेः | ! तब याज्ञवलक्य बोले --“मगबन्‌ ! ये सब 
शसेव्प वी मिय 2 ब्राह्मण अत्यन्त निस्तेज हैं, इन्हें कट्ट देनेकी क्‍या 

ब्रतम ॥। ७ 
कशितरल्पतेजोमिश्रिष्ये४हमिद शक] आवश्यकता है ? मैं अकेला ही इस ब्रतका अनुष्ठान 
ततः बुद्भो गुरु: प्राह याज्ञवल्क्यं महाम्ननिम्‌ | करूँगा” || ७ ॥ इससे गुरु वैशम्पायनजीने क्रोधित 
कर होकर महातुनि याज्वल्क्पत्रे कहा--“भरे आ्राह्मगोंका 
मुच्यतां यक्त मत्तो विप्रावमानक || ८ ॥ | /म्मान करनेवाले ! तने मुझले जो कुछ पढ़ा 
निस्तेजसो वदस्येनान्य्ं ब्राक्मणपुद्रवाच। 2? हद सत्र त्याग दे ॥ ८॥ ते. इन समत्त 
हे ७३७७ द्विजश्रेष्ठेंकी निस्तेव बताता है, मुझे तुझ्न-जैसे 
तेन शिष्येण नार्थोस्ति ममान्नामड्रकारिणा ।। ९ ॥| | आज्ञा-भन्नकारी शिष्यत्ते कोई प्रयोजन नहीं है? ॥ ९॥ 
पैतसे मयोदितम याज्वल्क्यने कहा, हे द्विज ! मैंने तो भक्तिवशा 
याज्ञवल्क्यस्ततः प्राह भक्त्येतत्ते मयोदितम्‌ । आपसे ऐसा कहा था, मुझे भी आपसे कोई 
; त्वयाघीतत तदिदं प्रयोजन नहीं है; लीजिये, मैंने आपसे जो कुंछ पढ़ा 
ममाप्यलं त्ववाधीत॑ यन्‍्मया तदिद द्विज ॥१०॥ है वह यह मौजूद है? | १० ॥ 

श्रीपराज्षर जवात भीपराशरजी बोले--ऐसा कह महामुनि याज्ञ- 
हत्युक्तो रुधिराक्तानि सरूपाणि यजूंषि सः । वल्क्यजीने रुषिरसे भरा हुआ मूर्तिमान्‌ यजुरवेंद 
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छर्दयित्वा ददौ तस्मे ययौ स स्वेच्छया घुनिः ॥११॥  वमन करके उन्हें दे दिया; और स्वेच्छानुसार चले गये 
न्‍ सृशनि याइववरक्येन वै दिज '॥११॥ हे द्विज ! याज्वल्‍्क्यद्वारा वमन की हुई उन यजु:- 
यजुंष्यथ वि याह्ववरक्येन वे द्विज । ' श्ुतियोंको अन्य शिष्योंने तित्तिर ( तीतर ) होकर 


जगृहुस्तित्तिरा भरृत्वा तेत्तिरीयास्तु ते ततः ॥१२॥ , ग्रहण कर लिया, इसलिये वे सब तैत्तिरीय कहलाये॥१२॥ 


| चीर्ण गरुणा चोदितस्तु मे! | है मुनिसत्तम ! जिन विम्रगणने गुरुकी प्रेरणासे 
कक ये त्स्तु यः । ब्रह्महत्या-विनाशक अतका अनुष्ठान किया था; थे सत्र 


चरकाध्वय॑बस्ते तु चरणान्मुनिसत्तम ॥१३॥ | ब्रताचरणके कारण [ यजुःशाखाध्यायी ] >चरकाध्वर्यु 
| हुए ॥ १३॥ तदनन्तर, याज्ञवज्क्यने भी यजुर्वेदकी 








सम मैत्रेय 
याइवल्क्योअपि मेत्रेय प्राणायाभपरायणः | ' ग्राप्तेैकी इच्छासे प्राणोंका संयम कर संयतचित्तसे 
तुष्टव॒श्रयतस्खय॑ यजुंष्यमिलषंस्ततः ॥१४॥ , सूर्यमगवान्‌की स्तुति की ॥ १४ ॥ 
याज्ञवल्क्य उवाच याशवल्क्यजी बोले-अतुलित तेजखी, मुक्तिके 


< दर ' द्वाखरूप तथा वेदत्रयरूप तेजसे सम्पन्न एवं ऋक, 
नमस्सवित्रे  द्वाराय मुक्तेरमिततेजसे । हि न हि 
यजु: तथा सामस्वरूप मसबितादेवको नमस्कार 


ऋग्यजुस्सासभूृताय त्रयीधाम्ने च ते नमः ।। १५७५॥ है ॥ १७५॥ जो औगनि और चन्द्रमारूप, जगतके कारण 
नमो5्म्ीपोमभूताय जगतः कारणात्मने । ओर सुधुम्न नामक परमतेजको धारण करनेवाले 


ह हैं, उन भगवान्‌ भास्करको नमस्कार है 
भास्कराय पर तेज्स्साषुम्नरुचिबिश्रते ॥१६॥ 2 ह का कि हे 
' कला, काष्टा, निमेष आदि कालज्ञानके कारण तथा 


कलाकाष्टानिमेषादिकालज्ञानात्मरूपिणे । ध्यान करनेयोग्य परबह्मलरूप विष्णुमय श्रीसूर्यदेतको 
ध्येयाय. विष्णुरूपाय परमाधक्षरूपिणे (१७॥ . नमस्कार है ॥ १७॥ जो अपनी किरणोंसे चन्द्रमाको 


3 है | पोषित करते हुए देवताओंको तथा खधारूप अमृतसे 
बिमर्ति यस्सुरुगणानाप्यायेन्दूं खरश्मिमिः । विवृगणको तृप्त करते हैं, उन तृप्तिरूप सूर्यदेवकों 


ख्धामतेन च पित स्तस्म तृप्त्यात्मने नमः ॥१८।॥ - नमस्क्रार है ॥ १८॥ जो हिम, जल और 
हिमाम्बुधमंबृष्टीनां कर्ता मर्ता च यः प्रथ्ुः। उष्णताके कर्ता [ अर्थात्‌ शीत, वर्षा और प्रीष्म 

आदि ऋतुओंके कारण ] हैं और [ जगत्‌का ] पोषण 
तस्मे त्रिकालरूपाय नमस्ख॒य/य वेघसे ॥१९॥ «दत्बाले हैं, उन त्िकालमूर्ति विधाता भगवान्‌ 


अपहन्ति तमो यश्र जगतो5्स्थ जगत्पतिः । सूर्यको नमस्कार है || १९ ॥ जो जगत्पति इस सम्पूर्ण 


सत्तधामघरो देवों नमस्तस्मे विवखते ॥२०॥ “पके अन्थकारकों दूर के हैं, उन सच्चमूर्तिधारी 
' विवखानको नमस्कार है |२०॥ जिनके उदित हुए 


सत्करमयोग्यों गज हे शुद्धिकारण पे बढ न 
सत्कर्मयोग्यो न जनो नेवाप मू्‌। बिना मनुष्य सत्कर्ममें प्रदत्त नहीं हो सकते और जल 
यसिलनुदिते तस्मे नमो देवाय भाखते ||२१॥ थद्धिका कारण नहों हो सक्रता, उन भालान्देवको 


क्रियायोग्यो है ॥ २१॥ जिनके किरण-समृहका स्पर्श 
थ दंशुमि ; नमस्कार मूह 
जा पर बम ज के आयात हिजागत। | होनेपर लोक कर्मानुष्ठानके योग्य होता है, उन 


पबित्रताकारणाय तस्मे शुद्धात्मने नमः ॥२२॥ ' का कारण, शुद्धखरूप सूर्यदेवको नमस्कार 
*सडि ८ ! है ॥ २२॥ भगवान्‌ सविता, सूर्य, भास्कर और 
नमः सबित्रे ध्यय भास्कराय विवखते | विवल्लानको नमस्कार है; देवता आदि समस्त मूतोंके 


आदित्यायादिभूताय देवादीनां नमो नमः ॥२३॥| . आदिभूत आदित्यदेवको बारंबार नमस्कार है ॥ २३॥ 
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हिरिण्मयं रथ॑_यस्य केतवो5मतवाजिनः । | जिनका तेजोमय रथ है, [ प्रज्ञारूप ] प्वजाएँ हैं, जिन्‍हें 
[ छन्‍्दोमय ] अमर अज्रगण चरहन करते हैं तथा जो 

वहल्ति अुवनालोकिचक्षुप॑ त॑ नमाम्यहम्‌ ॥२४॥ | त्रिभबनको प्रकाशित करनेवाले नेत्रह॒प हैं, उन 
सूर्यदेवको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २४ ॥ 


श्रीपराशर उत्ताच ! भ्रीपराशरजी बोले-उनके इस प्रकार स्तुति 
हि करनेपर भगवान्‌ सूर्य अश्वरूपमे प्रकट होकर बोले--- 
इत्येबमादिमिस्तेन स्तृयमानस्थ वे रविः | पतुम अपना अभीर वर माँगों? || २०॥ ततब्र याज्ष- 


दाजिरूपघरः प्राह त्रियतामिति वाञ्छितम्‌ ॥२५॥। | उेल्यजीने उन्हें प्रगाम करके कहा-“आप मुझे उन 
यजु:श्रुतियोंका उपदेश कीजिये जिन्हें मेरे गुरुजी भी 
याज्षवल्‍क्यल्दा ग्राह प्रणिपत्य दिवाकरस्‌ । ! न जानते हों” || २६॥ उनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ 
यजूंषि तानि मे देहि यानि सन्ति न मे गुरो ।। २६॥ | सूर्सने उन्हें अयातयाम नामक यजुःश्रुतियोंका उपदेश 
एद्मुक्तो दर्दों तस्मै यजूंपि भगवान्नविः। | दिंसो जिन्हें उनके गुरु वैशम्पायनजी भी नहीं जानते 
अगातयोमसेजा नि यार | थे | २७ ॥ है द्विजोत्तम ! उन श्रुतियोंको जिन 
अयातयामसंज्ञानि यानि वेत्ति न तवृगुरु: ॥ २७॥ | लगने पंढ़। था के बॉडी ासम विलय हुं 
यजूंषि येरधीतानि तानि विप्रेद्ठिजोत्तम । क्योंकि उनका उपदेश करते समय सूर्य भी अश्वरूप 
वाजिनस्ते समाख्याता: बयों व््यश्रोउभवद्यतः२८। |“ ये थे ॥ २८॥ है महाभाग * उन वाजि- 
तेषां मै श्रुतियोंकी काम्य आदि पंद्रह शाखाएँ हैं; वे सब 
शाखामेदास्तु तेषां वें दश पञ्च च वाजिनाम्‌ । शाखा महर्षि याज्ञवल्क्यकी प्रदत्त की हुई कही 
काण्वाद्यास्सुमहाभाग याज्ञवल्क्या: प्रकीतिता:।२९। | जाती हैं ॥ २९ ॥ 
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इति श्रीविष्णुपुरागे तृतीयेड्शों पश्चमोड्ष्याय: ॥ ५॥ 





छठा अध्याय 
सामपेदकी शाखा, अठारह पुराण और चोदह विद्याओंके विभागका वर्णन 
श्रीपराश्र उकाच धीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! जिस क्रमसे 


बी जैमिनिः न्यासजीके शिष्य जैमिनिने सामवेदकी शाखाओंका 
सामवेदतरोश्शाखा व्यासशिष्यस्स जेमिनि! । विभाग किया था, वह मुझते छुनो॥ १ ॥ जैपिनिका पुत्र 


क्रमेण येन मेत्रेय बिभेद शरण तन्‍्मम॥ १॥ सुमन्‍्तु था और उसका पुत्र सुकर्मो हुआ | उन दोनों 
सुमन्तुस्तस्‍्य पुत्रो5भृत्सुकमासाप्यभूत्सुतः | महामति पुत्र-पौत्रोने सामवेदकी एक-एक शाखाका 
अधीतबन्तों चेकेकां संहितां ती महामती ।| २॥ | अध्ययन किया ॥ २॥ तदनन्तर सुमन्नुके पुत्र सुकर्मा- 
सहसख्संहिताभेद॑ सुकर्मा तत्सुतस्ततः । ने अपनी सामवेदमंहिताके एक सहस्त शाखामेद 


५ किये और हे द्विजोत्तम ! उन्हें उसके कौसल्य, 
चकार त॑ च तब्छिष्यों जणहाते महाजती ॥ ३ ॥ हिरएण्यनाभ तथा पौधिज्ञि नामक दो महात्रती 


हिरण्यनामः कोसल्यः पोप्पिक्ञिश्र द्िजोत्तम । शिष्योंने ग्रहण किया | हिर््यनाभके पाँच सौ 
उदीच्यास्सामगाः शिष्यास्तत्य पश्चश॒त॑ स्मृता! (७। | शिष्य थे जो उदीच्य सामग कहखाये ॥ ३-४॥ 
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हिरिण्यनामात्तावत्यस्संदिता येद्विजोत्तमे!। | इसी प्रकार जिन अन्य द्विजोत्तमोंने इतनी ही संहिताएँ 
गृहीतास्ते5पि चोच्यन्ते पण्डितैः प्राच्यसामगा: ।५। | दिरण्नामसे और ग्रहण कीं उन्हें पण्डितजन प्राच्य- 


/छाज्लिसथा सामग कहते हैं ॥ ५॥ पौभिश्षिके शिष्य लोकाक्षि, 
लोकाधिनींधमिश्चेव कक्षीबॉल्माज्लिस्था | नौधमि, कक्षीबान्‌ और छांगलि थे। उनके शिष्य- 


पोष्पिज्ञिशिष्यास्तड्रेदेस्संहिता बहुलीकृताः ॥६॥ , प्रशिष्योंने अपनी-अपनी संद्िताओंके विभाग करके उन्‍हें 
हिरण्यनामशिष्यस्तु चतुर्विशतिसंहिताः । बहुत बढ़ा दिया।॥६॥ महायुनि कृति नामक हिरण्यनाम- 


कि के एक और शिष्यने अपने शिष्योंको सामबेदकी चौब्रीस 
नामास। शिष्येभ्यश्र महाम्ननिः ॥ ७ के थे 
त्ोवाच छति | शिष्येम्यश्न मह कक] संहिताएँ पढ़ायीं ॥७॥ फिर उन्होंने भी इस सामब्रेदका 


०. 2 

तेश्रापि सामवेदो्सो शाखामिबेहुलीकृतः । शाखाओंद्वाय खूब विस्तार किया | अब मैं अर्थर्व- 
अथरवंणामथो वक्ष्ये संहितानां समुच्चयम्‌ ॥ ८ ॥ | वेदकी संद्िताओंके समुश्षयका वर्गन करता हूँ ॥ ८॥ 
अथवंबेद॑ स॒ पसुनिस्सुमन्तुरमितद्युतिः । | अधर्ववेदको सर्वप्रथम अमिततेजोमय सुमन्तु मुनिने 
शिष्यमध्यापयामास कबन्धं सो5पि त॑ द्विधा । अपने शिष्य कबन्धको पढ़ाया था, फिर कबन्धने 


उन्हें देव प्‌ 
कृत्वा तु देवदर्शाय तथा पथ्याय दत्तवान्‌ ॥ ९॥ | “सके दो भाग कर उन्हें देवद्श और पशथ्य नामक 
देवदर्शस्य॒शिप्यास्त मेघों अह्बठिसभां । | अपने शिष्योंको दिया ॥९॥ हे द्विंजसत्तम ! देवदर्शके 
है कि | शिष्य मेत्र, अह्बलि, शौल्कायनि और पिप्पछाद 


शोल्कायनिः पिप्पलादस्तथान्यो द्विजसत्तम ॥१०॥ ये॥१०। है दिन | पष्पके भी जाबालि, कुमुदादि 


पथ्यस्यापि त्रयरिशष्या: कृता यैद्विज संहिता ;। और जनक लोगेक तीन शिष्य: मे जिन्होंने 
जाबालिः कुम्र॒दादिश्व ठृतीयश्शौनको द्विज॥११॥ | उंहताओंका विभाग किया || १९१॥ शौनकने भी 
शोनकस्तु द्विधा ऋत्वा ददावेकां तु बश्रवे। | अपनी संहिताके दो विभाग करके उनमेंसे एक 


बश्ुकी तथा दूसरी सैन्बब नामक अपने शिष्यक्रो 
सैन्धवान्मुज्ञिकेशश ठेधा मिन्नाख्रिधा पुनः । | 7 ॥१३॥ सैन्चबले पढ़कर मुझिकेशने अपनी संदिताके 
नक्षत्रकस्पो वेदानां संहितानां तथैव च ॥१३॥ | आल मा आज 
2 की | किये। नक्षत्रकल्प, वेदकल्‍्प, संहिताकल्प, आज्विरस- 
चतुर्थस्यथादाज्विससश्शान्तिकल्पश्न॒ पश्चमः | कल्प और शान्तिकल्प-उनके रचे हुए ये पाँच 
श्रेष्टास्तवथबंणामेते संहितानां विकल्पकाः ॥१४७॥ विकल्प अधर्ववेद-संहिताओंमें सर्वश्रेष्ठ हैं ॥१३-१४॥ 
आख्यानेश्राप्युपाख्यानैर्गाथामिः कल्पशुद्धिमिः | तदनन्तर, पुराणार्थविशारद व्यासजीने आंख्यान, 
पुराणसंहितां चक्र. पुराणार्थविशारदः ॥१५॥ | उपाल्यान, गाया और कल्पशुद्धिके सहित पुराण- 


पं शिष्यों । संहिताकी व्य ब्क 
प्रख्यातों व्यासशिष्यो5भूत्सतो वे रोमहरषणः । संहिताकी रचना की ॥ १७॥ रोमहर्पण सूत व्यास 


द्वितीयां संहितां प्रादात्सेन्धवाय च संजिने ॥१२॥ 





(हितां तस्मे ञे जीके प्रसिद्ध शिष्य थे। महामति ब्यासजीने उन्हें 
धुराणसंद्ितां तस्मे ददो व्यासों महामतिः ॥१३॥ । पुराणसंहिताका अध्ययन कराया ॥१६॥ उन सूतजी- 


सुमतिश्राप्रिवर्धाश्व॒ मित्रायुक्शांसायनः । | के सुमति, अनिवर्चा, मित्रायु, शांसपायन, अक्ृत्रण 
अकृतव्॒णसा4्णी पट शिष्यास्तस्य चामवन्‌ ॥१७॥ | और सावर्णि-- ये छः शिष्य थे ॥१७॥ काश्यपगोत्रीय 
काक््यपः संदिताकर्ता सावर्णिश्शांसपायनः । | अक्ृतब्रण, सावर्णि और शांसपायन-ये तीनों संहिताकर्ता 
रोमहपषेणिका चान्या तिसुणां मूलसंहिता ॥१८॥ | हैं। उन तीनों संह्विताओंकी आधार एक रोमहर्षणजी- 
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कि वजह ++_ - 


चअतुष्टयेन. भेदेन संहितानामिद॑ झुने ॥१९॥। | की संहिता है। है मुने ! इन चारों संहिताओंकी 
आध॑ सर्वपुराणानां पुराणं आह्मम्नच्यते । के मैंने यह विश्णुपुराणसंहिता बनायी 
अष्टादशपुराणानि पुराणन्लाः श्रचक्षते ॥२० |] १८-१९ ॥ पुराणज्ञ पुरुष कुछ अठारह पुराण 
जाओ पात्व॑ वैष्णव॑.य सैव॑ " बतं हे 3 | बतलाते हैं; उन सबमें प्राचीनतम ब्रह्मपुराण है [२ ०॥ 
अर शोक अली ; प्रथम पुराण आह्म है, दूसरा पान, तीसरा वेशव, 


लता आप्रेयमंटमे ये ' के सहमय ॥२१॥ | चौथा शैव, पाँचताँ भागवत, छठा नारदीय और 
जा शक संस कम । । सीतबाँ मार्कग्डेय है || २१॥ इसी प्रकार आय्वाँ 
दम बह्यवेवतत लेज्मेकादर्श स्मृतम्‌ ॥२२॥ | आग्नेय, नवाँ भविष्यत, दशवों अह्मवैवर्त और ग्यारहवाँ 


वाराहं द्वादक्श चेव स्कान्दं चात्र त्रयोदशम्‌। | पुराण छैड्ड कहा जाता है || २२ ॥ तथा बारहवाँ 
चतुर्दश वामनं च कौम पश्चदशं तथा ॥२१॥ | बाराह, तेरहत्रं रक्रान्द, चौदहवाँ वामन, पंद्रहवाँ 
मात्स्यं चगारुडं चेत्र त्रह्माण्डंच ततः परम। | कौर्म तथा इनके पश्चात्‌ मात््य, गार॒ुड और 
महापुराणान्येतानि हाष्टादश महायने ॥२४॥ : टैक्षण्डपुराण हैं । हे महामुने : ये ही अठारह महापुराण 

-२४ ॥ इनके अतिरिक्त मुनिजनोंने और 
तथा चोपपुराणानि मुनिभिः कथितानि च | है ॥ २३-२४ ॥ ३ 


. भी अनेक उपपुराण कहे हैं । इन सुभीमें सृद्ि, 
सर्गश्न प्रतिसगंश वंशमन्वन्तराणि च। | प्रढय, देवता आदिकोंके वंश, मन्वन्तर और मिन्न-मिन्न 


सर्वेष्वेतेष्‌॒ कथ्यन्ते वंशानुचरितं च यत्‌ ॥२५॥ टराजबंशोंके चरित्रोंका तर्गन किया गया है ॥२५॥ 
यदेतत्तव मेत्रेय पुराणं कथ्यते मया। । हे मैत्रेय ! जिस पुराणको मैं तुम्हें सुना रहा हूँ 
दैप्णवसंज थे : बह पाग्मपुराणके अनन्तर कहा हुआ वैष्णव नामक 
एतइणवसंह थे पाप समनन्‍्तरम ॥र?॥।  छापुराण है ॥ २६॥ हे साधुओं ! इसमें से, 
सर्गे च प्रतिसर्ग च वंशमन्वन्तरादिषु। | मतिसर्ग, वंश और मन्वन्तरादिका वर्णन करते 
' हुए सर्तत्र केवल विष्णुमगवानका ही वर्णन किया 
कथ्यते भगवान्विष्णुररेपेप्वेव् सत्तम ॥२७)॥ गया है ॥ २७ ॥ 


अड्गानि वेदाश्रत्वारों मीमांसा न्‍्यायविस्तर! । '. छ; वेदान्न, चार वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और 
पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या श्लेताअ्रतुदेश ॥|२८॥ . 'र्मशाक्म--ये ही चौदह विद्याएँ हैं॥२८॥ इन्हींमें 
आयुर्वेदो धनुर्वेदों गान्धर्वश्चेव ते त्रयः: |... रितेंद, भर्लुवेंद और गान्‍्धर्ब इन तीनोंकों तथा 


अर्शारज बाप कं ' चौथे अर्थशात्रको मिल लेनेसे अठारह विद्या हो 
अर्थशास्त्र चतुर्थ तु विधा हाष्टादशेत्र ता; ॥२९॥ , जाती है, बलिया लोत हक मल 


जषेया अहा्षेयः पूर्व तेम्यो देवषय! पुनः। | द्वितीय देव्षि और फिर राजषि ॥ २९-३० ॥ इस 
राजपंयः पुनस्तेभ्य ऋषिप्रकृतयस्रयः ॥।३०॥। : प्रकार मैंने तुमसे वेदोंकी शाखा, शाख्राओंके भेद, 
इति शाखास्समाख्याताब्शाखामेदासत्यैव च।. | उनके रचयिता तथा शाखा-मेइके कारणोंका भी 
कर्तारश्वैतर शाखानां मेदहेतुसथोदितः ॥३१॥ | के दिया ॥ ३१॥ इसी प्रकार समस्त 

५ ह मन्वन्तरोंमे एक-से शाखाभेद रहते हैं; हे द्विज ! 
सब मन्वन्तरेष्वेवं शाखाभेदास्समाः स्टृताः । 


प्रजापति ब्रह्माजीसे प्रकट होनेवाली श्रुति तो 
प्राजापत्या श्रुतिनित्या तदिकल्पास्त्विमे द्विज ३२ | नित्य है, ये तो उसके विकल्पमात्र हैं ॥ ३२ ॥ 
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जनक 





जा 


एतत्ते कथित सर्व यत्पृष्टोडह्मिदद त्वया। हे मैत्रेय ! वेदके सम्बन्धमें तुमने मुझे जो कुछ पूछा था 
मैत्रेय वेदसम्बन्धः किमन्यत्कथयामि ते ॥३३॥। | वह सब सुना दिया; अब और क्या कहूँ १ ॥ ३३॥ 


च०७० आानकमाओ, 








इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंड्शे षश्ठोअ्ष्यायः ॥ ६ ॥ 





सातवाँ अध्याय 
यमगीता 
श्रीमैत्रे: उकाच भ्रीमैत्रेयजी बोले-हे गुरों ! मैंने जो कुछ पूछा 
यथावत्कथितं सब यत्पृष्टोईसि मया गुरो। (था वह सब आपने यथावत्‌ वर्णन किया। अब मैं 


श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वेक॑ तड्भवान्प्रजरवीतु मे ॥ १ ॥ ! एक बात और छुनना चाहता हूँ, वह आप मुझसे 


| कहिये ॥ १ ॥ है महापुने ! सातों द्वीप, सातों 
सत्त द्वीपानि पातालपिधय् महाइने। | पाता और सातों छोक-ये सभी स्थान जो इस 


लोकाश् डे श ४ 
सप्तलोकाश येडन्तःस्था अक्षाण्डास्य सवेत॥॥ २॥ | ,द्ाण्डके अन्तर्गत हैं, स्थूछ, सूक्ष्म, सूह्मतर, 


स्पूलेः सह्षमेसथा स्धमत॒इमात्वस्मतरेसथा | | सूक्ष्मातिसूक्ष्म तथा स्थूल और स्थूलतर जीबोंसे भरे हुए 
स्थूलात्स्पूलतरेश्चेच सरप्राणिभिराइतम्‌ ॥ रे ॥ | हैं ॥ २-३ ॥ हे मुनिसत्तम ! एक अछ्लुलका आठ्वाँ 
अड्डुलस्याश्भागो5पि न सोडस्ति मुनिसत्तम | भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कर्म-बन्धनसे 


न सन्ति प्राणिनो यत्र कर्मवन्धनिबन्धना॥॥ ४ ॥ | चने हेंए जीव न रहते हों॥ ४ ॥ किन्तु हे भगवन्‌ : 


सर्वे चेते वश यान्ति यमस्य भगवन्‌ किल । | आयुकै सर ४ होनेपर ये सभी यमराजके $ वशीमूत 
आयुष न्ति की ' हो जाते हैं और उन्हींके आदेशानुसार नरक आदि 
आयुषो5न्ते तथा यान्ति यातनास्तत्मचोदिता; | ५॥ | पकारकी बातो मंगल हैं।/0 वा लदेलत्तर 


यातनाभ्यः परिश्रष्टा देवाद्याखथ योनिषु। पाप-भोगके समाप्त होनेपर वे देवादि थोनियोंमें 


जन्तवः परिवर्तन्ते शाखाणमेष निर्णयः ॥ ६ ॥ | रैंते रहते हैं--सकछ शाजञ्ोंका ऐसा ही मत 
| है ॥ ६॥ अतः आप मुझे वह कर्म बताइये जिसे करनेसे 


सो5द्रमिच्छामि तच्छोतुं यमस्य वशवत्तिनः । | मनुष्य यमराजके वशीमूत नहीं होता; मैं आपसे यही 
न भवन्ति नरा येन तत्कमे कथयख में | ७ ॥| | छुनना चाहता हूँ॥ ७ ॥ 
श्रीपराशर उवाच भ्रीपराशरजी बोले-हे मुने ! यही प्रश्न महात्मा 
अयमेव॒ झुने प्रश्नो नकुलेन महात्मना। नकुलने पितामह भीष्मसे पूछा था। उसके उत्तरमें 
पृष्ठ: पितामहः प्राह मीष्मो यत्तच्छूणुष्व में ॥॥ ८ ॥ | उन्होंने जो कुछ कहा था वह चुनो ॥ ८ ॥ 
भीष्म उवाच ! भीष्मजीने कहा-हे बत्स ! पूर्वकालमें मेरे पात एक 
पुरा ममागतों वत्स सखा कालिड्डको दिजः | कलिद्नदेशीय ब्राह्मण-मित्र आया और मुझसे बोला--- 


शव भमेरे पूछनेपर एक जातिस्मर मुनिने बतलाया था कि ये 
स माम्ुवाच पृष्टो वे मया जातिखरों मुनिः | ९ ॥ | उबर बातें अमुक-अमुक प्रकार ही होंगी | हे बत्स ! 


तेनाख्यातमिदं सवमित्थं चेतद्भविष्यति । उस बुद्धिमानने जो-जो बातें जिस-जिस प्रकार होनेको 
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किन 
न य्म्य्च्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्स्स्य्य्य्य्य्स्य्स्स्य्य्य््ल््््््््ल्ल्््््््स्ंिििल्मरर रमन पतन ििि़््ििििििििििलिललषिफ- 


तथा च तदभूदवत्स यथोक्त तेन घीमता ॥१०॥ | कही थीं वे सब ज्यों-की-्यों हुई ॥ ९-१० ॥ इस, 
प्रकार उसमें श्रद्धा हो जानेसे मैंने उससे फिर 
कुछ और भी प्रश्न किये और उनके उत्तरमें उस 
यद्यदाह्द न तद्दृष्मन्यथा हि मया क्चित्‌ ।।११॥ द्विजश्रेष्ठन जो-जो बातें बतलायीं उनके विपरीत 
मैंने कमी कुछ नहीं देखा ॥ ११ ॥ एक दिन, जो 
एकदा तु मया पृष्टमेतद्रद्धवतोदितस | बात तुम मुझसे पूछते हो वही मैंने उस कालिंग 
ब्राह्मणसे पूछी । उस समय उसने उस मुनिके वचनों 
प्राह कालिड्जको विप्रस्स्मृत्वा तस्य मुनेबंचः॥॥१२॥ | को याद करके कहा कि उस जातिस्मर ब्राह्मणने, 
यम और उनके दूतोंके बीचमें जो संवाद हुआ 
था, वह अति गूढ़ रहर॒ब मुझे सुनाया था | वहीं मैं 
यमकिड्ट रयोयों 5भूत्संवादस्त॑ त्रवीमि ते ॥१३॥ | तुमने कहता हूँ॥ १२-१३ ॥ 
| 
। 





स पृष्टथ मया श्रूयः श्रदघानेन वे ढ्विजः । 


जातिसरेण कथिता रहस्य; परमो मम | 


कालिंग बोला-अपने अनुचरको हाथमें पाश 
लिये देखकर यमराजने उसके कानमें कहा-- 
भगवान्‌ मधुसूदनके शरणागत व्यक्तियोंकों छोड़ देना, 


कालिज्ञ उबाष 
स्वपुरुषमभिवीए्य पाशहस्तं 
वदति यमः किल तस्य कर्णमूले | 





परिहदर मधुश्दनग्रपत्ना- क्योंकि मैं, जो विष्णुमक्त नहीं हैं ऐसे अन्य पुरुषोंका 
न्प्रशुरहमन्यनृणामवेष्णवानाम्‌ ॥१४॥ | ही खामी हूँ ॥ १४ ॥ देव-पूज्य विभाताने मुझे प्यम! 
अहममखराचितेन__धात्रा ! नामसे लोकोंके पाप-पुण्यका विचार करनेके लिये नियुक्त 
यम इति लोकहिताहिते नियुक्त: । | किया है । मैं अपने गुरु श्रीहरिके वशीभूत हूँ, खतम्त्र 
हरिगुरुवशगो5सि न स्वतन्त्रः | नहीं हूँ। भगत्रान्‌ विष्णु मेत् भी नियन्त्रग करनेमें 


प्रभवति संयमने ममापि विष्णु: ॥१५॥ : समर्थ हैं ॥१७॥ जिस प्रकार खुबर्ण भेदरहित और एक 
होकर भी कग्क, मुकुट तथा कणिका आदिके भेदसे 














कटकपुइ॒टकणिकादिमेद : नानारूप ग्रतीत होता है उसी प्रकार एक ही हरिका 
कनकममेद्मपीष्यते यथकम । | देवता, मनुष्य और पश्चु आदि नाना-विध कल्पनाओंसे 

अल उा वत हक निर्देश किया जाता है ॥ १६ ॥ जिस प्रकार वायुके 
शान्त होनेपर उसमें उड्ते हुए परमाणु प्ृथिवीसे 

क्षितितलप्रमाणवो४निलान्ते मिलकर एक हो जाते हैं उसी प्रकार गुण-क्षोमसे 
_पुनरुपयान्ति यर्थकतां धरिश्या: । उत्प न हुए समस्त देवता, मनुष्य और पश्चु आदि [ उस- 
सुरपशुमनुजादयस्तथान्ते का अन्त हो जानेपर ] उस सनातन परमात्मामें लीन हो 
_गुणकडुषेण सनातनेन तेन ॥१७।॥ | जाते है ॥ १७ || जो भगवानके सुरवखन्दित चरण- 
हरिममरपराचिताड्‌प्रिपग्म॑ कमलोंकी परमार्थ-बुद्धिसे बन्दना करता है, प्लैताहुति- 
प्रणमति यश परमाथे परमार्थतो हि मत्यः | से प्रज्जलित अग्निके समान समस्त पाप-बन्बनसे मुक्त 
तमपगतसमस्तपापबन्ध॑ हुए उस पुरुषको तुम दूरहीसे छोड़कर निकल 





ब्रज परिहृत्य यथाप्रिमाज्यसिक्तम ॥१८॥ | जाना? ॥ १८ ॥ 


ह॒तीय अंश 


शरण 








भंवति हरे! खड़ यादशो5स् मक्त:॥१९॥ 
यम उकाच 
न चलति निजवर्णधमंतों यः 
सममतिरात्मसुहदिपक्षपक्षे..। 
न हरति न च हन्ति किश्िदृच्चे 
सितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम्‌ ॥२०॥ 
कलिकलुपमलेन _यस्॒नात्मा 
विमठमतेमंलिनीकृतसतमेनम्‌ । 
मनसि कतजनाद॑न मनुष्य 
सततमवेहि हरेरतीवभक्तम्‌ ॥२१॥ 
कनकमपि रहस्ववेक्ष्य बुद्धथा 
तृणमित्र यस्समवेति वे परखम्‌ । 
भवति च॑ भगवत्यनन्यचेताः 
पुरुषवरं॑तमवेहि विष्णुभक्तम्‌ ॥२२॥ 
स्फटिकगिरिशिलामलः कक विष्णु- 
मंनसि नृणां क च मत्सरादिदोपः । 
न हि तुहिनभयूखरम्मिपुश्ल 
भवति हुताशनदीप्तिजः प्रतापः ॥२३॥ 
विमलमतिरमत्सरः प्रशान्त 
इशुचिचरितोएखिलसचमित्रभूतः | 
प्रियद्ितवचनो$स्तमानमायो 
व्सति सदा हृदि तस्य वासुदेवः ॥२४॥ 
वसति हृदि सनातने च तखिन्‌ 
भवति पुमाक्षगतो5स्य सौम्यरूपः । 
क्षितिरसमतिरम्थमात्मनो5न्तः 
कथयति चारुतयेब शालपोतः ॥२५॥ 
यमनियमविधृतकल्मपाणा- 
मनुदिनमच्युतसक्तमानसानाम्‌ । 
अपगतमदमानमत्सराणां 


त्यज भट दूरतरेण मानवानाम्‌ ॥२६॥ 


बि० पु० २९५-- 

















यमराजके ऐसे बचन सुनकर पाशहस्त यमदूतने 


उनसे पूछा--'प्रभो | सबके विधाता भगवान्‌ 
हरिका भक्त कैसा द्वोता है, यद् आप मुझसे 
कह्िये!॥ १९ ॥ 

, यमराज बोले-जो पुरुष अपने वर्ण-धर्मसे 
बिचलित नहीं द्वोता, अपने सुहृदू और बविपक्षियोंके 
प्रति समान भाव रखता है, बलात्कारसे किसीका द्रव्य 
हरण नहीं करता और न किसी जीबकी हिंसा ही 
करता है उस निर्मलचित्त व्यक्तिको भगवान्‌ विष्णुका 
भक्त जानो || २०॥ जिस निर्मलमतिका चित्त 
कलि-कल्मषरूप मलसे मलिन नहीं हुआ और जिसने 
अपने हृदयमें सर्वदा श्रीजनार्दनको बसाया हुआ है उस 

मनुष्यकों भगवानका अतीबव भक्त समझो ॥ २१ ॥ 
जो एकान्तमें पड़े हुए दूसरेके सोनेको देखकर भी उसे 
अपनी बुद्धिद्वारा तृणके समान समझता है और निरन्तर 
भगवान्‌का अनन्यभावसे चिन्तन करता है उस नर- 
श्रेशकी विष्णुका भक्त जानो ॥ २२॥ कहाँ तो 
स्फटिकगिरि-शिलके समान अति निर्मेठ भगवान्‌ 
विष्णु और कहाँ मनुष्योंके चित्तमें रहनेवाले राग- 
देषादि दोष ? [इन दोनोंका संयोग किसी प्रकार 
नहीं हो सकता ] हिमकर ( चन्द्रमा ) के किरणजाल- 
में अग्नि-तेजकी उष्णता कभी नहीं रह सकती 
है॥ २३॥ जो व्यक्ति निर्मल-चित्त, मात्सर्यरहित, 
प्रशान्त, झुद्ध-चरित्र, समस्त जीवोंका सुहृदू, प्रिय 
और हितबादी तथा अभिमान एवं मायासे रहित 
होता दै उसके हृदयमें भगवान्‌ वासुदेव सर्वदा 
विराजमान रहते हैं ॥ २४ || उन सनातन भगवानके 
हृदयमें विराजमान होनेपर पुरुष इस जगत्‌के लिये 
शान्तखरूप हो जाता है, जिस प्रकार नवीन शालू वृक्ष 
अपने सौन्दर्यसे ही भीतर भरे हुए अति सुन्दर 
पार्थिव ससको बतला देता है ॥ २५॥ 

हे दूत ! यम और नियमके द्वारा जिनकी पाप- 
राशि दूर हो गयी है, जिनका हृदय निर्तर श्री- 
अच्युतमें ही आसक्त रहता है तथा जिनमें गर्ब, 
अभिमान और मात्सर्यका लेश भी नहीं रद्दा है उन 
मनुष्योकी तुम दूरहीसे त्याग देना ॥ २६ ॥ 


२२६ 


श्रीविष्णुपुराण 


[ आ० ७9. 








हिंद यदि भगवाननादिरास्ते 
हरिरसिशह्वगदाधरो5व्ययात्मा 
सद्घ्मघविधातकदमिल 
मवति कथं सति चान्धकारमके ॥२७॥ 
हरति परधनं निहन्ति _जन्तून्‌ 
वदति तथानृतनिष्टरराणि यश्र । 
_अशुभजनितदुमेदय_ पुंसः 
कलुपमतेहेदि तस्य नास्त्यनन्तः ॥२८॥ 
न सहति परसम्पदविनिन्‍न्दां 
कलुषपमतिः कुरुते सतामसाधुः | 
- न यजति न ददाति यश्र सन्त 
मनसि न तस्य जनादनो5घमस्य ॥२९॥ 
परमसुदददि_ बान्धवे कलत्रे 
सुततनयापितमादभृत्यवर्गं.. । 
शठमतिरुपयाति योष्थवृष्णां 
तमधमचेष्टमवेहि नास्य मक्तम्‌ ॥३०॥ 


अशुभमतिरसत्मवृत्तिसक्त 
स्सततमनायकृशीलसडुमत्तः । 
अनुदिनकृतपापबन्धयुक्त 
पुरुषपशुने_हि वासुदेवभक्तः ॥३९॥ 
सकलमिदमह  च 














परमपुमान्परमेश्वरस्स॒ एकः | 
इति मतिरचला मव॒त्यनन्ते 
हृद्यगते त्रज_तान्विह्यय दूरात्‌ ॥३२॥ 
कमलनयन वासुदेव विष्णो 
घरणिघराच्युत_ शह्नचक्रपाणे । 
भव शरणमितीरयन्ति ये वे 
त्यज भट द्रतरेण तानपापान्‌ ॥३३॥ 
चसति मनसि यस्थ सो5व्ययात्मा 
पुरुषपर्थम न तख दृष्टिपाते | 
तब गतिरथ वा ममास्ति चक्र- 
प्रतिहृतवीयंबलस्थ सोउन्यलोक्यः ॥३४॥ 





यदि खड़ग, राज्स्‍ और गदाधारी अव्ययात्मा भगवान्‌ हरि 
हृदयमें विराजमान हैं तो उन पापनाशक भगवानूके 
द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यके 
रखते हुए भला अन्चकार कैते ठहर सकता 
है ! || २७ ॥ जो पुरुष दूसरोंका धन हरण करता है, 
जीवोंकी हिंसा करता है तथा मिथ्या और कंदु- 
भाषण करता है उस अशुभ कर्मोन्मत्त दुध्बुद्धिके 
हृदयमें भगवान्‌ अनन्त नहीं टिक सकते ॥ २८ ॥ 
जो कुमति दूसरोंके वैभवको नहीं देख सकता, जो 
दूसरोंकी निन्दा करता है, साधुजनोंका अपकार 
करता है तथा [ सम्पन्न होकर भी ] न तो श्रीविष्णु- 
भगवान्‌की पूजा ही करता है और न [ उनके भक्तों- 
को ] दान ही देता है उस अधमके हृदयमें श्रीजनार्दन- 
का निवास कमी नहीं हो सकता ॥ २९॥ जो. 
दुष्बुद्धि अपने परम सुहृदू, बन्धु-बआन्यव, लीं, पुत्र, 
कन्या, माता, पिता तथा भ्रत्यवर्गके प्रति अर्थ- 
तृष्णा प्रकट करता है उस पापाचारीको भगवान्‌का 
भक्त मत समझो ॥ ३० ॥ जो दुर्जुद्धि पुरुष असत्कर्मोमें 
लगा रहता है, नीच पुरुषोंके आचार और उन्हींके 
संग्ें उनन्‍्मत्त रहता है तथा नित्यप्रति पाप- 
मय कर्मबन्धनसे ही बँघता जाता है वह मनुध्यरूप 
पश्चु ही है; वह भगवान्‌ वाझ्ुदेवका भक्त नहीं 
हो सकता || ३१ ॥ यह सकल प्रपञ्च और मैं 
एक परमपुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हैं, हृदयमें 
भगवान्‌ अनन्तके स्थित होनेसे जिनकी ऐसी 
स्थिर बुद्धि हो गयी हो, उन्हें तुम दूरहीसे छोड़कर 
चले जाना ॥| ३२ || 'हे कमठनयन [| हे वासुदेव | 
है विष्णो | हे धरणिधर | हे अच्युत ! हे शह्ञ-चक्र- 
पाणे। आप हमें शरण दीजियेः-जों छोग इस 
प्रकार पुकारते हों उन निष्पाप व्यक्तियोंको तुम 
दूरसे ही त्याग देना ॥ ३३॥ जिस पुरुषश्रेष्ठके 
अन्त:करणमें वे अब्ययात्मा भगवान्‌ विशजते हैं 
उसका जहाँतक इष्टिपात होता है. वहाँतक , भगवान्‌- 
के चक्रके प्रभावस्ते अपने बल-बीये नष्ट हो जानेके 
कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। 
वह ( महापुरुष ) तो अन्य ( बैकुण्ठादि ) छोकों- 
का पात्र है ॥ ३४ ॥ 


..ठतीय अंझ 


२२७ 





अ० ८] 
कालिज़ उवाच 
इति निजमट्शासनाय देवों 
रवितनयस्स किलाह धघमेराजः । 


मम कथितमिद च तेन तुम्यं 
कुरुपर सम्यगिद॑ मयापि चोक्तम्‌॥३५॥ 


श्रीभी ष्म उवाष 
नकुलेतन्ममाख्यातं पूर्व तेन द्विजन्मना । 
कलिब्जदेशादम्येत्य प्रीतेन सुमदात्मना ॥३६॥ 
मयाप्येतद्यथान्यायं सम्यग्वत्स तवोदितम | 
यथा विष्णुमृते नान्यत्वाणं संसारसागरे ॥३७॥ 
किक्षराः पाशदण्डाश् न यमो न च यातनाः। 
समर्थास्तस्य यस्थात्मा केशवालम्बनस्सदा ॥३८॥ 

श्रीपराग्र उपाच 


एतन्मुने समाख्यातं गीत॑ वेवखतेन यत्‌ । 


कालिंग बोला-हे कुरुवः ! अपने दूतको 
शिक्षा देनेके लिये सूर्यपुत्र धरमराजने उससे इस 
प्रकार कहा | मुझसे यह प्रसंग उस जातिस्मर 
मुनिने कहा था और मैंने यह सम्पू्ण कथा तुमको 
छुना दी है॥ ३५॥ 


शरीभीष्मजी बोले-हे नकुल | पूर्वकालमें कलिंग- 
देशसे आये हुए उस महात्मा ब्राह्मणने प्रसन होकर 
मुझे यह सब्र विषय सुनाया था ॥३६॥ है वत्स ! वही 
सम्पूर्ण इृत्तान्त, जिस प्रकार कि इस संसार-सागर्में 
एक विष्णुमगवानको छोड़कर जीवका और कोई भी 
रक्षक नहीं है, मैंने ज्यों-का-त्यों तुम्हें सुना दिया ॥ ३७॥ 
जिसका हृदय निरन्तर भगवत्परायण रहता है उसका 
यम, यमदूत, यमपाश, यमदण्ड अथवा यम-यातना 
कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते || ३८ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हे मुने ! तुम्हारे प्रश्नके 
अनुसार जो कुछ यमने कहा था, वह सब मैंने तुम्हें 
भी प्रकार सुना दिया; अब और क्या घुनना चाहते 


त्वत्मश्नानुगतं सम्यकिमन्यच्छोतुमिच्छासि ॥३९॥ | हो ? | ३९ ॥ 


“-++**४%ढ)+०-+--- 
इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयें5शे सप्तमोध्ष्यायः: ॥ ७ ॥ 
“>+>-ै०व 0 -डिं-९०-०९-०- 
आठवों अध्याय 
विष्णुभगवानकी आराधना और जातुर्वण्यं-धमंका वर्णन 
श्रीमैत्रेय उबाच भीमैत्रेयजी बोले--हे भगवन्‌ ! जो लोग संसारको 
मगवन्भगवान्देवः. संसारबिजिगीषुमिः । पा चाहते हैं वे जिस प्रकार जगत्पति हद 
न दिल्यंगेगो बेश्शुकी उपासना करते हैं, वह वर्णन कीजिये ॥१॥ 
समाख्याहि 2 जुराराध्य ायराबन ॥ १ ॥ | और हे महाप्रुने | उन गोविन्दकी आराधना करनेपर 
आराधिताश् गोविन्दादाराधनपरनेरे! | आराधनपरायण पुरुषोंको जो फल मिलता है, वह भी 
यत््राप्यते फलं श्रोतुं तच्चेच्छामि महाम्नने ॥ २ | | मैं छुनना चाहता हूँ ॥ २ ॥ 
श्रीपर/शर उवाच भ्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! तुम जो कुछ 


यत्तृच्छति मवानेतत्सगरेण महात्मना । 
ओवेः प्राह यथा पृष्टस्तन्मे निगदतश्मृणु ॥ ३॥ 
सगरः प्रणिपत्येनमोर्य पप्रच्छ भागवस्‌। 


पूछते हो यही बात महात्मा सगरने और्वसे पूछी थी। 
उसके उत्तरमें उन्होंने जो कुछ कट्ठा वह मैं 
तुमको छुनाता हूँ, श्रवण करो || ३ ॥ है मुनिश्रेष्ठ ! 
सगरने भ्गुवंशी महात्मा और्वको प्रणाम करके उनसे 


श्श्८ 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० ८ 








विष्णोराराधनोपायसम्बन्ध॑ घ्लुनिसश्म ।। ४ ॥| | भगवान्‌ विषश्युकी आराधनाके उपाय और बिष्णुकी 


फल॑ चाराधिते विष्णो यत्पुंसाममिजायते । 
स चाह एृष्टो यत्नेन तस्मे तन्मे5खिलं शूणु ॥ ५॥ 
ओर्व उवाच 

मोम मनोरथं खगे स्वर्गे रम्यं च यत्पदम्‌ । 
प्रामोत्याराधिते विष्णो निवाणिमपि चोत्तमम्‌ ॥६॥ 
यथदिच्छति यावश फलमाराधितेष्च्युते । 
तत्तदामोति राजेन्द्र भूरि खल्पमथापि वा ॥ ७॥ 
यज्तु पल्ठसि भुपाल कथमाराध्यते हरिः | 

तद॒हं सकल तुभ्यं कथयामि निबोध में ॥ ८॥ 
वर्णाअ्रमाचारतता पुरुषेण परः पुमान्‌ । 
विष्णुराराध्यते पन्‍था नान्यस्तत्तोषपफारकः ॥ ९॥ 
निमअन्यान्हिनस्त्येन॑ स्वेभूतो यतो हरिः ॥१०॥ 
तस्मात्सदाचारबता पुरुषेण जनादनः । 
आराध्यते स्ववर्णोक्तथर्मानृष्ठानकारिणा ॥११॥ 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेज्यः श॒द्रश्न प्थिवीपते। 
स्वधमंतत्परो विष्णुमाराधयति नान्‍्यथा ॥१२॥ 
परापवादं॑ पेशुन्यमनृत॑ च न भाषते । 
अन्योद्रेगकरं वापि तोष्यते तेन केशवः ॥१३॥ 
परदारपरद्रव्यपरहिंसास __ यो रतिमू । 

न करोति पुमान्भूष तोष्यते तेन केशवः ॥१४॥ 
न ताडयति नो हन्ति प्राणिनोष्न्यांत्र देदिनः । 

यो मनुष्यों मनुष्येन्द्र तोष्यते तेन केशवः ॥१५॥ 


उपासना करनेसे मनुष्यको जो फल मिलता है उसके 
विषयमें पूछा था | उनके: पूछनेपर औवबैने यक्ञपूर्वक 
जो कुछ कहा था वह सब छुनो ॥ ४-५ ॥ 


और बोले--भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करनेसे 
मनुष्य भूमण्डल-सम्बन्दी समस्त मनोरथ, खर्ग, खर्गसे. 
भी श्रेष्ठ अह्मपद और परम निर्वाण-पद भी प्राप्त कर 
लेता है ॥ ६॥ है राजेन्द्र | बह जिस-जिस फलकी 
जितनी-जितनी इच्छा करता है, अल्प द्वो या अधिक, 
श्रीअच्युतकी आराधनासे निश्चय ही सब प्राप्त कर 
लेता है ॥ ७.॥ और हे भूपाल ! तुमने जो पूछा कि 
हरिकी आराधना किस प्रकार की जाय, सो सब मैं 
तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ ८ ॥ 
जो पुरुष वर्गाश्रम-चमैंका पालन करनेवाला है 
वही परमपुरुष विष्णुकी आराबना कर सकता है; 
उनको सनन्‍्तुष्ट करनेका और कोई मार्ग नहीं है ॥९% 
हे ठप ! यज्ञोंका यजन करनेवाला पुरुष उन (किश्णु) 
हीका यजन करता है, जप करनेवाला उन्हींका जप 
करता है और दूसरोंकी हिंसा करनेवाला उन्हींकी हिंसा 
करता है; क्योंकि भगवान्‌ हरि सर्बभूतमय हैं ॥१०॥ 
अत: सदाचारयुक्त पुरुष अपने वर्णके लिये विहित 
धर्मका आचरण करते हुए श्रीजनार्दनहीकी उपासना 
करता है॥ ११ ॥ हे प्रथिबीपते ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और झाूद्र अपने-अपने धर्मका पालन करते 
हुए ही विष्णुकी आराधना करते हैं अन्य प्रकारसे 
नहीं || १२॥ 


जो पुरुष दूसरोंकी निन्‍्दा, चुगली अथवा मिथ्या- 
भाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता 
जिससे दूसरोंको खेद हो, उससे निश्चय ही भगवान्‌ 
केशव प्रसन रहते हैं ॥ १३॥ हे राजन | जो 
पुरुष दूसरोंकी त्री, धन और हिंसामें रुचि नहीं 
करता उससे सर्वदा ही भगवान्‌ केशब समन्तुष्ट रहते 
हैं॥ १४ ॥ हे नरेन्द्र | जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा 
[.बृक्षादि ] अन्य देहघारियोंको पीड़ित अथवा नष्ट 
नहीं करता उससे श्रीकेशव सन्तुष्ट रहते हैं ॥ १५॥ 


अ० ८ ] तृतीय अंश २२९ 


है ल्न्लल्चस्सच्ंच्यय्चयणथथय्य्य्प्य््य्क््््ल्ख््ख्चचडओडडडअंंंओओि 2 ७ ७9 मनन न न न 9 9०५०. ४ 
देवदिजगुरूणां च शुभ्रपासु सदोधतः । जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरुजनोंकी सेवामें सदा 
४ तत्पर रहता है, हे नरेश्वर ! उससे गोबिन्द सदा 
तोष्यते तेन गोविन्दः पुरुषेण_ नरेश्वर ॥१६॥ प्रसन रहते हैं | १६॥ जो ब्यक्ति खयं अपने और 
यथात्मनि_च पुत्र _च॒सववभूतेष यर्तथा | अपने पुत्रोके समान ही समस्त ग्राणियोंका भी हित- 
कम दल सता गन कद | प्रसन्न कर लेता है॥ १७ ॥ हे रुप | जिसका चित्त 
_यर्य रागादिदोषेण न दुष्ट नृप मानसम्‌ । रागादि दोषोंसे दूषित नहीं है उस विशुद्ध-चित् 


विशुद्धचेतसा विष्णुस्तोष्यते तेन सबंदा ॥१८॥ | परुषसे भगवान्‌ विष्णु सदा सन्तुष्ट रहते हैं ॥| १८ ॥ 


वर्णाश्रमेष॒ ये धर्माश्शास्रोक्ता दूपसत्तम। | हैं रपश्रेष्ठ  शाल्रोंमें जो-जो वर्णश्रम-धर्म कह्दे हैं उन- 
उनका ही आचरण करके पुरुष विष्णुकी आराधना 


_तेषु तिष्ठभरो विष्णुमाराधयति नान्यथा ॥१९॥ | कर सकता है और किसी प्रकार नहीं ॥ १९॥ 


सगर उवाच |! खगर बोले--हे द्विजश्रेष्ठ | अब मैं सम्पूर्ण वर्णधर्म 
तद॒हं. श्रोतुमिच्छामि ५ वर्णधर्मानशेषतः । | और आश्रमधर्मोको सुनना चाहता हूँ, कृपा करके 
तथैवाश्रमधमोश्र॒ ह्विजवर्य ब्रवीदि तान्‌ ॥२०॥ | वर्णन कीजिये ॥ २०॥ 

और्ब उवाच | औबे बोले- जिनका मैं वर्णन करता हूँ, उन आह्मण, 


ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च यथाक्रमम्‌ | | क्षत्रिय, बैश्य और झद्दोंके धर्माका तुम एकाप्रचित्त होकर 
हि न्मयोदितान | क्रमश: श्रवण करो ॥| २१ ॥ ब्राह्मणका कर्तन्य है कि 
जे सेकबगंतियला शा धर्म प । दान दे, यक्ञोंद्रारा देबताओंका यजन करे, खाध्याय- 
दान॑ द्यायजेदेवान्यज्स्खाध्यायतत्यरः । | शील हो, नित्य स्नान-तर्पण करे और अग्न्याधान 
नित्योदकी भवेद्दिप्रः कुर्यान्वाभिपरिग्रहम्‌ ॥२२॥ | आदि कर्म करता रहे || २२ ॥ आह्णको उचित है 
गेशान्यानन्यानध्यापये्था कि दत्तिके लिये दूसरोंसे यज्ञ करावे, औरोंको पढ़ावे 

वृत्यर्थ याज । और न्यायोपार्मित शुद्ध धनमेंसे न्यायानुकूल द्वव्य- 
कुर्याटपतिग्रहादान शुक्कार्थान््यायतो+दविज:॥ २३॥। | संग्रह करे ॥२३॥ आह्मणको कभी किसीका अहित नहीं 
भूतदित कुर्यान्नाहित है | करना चाहिये और सर्वदा समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर 

मे के फखचिद्‌ दविजः । रहना चाहिये । सम्पूर्ण प्राणियोंमें मैत्री रखना ही ब्राह्मण- 
मैत्री समस्तभूतेषु ब्राक्षणस्योत्तमं धनम्‌ ॥२४॥ | का परम धन है॥ २४ ॥ पत्थरमें और पराये रक्मे 
५ ब्राह्मणको समान-बुद्धि रखनी चाहिये । है राजन ! 

ग्राव्णि रले च पारक्ये समबुद्धिमवेद्‌ द्विजः । पत्नीके विषयमें ऋतुगामी होना ही ब्राह्मणके लिये 


ऋतावमिगमः पत्न्यां शस्थते चास्य पार्थिव ॥२५॥ | प्रशंसनीय कर्म है ॥| २५॥ 
दानानि दद्यादिच्छातो द्विजेम्यः क्षत्रियोषपि वा | क्षत्रियकोी उचित है कि बआक्षणोंको यथेष्छ दान 


सैपहररघीबीत दे, विविध यज्ञोंका अलुष्ठान करे और अध्ययन 
यजेच्च त ५ 
यजेच्च विवि च पार्थिवः ॥२६॥ दि आज मत कमी गरम रत 


शख््राजीबों महीरक्षा प्रवरा तस्य जीविका। करना ही क्षत्रियकी उत्तम आजीविका है; इनमें 
तत्रापि प्रथमः कल्पः ए्थिवीपरिपालनम्‌ ॥२७॥ | भी प्रृथिवी-पयातन ही उत्छड॒तर है ॥ २७॥ 

















२३० 


मवन्ति लृपतेरंशा यतो यज्ञादिकमंणाम्‌ ॥२८॥ 
दुष्टनां शासनाद्राजा श्िष्टानां परिपालनात्‌ । 
प्राम्रोत्यभिमताछोकान्वणसंस्थां करोति यः ॥ २९॥ 
पाशुपाल्यं च्‌ वाणिज्यं कृषिं च मनुजेश्वर । 
वैज््याय जीविकां अन्ना ददौ लोकपितामहः ॥३०।॥ 
तस्वाप्यध्ययनं यज्ञों दान॑ धर्मंश् शख्यते | 


नित्यनेमित्तिकादीनामनुष्ठान॑ च कर्मणाम्‌ ॥३१॥ 
दविजातिसंश्रितं कर्म तादथ्यं तेन पोषणम्‌ । 


क्रयविक्रजजेवापि धनेः कारूहुवेन वा ॥३२॥ | 


शुद्रस्य सप्मतिश्शोच सेवा स्वामिन्यमायया । 
अमन्त्रयज्ञो हास्तेयं सत्सड्रो विप्ररक्षणम्‌ ॥३३॥ 
दान॑ च दद्याच्छृद्रोषपि पाकयज्ञैयजेत च। 
पिश्यादिकं च तत्सव॑ शाद्रः कु्वीत तेन वे ॥३४॥ 
भृत्यादिभरणार्थाय सर्वेषां च परिग्रहः । 
ऋतुकालेडमिगमन॑ खदारेएमहीपते ॥३५॥ 
दया समस्तभूतेषु तितिक्षा नातिमानिता | 
सत्यं शोचमनायासो महल प्रिययादिता ॥३६॥ 
मेश्यस्पदा तथा तद्दकापण्यं नरेश्वर । 


अनत्या च सामान्यवर्णानां कथिता गुणा! ॥३७॥ 
आश्रमाणां च सर्वेषामेते सामान्यलक्षणाः । 


गुणांस्थापद्धमोश्व॒विप्रादीनामिमाब्छणु ॥३८॥ 
क्षात्रं कम दिजस्योक्तं वेक्ष्यं कर्म तथापदि । 
राजन्यस्थ च वेश्योक्त शूद्रकम न चेतयो! ॥३९॥ 
सामर्थ्ये सति तस्याज्यघुमास्यामपि पार्थिव । 


श्रीविष्णुपुराण 
घरित्रीपालनेनेव कृतकृत्या नराधिपाः | 


. [अ० ८ 





पृथिवी-पालनसे ही राजाछोग कृतक्ृत्य हो जाते हैं, 
क्योंकि प्रृथिवीमें होनेबाले यज्ञादि कर्मोंका अंश राजाको 
मिलता है | २८ ॥ जो राजा अपने वर्णबर्मकों स्थिर 
रखता है वह दुष्टोंको दण्ड देने और साधुजनोंका पालन 
करनेसे अपने अभीष्ट लोकोंको प्राप्त कर लेता है ॥२९॥ 


है नरनाथ ! लोकपितामह ब्रह्माजीने . वैश्योंको 
पशु-पालन, धाणिज्य और कृषि - ये जीविकारूपसे दिये 
॥ ३० ॥ अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य- 
नेमित्तिकादि कर्मोंका अनुछ्ठान--ये कर्म उसके लिये 
भी बिहित हैं॥ ३१ ॥ 
शूद्रका कर्तव्य यही है कि द्विजातियोंकी प्रयोजन- 
सिद्धिके लिये कर्म करे और उसीसे अपना पालन- 
पोषण करे, अथवा [ आपत्कालमें, जब्र उक्त उपायसे 
जीविका-निर्वाह न हो सके तो ] बस्तुओंके लेने- 
| बेचने अथवा कारीगरीके कामोंसे निर्वाह करे || ३२ ॥ 
अति नम्रता, शौच, निष्कपट, खामि-पेवा, मन्‍्त्रहीन 
यज्ञ, अस्तेय, सत्सन्न और ब्राह्मणकी रक्षा करना-- 
ये शद्दके प्रधान कर्म हैं ॥३३॥ हे राजन ! शूद्रको भी 
उचित है कि दान दे, बलिवैश्वदेव अथवा नमस्कार 
आदि अल्प यज्ञोंका अनुष्ठान करे, पितश्राद्ध आदि 
कर्म करे, अपने आश्रित कुटुम्ब्रियोंके भरण-पोषण- 
के लिये सकल वर्णो्से द्रव्य-संग्रह करे और ऋतुकाढमें 
अपनी ही दीसे प्रसज़ करे | ३४-३२५॥ हे नरेश्वर ! 


इनके अतिश्क्ति समस्त प्राणियोंपर दया, सहन- 
शीलता, अमानिता, सत्य, शौच, अधिक परिश्रम न 


करना, मन्नछाचरण, प्रियवादिता, मैत्री, निष्कामता, 
अक्ृपणता और किसीके दोष न देखना--ये समस्त 
वर्णोके सामान्य गुण हैं ॥ ३६-३७ ॥ 

सब वर्णोके सामान्य रूक्षण इसी प्रकार हैं। अब 
इन ओआह्णादि चारों वर्णोके आपद्धम और गुणोंका 
श्रवण करो ॥ ३८॥ आपत्तिके समय ब्राक्षणको क्षत्रिय 
और वैश्य-वर्णोकी बत्तिका अवलम्बन करना चाहिये 
तथा क्षत्रियको केवल वैश्यवृत्तिका ही आश्रय लेना 
चाहिये । ये दोनों शूद्रका कर्म ( सेवा आदि ) कभी न 
करें ॥ ३९॥ है राजन्‌ | इन उपरोक्त छृत्तियोंको 
सी सामर्थ्य होनेपर त्याग दे; केबल आपत्काल- 


अ० ९. ] 


दुतीय अंक 


श्३े१ 
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तदेवापदि कर्तव्यं न छुर्यात्कमंसकरम ॥॥४०।। | में दी इनका आश्रय छे, कर्म-सझूरता ( कर्मोका मेरू ) 


हत्येते कथिता राजन्वर्णयमा भया तव। 


न करे ॥ ४० ॥ है राजन | इस प्रकार वर्णधर्मोका 
वर्णन तो मैंने तुमसे कर दिया; अब आश्रमधर्मोका 


धर्मानाश्रमिणां सम्यग्हुवतो में निशामय ॥४१॥ | निरूपण और करता हूँ, सावधान होकर सुनो ॥४१॥ 








इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंड्शे अष्टमोडष्याय: ॥ ८ || 





नवाँ अध्याय 
प्रह्यथर्य आदि आभध्रमोंका वर्णन 


ओर उवाच 
कृतोपनयनो वेदाहरणतत्परः । 
गुरुगेहे वसेद्धप ब्रक्षवारी समाहितः ॥१॥ 
शौचाचारत्रत॑ तत्र कार्य छुभ्षणं शुरोः | 
ब्रतानि चरता ग्राह्यो वेदआ ऋतबुद्धिना ॥ २॥ 
उमे सन्ध्ये रविं सूप तथैवाप़िं समादितः। 
उपतिष्ठेचदा . कु्याद्गुरोरप्यमिवादनम्‌ ॥ ३ ॥ 
खिते तिष्ठेद्रजेधाते नीचेरासीत चासति। 
शिष्यो गुरोजृपश्रेष्ठ प्रतिकूल न सख्रेत ॥ ४॥ 
तेनेबोक्त॑ पठेद्वेदे नान्‍्यचित्तः पुरस्थितः | 
अनुन्लातथ मिश्षात्ममश्नीयादुरुणा ततः॥ ५॥ 
अवगाहेदपः  पूर्वमाचार्येणावगाहिताः । 


समिज्जलादिकं चास्य कल्य॑ कल्यम्ुपानयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
गृद्दीतग्राह्वेदश ततो5लुश्ामवाप्य च। 


बाल; 


गाहस्थ्यमाविशेत्याज्ञो निष्पश्नगुरुनिष्कृतिः ॥»॥ 


विधिनावाप्तदारस्तु धन॑ प्राप्य खकमंणा | 
गृहस्थकार्यमखिलं कुर्याद्धपाल शक्तितः ॥ ८॥ 


निवापेन . पितुनर्चन्यब्ेदेबांसथातिथीन । 


औधे बोले--हे भूपते ! बालकको चाहिये कि 
उपनयन-संस्कारके अनन्तर वेदाध्ययनमें तत्पर होकर 
ब्रह्मचर्यका अवलम्बन कर, सावधानतापूर्वक गुरुगह- 
में निवास करे ॥ १ ॥ वहाँ रहकर उसे शौच और 
आचार-ब्रतका पालन करते हुए गुरुकी सेवा-झुश्रृषा 
करनी चाहिये तथा ब्रतादिका आचरण करते हुए 
स्थिर-बुद्धिसे वेदाध्ययन करना चाहिये ॥२॥ हे राजन ! 
[ ग्रात:काछ और सायंकाल ] दोनों सन्ध्याओंमें एकाम्रचित्त 
होकर सूर्य और अग्निकी उपासना करे तथा गुरुका 
अभिवादन करे ॥३॥ ग़ुरुके खड़े होनेपर खड़ा हो 
जाय, चलनेपर पीछे-पीछे चलने छंगे तथा बैठ जानेपर 
नीचे बैठ जाय । हे नुपश्रेष्ठ | इस प्रकार कमी 
गुरुके विरुद्ध कोई आचरण न करे ॥५॥ गुरुजीके 
कहनेपर ही उनके सामने बेठकर एकाम्रचित्तसे 
वेदाष्ययन करे और उनकी आज्ञा होनेपर ही भिक्षात्र 
मोजन करे ॥ ५ | जलतें प्रथम आचार्यके स्नान कर 
चुकनेपर फिर खय॑ स्नान करे तथा प्रतिदिन प्रातःकाल 
गुरुजीके लिये समिधा, जछ, कुश और पुथ्पादि 
लाकर जुठा दे ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार अपना अमिमत वेदपाठ समाप्त कर 
चुकनेपर बुद्धिमान्‌ शिष्य गुरुजीकी आज्ञासे उन्हें गुरु- 
दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रममे प्रवेश करे ॥७॥ दे राजन ! 
फिर विधिपूर्वक पाणिप्रद्वण कर अपनी वर्णानुकूल इत्तिसे . 
द्रब्योपाजन॑ करता हुआ सामर्थ्यानुसार समस्त यग्रह- 
कार्य करता रहे ॥ ८ ॥ पिण्ड-दानादिसे पितृगणकी, 
यज्ञादिसे देवताओंकी, अन्नदानसे अतिथियोंकी, 
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अम्नेप॑नीथ खाध्यायेरपत्येन प्रजापतिम्‌ ॥| ९॥। | खाध्यायसे ऋषियोंकी, पुत्रो्नत्तिसि प्रजापतिकी, 
बलिमिश्थेद वात्सल्वेनाखिलं | बलियों ( अन्नमाग ) से भूतगणकी तथा वात्सल्यभावप्ते 
अतानित ४ रे । सम्पूर्ण जगत्‌की पूजा करते हुए पुरुष अपने कर्मोद्वारा 
प्राप्नोति लोकान्पुरुषो निजकर्मसमाजितान्‌ ॥१०।| | मिले हुए उत्तमोत्तम लोकोंको प्राप्त कर लेता 
केचित्यरितराउन्रहचारिण: है ॥ ९-१० ॥ जो केबल भिक्षाइत्तिसे ही रहनेवाले 
जब मल आज माइक बालन, | परिब्राजज और ब्रह्मचारी आदि हैं उनका आश्रय भी 
तेड्प्यत्रेव प्रतिष्ठन्ते गाइंस्थ्यं तेन वे परम्‌ ॥११॥ | सृदस्थाश्रम ही है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ है ॥११॥ हे 
बेदाइरणकार्याय राजन ! विप्रगण वेदाध्ययन, तीर्थन्नान और देश-दर्शनके 
तीर्थल्लानाय च॒ प्रमो। लिये प्रथिवी-पर्यटन किया करते हैं ॥१२॥ उनमेंसे 
अटठन्ति बसुधां विप्राः एथिवीदशंनाय च !॥१२॥ | जिनका कोई निश्चित गृह अथवा भोजन-प्रबन्ध 
५ | नहीं. होता और जो जहाँ सायंकाल हो जाता है 
अनिकेता झनाहारा यत्र सायंग्रहाश ये | वहीं ठहर जाते हैं, उन सबका आधार और मूल 
तेषां गृहस्यः सर्वेषां श्रतिष्ठा योनिरेव च ॥१३॥ | गृहस्थाश्रम ही है ॥१३॥ हे राजन्‌ ! ऐसे छोग जब 
३६ घर आवें तो उनका कुशल-प्रश्न और मधुर बचनोंसे 
तेषां खागतदानादि वक्तव्यं मधुरं लुप। खागत करे तथा शय्या, आसन और भोजनके द्वारा 
गृद्दगतानां द्याच्च शयनासनमोजनम्‌ ॥१४॥ | यथाशक्ति उनका सत्कार करे ॥१४॥ जिसके घरसे 
अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे अपने 
अतिथि भप्नाशों शहत्मतिनिवर्तते। समस्त दुष्कर्म देकर वह ( अतिथि ) उसके पुण्य- 
स्‌ दच्या दुष्कृतं तस्मे पृण्यमादाय गच्छति ||१५॥ | कर्मोको खयं ले जाता है ॥१०॥ गहसके लिये 
5 | अतिथिके प्रति अपमान, अदृक्लार और दम्भका 
अवश्ञानमहक्ारो दम्भश्चेव गृह्दे सतः। ! आचरण करना, उसे देकर पछताना, उसपर प्रहार 
परितापोपधातो च पारुष्यं च न शस्थते ॥१६॥ | करना अथवा उससे कटुभाषण करना उचित नहीं 
संग्बशशलि गेल एह है ॥१६॥ इस प्रकार जो गृहस्थ अपने परम धर्मका 
तस्तु र गृदर्य: परम विधिम्‌ | पूरणतया पालन करता है बह समस्त बन्धनोंसे मुक्त 
स्वंबन्धविनिमुक्तो लोकानाप्नोत्यनुत्तमान्‌॥१७॥ | होकर अत्युत्तम लेकोंको प्रात कर लेता है॥१७॥ 


वयःपरिणतो राजन्कृतरृत्यो गृहाश्रमी | | है राजन्‌ ! इस प्रकार गृहस्थोचित कार्य करते- 
| करते जिसकी अवस्था ढल गयी हो उस गृहस्थको उचित 

पुन्नेषु भायो निश्चिप्य वन॑ गच्छेत्सहैव वा ॥॥१८॥ | है कि ल्लीको पुत्रोंके ग्रति सौंपकर अथवा अपने साथ 
ह लेकर बनको चला जाय ॥१८॥ वहाँ पत्र, मूठ, फल 

पर्णयूलफलाहारः केशब्मश्रुजटाघरः । | आदिका आहार करता हुआ लोम, श्मश्रु ( दाढ़ी- 
मूँछ ) और जठाओंको धारण कर प्रथिबीपर शयन 

सूमिशायी भवेत्तत्र झुनिस्सर्वातिथिलंप ॥१९॥ करे और मुनिवृत्तिका अवलम्बन कर सब प्रकार 


चर्मकाशकुशः (त्परिधानोचरीयके अतिथिकी सेवा करे ॥ १९ || उसे चर्म, काश और 
5. कई, ह कुशाओंसे अपना बिछौना तथा ओढ़नेका वल्ल बनाना 


तदल्िषवणं सस्‍्नान॑ शर्तमस्य नरेश्वर ॥२०॥ | पहिये। हे नरेश्वर ! उस मुनिके लिये त्रिकाड- 
स्‍्नानका विधान है ॥२०॥ इसी प्रकार देवपूजन, होम, 
देवताम्थर्चन॑ होमस्सर्वाम्यागतपूजनम्‌ । सब अतिथियोंका सत्कार, मिक्षा और बल्विश्वदेव भी 
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मिक्षा बलिप्रदानं व शस्तमस्य नरेश्वर ॥२१॥ | उसके विद्वित कर्म हैं ॥ २१॥ दे राजेन्द्र | बन्य 
क्खे | तैलादिको शरीरमें मलना और शीतोष्णका सहन 

वन्यस्नेदेन गात्राणामभ्यज्ञआस्य । करते हुए तपस्थामें छगे रहना उसके प्रशस्त कम 
तपथ्े तस्य राजेन्द्र शीतोष्णादिसहिष्णुता ॥२२॥ | हैं॥ २२-॥ जो बानप्रस्थ मुनि इन नियत कर्मोंका 
यस्त्वेतां ; आचरण करता है वह अपने समस्त दोषोंको अधप्निके 
यस्‍्त्वेतां नियतश्रयों वानप्रस्यश्वरेन्ुनिः | समान भस्म कर देता है और नित्य-लोकोंको प्रात 


स॒दहत्यप्रिवदोषाज्ञयेक्ोकांश्र शाश्वतान्‌ ॥।२३॥ | कर लेता है।। २३ ॥ | 


चतुर्थशराश्रमो मिक्षोः प्रोच्यते यो मनीषिमिः। || हे ढ॒प ! पण्डितगण जिस चतुर्थ आश्रमको भिक्षु 
तस्य खरूपं॑ गदतों मम श्रीतु नृपाहसि ॥र७॥ | नरम कदते हैं अब मैं उसके खरूपका वर्णन करता 


पुत्रद्रव्यकलत्रेष॒ त्यक्तस्नेहो नराधिष। | धान द्वोकर झुनो ॥ २४ ॥ है नरेन्द्र ! तृतीय 


की अिक, आश्रमके अनन्तर पुत्र, द्रव्य और श्ली आदिके स्नेहको 
चतुर्थभाश्रममानं॑ गच्छेन्निर्धृतमत्सरः ॥ २५॥। | उर्वया त्यागकर तथा मात्सर्यको छोड़कर चतुर्थ आश्रम- 


प्रैवर्गिकांस्त्यजेत्सवानारम्मानवनीपतू  । में प्रवेश करे ॥ २५ | हे प्रथिवीपते ! मिक्षुकोँ 
थी पबस्लमस्लेकब उचित है कि अथ, धर्म और कामरूप त्रिवर्ग- 

मित्रादिषु समो न जनक जा सम्बन्धी समस्त कर्मोको छोड़ दे, शत्रु-मिन्रादिमें 
जरायुजाण्डजादीनां वाव्यममःकायकर्ममिः । समान भाव रखे और सभी जीबोंका झुढ्ृदू हो ॥ २६॥ 
युक्त; इुवीत ने द्रोहं सर्वसड्भांभ वजेयेत्‌ ॥२७॥ | निर्तर समाहित रहकर जरायुज, अण्डज और 
८, करन कि बतिग्रोमे पशञ्ञरात्रस्थतिः पुरे। | स्वेदज आदि समस्त जीबोंसे मन, वाणी अथवा कर्म- 
| द्वारा कभी द्वोह न करे तथा सब प्रकारकी आसक्तियों- 

तथा तिष्ठेथ्थथाप्रीतिर्द्वेषो वा नास्य जायते ॥२८॥ | को त्याग दे | २७ ॥ प्राममें एक रात और पुरे 
“प्राणयात्रानिमित्त च व्यड्रारे भ्रुक्ततजने | पाँच रात्रितक रहे तथा इतने दिन भी तो इस 
नां प्रकार रहे जिससे किसीसे प्रेम अथवा द्वेष न 

>ज प्रशस्तवण मिथार् पर्व गृह्यन्‌ ॥२९॥ |. | २८॥ जिस समय घोोमें अम्नि शान्‍्त हो जाय और 
काम; क्रोधस्तथा द्पमोहलोभादयश्र ये। लोग भोजन कर चुकें उस समय प्राणरक्षाके लिये उत्तम 
तांस्तु सर्वान्परित्यज्य परित्राड्‌ निमंमो मवेत्‌।३०। | वर्णो्मे मिक्षाके लिये जाय ॥ २९ ॥ पस्रिजकको चाह्दिये 
अमयं सर्वभूतेम्यों दख , कि काम, क्रोध तथा दर्प, छोम और मोह आदि समस्त 
मद कीयो दा. परे देने, | दुर्गणोंकों छोड़कर ममताझून्य ट्वोकर रहे ॥ ३०॥ 
तस्थापि सर्वभूतेभ्यो न भयं विद्यते कचित्‌ ॥३१॥ | जो मुनि समस्त प्राणियोंकों अभयदान देकर विचरता 
कृत्वापिदोत्र खशरीरसंस्थ॑ है उसको भी किसीसे कभी कोई भय नहीं होता ॥३१॥ 

५32 जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रममें अपने शरीरमें स्थित ग्राणादि- 


शारीरमप्रिं खघुखे जुद्दोति। सद्वित जटराभ्रिके उद्देश्स्से अपने मुखमें मिक्षान्न- 








विभ्स्तु मैक्ष्योपहितेहंविभि- रूप इबिसे हवन करता है, वह ऐसा अम्मिदषोत्र 
श्रिताभिकानां व्जति सलोकान॥३२॥ | ** ंमिदोत्रियोंके लोकोंको श्राप्त द्लो जाता 
है॥ ३२ ॥ जो ब्ह्मसे भिन्न सभी मिथ्या है, 


सम्पूण॑ जगत्‌ भगवानका द्वी संकल्प है--ऐसे ] बुद्धि- 
शुचिस्सुखं कल्पितबुद्धियुक्तः । योगसे युक्त होकर, यथाबिधि आचरण करता हुआ 
वि० पुृ० ३००--- 
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. अनिन्धन ज्योतिरिव प्रशान्तः इस मोक्षाश्रमका पवित्रता और छुखपूर्वक्ष आचरण 
करता है, वह निरिन्धिन अप्रिके समान शान्त होता, है 
स ब्रह्मलोक॑ श्रमते द्विजाति; ॥३३॥ 





और अन्तमें ब्रह्मलोक प्राप्त करता है ।। ३३१॥ 
*+---पक्ीमकाईई4६...0०_२_न६न३6 
इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंडशे नवमोड्ष्याय: | ९ ॥ 


3 शिकिकिकमीी नी ना 


दशवाँ अध्याय 
जञातकम, नामकरण और वियाह-संस्कारकी विधि 
सगर उवाच खगर बोले-हे द्विजश्रेंष्ठ | आपने चारों आश्रम 
'कथित॑ ५ 6८ और चारों वर्णोके कर्मोका वणन किया | अब में 
ह कथित चातुराअम्य॑ चातुवेष्यक्रियालथा। आपके द्वारा मनुष्योंके ( षोडश संस्काररूप ) कर्मो- 


पुंसः क्रियामहं श्रोतुमिच्छामि द्विजसत्तम ॥ १॥ | को घुनना चाहता हूँ॥ १॥ हे भ्भुप्रेष्ठ ! मेरा 
नित्यनैमित्तिका : पुंसामशेषतः | बिचार है कि आप सर्वज्ञ हैं| अतएब आप मनुष्योंके 
 काम्या: किया: इंसामशेषतः । | नित्य-मेमित्तिक और काम्य आदि सब अकारके 

समाख्यादि भृगुश्रेष्ठ सर्वज्ञो छसि में मतः ॥ २॥ | कर्मोका निरूपण कीजिये ॥ २ ॥ 
और्द उक्त |. औौव बोले-हे राजन्‌ ! आपने जो नित्य-नैमित्तिक 


यदेतदुक्त॑ मवता नित्यनेमित्तिकाश्रयम्‌ । | आदि क्रियाकलापके विषयमें पूछा सो मैं सत्रका वर्णन 


& हि ! करता हूँ, एकामग्रचित्त होकर सुनो ॥ ३॥ पुत्रके 
तद॒ह कथयिष्यामि शृणुष्वकमना मम ॥ ३॥ उत्पन्न द्वोनेपर पिताकों चाहिये कि उसके जातकर्म 


जातस्य जातकमांदिक्रियाकाण्डमशेषतः । | आदि सकल क्रियाकाण्ड और आम्युदयिक श्राद्ध करे 


कुर्वीत पिता श्राद्ं चाम्युदयात्मकम॥ ४ ॥ | | ? ॥ हे नरेश्वर ! पूर्वाभिमुख बिठाकर युग्म ब्राह्मणोंको 
४ जाओ भोजन करावे तथा द्विजातियोंके व्यवहारके अनुसार देव | 


युग्मांस्तु प्राइमुखान्विप्रान्भोजयेन्सलुजेश्वर । और पितृपक्षकी तृतिके लिये श्राद्ध करे ॥ ७ ॥ और 
यथा इत्तिस्तथा कुर्याईवं पिन्यं ठ्विजन्मनाम्‌ ।। ५॥ | हे राजन ! प्रसक्ततापूर्वक देवतीर्य ( अँगुलियोंके 


दा यपैंः सबदररेमिआान्पिण्डन्मुदा युतः । अप्रभाग ) द्वारा नान्दीमुख पितृगणको दही, जो 
और बदरीफलक मिलाकर बनाये हुए पिण्ड दे || ६ ॥ 


दद्यादवेन 
नान्‍्दीसुखेभ्यस्तीर्थेन 5 ट पार्थिव ॥ ६ ॥ | अच्चा आजापत्पतीर्ष ( कमिष्ठिकाके मूछ ) द्वारा सम्पूर्ण 
प्राजापत्येन वा सर्वेशुपचारं अदक्षिणम्‌ | उपचाद्धव्योंका दान क़रे । इसी प्रकार [ कन्या अथवा 
कुवीत तत्तथाशेषबृद्धिकालेषु. भूपते ॥ ७॥। | पुत्रोंके विवाह आदि ] समस्त बृद्धिकालोंमें भी करे ॥ ७ ॥ 
ततथ नाम कुवीत पितेव दशमे5हनि। तदनन्तर, पुत्नोषत्तिके दशबें दिन पिता नामकरण- 
संस्कार करे । पुरुषका नाम पुरुषवाचक होना 


देवपूर्ष नराख्यं हि शर्मवर्भादेसंयुतम्‌ ॥ ८॥ | चाहिये । उसके पूर्वमें देववाचक शब्द हो तथा पीछे 
शर्मा, बर्मा आदि होने चाहिये || ८ ॥ आक्षणके नाम- 


शर्मेति आक्षणस्पोक्त वर्मेति क्षत्रसंश्रयम्‌ | के अन्तमें शर्मा, क्षत्रियके अन्तमें वर्मा तथा वैश्य और 








आअं० १० ] हतीय अंश | र्श्५ 


गुप्तदासात्मक नाम प्रशस्तं व्क्ष्यशद्रयोः ॥ ९॥ | शद्दोंके नामान्तमें क्रशः गुप्त और दास शब्दोंका 
नार्षहीन॑ े प्रयोग करना चाहिये ॥| ९ ॥ नाम अर्थहीन, अविहित, 
नाथंहीन॑ न चाशस्त नापशब्दयुत तथा। अपरब्दयुक्त, अमाज्नलिकि और निन्दनीय न होना 
, , चाहिये तथा उसके अक्षर समान होने चाहिये || १० ॥ 
नामझसल्‍्यं जुगुप्स्यं वा नाम छुयोत्समाक्षरम्‌ ॥१०॥ | अति दी, अति लघु अथवा कठिन अक्षरोंसे युक्त नाम 


नातिदीर्ष नातिहस्व॑ नातिगुरव न रखे । जो सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके और 
नातिदीधे नातिहस्वं क्षरान्वितम्‌ । क्‍ विलके मी ही कद होम रस “लोगब अपर 


सुखोधाय तु॒तम्नाम कुर्याधटवणाक्षरम्‌ ॥११॥ | करे ॥ ११ ॥ 

ततो5नन्तरसंस्कारसंस्कृतो गुरुवेश्मनि | |. तदनन्तर उपनयन-संस्कार हो जानेपर गुढगहमें 
यथोक्तविधिमाशित्य कुर्यादिद्यापरिग्रहम्‌ ॥॥१२॥ | रहकर विधिपूर्वक विद्याध्ययन करे ॥ १२॥ हे 
ग्रहीतविदयो गुरवे दखा च गुरुदक्षिणात्‌ | भूपाल ! फिर विद्याध्ययन कर चुकनेपर गुरुको दक्षिणा 
गाहंस्थ्यमिच्छन्भूपाल कुर्याद्ारपरिग्रहम्‌ ॥१३॥ देकर यदि गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेकी इच्छा हो, तो 
ब्रक्नचर्येण वा काल कुयोत्संकल्पपूर्वकम्‌ | विवाह कर ले॥ १३ ॥ या दृढ़ संकल्पपूर्वक नैष्िक 
गुरोश्शुश्रषणं कुर्यात्तत्पुत्रादेथापि वा ॥॥१४॥ | ब्रह्मचर्य ग्रहणकर गुरु अथवा गुरुपुत्रोंकी सेवा-झुश्रृषा 
वेखानसो वापि भवेत्परित्राडथ वेच्छया | | करता रहे ॥१४॥ अथवा अपनी इच्छानुसार 
पूर्वसक्॒ल्पितं याहक तादक्कुर्यान्नराधिप ॥१५॥ वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर ले । हे राजन्‌ ! पहले 


क्‍ जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करे ॥ १५ ॥ 
वर्षरेकगुणां. भार्यामुद्रहेल्लरिशुणस्सयम्‌ | | [ यदि विवाह करना हो तो ] अपनेसे तृतीयांश 
२ | अवस्थावाछी कन्‍्यासे विवाह करे तथा अधिक या 
नातिकेशामकेशां वा नातिकृष्णां न पिज्नलाम्‌ ।१६। अल्प केशवाढी अथवा अति सौँबली या पाण्डुवर्णा 
निसगंतो5धिकाज्ीं वा न्यूनाज़ीमपि नोडहेत । ( भूरे रंगकी ) जीसे सम्बन्ध न करे | १६ ॥ जिसके 
न रोगिणीम्‌  जन्मसे ही अधिक या न्यून अंग हों, जो अपक्ित्र, 
नाविशुद्धां सरोमां वाकुलजां वापि रोगिणीम्‌॥१७॥ | रोमयुक्त, अकुलीना अथवा रोगिणी हो उस खीसे 
४ पाणिप्रहण न करे ॥ १७॥ बुद्धिमान्‌ पुरुषकों 
न दुष्टा दुष्वाक्यां वा व्यड्जिनीं पिठमाठतः । उचित है कि जो दुष्ट खमाववाली हो, कठुभाषिणी हो, 
२, क्‍ ं जिसके 

न झमशुव्यक्षनवरती न चेव ॥१८॥ | “ता अथवा पिताके अनुसार अंगहीना हो, 
32 इल्पाइतिय्‌ ॥१4। क्‍ इमश्रु ( मूँछोंके ) चिह्न हों, जो पुरुषके-से आकार- 
न घघरखरां क्षामां तथा काकखरां न च | | बाली हो, अथवा घर्धर शब्द करनेवाले अति मन्द 
या कौएके समान ( कर्णकठु ) खरबाली हो तथा 
नानिबन्धेक्षणां तददकृत्ताक्षीं नोदहेदबुधः ॥१९॥ | पक्मशून्या या गोल नेत्रोंवठी हो उस खीसे 

यस्याश्व रोमशे जह्ने गुल्फो यस्यास्तथोत्रतों । 


विवाह न करे ॥ १८-१९॥ जिसकी जंधाओंपर 
गण्डयो:कूपरो यस्या हसन्त्यास्तां न चोडहेत्‌॥२०॥ 














रोम हों जिसके गुल्फ ( टखने ) उँचे हों तथा 
हँसते समय जिसके कपोलोंमें गड्ढे पड़ते हों उस 
कन्यासे विवाह न करे ॥ २०॥ जिसकी कान्ति 


नातिरूक्षच्छविं. पाण्डकरजामरुणेक्षणाम्‌ । अत्यन्त उदासीन हो, नख पाण्डुबर्ण हों, नेत्र खाल हों 
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एका लिड्जे गुदे तिस्रो दश वामकरे नृप । 
स्युमृंदशशीचोषपादिका। ॥१७॥ 


अच्छेनागन्धलेपेन जलेनाबुद्बुदेन च। 

आचामेथ मृ्द भूयस्तथादधात्समाहितः ॥१८॥ 
निष्पादिताडघिशोचस्तु पादावम्युक्ष्य तेः पुनः | 
त्रिःपिबेत्सलिलं तेन तथा दिः परिमाजेयेत्‌ ॥१९॥ 








हे नूप ! लिंगमें एक बार, गुदामें तीन बार, 
बायें हाथमें दशा बार और दोनों हाथोंमे सात बार 
मृत्तिका छगानेते शौच सम्पन्न होता है ॥ १७॥ 
तदनन्तर गन्ध और फेनरहित खच्छ जले 
आचमन करे | तथा फिर सावबानतापूर्वक बहुत- 
सी मृत्तिका ले॥ १८ ॥ उसप्े चरण-शुद्धि करनेके 
अनन्तर फिर पैर धोकर तीन बार बुला करे 


शीर्षष्यानि और दो बार मुख धोषे ॥ १९ ॥ तत्पश्चात्‌ जल लेकर 
ततः खानि मूद्धान चसमालमेत्‌। शिरोदेशमें स्थित इन्द्रियरन्प्र, मूर्द्धा, बाहु, नाभि और 


बाहू नामिंच तोयेन हृदयं चापि संस्यशेत्‌ ॥२०॥ हृदयको स्पर्श करे | २० ॥ फिर भली प्रकार ज्ञान 
: खाचान्तस्तु ततः कुर्यात्पुमान्केशप्रसाधनम्‌ । ह कक हा सँबारे का 382 का तथा 
दूर्वा आदि मांगलिक द्रब्योंका यथात्रिधि व्यवहार 
आदर्शाज्ञनमाड़ल्यं दुर्वाद्यालम्भनानि च ॥२१॥ अरे ह लदनसार है पसियीण लग लात को के 
ततस्घवर्णधर्मेण वृत््यर्थ च धनाज॑नम्‌ | अनुसार आजीविकाके लिये धनोपार्जन करे और श्रद्धा- 
कुर्वत श्रद्धासम्पत्नो यजेच्च पृथित्रीपते ॥२श। के यज्ञानुष्ठान करे ॥ २२ ॥ सोमसंस्था, हतिस्संस्था 
सोमसंस्या है ५ र॒पाकसंस्था--इन सब धर्म-कर्मोका आधार 
। हविस्संस्था: पाकसंस्वास्तु संखिता घन ही है |# अत: मनुष्योंको घनोपार्जनका य्ञष करना 
नदीनदतटाकेषु देवखातजलेषु च। नद, तडाग, देवालयोंकी बावड़ी और पर्वतीय भ्नरनोंमें 
नित्यक्रियार्थ ख्रायीत गिरिप्रसवणेषु च ॥२४७॥ | जान करना चाहिये ॥ २४ ॥ अथवा कुएँसे जल 
कृपेपृद्शतततोयेन ख्ान॑ कुरवीत वा झवि। मा पासकी भूमिपर स्लान ५ हे 5 
ग॒हेपृदृश्ततोयेन अंल्यसाअंवे वहाँ भूमिपर स्लान करना सम्मत्र न हो तो कुएँ 
गृहेपूद्धत का आुव्यसम्भवे ॥ २५। | खोंचकर लाये हुए जलपे घरहीमें नहा ले ॥ २५ ॥ 
शुचिवख्रधरः स्नातो देवषिंपितृतर्पणम्‌ । स्नान करनेके अनन्तर शुद्ध वत्र धारण कर देवता; 
तेषामेव हि तीर्थेन कुचीत सुसमाहितः |।२६॥ हर अर 
त्रिरप: प्रीणनाथाय देवानामपवर्जयेत्‌ । ॥ २६ ॥ देवता और ऋषियोंक्े तप॑णक्े लिये तीन- 
तीन बार तथा प्रजाएतिके लिये एक बार जल 
ऋषीणां च यथान्याय॑ सकृच्चापि प्रजापते।॥२७॥ छोड़े || २७॥ हे प्ृथिबीपते | पितृगण और पितामहोंकी 
प्रसन्नताके लिये तीन बार जल छोड़े तथा इसी प्रकार 
पितामहेम्यश्वल तथा प्रीणयेत्म्रपितामहान्‌ ॥।२८।॥ 
मातामहाय तत्यिग्रे तत्पित्रे च समादितः और उनके पिता तथा उनके पिताको भी सावधानता- 
पूर्वक पिंतृ-तीर्थसे जल दान करे । अब काम्य तर्पणका 
दब्यात्पत्रेण तीर्थेन काम्य॑ चान्यच्छृणुध्व में ॥ २९॥ | वर्णन करता हूँ, अवण करो ॥ २८-२९ ॥ 
- ७ गोतमस्मृतिके अष्टम अध्यायमें कहा है--- 
का गुर ब्रमणीति सप्त हविर्यज्ञ संस्था: । अभिडेमोष्त्यप्रिशेम उक्थः पोडशी वाजपेयो5तिराआछोर्यामा इति 
!' 
ओपासन, अष्टका श्राद्ध, पावण श्राद्ध तथा श्रावण, अग्नहायण, चैन्न और आख्रिम सासकी पूर्णिमाएँ---ये सात “पाक- 
यश्ञ-संस्था हैं; अग्न्याघेय, अश्निददोश्र, दुर्श-पूर्णणास, आम्रयण, चातुर्मास्य, यशपश्चगश्ध और सौन्नामणि ये सात “हवि- 


ऋषिगण और पितृगणका उन्हींके तीथ्थोंसे तर्पण 

पितृणां प्रीणनार्थाय त्रिरपः पृथिवीपते | 
प्रपितामहोंकी भी सन्तुष्ट करे एवं मातामह ( नाना ) 
औपासनमष्का पर्दणश्राद: श्रावष्याग्रहायणी चैठया्धयुजीति सछ पाकयहसंस्या: ५ अग्स्यावेयमग्निहोज्र दर्श पूर्णमाणाबाग्रयण 
यँशसंस्था' हैं तथा अपिष्टोम,अत्यपिष्टोस, उक्‍थ, घोढशी, वाजपेय, अतिरात्न और आघछोयाम-ये सात 'सोमप्रहसंस्या” हैं । 
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मात्रे प्रमात्रे तन्‍्मातओ्रे गुरुपत्न्ये तथा रुप । 
गुरूणां मातुलानां च खिग्धमित्राय भूझुजे ॥३०॥ 
इृद॑ चापि जपेदम्बु दद्यादात्मेच्छया नृप | 
उपकाराय भृतानों ऋृतदेवादितपंणम्‌ ॥३१॥ 
देवासुरास्तथा यक्षा नागगन्धवंराध्षसाः । 
पिशाचा गुद्कास्सिद्धाःकृष्माण्डा: पशवः खगाः 
जलेचरा भूनिलया वाय्वाह्याराश्न जन्तवः । 
दृप्तिमेतेन यान्त्वाशु महत्तेनाम्बुनाखिलाः ॥३३॥ 
नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये खिताः । 





तृतीय अंश 
“थयह्‌ जल माताके लिये हो, यह प्रमाताके लिये हो, 
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यह बृद्धाप्रमाताके लिये हो, यह गुरुपल्लीको, यह गुरु- 
को, यह मामाको, यह प्रिय मित्रको तथा यह राजा- 
को प्राप्त होः--हे राजन ! यह जपता हुआ 
समस्त भूतोंके हिंतके लिये देवादितर्पण करके अपनी 
इच्छानुसार अमिलबित सम्बन्धीके लिये जलदान 
करे ॥ ३०-३१ ॥ [ देवादि-तर्पणके समय इस प्रकार 


॥ | कहे--.देव, अछुर, यक्ष, नाग, गन्धर्व, राक्षस, 


पिशाक, गुद्मयक, सिद्ध, कृष्माण्ड, पश्चु, पक्षी, जलचर, 
स्थलचर और वायु-भक्षक आदि सभी प्रकारके जीत 
मेरे दिये हुए इस जल्से तृप्त हों ॥| ३२-३३ ॥ जो 
प्राणी सम्पूणं नरकोंमें नाना प्रकारकी यातनाएँ भोग 
रहे हैं उनकी तृप्तिके लिये मैं यह जरू दान करता 


तेषामाप्यायनायैतदीयते सलिलं मया ॥३४॥ | है॥ २० ॥ जो मेरे बन्धु अथवा अबन्धु हैं, तथा जो 


ये बान्धवाबान्धवा वा येपन्यजन्मनि बान्धवा: 


अन्य जन्मोंमें मेरे बन्धु थे एवं और भी जो-जो मुझसे 
जलकी इच्छा रखनेवाले हैं वे सब मेरे दिये हुए जल्से 


ते तृप्तिमखिला यान्तु ये चासत्तोयकाह्विण:॥३५॥ | परितृत्त हों ॥ ३५ ॥ क्षुधा और तृष्णासे व्याकुछ 
कहीं 


यत्र क्चनसंस्थानां क्षुत्तष्णोपहतात्मनाम्‌ | 


भी क्‍यों न हों मेरा दिया हुआ यह 
तिलोदक उनको तृप्ति प्रदान करे! ॥ ३६ | है हृप ! 


इदमाप्यायनायास्तु मया दत्त तिलोदकम््‌ ॥३६॥ | इस प्रकार मैंने तुमसे यह काम्पतर्पणका निरूपण 


काम्योदकप्रदानं॑_ ते मयेतत्कथितं नृप । 


किया, जिसके करनेसे मनुष्य सकल संसारको तृप्त कर 
देता है ॥ ३७ ॥ और है अनघ ! इस प्रकार उपयुक्त 


यदक्ता प्रीणयस्येतन्मनुष्यस्सक्ल जगत्‌ ॥३७॥ | जीवोंको श्रद्धापूर्वक्ष काम्यजल-दान करनेसे उसे 


जगदाप्यायनोद्धत॑ पृुण्यमाझ्नोति चानघ | 


जगतकी तृप्तिसे होनेवाला पुण्य प्राप्त होता है ॥३८॥ 
तदनन्तर आचमन करके सूर्यदेवको जलाब्नलि दे। 


द्क्त्वा काम्योदक सम्यगेतेभ्यः श्रद्धयान्वितः ।३८। | [ उस समय इस प्रकार कहे---] “भगवान्‌ विवखान्‌- 


आचम्य च ततो दब्चात्सर्याय सलिलाज्ञलिम्‌ । 


को नमस्कार है जो वेद-वेथ और विष्णुके तेजस्खरूप हैं 
तथा जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले, अति पतरित्र एत्र 


नमो विवखते ब्रह्ममाखते विष्णुतेजसे ॥३९॥ | कर्मोंके साक्षी हैं ।! 


जगत्सवित्रे शुचये सवित्रे क्मसाक्षिणे। 
ततो 
जलाभिपेकेः पृष्पेश्न धूपाधेश्र निवेदनम्‌ | 


तदनन्तर जलामिषेक और पुष्प तथा धूपादि 


गृहाचेन॑ कुर्यादभीश्सुरपूजनम्‌ ॥४०॥ | निवेदन करता हुआ गृहदेव और इष्टदेवका पूजन करे | 


हे ठप ! फिर अपूर्व अग्निहोत्र करे, उसमें पहले ब्रह्माको 


अपूबमप्निहोत्रं च कुर्पाआखक्षणे नृप ॥४१॥ | और तदनन्तर क्रमशः प्रजापति, गुद्म, काश्यप और 


प्रजापति सशुदिकष्य द्यादाहुतिमादरात्‌ । 


गुह्येम्यः काज्यपायाथ ततो5नुमतये क्रमात्‌ ॥४२॥ | 


तच्छेष॑ मणिके प्थ्वीपजन्येम्यः क्षिपिततः। | उद्देससे उदकपात्रमें॥# पृथ्वीपजन्येभ्यः क्षिपेत्ततः । 


अनुमतिको आदरपूर्वक आहतियाँ दे ॥ ३९-४२ ॥ 
उससे बचे हुए हृव्यको प्रथिवी और मेपके 


उद्देश्यसे उदकपात्रमें# धाता और विधाताके उद्देश्यसे 


& वह जलसरा पात्र जो अभिद्रोतश्र करते समय समीपमें रख किया जाता है ओर जिसमें 'हृवश्न मम! कहकर 


जआाहुतिका रोष भाग छोबा जाता है। 
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द्वारे धातु्विधातुश्न मध्ये च ब्रक्षणे क्षितूे । | द्वारके दोनों ओर तथा अकझ्ाके उदेश्यसे घरके मध्यमें 
छोड़ दे। हे पुरुषब्याप्र | अब मैं दिक्पाल्गणकी 
गृहस्य॒पृरुषय्याप्र दिग्देवानपि में शणु ॥४३॥ | पूजाका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो ॥ ४३॥ 


है |  बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि पूर्व, दक्षिण, 
इन्द्राय. धमंराजाय वरुणाय तथेन्दवे | 
वे। पश्चिम और उत्तर दिशाओंमें क्रमश: इन्द्र, यम, वरुण 


ग्राच्यादिषु बुधों दयाद्धुतशेषात्मकं बलिस्‌ (।४४॥ : और चन्द्रमाके लिये हुतशिष्ट सामग्रीसे बलि प्रदान 


करे || ४४ ॥ पूर्व और उत्तर-दिशाओंमें धन्वन्तरिके 
प्रायुत्ते च दिग्मागे धन्वन्तरिबिं बुधः । लिये बलि दे तथा इसके अनन्तर बलिवैशधदेव-कर्म 


निर्वपेद्ेश्देव॑ व कर्म कुर्यादतः परम्‌ ।।४५॥| , करे ॥ ४५॥ बलिवैश्वदेवके समय वायबन्यकोणमें वायुको 


४ तथा अन्य समस्त दिशाओंमें वायु एवं उन दिशाओंको 
यव्यां वायवे समस्तासु यथादिशम्‌ |] 
ह वायवे दिक्ष थादिशम्‌ । बलि दे, इसी प्रकार ब्रह्मा, अन्तरिक्ष और सूर्यको भी 


ब्रक्षणे चान्तरिक्षाय मानवे च क्षिपेदलिम्‌ ॥४६॥ | उनकी दिशाओंके अनुसार [ अर्थात्‌ मध्यमें ] बलि 


| प्रदान करे ॥ ४६॥ फिर है नरेश्वर ! विश्वेदेवों 
विश्वेदेवान्विश्वभूतानथ विश्वपतीन्पितृन्‌ । विश्वभूतों, विश्वपतियों, पितरों और यक्षोंके उद्देश्यसे 


यक्षाणां च समुद्दिक्ष्य बलिं दद्यान्नरेश्वर ॥४७॥ | [ ययास्थान ] बलि दान करे || ४७॥ 





ततो5न्यद््ममादाय भूमिमागे शुचो बुध | तदनन्तर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति और अन्न लेकर पवित्र 
दद्यादशेषभृतेम्यस्स्वेच्छया सुसमाहितः ॥४८॥ ! पृथिवीपर समाहित चित्तसे बैठकर स्वेच्छानुसार समस्त 
देवा मनुष्याः पशवों वयांसि | प्राणियोंकोी बलि प्रदान करे || 9८ ॥ [ उस समय इस 
सिद्धास्सयक्षोरगदे त्यसहक्ला। । | ग्रकार कहे-- ] 'देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, 

प्रेता/ः पिशाचास्तरवस्समस्ता | सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, ब्ृक्ष तथा और भी चींठी 


ये चान्नमिच्छन्ति मयात्र दत्तम्‌॥ ४९॥ बज गतक जो 
रिीलिको।: : कीटपतबकायों आदि कीठ-पतज्न जो अपने कर्मबन्धनसे बैँघे हुए 


बुदक्षिताः कर्मनिबन्धबद्धाः । । क्षुधातुर होकर दिये हुए अन्नकी इच्छा करते 
भ्रयान्तु तप्तिमिदं मयाझ्ल | हैं, उन सबके ढिये मैं यह अन्न दान करता हूँ । वे 
तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु॥५०॥ | इससे परितृपत्त और आनन्दित हों ॥ ४९-५० ॥ जिनके 
थेषां न माता न पिता न बन्धु- माता, पिता अथवा कोई और बन्धु नहीं हैं तथा 
नेंवाम्मसिद्धिने तथाअमस्ति । अन्न प्रस्तुत करनेका साधन और अन्न भी नहीं है 
तत्तुप्रयेडन्न शवि दत्तमेतत्‌ उनकी तृप्तिके लिये मैंने प्रथिवीपप यह अन्न रखा 


भरूतानि स॒वोि_ बाकि शक लक है; वे इससे तृतत होकर आनन्दित हों ॥ ५१ ॥ सम्पूर्ण 
दहई च विष्णुद ततोपन्यदलि। |? यह अन्न और मैं--सभी विष्णु हैं; क्योंकि 





तसादह॑  भूतनिकायभूत- उनसे भिन्न और कुछ है ही नहीं | अतः मैं समस्त 
अर प्रयच्छामि मवाय तेषाम्‌ ॥५२॥ | गैंतोंका शरीररूप यह अन्न उनके पोषणके ढिये 
चतुदंशों भूतगणो ये एप दान करता हूँ ॥ ५२ ॥ यह जो चौदह प्रकारका# 


तत्र स्थिता येबखिलभूतसहृः भूतसमुदाय है उसमें जितने भी प्राणिसमुदाय हैं 


& चौदद भूतसमुदायोंका धणेन इस प्रकार किया गया है--- 
अध्विध देवत दैय॑ग्येस्यथ प्थवा मदति । मानुष्यं चैकबियं समासतो मौतिकः सभेः ॥ 
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“---##ऋऋिऋंे+><*<*>> >> _  _  ><<+><2_::< 32:33. 3 अमल कक 
: तृप्त्यथेमश्न॑ हि. मया दिसृष्टं उन सबकी तृप्तिके लिये मैंने यह अन्न प्रस्तुत 
तेषामिदं ते प्रुदिता मबन्‍्तु ॥५श॥ | किया है; वे इससे प्रसन्न हों, || ५३॥ इस प्रकार उच्चारण 

इत्युच्चार्य नरो दधादख्य श्रद्धासमन्वितः करके गृहस्थ पुरुष श्रद्धापूवक समस्त जीवोंके उपकार- 


झवि स्वोपकाराय गृही सर्वाअयों यतः ॥५७॥ | “हे टसितीर्मे अन्नदान करे क्योंकि गृहस्थ ही सबका 
आश्रय है ॥५9॥।| हे नरेश्वर | तदनन्तर कुत्ता, चाण्डाल, 


श्रचाण्डालणिहज्ञानां झषि दद्यान्रेश्वर | | पक्षिगण तथा और भी जो कोई पतित एवं पुत्रहीन पुरुष 
ये चान्ये पतिताः केचिदपुत्राः सन्ति मानवा;॥५५॥ | हों उनकी तृप्तिके लिये प्रथित्रीमं बलिभाग रखे ॥ ५५॥ 
ततो गोदोहमात्र वे काल तिष्ठेद गृहज़्गे।.. फिर गो-दोहनकाल्यर्यन्‍त अथवा इच्छानुसार इससे 
अतिथिग्रहणार्थाय तदृष्य॑तु यथेच्छया ॥५६॥ भी कुछ अधिक देर अतिथि ग्रहण करनेके लिये घरके 

आँगनमें रहे || ५६॥ यदि अतिथि आ जाय तो 
अतिर्थि तत्र सम्प्राप्तं पूज्येत्खागतादिना । उसका खागतादिसे तथा आसन देकर और चरण धोकर 
तथासनप्रदानेन पादप्र | सत्कार करे ॥ ५७ ॥ फिर श्रद्धापूषक भोजन कराकर 
रा धालनेन च॥५७॥ मधुर वाणीसे ग्रश्नोत्तर करके तथा उसके जानेके समय 


श्रद्यया चान्नदानेन प्रियप्रश्नोत्तण च। पीछेपीछे जाकर उसको प्रसन्न करे ॥ ५८ ॥ 


गच्छतश्ानुयानेन जिसके कुछ और नामका कोई पता न हो तथा अन्य 
न 'ुयानेन प्रीतिश्वत्पादयेद्‌ गरही ॥५८॥ देशमे आया हो उसी अतिथिका सत्कार करे, अपने 


अज्ञातकुलनामानमन्यदेशादुपागतम्‌॒  |ै। ही गाँवमे रहनेवाले पुरुषकी अतिथिरूपसे पूजा करनी 
उचित नहीं हैं || ५०, ॥ जिसके पास कोई सामग्री न 


पूजयेदतिथिं सम्यड नेकग्रामनिवासिनम ।।५९॥ : हो, जिससे कोई सम्बन्ध न हो, जिसके कुछ-शीलका 
अकिश्वनमसम्बन्धमब्नातकुलशीलि ं कोई पता न हो और जो भोजन करना चाहता हो 
उस अतिथिका सत्कार किये बिना भोजन करनेसे 
असम्पूज्यातिथि भ्ुक्त्वा मोक्तकामं वजत्यध॥ ६ ०॥ ; मठेष्य अघोगतिको प्राप्त होता है ॥ ६० ॥ गृहस्थ 
पुरुषको चाहिये कि आये हुए अतिथिके अध्ययन, गोत्र, 
स्वाध्यायगोत्राचरणमप्ष्ठा च तथा छुलम्‌ | आचरण और कुछ आदिके विषयमें कुछ भी न पूछकर 
हिरण्यगर्भ-बुद्धिसति उसकी पूजा करे॥ ६१ ॥ हे हृप ' 
हिरुयगमडुद्धथा त॑ मन्येताम्याग् गृही ॥६१॥ अतिथि-सत्कारके अनन्तर अपने ही देशके एक ओर 
पित्रथे चापरं॑ विप्रमेकमप्याशयेन्नूप । पाञ्चयज्ञिक आह्मणको जिसके आचार और कुल आदिका 


हो पितृगणके लिये भोजन कराने || ६२ ॥ 
तह्दश्यं विदिताचारसम्भूति पाश्चयश्चिकम्‌ ॥६२१॥ | ह्ठे भूपाल ! [ मनुष्ययज्ञकी विधिसे “मनुष्येभ्यो हन्त 


अआग्रश् समुद्श्त्य हन्तफारोपकल्पितम्‌ । इत्यादि मन्न्रोच्चारणपूर्षक्त ) पहले ही निकालकर 
अलग रखे हुए हन्तकार नामक अन्नसे उस श्रोत्रिय 


_नि्रपिभृत भूपाल ओ्रोत्रियायोपपादयेत्‌ ॥६३॥ ' आहमणको भोजन करावे ॥ ६३ ॥ 


अर्थात्‌ आठ प्रकारका देवसम्बन्धी, पाँच प्रकारका तिथंग्योगिसम्बन्धी और एक प्रकारका मलुष्ययोनि- 
सम्बन्धी--यह संक्षेपसे औसिक सर्ग कहछाता है। इसका प्रथक-प्रथक विवरण इस प्रकार है--- 
सिद्वगुद्ककगन्धर्ग्रधराधसपलणा: । दिद्ाघरा पिशाचाधह्ष निर्देश देवबोनय: ॥ 
+ _ *रीसुपा बानराश्ष पशदो भुणपक्षिण: ५ तिर्यद इति कथ्यन्ते पण्चेता: प्राणिजातयः ॥ 
अर्थ--सिद्धू, शुद्धाक, शब्यर्द, पक्ष, राक्स, सपे, विद्याघर ओर पिशाच-ये आठ देवयोनियों मानो गयी हैं 
तथा सरीसुफ, वागर, पद; ऋण, ( जंगकी ग्राणी ) और पक्ी--पे पाँच सियक थोतियाँ कही शी हैं । 
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दक््वा च भिक्षात्रितयं परितराडज़क्षचारिणाम।_! _ इस प्रकार [ देवता, अतिथि और आह्षणको ] ये 
तीन मिक्षाएँ देकर, यदि सामर्थ्य हो तो पर्रानक 

; प्रोक्ता४ | मिक्षा दे ॥ ६० ॥ तीन पहले तथा मिक्षुगण--ये चारों 

इत्येतेडतिथयः प्रोक्ताः प्रागुक्ता मिक्षवत्ञ ये। अतिनि ववंजाते, | हैं शोक इ जरोब दज्न 
चतुरः पूजयित्वेतान्नृप पापात्ममुच्यते ॥६५॥ | करनेसे मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता 
है || ६५॥ जिसके घरसे अतिथि निराश होकर 

अतिथियंस्य मप्नाशो _ गृहाट्यतिनिवत्तते | लैट जाता है उसे वह अपने पाप देकर उसके 


हे । दुष्क्ृतं दर्वा पृण्यमादाय गच्छति ॥६६॥ | झुभकर्मोको ले जाता है॥ ६६ ॥ हे नरेश्वर ! घाता, 
पल “प्रजापति, इन्द्र, अग्नि, वच्चुगण और अर्यमा--ये 
धाता प्रजापति; शक्रो वहिबंसुगणोध्येमा। | समस्त देवगण अतिथिमें प्रविट होकर अन्न भोजन 

प्रविश्यातिथिमेते वे अुडन्तेपज्न नरेश्वर | करते हैं ॥| ६७ ॥ अतः मनुष्यको अतिथि-पूजाके लिये 
अीभिष्याशिधिमत ते इान्तेईश नरथर॥रआ) ! निरन्‍्तर प्रयन्ञ करना चाहिये। जो पुरुष अतिथिके 


तस्मादतिथिपूजायां यतेत सतत नरः | : बिना भोजन करता है वह तो केबल पाप ही भोग 
के : करता है || ६८ ॥ तदनन्तर गृहस्थ पुरुष पितृगृहमें 
स केवलमघं भरुदक्ते यो सुडक्ते ृतिथिंविना ॥६८॥ | हहनेवाली विवाहिता कन्या, दुखिया -और गर्मिणी 


ततः ख्ासिनीदुःखिगर्मिणीवृद्धबालकान । : स्री तथा बृद्ध और बालकोंको संस्कृत अन्नसे भोजन 
; कराकर अन्तमें खयं भोजन करे।| ६९ || जो मनुष्य इन 


भोजयेत्संस्कृतान्नेन प्रथम॑ चरम॑ गृही ॥६९॥ / सत्रको मोजन कराये बिना खयं मोजन कर लेता है वह 


त्यु चैतेष ' पापमय भोजन करता है और अन्तमें मरकर नरकमें 
अश्नक्ततत्सु चेतेषु इज्ञन्दुडक्ते स दुष्कृतम्‌ । / कफ ३३ कप स कीड़ा का है |७०॥ जो व्यक्ति 
पु ५ ॥७०॥ | स्नान ! भोजन करता है वह मल भमक्षण करता 

इतथ गता नरक इेषाइस्जायते नरः ॥७०॥ | है, जप किये बिना भोजन करनेत्राल्ा रक्त और पूय 


अखाताशी मल॑ शुदक्ते ह्जपी पूयश्ोणितम्‌ | पान करता है, संस्कारहीन अन्न खानेवाला मूत्र पान 
22222 20 , ' करता है तथा जो बालक-बृद्ध आदिसे पहले आहार 


असंस्कृताअश्चुडमृत्रं बालादिप्रथम शकृत्‌ ॥७१॥ : ८ बह विष्ठाहारी है |७१॥ इसी हक गा होम 
: किये भोजन करनेवाला मानो कीड़े खाता है और बिना 

अह्ोमी च कृमीन्थुदक्ते अदष्वा विषमश्लुते । दान किये खानेवाला विषभोजी है। .-.. 
तस्ाच्छूणुष्व राजेन्द्र यथा भ्ुद्जीत वे ग्रही ॥|७२)॥ ..._ अतः है राजेन्द्र ! गृहस्थको जिस प्रकार भोजन 
५ , करना चाहिये--जिस प्रकार भोजन करनेसे पुरुषको 
सुछ्ततथ यथा पुंसः पापवन्धो न जायते । पाप कल शी: होता: ता: बहलेक। जार 
हह चारोग्यत्रिपुल बलबुद्धिसत्त्था नृप ॥७१॥ आरोग्य, बल-बुद्धिकी प्राप्ति और अरिष्टोंकी शान्ति होती 
ञ : है और जो शरत्रुपक्षका हवस करनेवाली है---वह भोज़न- 
भवत्यरिष्शान्तिथ वरिपक्षामिचारिका। | विधि छुनो | गृहस्वको चाहिये कि स्नान करनेके 
खातो. यथावत्कृत्वा च देवपिपितृतपंणम्‌ ॥।७४।| | अनन्तर यथाविधि देव, ऋषि और पितृगणका 
' तर्पण. करके हाथमे उत्तम रन्न॒ धारण किये 

प्रशस्तरल्रपाणिस्तु अुज्लीत | 

गिस्तु इड्छ जगत पी । पवित्नतापूर्षक्क भोजन करे । है तप ! जप तथा 
कते जपे, हुते वहों शद्धमखघरों तप ॥७५॥ |अज्निहोत्रके अन्तर शुद्ध वल् घारुण कर अतिर्थि, 


दफ्वातिथिम्यो विप्रेम्यों गुरुम्यस्संश्रितायथ |... ब्राप्षण, गुरुजन और अपने आश्रित ( बालक- एवं 
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पुष्यगन्धश्शस्तमाल्यथारी चैव नरेश्वर |७६॥ | इद्धों ) को भोजन करा झुन्दर सुगन्वयुक्त उत्तम पुष्प- 
| माला तथा एक ही वल्ल धारण किये हाथ-पाँव और 

एकबखधरो5थाद्रपाणिपादो महीपते | ! मुँह धोकर प्रीतिपूर्वक भोजन करे । है राजन ! 
विशुद्धददन विदिडयुख भोजनके समय इधर-उधर न देखे | ७२-७७॥ 
प्रीतो इक्लीत न वि कर मनुष्यको चाहिये कि पूर्त अथवा उत्तरकी ओर मुख 


प्राडमुखोदड्सुखो वापि न चेवान्यमना नरः | कैरके, अन्यमना न होकर उत्तम और पथ्य अन्नको 


प्रोक्षणके लिये रखे हुए मनन्‍्त्रूत जलसे छिड़क कर 
अन्न प्रशस्तं पथ्यं च प्रोक्षित प्रोध्णोदकेः ॥७८॥  शोजन करे ॥ ७८ ॥ जो अन्न दुगाचारी व्यक्तिका 


जुगुप्सावदसंस्कृतम्‌ लाया हुआ हो, ध्रणाजनक हो अथवा बलिवैश्वदेव 
व. इत्तताहत नेव ऐ/ 52202 आदि संस्कारशून्य हो उसको ग्रहण न करे । है 


दच्वा तु भक्त शिष्येम्यः क्षुषितेम्यस्तथा गृह्दी ।.. राजन ! गृहस्थ पुरुष अपने खाथमेंसे कुछ अंश अपने 


कहती ! शिष्य तथा अन्य भूखे-प्यासोंकी देकर उत्तम और 
प्रशस्तशुद्धपात्रे तु अज्जीताकुपितों नृप ॥८०।॥ | झुद्ध पात्रमें शान्त-चित्तसे भोजन करे |७९-८०॥ हे 


नासन्दिसंख्ते पात्रे नादेश च नरेशर। | ! किसी बेत आदिके आसन ( कुर्सी आदि ) 
पर रखे हुए पात्रमें, अयोग्य स्थानमें, असमय ( सन्ध्या 


नाकाले नातिसड्डीे दक्तयाग्नं च नरोज्मये ॥८१॥ ' आदि काल ) में अथवा अत्यन्त संकुचित स्थानमें 
शक पर्वत कभी भोजन न करे | मनुष्यको चाहिये कि [ परोसे हृए 
मन्त्राभिमन्त्रितं शस्तं न च पयुषित नृप । भोजनका ] अग्रभाग अभ्लिको देकर मोजन करे ॥८१॥ 


फलमूलेम्यरशुप्कशाखादिकात्तथा | हे ठप ! जो अन्न मन्त्रपूत और प्रशस्त हो तथा जो 
अब पलयूजअपइ स्ला बाधक तब तट 70 बासी न हो उसीको भोजन करे | परन्‍तु फल, मूल 
तदद्वारीतकेम्यश्व गुडमक्ष्येम्य एवं च। और सूखी शाखाओंको तथा ब्रिना पकाये हुए लेझाय 
( चठनी ) आदि और गुड़के पदार्थोंके लिये ऐसा 
अुज्लीतोद्श्तसाराणि न क॒दापि नरेश्वर ॥८३॥ | नियम नहीं है | हे नरेशर ! सारहीन पदार्योको कभी न 
खाय || ८२-८३ ॥ हे एथिवीपते | विवेकी पुरुष मधु, 
नाकषेष॑धुरुषो$श्षीयादन्यत्रजगतीपते । | जल, दही, धी और सत्तुके सित्रा और किसी पदार्थ 
मध्वम्बुदधिसर्पिम्यस्सक्तुम्यभ्न॒ विवेकवान्‌ ॥८४॥) | को पूरा न खाय ॥ ८४॥ 





अश्नीयात्तन्मयों भृत्वा पूर्व तु मधुरं रसम्‌ | :.. भोजन एकाम्रचित्त होकर करे तथा प्रथम मधुर 
रस, फिर लवण और अम्ल (खत्त ) रस तथा 
लव॒णाम्लो तथा मध्ये कड॒तिक्तादिकांस्ततः ।८५॥ | अन्तमें कठु और तीखे पदार्थोकी खाय | ८५॥ जो 


८ । पुरुष पहले द्वब पदार्थोको, बीचमें कठिन वस्तुओंको 
प्राग्द्रव पुरुषो5श्ीयान्मध्ये कटठिनभोजन | तथा अन्तमें फिर द्रव पदार्थोंकी ही खाता है वह कभी 


अन्ते पुनद्र॑वाशी तु बलारोग्ये न झुश्ञति ॥८६॥ | बल तथा आरोग्यसे हीन नहीं होता ॥ ८६॥ इस प्रकार 
अनिन्ध॑ मध्षपेदित्य॑ बाणीका संयम करके अनिषिद्ध अन्न भोजन करे | अन्नकी 
वाग्यतोडअ्मइत्सयन्‌ । | निन्‍दा न करे । प्रथम पाँच ग्रास अत्यन्त मौन द्वोकर 


पञ्प्रासं महामौन प्राणाधाप्यायनं दि ततु ॥८७॥  *देंग करे। उनसे पश्मप्राणोंकी तृतति होती है॥ ८७॥ 
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अक्‍्त्वा सम्यगथाचम्य प्राडयुखोदडसुख्बोडपि वा | | भोजनके अनन्तर भली प्रकार आचमन सम्यगधाचम्य प्राडमुखोदडमुखो5पि वा । | भोजनके अनन्तर भली प्रकार आचमन करे और फिर ह 
: पू्ष या उत्तकी ओर मुख करके हाथोंको उनके 
यथावसत्पुनराचामेत्पाणी ्रश्नाल्य मूलतः ॥८८॥ | मूलदेशतक धोकर विधिपूर्वक्ष आचमन करे ॥ ८८॥ 





स्वस्थः प्रशान्तचित्तस्तु कृतासनपरिग्रहः । तदनन्तर, खस्थ और शान्त-चित्तसे आसनपर बैठ- 
कर अपने इष्देवोंका चिन्तन करे || ८९ ॥ [ और 
अमीश्देवतानां तु कुवीत सरणं नरः ॥८९॥ इस प्रकार कहे-] “ प्राणरूप ) पवनसे प्रज्वलित 


अभिराप्याययेद्धातुं पार्थिव पवनेरितः । हुआ जठराभि आकाशके द्वारा अवकाशयुक्त अन्नका 
परिपाक करे और [फिर अन्नरससे] मेरे शरीरके पार्थिव 
दत्तावकाश नमसा जरयत्वस्तु मे सुखम्‌॥९०॥ | धातुओंको पुष्ट करे जिससे मुझे सुख प्राप्त हो ॥९, ५] यह 


अश्न॑ बलाय मे भूमेरपामग्न्यनिलस्थ च । अन्न मेरे शरीरस्थ प्ृथिवी, जल, अम्नि और बायुका 
| बल बढ़ानेबाला हो और इन चारों तत्तवोंके रूपमें 
भक्त्येतत्परिणत॑ ममास्लवव्याहत॑ सुखम्‌ ॥९१॥ : रात हुआ यह अन्न ही मुझे निरन्तर सुख देने 
प्राणापानसमानानामुदानव्यानयोस्तथा । वाछा हो ॥ ९१॥ यह अन्न मेरे प्राण, अपान, 
समान, उदान और व्यानकी पुष्टि करे तथा मुझे भी 
अभ्न॑ पुष्टिकरं चास्तु ममाष्यव्याहतं सुखम्‌ ॥९२॥ निर्बाध छुखकी प्राप्ति हो ॥ ९२॥ मेरे खाये हुए 


अगस्तिरभ्रिबंडवानलश् सम्पूर्ण अन्नका अगस्ति नामक अप्नि और बडबानल 


४ ! : परिपाक करें, मुझे उसके परिणामसे होनेवाला खुख 

भक्त मां जरयत्वशेषम्‌ | प्रदान करें और उससे मेरे शरीरको आरोग्यता प्राप्त 

सुख च मे तत्परिणामसम्भर् !' हो ॥९३॥ "देह और इन्द्रियादिके अधिष्ठाता 
यच्छन्त्वरोगो मम चास्तु देहे ॥९३॥ | एकमात्र भगवान्‌ विष्णु द्वी प्रधान हैं?-इस सत्यके 
विष्णुस्समस्तेन्द्रियदेहदेही र ; बलसे मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिपक्ष होकर मुझे 
अरधानसूता भगवान्यर्थंकः | . आरोग्यता प्रदान करे ॥ ९४७ ॥ 'भोजन करनेवाल, 

सत्येशभ.. तेनात्तमशेषपमन्न- भोज्य अन्न और उसका परिपाक -ये सब विष्णु ही हैं?- 
मारोग्यदं मे परिणाममेतु ॥९४॥ ' इस सत्य भावनाके बलसे मेरा खाया हुआ यह अन्न 
विष्णुरता तथैवान्न॑ परिणामश्च वे तथा। . : पच जाय” || ९७ ॥ ऐसा कहकर अपने उदरपर 


सत्येन तेन मद्भुक्त जीय॑त्वन्नमिदं तथा ॥९५॥ हाथ फेरे और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न 
इत्युबाये खहस्तेन परिरज्य तथोदरम्‌ । करनेवाले कार्योमें छाण जाय ॥ ९६ ॥ सच्छात्रोंका 
अनायासप्रदायीनि कुर्यात्कर्माण्यतन्द्रितः ॥९६।| , अवलोकन आदि सन्मार्गके अविरोधी बिनोदोंसे शेष 
सच्छाख्रादिविनोदेन सनन्‍्माग।दविरोधिना । दिनको व्यतीत करे और फिर साय्यकालके समय 
दिन॑ नयेत्ततस्सन्ध्याम्मुपतिष्ठेत्समाहितः ।॥९७॥ | सावधानतापूर्वक सन्ध्योपासन करे || ९७॥ 


दिनान्तसन्ध्यां सर्येण पूर्वामृक्षैयुतां बुध: । | हे राजन ! बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि साय॑- 
कालके समय सूर्यके रहते हुए और प्रातःकाल तारा- 
उपतिष्ठेध्रथान्याय्यं सम्य्गाचम्य पार्थिव ॥॥९८॥ | गणके चमकते हुए ही भलछो प्रकार आचमनादि करके 
। विधिपूर्वक सन्ध्योपासन करे ॥ ९८ ॥ हे पार्थिव ! 


सर्वेकालधुपस्मान॑ सन्ध्ययोः पार्थिवेष्यते। . सृतक ( पुत्र-जन्मादिसे होनेवाी अशुचिता ), अशौच 
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अन्यत्र तकाशोचरिअमातुरमीतितः ॥। ९९ ॥ | ( मृल्युसे होनेवाली अज्गुचिता ), उन्‍्माद, रोग और भय 


५ | आदि कोई बाघा न हो तो प्रतिदिन ही सन्ध्योपासन 
बर्ेणाभ्युदितो यश त्यक्तः सरयेण वा खपन । (करना चाहिये ॥९९॥ जो पुरुष रुग्णाबस्थाको 


अन्यत्रातुरभावात्तु प्रायश्चित्ती मवेन्नरः ॥१००॥ | छोड़कर और कभी सूर्यके उदय अथवा अस्तके समय 
| सोता है वह प्रायश्षित्तका भागी होता है ॥१००॥ 
तस्रादलुदिते खरे सप्यत्थाय महीपते । ' अतः है महीपते ! गृहस्थ पुरुष सूर्योदयसे पूर्व ही 
उपतिष्ठेश्नरस्सन्ध्यामसपंश्र दिनान्‍तजाम्‌ ॥ १ ० १॥ | उठकर ग्रात:सन्ध्या करे और सायंकाठमें भी तत्कालीन 
: सन्ध्यावन्‍न्दन करे; सोने नहीं ॥१०१॥ हे हृप ! जो 








उपतिष्ठन्ति न चे 

के वे सम्ध्यांयेन पूर्वो न पश्चिमाम्‌ | | पुरुष प्रात: अथवा सायंकालीन सन्ध्योपासन नहीं करते 
ब्रजन्ति ते दुरात्मानस्तामिस्र॑ नरक॑ नृप ॥१०२॥ | वे दुरात्मा अन्धतामिस्र नरकमें जाते हैं १ ०२॥ 

पुनः पाकसुपादाय सायमप्यवनीपते । '. तदनन्तर हे प्रथिबीपते ! सायंकालके समय सिद्ध 


वैश्देवनिमितत वे ५ | किये हुए अन्नसे गृहपक्ञी मन्त्रहीन बल्व्रिश्वदेव करे 
वेश्वदेव वे पत्न्यमन्त्रं बलिं हरेत्‌ ॥१०३॥ ॥१०१॥ उस समय भी उसी प्रकार श्रपच आदिके 


तत्रापि श्रपचादिभ्यलभैवाश्नविसजेनम्‌ | | लिये अन्नदान करना चाहिये । बुद्धिमान्‌ पुरुष उस 
| समय आये हुए अतिथिका भी सामर्थ्यानुसार सत्कार 


अतिर्थि चागतं तत्र खशक्तथा पूजयेद्‌ बुध॥।१०४॥ | करे |१०४॥ हे राजन ! प्रथम पाँव धुलने, आसन 
पादशौचासनप्रहखागतोक्त्या च पूजनम्‌ | ' देने और जल त पूत्रक विनम्र वचन कहनेसे, तथा 

| फिर भोजन कराने और शयन करानेसे अतिथिका 
ततश्राश्नप्रदानेन शयनेन च्‌ पार्थिव ॥१०५॥ सत्कार किया जाता है ॥१००। है नृप ! दिनके 


तिथों ४ समय अतिथिके छौट जानेसे जितना पाप छगता हैं 
दिवा बिम्ुुखे गते यत्यातक॑ नृप 2] सी 
दि हु डर 3 उससे आठगुना एाप सूर्यासतके समय लौटनेसे होता 


तदेवाश्गुणं पुंसस्सर्योढे विम्ुुखे गते ॥१०६॥ | है ॥१०६॥ अतः हे राजेन्द्र ! सूर्यास्तके समय आये 
हुए अतिथिका गृहस्थ पुरुष अपनी सामर्थ्यानुसार 

तसात्खशक्त्या राज-्द्र सर्योढ्मतिथि नरः। अवश्य सत्कार करे क्योंकि उसका पूजन करलनेसे ही 
ता: समस्त देवताओंका पूजन हो जाता है ॥१०७॥ 

पूजयेत्पूजिते तसिन्पूजितास्सवदेवताः ॥१०७॥ मनुष्यको चाहिये कि अपनी शक्तिके अनुसार उसे 
मोजनके लिये अन्न, शाक या जल देकर तथा सोने- 


अन्नशाकाम्बुदानेन खशक्त्या पूजयेन्पुमान्‌ । 

अं के लिये शय्या या घास-कुसका बिछीौना अथवा पृथिवरी 
शयनग्रस्तरमहीग्रदानेरथवापि. तम्र्‌ ॥|१ ०८॥ | ही देकर उसका सत्कार करे ॥१०८॥ 
कृतपादादिशौचस्तु शुक्‍्त्वा सायं ततो ही ।_.. हें ढप! तदनन्तर गृहस्थ पुरुष सायंकालका भोजन 


गच्छेच्छय्यामस्फुटितामपि ००॥ | करके तथा हाथ-पाँव धोकर छिद्गादिहीन काष्ठमय शब्या- 
मस्फुटितामपि दारुमयीं तप ॥१०९॥ : रह जाय शिव जी करी जग न हो 7 


नाविशालां न वे भप्नां नासमां मलिनांन च।  छ, ऊँची-नीची हो, मलिन हो अथवा जिसमें जीव हों 


न च जन्तुमयी शय्यामधितिष्ठेदनास्तृताम|॥११०॥ : या जिसपर कुछ बिछा हुआ न हो उस शब्यापर न 
विरयर्स ' श्ोबे ॥११०॥ हे हप ! सोनेके समय सदा पूर्य अथवा 
भाच्यां दिशि याम्यायामथ वा जप! | दक्षिणदी ओर शिर रखना चाहिये। इनके विपरीत 


सदेव खपतः पूंसो विपरीत तु रोगदस्‌ ॥१११॥ | दिशाओंकी ओर शिर रखना रोगकारक है ॥१११॥ 
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गणणान किणयण हा गत पट प 


करना उचित है । पुँछिक्न नक्षत्रमें युग्म और उनमें, 
पुल्मामर्के शुमे काले ज्येष्टायुग्मासु रात्रिषु ॥११२॥ | भी पीछेकी रात्रियोंमें शुभ समयमें ख्रीप्रसद्न करे ॥ १ १२॥ 


खियं ' किन्तु यदि सञ्री अप्रसन्ा, रोगिणी, रजखला, 
नाथूनां तु खिय॑ गच्छेश्नातुरां न रजखलाम। | निरभिलषिणी, क्रोधिता, दुःखिनी अथवा गर्मिणी हो 


तो उसका सन्न न करे ॥१११॥ जो सीधे खभावकी 
नानि्टं न प्रकृुपितां नत्रस्तां नच गर्मिणीम्‌॥११३॥ | हो, पराभिल्लणिणी अथवा निरमिलाषिणी हो, क्षुधार्ता 





| नान्‍्ययोपितम्‌ हो, अधिक भोजन किये हुए हो अथवा परल्री हो उसके 
नादकषिणां नान्यकामां नाकामां न ल्‍ पास न जाय; और यदि अपनेमें ये दोष हों तो भी 
स्रीमन न करे ॥ ११४ ॥ पुरुषको उचित है कि 
स्नान करनेके अनन्तर माला और गन्ध धारण कर 
स्ातस्खग्गन्धशक्प्रीतो नाध्मातः क्षुधितोषपि वा। | काम और अनुरागयुक्त होकर ल्लीगमन करे । निस 

समय अति भोजन किया हो अथवा क्षुधित ही उस 
समय उसमें प्रदत्त न हो ॥११०॥ 


क्षुत्थ्षामां नातिश्रुक्तां वा खय॑ चेमिगुंणेयुंतः ।११४। 





सकामस्सानुरागश्र व्यवायं पुरुषों त्जेत ॥११५॥ 


चतुद श्यष्टमी चैव तथामा चाथ पूर्णिमा | हे राजेन्द्र | चतुर्दशी, अश्मी, अमावास्या, पूर्णिमा 
पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरिव च ॥११६॥ | और सर्थकी संक्रान्ति-ये सब पर्वदिन हैं॥११६॥ 


इन पर्वदिनोंमें ते, त्री अथवा मांसका भोग करने- 
तेलख़ीमांससम्भोगी सर्वेष्वेतेषु वै पुमान्‌ । वाला पुरुष मरनेपर विष्ठा और मूत्रसे भरे नरकमें पड़ता 
विष्मृश्नमोजन नाम प्रयाति नरक झतः ॥११७॥ | है ॥११७॥ संयमी और बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको इन समस्त 


अशेषपर्वस्वेतेषु तस्मात्संयमिभिपे: । ह पर्वदिनोंमें सच्छात्नावकोकन, देवोपासना, यज्ञानुष्ठान, 


है व्यय ध्यान और जप आदियमें छगे रहना चाहिये ॥११८ 
भाग्यं सच्छाख़॒देवेज्याध्यानजप्यपरेनर: ॥११८॥ पैआग आए जत्य योनियोसे: हे अप नल 
नास्ययोनावयोनो वा नोपयुक्तोपधस्तथा । ! औषध-प्रयोगसे पा ब्राह्ण, देवता और गुरुके 
| आश्रमोंमें कमी मैथुन न करे ॥११९॥ हे प्रथषिवीपते ! 
दिजदेवगुरूणां च । ६६३४ जाओ भवेत्‌ ॥११५॥ । चैत्यवृक्षके नीचे, आँगनमें, अप पशुशालामें, चौराहे- 
चेत्यचत्वरतीर्थेषु नेव गोष्ठे चतुष्पये । । पर; श्मशानमें, उपवनमें अथवा जलमें भी मैथुन करना 
नेद इ्मशानोपवने सलिलेषु महीपते ॥१२०॥ | उचित नहीं है ॥१२०॥ हे राजन ! पूर्वोक्त समस्त 
प्रोक्तपव खशेषेषु नेव सुपाल सन्ध्ययोः । पर्वदिनोमें प्रातः:काल और सायंकालमें तथा मल्मूत्रके 
गच्छेदशवाय मतिमाश्न मृत्रोच्चारपीडितः ॥१२१॥ | वेगके समय बुद्विमान्‌ पुरुष मैथुनमें प्रदत्त न हो॥१२१॥ 
पर्बेखमिगमो5घन्यो दिवा पापप्रदो तृप । | है हृप ! पर्वदिनोंमें त्रीगमम करनेसे धनकी 


हानि होती है; दिनमें करनेसे पाप होता है, प्रथिवी- 
भ्वि रोगावहों नृणामप्रशस्तो जलाशये ॥१२२॥ | पर करनेसे रोग होते हैं और जलझयमें ब्लीप्रसक् 


। करनेसे अमंगल होता है।। १२२ ॥ परलीसे तो वाणीसे 
परदारानन गच्छेश मनसापि कथश्नन। | क्या, मनसे भी प्रसह्न न करे, क्योंकि उनसे मैथुन 


; करनेवालोंको अस्थि-बन्धन भी नहीं होता [ अर्थात्‌ 
किए वाचाखिबन्धो४पि नासिि तेषु व्यवायिनाम्‌ ॥ : उन्हें असिशून्य कीटादि होना पढ़ता है ]॥१२श॥ 





अ० १२ ] ततीय अंश २४७ 


मतों नरकमभ्येति दीयतेधञ्रापि चायुषः । | परस्लीकी आसक्ति पुरुषको' इहछोक और परलोक 
दोनों जगद्ट: भय देनेवाली है; इदलोकमें 

परदाररतिः पुंसामिह चासुत्र भीतिदा ॥१२४॥ | उसकी आयु क्षीण हो जाती है और मरनेपर 
वह नरकमें जाता है।॥ १२४ ॥ ऐसा जानकर 

इति मत्वा खदारेषु ऋतुमत्सु बुधो व्रजेत्‌ । बुद्धिमान पुरुष उपर्युक्त दोषोंसे रहित अपनी खीसे ही 
. | ऋतुकालमें प्रसक़् करे तथा उसकी विशेष अभिलाषा 

यथोक्तदोपहीनेष॒ सकामेष्वनृतावषि ॥१२५॥ | हो तो बिना ऋतुकालके भी गमन करे॥ १२५ ॥ 

---*->98-+%--- 
इति श्रीविष्णुपुराणे तृती येंडशे एकादशोड्ष्याय: || ११ ॥ 











बारहवाँ अध्याय 
सुदस्थसम्बन्धी सवाचारका घरणन 
ओऔर्व उषाच ! और बोले-गृहस्थ पुरुषको नित्यप्रति देवता, 
देवगोब्राक्षणान्सिद्धान्इद्धाचायोस्तथाचयेत्‌ । गो, ब्राह्मण, सिद्धरण, वयोबद्ध तथा आचार्यकी पूजा 


ढ्रिकालं च नमेत्सन्थ्यामग्नीनुपचरेतथा ॥ १ ॥ | थी चाहिये और कह समय सन्ध्यावन्दन तथा 
अम्निहोत्रादि कर्म करने चाहिये। १ ॥गृहस्थ पुरुष सदा 


सदालुपहते वस्त्रे प्रशस्ताश्व महोषधीः । ही संयमपूर्वक रहकर बिना कह्टींसे कटे हुए दो वल्ल, 
गारुडानि च रलानि बिभयात्प्रयतों नरः ॥ २॥ | उत्तम ओषधियाँ और गारुड ( मरकत आदि विष नष्ट 
करनेवाले ) रक्न धारण करे॥२॥ वह केशोंको खष्छ और 

प्रस्रिग्धामलकेशभ सुगन्धश्नारवेषशक्‌ | चिकना रखे तथा सर्वदा सुगन्धयुक्त सुन्दर वेष और 
सितास्सुमनसो हथा बिभयात् नरस्सदा।॥ ३ ॥ | मनोहर स्वेतपुष्प धारण करे।। ३॥ किसीका थोड़ा-सा 
न न -ह भी धन हरण न करे और थोड़ा-सा भी अप्रिय भाषण 
किश्वित्परस्वं न हरेन्नाल्पमप्यप्रियं वदेत्‌ | ने करे जो सिल्या हो ऐसा त्रिय किचन भी कमी 
प्रियं च नाजृतं ब्रयाल्ान्थदोपानुदीरयेत्‌ ॥ ४ ॥ | न बोले और न कभी दूसरोंके दोषोंको ही कहे ॥ 9 ॥ 
नास्पंसिय दैर॑_रोचेल्युरुपपम हे पुरुषश्रेष्ठ ! दूसरोंकी ख्री अथवा दूसरोंके साथ बेर 

; ४४3, । करनेमें कमी रुचि न करे, निन्दित सवारीमें कभी 
न दु्श यानमारोहेत्कूलच्छायां न संश्रयेत ॥ ५ ।। | न चढ़े और नदीतीरकी छायाका कमी आश्रय न 


र हे ५ ले।। ५ ॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष छोकषिद्विषट, पतित, उन्मत्त 
विद्विश्पतितोन्मततबहुवैरादिकीटकें: ._। | और जिसके बहुत-से शरु हों ऐसे पर-पीडक पुषोकेसाथ 
बन्धकी बन्धकीमत्तु: क्षुद्राउतकथैस्सह ॥ ६ ॥ | तथा कुछठा, कुछटाके खामी, छ्ुद्र, मिथ्याबादी, अति 
तथातिव्ययशीलेश..>“परिवादरतैखशठैः । व्ययशील, निन्दापरायण और दुष्ट पृरुषोंके साथ 


जरं 5  क्रमी मित्रता न करे और न कभी मार्गमें अकेला 
बुधो मेत्री न कुर्दोत नकः पन्थानमाश्रयेत्‌ ॥ ७ ॥। | चले ॥ ६-७ | है नरेश्रर ) जल्मवाहके केगमें 


नगाहेजलौघस्य वेगमग्रे  नरेचर । |! सामने पढ़कर स्नान न करे, जलते हुए घरमें 
प्रदी््त वेश्म न विशेज्नारोहेच्छिखरं तरोः |। ८ ॥| | प्रबेश न करे और बक्षकी चोटीपरन चढ़े॥ ८॥ 
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न छु्याइन्तसहर्ष कुष्णीयाश न नासिकामू।..; द॑ कुय दन्तसहृष कुष्णीयाथ न नासिकाम्‌ । ; दौतोंको परल्पर न घिसे, नाकको न कुरेंदे तथा 

४ | छुखको बंद किये हुए जमुहाई न ले और न बंद 
नासंबतझलो जुम्मेच्छासकासों बिसजेयेत्‌ ॥ ९॥ | मुखसे खाँसे या श्रास छोड़े॥। ९॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष जोरसे 


नोदेईसेत्सश्नब्द 272. : न हँसे और शब्द करते हुए अधोवायु न छोड़े; तथा 
च न इब्चेत्पवन बुधः | नखोंको न चबावे, तिनका न तोड़े और प्रथिवीपर 


नखाश्न खादयेच्छिन्धाश्न ठ्॒ण नमहीं लिखेत॥१०॥ | भी न लिखे ॥| १०॥ 


न स्मश्रु अक्षयेल्रोष्ट न सदनीयाद्रिचक्षण/| ।. . हे राजन्‌ ! विचक्षण पुरुष मूँछ-दाढ़ीके बालेंको 
& नाभिदीक्े 2 : न चबावे, दो ढेलोंको परस्पर न रगड़े और अपवित्र 
ज्योतींष्यमेध्यशस्तानि नाभिवीक्षेत च प्रमो ॥११॥ | ऐ निन्दिते नेक्षेत्रोको ने देखे ॥ ११ ॥ नग्न परखीको 


नग्तां परखियं चेव स्वयं चास्तमयोदये। .: और उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्यको न देखे तथा 
अत पत्र तन हिल मज: | शव और शब-गन्‍्धसे घ्रणा न करे क्योंकि शव-गन्ध 
मे हुझुयाच्छव गन्ध शवरगन सासमज। ॥ १५) सोमका अंश है ॥ १२॥ चौगहा, चैत्यबुक्ष, इमशान, 


चतुष्पर्थ चेत्यतरुं श्मशानोपवनानि च। उपवन और दुश ख्रीकी समीपता---इन सबका रात्रिके 


९ ८ | समय सर्बदा त्याग करे ॥ १३ ॥ बुद्धिमान पुरुष 
दुष्छ्लीसम्रिकर्य च वजयेश्रिशि सबंदा॥१३॥ ' अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और तेजोमय पदार्थों- 


पूज्यदेवद्विजज्योति३छायां नातिक्रमेद्‌ बुध! | ' की छायाको कमी न लॉँघे तथा शून्य वनखण्डी और 


नेकश्शून्याटवीं गच्छेत्था शुन्यगृदे वसेत्‌ ॥१४॥ : शून्य घरमें कमी अकेला न रहे || १४ || केश, अस्थि, 
! कण्ठक, अपविनच्र वस्तु, बलि, भस्म, तुष तथा स्लान- 


केशास्थिकष्टका मेध्यबलिमसतुपांलथा । ' के कारण भीगी हुई प्रथिवरीका दूरहीसे त्याग 
नानाय|नाश्रयेत्कांश्रिन्न जिक्ष॑ रोचयेव्‌ बुधः | सन्न न करे, कुण्लि पुरुषमें आसक्त न हो, सर्पके 
उपसर्पेश्न वे व्यालं चिरं तिष्ठेन्न वोत्थितः ॥१६॥ ! ३३ है हे कह कक देरतक के 
गखप्न है 'न रहे ॥ १६ | हे नरेश्वर ! बुद्धिमान्‌ पुरुष जागने, 

त , हर । सोने, स्नान करने, बैठने, शब्यासेवन करने और 
हे की कं इक ॥९७॥ : व्यायाम करनेमें अधिक समय न छगावे ॥ १७ ॥ हे 

दंष्रिणश्पृज्लिणश्रंत्र प्रान्नो द्रेण बजयेत्‌ | राजेन्द्र | ग्राज्ञ पुरुष दाँत और सींगवाले पशुओंको, 

अधश्यायं च राजेन्द्र पुरोवातातप्रो तथा ॥१८॥ | ओसको तथा सामनेकी वायु और धूपको सर्वदा परि- 

न खायाप्न खपेश्नग्नो न चेवोपस्प्शेद्‌ बुध: |. , त्याग करे ॥ १८ ॥ नग्न होकर स्नान; शयन और 

प्रक्तकेशथ मेद्देबादचो / आचमन न करे तथा केश खोलकर आचमन और 

होमदेवार्ण बेड डक सटे शक | देव-यूजन न करे ॥ १९ ॥ -होम तथा देवार्चन आदि 

होमदेवाचनाधासु तथा । | क्रियाओंमे, आचमनमें, पुण्याहबाचनमें और जपमें 

नेकबख्रः प्रवर्तेंत द्विजवाचनिके जपे ॥२०॥ | एक बल धारण करके प्रदत्त न हो ॥ २०॥| संशय- 

- नासमझसशीलेस्तु सहासीत कथशन। ४ साथ कभी न रहे । सदाचारी पुरुषों- 
सद्शससझिकर्षो | का तो आधे क्षणका सन्न भी अति गप्रशंसनीय होता 

9 पिरोध॑ नोरमेर्ग्छेश्नापनेश हि धषणादमपि सपा ॥२१॥ | है ॥ २१॥ बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अधम 
ै सर्व शज जुध४।।  , व्यक्तियोंसे बिरोध न करे। हे राजन ! विवाह और 

विषाहअ विधादअआ तुल्यश्ीलेर्पेष्यते ॥२२॥ (:बिबाद सदा समान व्यक्तियोंसे ही होना चाहिये || २२॥ 
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नारभेत करलिं प्राज्शुष्कवैरं च वजेयेत्‌ । . + भाज्ष पुरुष कलह न बढ़ावे तथा व्यर्थ वैरका भी 


पी न प्पक | त्याग करे | थोड़ी-सी हानि सद्द ले, किन्तु बैरसे कुछ 
अप्यल्पहानिस्सोटव्या ॥ 

ञ निस्सोदच्या वैरेणार्थागरम सब ॥ ३९ लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दे ॥२३॥ स्नान करने- 

स्नातो नाड्ानि सम्मार्जेट्लानशाय्या न पाणिना। | के अनन्तर स्नानसे भीगी हुई धोती अथवा हा्थोंसे 


न च निर्धनयेत्केशान्नाचामेचेव चोत्यितः ॥२७॥ | शरीरको न पोंछे तथा खड़े-खड़े केशोंको न झाड़े 
नाक , और आचमन भी न करे ॥ २४ ॥ पेरके ऊपर पैर 
पादेन नाक्रमेत्पादं न पूज्यामिम्रुं नयेत्‌ । न रखे, गुरुजनोंके सामने पैर न फैलाबे और घृष्टता- 


नोज्चासन॑ गुरोरग्रे मजेताविनयान्वितः ॥ २५) | 'र्तवक उनके सामने कभी उच्चासनपर न बेठे | २५ ॥ 
अपसब्य॑ न गच्छेच्च देवागारचतुष्पणान्‌। | देवाल्य, चौराहा, माज्नलिक द्रव्य और पूज्य व्यक्ति- 


५ इन सबको बायीं ओर रखकर न निकले तथा इनके 
माजरपज़्याध तथा विपरीतान्न दक्षिणम्‌ ॥२३॥ | विपरीत वस्तुओंको दायीं ओर रखकर ने जाय || २६ ॥ 


सोमाका ग्न्यम्बुकायूनां पूज्यानां च न सम्मुखम्‌ । | चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पूज्य व्यक्तियों- 
कुर्या लरिष्ठीवविष्मृत्रसमुत्सगं च पण्डितः ॥२७॥ | के सम्मुख पण्डित पुरुष मलसूत्नत्याग न करे 


| और न थूके ही॥ २७ ॥ खड़े-खड़े अथवा मार्गमें 
तिष्ठन्न मूत्रयेत्तइत्पथिष्वपि न मूत्रयेत्‌ । | मूत्रत्याग न करे तथा डइलेष्मा ( थूक ) विष्ठा, मूत्र 


इलेष्मविष्पृत्ररक्तानि स्देव न लह्येत्‌ ॥२८॥ | और रक्तको कभी न लॉघे || २८ ॥ भोजन, देव-पूजा, 
इलेष्मशिह्नाणिकोत्सगों नान्नकाले प्रशस्यते। मानज्नलिक कार्य और जप-होमादिके समय तथा महा- 


का 38 / + के | पुरुषोंके सामने थूकना और छींकना उचित नहीं 
बलिमड्जलजप्यादों न होमे न महाजने ॥२९॥ | रह वदियान सुर जियोवा/ अपमान मे करे 


योषितों नावमन्येत न चासां विश्वसेद्‌ बुधः । उनका विश्वास भी न करे तथा उनसे ईर्ष्या और 
न चेवेष्या भवेत्तासु न घिककुर्यात्कताचन ॥३०॥ | उनका तिरस्‍्कार भी कभी न करे ॥ ३० ॥ सदाचार- 
ध्परलाज्यपूर | परायण प्राज्ञ पुरुष माड्ुलिक द्रव्य, पुष्प, रज्ञ, घृत 
मजल्यपुष्परलाज्यपूज्याननभिवाय पे |... और पूज्य व्यक्तियोंका अभिवादन किये ब्रिना कभी 
न निष्क्रमेद्‌ गृहात्पाज्ञस्सदाचारपरो नर; ॥३१॥ 


४ के अपने घरसे न निकले ॥ ३१ ॥ चौराहोंको नमस्कार 
चतुष्पथान्नमस्कुय त्काले होमपरो भवेत्‌ । करे, यथासमय अग्निहोत्र करे, दीन-दुखियोंका उद्धार 


दीनानम्युद्धरेत्साधूनुपासीत बहुश्रुतान्‌ ॥३२॥ | करे और बहुश्रुत साधु पुरुषोंका सत्सड़ करे ॥ ३२ ॥ 
देवर्षिपूजकस्सम्पक्पितृपिण्डोदकप्रद: ै जो पुरुष देवता और ऋषियोंकी पूजा करता है, 


हित मितत प्रिय च सत्कार करता है वह पुण्यलोकोंको जाता है॥ ३३ ॥ 
हित॑ मित प्रियं काले वश्यात्मा योडमिभाषते । जो व्यक्ति जितेन्द्रिय होकर समयानुसार हित, मित 
स॒ याति लोकानाहादहेतुभूतान्नृपाक्षयान्‌ ॥ ३४॥ | और प्रिय भाषण करता है, हे राजन्‌ | वह आनन्द- 
जीपान्होमान्य जप पी जजान कल ्तत 5 लक के हेतुमूत अक्षय लोकोंको प्राप्त होता है॥ ३४ ॥ 
-चीमान्हीमान्क्षमायुक्तो ध्यास्तिको विनयान्वितः । बुद्धिमान, छजावान्‌, क्षमाशील, आस्तिक और विनयी 
विद्याभिजनइद्वानां याति लोकाननुत्तमान्‌ ॥३५॥ | पुरुष विद्वान्‌ और कुछीन पुरुषोंके योग्य उत्तम लोकों- 


अकालगर्जितादा च पव॑खाशौचकादिषु | में जाता है | ३५ || अकाल मेघगर्जनके समय, पर्व- 


४ िपशंगादिके दिनोंपर, अशौच कालमें तथा चन्द्र और सूर्यप्रहणके 
अनध्याय बुध! कुय तथा ॥।३६॥ | समय बुद्धिमान पुरुष अध्ययन न करे | ३६ ॥ 
वि० पु० ३२--- 
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शरमं नयति यः बुद्धान्सबंबन्धुरमत्सरी | जो व्यक्ति क्राधितको शान्‍्त करता है, सबका बन्धु है, 
+ ' मत्सरशून्य है, भयभीतको सानन्‍्त्ना देनेत्राऊः है और 
_मीताश्वासनकृत्साधुस्खगस्तस्थाल्पक फलम्‌ ॥३७॥ | साधु-लभाव है उसके ढिये खगे तो बहुत थोड़ा फल 
है | ३७ ॥ जिसे शरीर-रक्षाकी इच्छा हो वह पुरुष 

वर्षा और धूपमें छाता लेकर निकले, रात्रिके समय 
और वनमें दण्ड लेकर जाय तथा जहाँ कहीं जाना 
हो, सर्वदा जूते पहनकर जाय | ३८ ॥ बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको उपरकी ओर, इधर-उधर अथवा दूरके पदार्थों 
| को देखते हुए नहीं चलना चाहिये, केवल युगमात्र 
युगमात्र महीपृष्ठ नरो गच्छेदिलोकयन्‌ ॥३९॥ | ( चार हाथ ) प्रथिवीको देखता हुआ चले ॥ ३९ ॥ 


दोषहेतुनशेषांश _वश्यात्मा यो निरस्थति | जो जितेन्द्रिय दोषके समस्त हेतुओंको त्याग देता 
जब बा कमाना की है उसके घम, अर्थ और कामकी थोड़ी-सी भी हानि 

कक हानिनालयापि जायते ॥४०॥ | हा होती ॥ ४० ॥ जो विद्या-विनय-सम्धन्न, सदा- 
सदाचाररतः प्राज्ञो विद्याविनयशिक्षितः चारी ग्राज्ञ पुरुष पापीके प्रति पापमय व्यवहार नहीं 
पक मल न 2005 8 | करता, कुटिछ पुरुषोंसे प्रिय भाषण करता हैं तथा 
_पापेथ्प्यपापः परुषे हममिधत्ते प्रियाणि यः जिसका अन्तःकरण मेत्रीपे द्रवीभूत रहता है, मुक्ति 
मैत्रीद्रवान्तःकरणस्तस्य युक्तिः करे खिता ॥४१॥ | उसकी मुट्ठी रहती है ॥ ४१ ॥ जो बीतराग- 
आम 0 आय 0 महापुरुष कमी काम, क्रोध और रंभादिके वशीभूत 

ये कामक्रोधलोभानां दीतरागा न गोचरे । नहीं होते तथा सर्वदा सदाचारमें स्थित रहते हैं उनके 
हक गे प्रभावत्ते ही प्रथिबरी टिकी हुई है ॥ ४२ ॥ अतः 

४२॥ 5 5022 3 

94035 2 प्राज्ञ पुरुषको वही सत्य कहना चाहिये जो दूसरों- 
तसात्सत्य॑ वरदेत्याज्ञो यत्परप्रीतिकारणम्‌ । की असन्नताका कारण हो | यदि किसी सत्य वाक्यके 
सत्यं यत्परदुःखाय तदा मौनपरो भवेत्‌ ॥४३॥ कहनेसे दूसरोंको दुःख होता जाने तो मौन 
जल रहे ॥०३॥ यदि प्रिय वाक्‍्यको भी अहितकर समझे तो 

प्रियम्नक्तं हित॑ नतदिति मत्या न तद्ददेत्‌ । उसे न कहे; उस अवस्थामें तो हितकर वाक्य ही कहना 


५ अच्छा है, भले ही वह अत्यन्त अप्रिय क्‍यों न 
श्रेयस्तत्र त वाच्य यद्यप्यत्यन्तमप्रियम्‌ ॥४४७॥। हे मे 
_अयस्तत्र॒ हित वाच्य पट एप श्र हो |१४॥ जो काये इहल्येक और परलेकमें प्राणियों- 


यभवे 
_प्राणिनाम॒ुपकाराय यथवेह परत्र च। के हितका साधक हो, मतिमान्‌ पुरुष मन, वचन 
कर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमान्मजेत्‌ ॥४५॥ | और कर्मते उसीका आचरण करे ॥ ४५ ॥ 


वर्षादपादिषु च्छत्री दण्डी राज्यटव्ीपु च । 
शरीरत्राणकामों वे सोपानत्कस्सदा ब्रजेत्‌ ॥३८॥ 


नोध्चे न.तियेग्द्र वा न पच्यन्पयेटेद्‌ बुध: । 


जाल जी“ 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंइशे द्वादशोड्ष्याय: ॥ १२ ॥ 


अ० १३ ] 


हुतीय अंश 


२५१ 








तेरहवॉँ 


अध्याय 


आश्युदयिक भ्राद्ध, प्रेतकर्म तथा भ्रादादिका विचार 


आऔर्व उबाच 
स्चेलस्य पितुः खान जाते पुत्रे विधीयते। 
जातकम तदा कुर्याच्छाडूमम्युदये च यत्‌॥ ९ ॥ 
युग्मान्देवांथ पिन्यांथ सम्यक्सव्यक्रमाद्‌ द्विजान्‌। 
पूजयेद्भोजयेचेव तन्‍्मना नान्यमानसः ॥ २॥। 
दष्यक्षतेस्सबदरेः प्राउम्ुखोद डमुखो5पि वा । 
देवतीर्थेन वे पिण्डान्दयात्कायेन वा नृप ॥ ३ ॥ 
नान्‍्दीमुखः पितृगणस्तेन श्राद्धेन पार्थिव । 
प्रीयते तत्त कत्तेव्यं पुरुषेस्सबेबद्धिपु ॥ ४ ॥ 
कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशेषु॒ च वेध्मनः | 
नामकमंणि बालानां चूडाकर्मादिके तथा ॥ ५॥ 
सीमन्तोत्रयने चेव पृत्रादिमुखदशने । 
नान्‍्दीसुख॑ पितृगणं पूजयेट्रयतो ग्रृही॥ ६॥ 
पित्पूजाक्रमः प्रोक्तो वृद्धावेष सनातनः | 
श्रूयतामबनीपाल ग्रेतकमेक्रियाविधि! ॥ ७॥ 
ग्रेतदेह शुभेः स्वानेस्त्ापितं स्म्विभूषितम्‌ | 
दर्ध्वा ग्रामाह्ृनहिः खात्या सचेलस्सलिलाशये॥८॥ 
यत्र तत्र स्थितायेतद॒कायेति वादिनः । 
दक्षिणामिय्रुखा ददष्युबन्ध॥स्सलिलाझलीनू ॥९॥ 
प्रविशश्ष सम॑ गोभिग्राम नक्षत्रदशने | 
कटठकर्म ततः कुर्यृभूमो प्रस्तशायिनः ॥१०॥ 
दातव्योड्नुदिन पिण्डः प्रेताय शुवि पार्थिव । 
दिया च भक्त भोक्तव्यममांस मनुजपभ ॥११॥ 


दिनानि तानि चेच्छातः कतेव्यं विप्रभोजनम्‌ । 


"3 अगुलियोंकि अप्रभाग | २ कनिष्ठिकाका सूखमाग।.... 


भौर्व बोले--पुत्रके उत्पन्न होनेपर पिताकों सचैल 
( बर्नोंसहित ) स्नान करना चाहिये। उसके पश्चात्‌ 
' जात-कर्म-संस्कार और अआभ्युदयिक श्राद्ध करने 
चाहिये ॥ १॥ फिर तन्मयभावसे अनन्यचित्त 
होकर देवता और पितृगणके लिये क्रमशः दायीं 
और बायीं ओर गिठाकर दो-दो ओक्मणोका 
पूजन करे और उन्हें भोजन करावे ॥ २॥ 
हे राजन ! पूत्रे अथवा उत्तकी ओर सुख करके 
दत्रि, अक्षत और बदरीफलसे बने हुए पिण्डोंकों देव- 


ब 

तीर्ष या. प्रजापति-तीमे दान करे | ३॥ हे 
पृथिवीनाथ ! इस आम्युदग्रिक श्राद्धसे नान्दीमुख 
नामक पिदृगण प्रसन्न होते हैं| अतः सत्र प्रकारकी 
अमिद्ृद्धिके समय पुरुषोंकी इसका अनुष्ठान करना 
चाहिये || 9 ॥ कन्या और पुत्रके विवाहमें, गृहप्रवेशमें, 
बालकोंके नामकरण तथा चूडाकर्म आदि संस्कारोमें. 
सीमन्तोन्नयन-संस्फारमें और पुत्र आदिके भुख देखनेके 
समय गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित्तमे नान्‍दीमुख नामक 
वितृगणका पूजन करे ॥ ५-६ ॥ हे ए्थिवीपाल ! 
आमभ्युदयिक श्राद्धें पितृपूजाका यह सनातन क्रम 
तुमको सुनाया, अब प्रेतक्रियाकी त्रिधरि सुनो ॥ ७॥ 

बन्धु-बन्ववोंकों चाहिये कि भर्छ प्रकार ल्लान 
करानेके अनन्तर पुष्प माल्यओंसे विभूषित शबका गाँवके 
बाहर दाह करें और फिर जल्यशयमें वश्नमहित स्नान- 
कर दक्षिण-मुख होकर भ्यत्र तत्र स्थितायेतरसकाय 
आदि वाक्यका उच्चारण करते हुए जलाञ्जछि दें ॥८-९%॥ 

तदनन्तर गोधूलिके समय ताद-म०्डलके दीखने 
लगनेपर प्राममें प्रवेश करें और कग्र्कर्म ( अशैचक्ृत्य ) 
सम्पन्न करके प्रथिवीपर तृणादिकी शशम्यापर शयन 
करें || १० ॥ हे पृथिबीपते ! मृत पुरुषके लिये नित्य- 
प्रति प्रथिवीपर पिण्डदान करना चाहिये और हे 
पुरुषश्रेष्ठ | केवल दिनके समय मांसहीन भात खाना 
चाहिये ॥ ११॥ अशौच काहछमें, यदि ब्राह्मणोंकी 
इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिये, क्योंकि 





# अर्थात्‌ हमछोग अमध्ुक नाम-गोत्रवाले प्रेतके निमित्त, वे जदाँ कट्टीं भी हों, यह जछ देते हैं । 


श्ष२ श्रीविष्णुपुराण  [अ० १३ 


प्रेता यान्ति तथा तृप्ति बन्धुवरगेंण घुज्ञता ॥१२॥ | उस समय ब्राह्मण और बच्घुबर्गके भोजन करनेसे 
मृत जीवकी तृप्ति होती है।। १२॥ अशौचके पहले 











प्रथमेःह्ि दृतीये च सप्मे नवमे तथा। तीसरे, सातवें अथवा नवें दिन वल्न त्यागकर और 
वख्रत्यागबहिस्खाने ऋत्वा दद्यात्तिलोदकम॥१३॥ | बहिरदेशमें लान करके तिलेदक दे ॥ १३ ॥ 
चतुर्थेडद्लि च कतंज्यं तस्यास्थिचयनं नृप । हे नप ! अशौचके चौथे दिन अस्थिचयन करना 


कसर पिन जि चाहिये; उसके अनन्तर अपने सपिण्ड बन्धुजनोंका अद्ज 
तद्ध्व ॥१४॥ | सर्श किया जा सकता है | १४ ॥ हे राजन्‌ | उस समय- 


कियाशों से समानोदक# पुरुष चन्दन और पुष्पधारण आदि 
थोग्यास्सवब तु समानसलिलासतथा । लिपाओके लिया... पहयज्ञार जोर सब कते सर 


अनुलेपनपुष्पादिभोगादन्यत्र.. पार्थिव ॥१५॥ | सकते हैं | १० ॥ भस्म और अस्थिचयनके अनन्तर 

सपिण्ड पुरुषोंद्वारा शब्या और आसनका उपयोग 
शय्यासनोपभोगश्च॒ सपिण्डानामपीष्यते । तो किया जा सकता है किन्तु त्री-संसग नहीं किया जा 
सकता ॥ १६ ॥ बालरुक, देशान्तरस्थित व्यक्ति, पतित 
और तपखीके मरनेपर तथा जल, अम्नि और उद्वन्तरन 
बाले देशान्तरस्थे च पतिते च मुनो मृते । | ( फाँसी लगाने ) आदिद्वारा आत्मघात ऋरनेपर शीघ्र ही 


बेशक हू अशौचकी निबृत्ति हो जाती है | ॥ १७॥ झतकके 
तथेच्छातो जलास्न्युद्वन्धनादिषु ॥१७॥ कुट्म्बका अन्न दश दिनतक न खाना चाहिये तथा 


मृतबन्धोदंशाहानि कुलस्थान्नं न भ्रुज्यते । अशौच काल्में दान, परिग्रह, होम और खाध्याय आदि 
अति होगे लाप्यगिय नियत कर्म भी न करने चाहिये || १८ ॥ यह [ दश दिनका ] 
की स होमः खाध्यायश्र नित्रतेते ॥१८।॥ , अज्ञौच आह्मणका है; क्षत्रियका अशौच बारह दिन और 


िप्रस्येतदू द्वादशाहं राजन्यस्याप्यशौचकम्‌ । वैेश्यका पंद्रह दिन रहता है तथा शद्वकी अशौच- 


अधमासल थ ४ शुद्धि एक मासमें होती है || १९ ॥ अशौचके अन्तमें 
अध॑मासं डे के मास शूद्र््य शुद्धये ॥१९॥ इच्छानुसार अयुग्म ( तीन, पाँच, सात, नौ आदि ) 
अयुजो भोजयेत्कामं द्विजानन्ते ततो दिने । ब्राह्मणोंको भोजन करावे तथा उनकी उच्छिए ( जूठन ) 


दद्यादमेंषु पिण्ड च प्रेतायोच्छिश्ससरिधों ॥२०॥ | | “ट प्रैतकी ठेके लिये कुशाफ वि्डदान 
करे ॥२०॥ अशौच-शुद्धि हो जानेपर ब्रह्मभो जके अनन्तर 


भस्मास्यिचयनादूध्वे संयोगो न तु योपिताम्‌॥ १६॥ 


वार्यायुधप्रतोदास्तु दण्डश्र द्विममोजनातू। | ब्राह्मण आदि चारों बर्गोंको क्रमशः जल, श्र, 
स्प्रष्टव्यो5नन्तरं वर्ण: श॒द्धे रन्‍्ते ततः क्रमात्‌ ॥ २१॥। | कोड़ा और छाठीका स्पर्श करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
ततस्खवर्णधर्मा ये विप्रादीनामुदाहताः । तदनन्तर, ब्राह्मण आदि वर्णोके जो-जो जातीय 


धर्म बतलाये गये हैं उनका आचरण करे; और खधर्मा- 

तान्कुबीत पुमाज्लीवेश्निजधमाजनेस्तथा ॥२२॥ | नुसार उपार्जित जीविकासे निर्वाह करे ॥ २२ ॥ 

& समानोदक ( तपपंणादिमें समान जलाधिकारी अर्थात्‌ सगोन्न ) और सपिण्ड ( पिण्डाघिकारी ) की व्याख्या 
कूमंपुराणमें हस प्रकार की है--. 

सपिण्डता तु पुरुष सप्तम विनिवरति । समानोदकमावरस्तु बन्मनाज्षोरवेदने ॥ 

अर्थात्‌ सातवीं पीढ़ीमें पुरुषकी सपिण्डता नियुत्त हो जाती है, किन्तु समानोदक भाव उसके जन्म और 
नासका पता न रहनेपर दूर होता है । 

परन्तु माता-पिताके विषयसें यह नियम नहीं है; जैसा कि कहा है--- 

पितरी चेस्मृतो स्थातां दूरस्यो5पि हि पुत्र॒कः । श्रुत्वा तदिनमारम्य दक्ाहं सूतको भंेत्‌॥ 


आ० १३ ] तृतीय अंश रण 


मृताहनि च कतेव्यमेकोदिष्टमतः परम्‌ । फिर प्रतिमास मृत्युतिथिपर एकोदिए-श्राद्ध/ करे 
आहनादिक्रियादैवनियोगरहित॑ जो आवाहनादि क्रिया और विस्वेदेवसम्बन्धी आह्मणके 
एकोउश्येस्तत्र दातव्यस्तभेवैकपविन्रकम्‌ । एक अध्य॑ और एक पतित्रक देना चाहिये तथा बहुत-से 
है ब्राह्मणोंके भोजन करनेपर भी मसृतकके लिये एक 
ग्रेताय पिण्डो दातव्यों अक्तव॒त्सु द्विजातिषु ॥ २४॥ | ही पिण्ड-दान करना चाहिये ॥२४॥ तदनन्तर, यज- 
ग्रश्न मानके “अपिरस्यताम्‌! ऐसा कहनेपर ब्राह्मणगण “अभि- 
प्रक्षण.. तत्राभिरतियजमानेदिजन्मनामू। |. भ्‌ बम 
हे गा ्ि हर | ₹त% स्म/ ऐसा कहें और फिर पिण्डदान समाप्त होनेपर 
अक्षय्यममुकस्थेति वक्तव्य बिरतों तथा ॥२५॥ | “अमुकस्य अक्षय्यमिदस॒पतिष्टताम्‌” इस वाक्यका उच्चा- 
कोदिश्टमयो 5 ड । रण करें॥ २५॥ इस प्रकार एक वर्षतक प्रतिमास एको- 
एकोदिष्टमयो धम इत्थमावत्सरात्स्वृतः । दिश्कर्म करनेका तब्रिवान है। हे राजेन्द्र ! वर्षके समाप्त 
सपिण्डीकरणं तस्िन्काले राजेन्द्र तच्छूणु ॥२६॥ | होनेपर समिण्डीकरण करे; उसकी विधि सुनो॥ २६॥ 


एकोदिश्टविधानेन कार्य तदपि पार्थिव | हे पार्थिव ! इस सपिण्डीकरण कर्मको भी एक 
है वर्ष, छः मास अथवा बारह दिनके अनन्तर एकोदि'्ट- 
व 5 ७. ४5 शक 
संवत्सरे5्थ पष्ठे वा मासे वा दवादशे5ह्नि तव्‌॥२७॥ श्राद्ूकी विधिसे ही करना चाहिये। २७॥ इसमें 
तिलगन्धोदकैयुक्त॑ तत्र पात्रचतुष्टयम्‌ । तिछ, गन्ध और जलसे युक्त चार पात्र रखे | इनमेंसे 
5 5.५ ४५ ४ | एक पात्र मृत पुरुषका होता है तथा तीन पितृगणके 
का कम मी आम कपल अप होते हैं २८ ॥ फिर मृत पुरुषके पात्रस्थित जलादिसे 
सेचयेत्पित॒पात्रेष ग्रेतपात्र ततख्रिपु। | पिलेगणके पात्रोंका मिश्नन करे । इस प्रकार 
| मृत पुरुषको पितृत्व प्राप्त हो जानेपर सम्पूर्ण श्राद्ध- 
धर्मोके द्वारा उस मृत पुरुषसे ही आरम्भ कर पितृगणका 








ततः पितृत्वमापन्ने तपसिन्प्रते महीपते ॥२९॥ 


मेंरशे रे, 
श्राद्धधमरशे१स्तु तत्पूरवानचैयेत्पितृन | | पूजन करे | हे राजन्‌ ! पुत्र, पौन्र, प्रपौत्र, भाई, 
कटे “कं. ४५ - में 
पुत्रः पात्र प्रपोत्रो वा आता वा भ्रावसन्तति:॥ ३ ०॥॥ | भतीजा अथवा अपनी सपिण्ड सन्ततिमें उत्पन्न हुआ 
सपिण्डसन्ततिर्बापि क्रियाहों तृप जायते। | इसे ही श्राद्धादि क्रिया करनेका अधिकारी होता है । 


५ > ह | यदि इन सबका अभाव हो तो समानोदककी सन्तति 
तेषामभावे सर्वेषां समानोदकसन्ततिः ॥३१॥ या मातृपक्षके सप्रिण्ण अथवा समानोदककों इसका 


मातृपक्षसपिण्डेन सम्बद्धा ये जलेन वा । अधिकार है | हे राजन्‌ |! मातृकुल और पितृकुछ 


कुलइये5पि चोच्छिल्लेखरीभिः कार्या: क्रिया नुप११२। | दोगेंके न/ हो जानेपर स्री ही इस क्रियाको 
सहृगतान्तर्गतैबापि कार्याः ग्रेतसस च क्रिया; । करे || २९-३२ || अथवा [ यदिख्री भी न हो तो ] 
हातान्तगतदाप काया: अतस रे साथियोंमेंसे ढी कोई करे या बान्ववहीन मृतकके घनसे 


उत्सअबन्धुरिक्थाद्या कारयेदवनीपति; ॥३३॥ | राजा ही उसके सम्पूर्ण प्रेत-कर्म करे || ३३॥ 


पूर्वा क्रिया मध्यमाश्र तथा चेंवोत्तराः क्रिया! । सम्पूर्ण प्रेतकर्म तीन प्रकारके हैं---पूर्वकर्म, 
अप स्तासो मेरे | मध्यमकर्म तथा उत्तरकर्म | इनके प्रथक्‌प्रथक्‌ लक्षण 
त्रिग्रकाराः क्रिया: सर्वास्तासां भेद श्ृणुष्व में ॥ ३४॥ | छुनो ॥ ३४ ॥ दाहसे लेकर जल और शब्न आदिके 


आदाहवार्या 0 "क्रिया: ! स्पर्शपर्यन्त जितने कर्म हैं. उनको पूर्वकर्म कहते 
हवाय।युधादिस्पश धन्तास्तु या; क्रिया; | है तह फेक मांसो खो! एंकर: किया 


ता; पूर्वा मध्यमा मासि मास्येकोदिश्संज्ञिता।॥३५॥ | जाता है वह मध्यमकर्म कहलाता है॥ ३७॥ 
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५ >2१+ 3» + अनजान चल फल | 


प्रेते पिठत्वमापन्ने सपिण्डीकरणादलु । 
क्रियन्ते या; क्रिया; पिन्याः प्रोच्यन्ते ता जृपोत्तराः 
पित्मात्सपिण्डेस्तु समानसलिलस्तथा | 
सहृतान्तगतेबापि राज्ञा तद्धनहारिणा ॥३७॥ 
पूर्वा: क्रियाश्च कत॑व्याः पृत्रा्यरेव चोत्तरा: । 
दौहिनवा नृपश्रेष्ठ कार्यास्तत्तनयैस्तथा ॥।३८॥ 
सृताहनि च कत॑व्याः खीणामप्युत्तराः क्रिया: । 
प्रतिसंवत्सर राजन्रेकोदिष्टविधानतः ॥३९॥ 
तस्मादत्तरसंज्ञायाः क्रियास्ताः श्रृणु पार्थिव । 

यथा यथा च कतेव्या विधिना येन चानघ ॥४०॥ 
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और है न॒५ ! सपिण्डीकरणके पश्चात्‌ मृतक व्यक्तिके 
पितृत्रको प्राप्त हो जानेपर जो पितृकर्म किये जाते हैं. वे 
उत्तरकर्म कहलाते हैं |३६॥ माता, पिता, सपिण्ड, समा- 
नोदक, समूहके लोग अथवा उसके धनका अधिकारी राजा 
पूर्वकर्म कर सकते हैं; किन्तु उत्तरकर्म केवल पुत्र, दौहित्र 
आदि अथवा उनकी सन्‍्तानको ही करना चाहिये ॥३ ७- 
३८॥ हे राजन ! प्रतिवर्ष मरण-दिनपर ञ्लियोंका भी 
उत्तरकर्म एकोदिश्श्राद्धकी विधिसे अवश्य करना चाहिये 
॥३१९॥ अतः हे अनघ [| उन उत्तरक्रियाओंको जिस- 
जिसको जिस-जिस विधिसे करना चाहिये, वह 
सुनो ॥ 9० ॥ 





इति श्रीविष्णुप्राणे तृतीयेडशे त्रयोदशोंब्ध्याय: ॥ १३ ॥ 
-----+< के क6-७०»-- 
चोदहवाँ 
चोदहवाँ अध्या 


श्राद्-प्रशंसा, भ्रादममे पात्रापात्रका विचार 


ओंब उकाच 


ब्रह्मेन्द्ररुद्रनासत्यक्ष्याग्निवसुमारुतानू | 


औवबे बोले-हे राजन ! श्रद्धामहित श्राद्धकर्म करने- 
से मनुष्य ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, अश्विनीकुमार, सूर्य, अभ्नि; 
वसुगण, मरुदूगण, विश्वेदेब, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, 


विश्वेदेवान्पितृगणान्वयांसि मनुजान्पशन्‌ ।॥ १ ॥ | पश्च, सरीसप, ऋषिंगग तथा भूतगण आदि सम्पूर्ण 


सरीसूपानृषिगणान्यचान्यद्धृतसंज्ञितस्‌ | 


जगत्‌को श्रसन्न कर देता है ॥ १-२ ॥ हे नरेश्वर ! 
हि. ७ 
प्रत्येक मासके क्ृष्णपक्षकी पञ्चदेशी ( अमावास्था ) 


भाड़ श्रद्धान्वितः कुरेन्प्रीणयत्यखिलं जगत्‌ ॥ २॥। | और अश्का ( हेमन्‍्त और शिशिर ऋतुओंके चार 


मासि मास्यसिते पक्षे पश्चदत्यां नरेश्वर | 
तथाष्टकास कुर्वीत काम्यान्कालांज्छृणुष्व मे ॥। ३ ॥ 
श्राद्गधाहमाग्त द्रव्यं विशिष्टमथ वा द्विजम्‌ । 
श्राद्ध कुददीत विज्ञाय व्यतीपातेडयने तथा ॥ ४॥ 
विषुवे चापि सम्प्राप्ते ग्रहणे शशिसयंयों! । 
समस्तेष्वेब भूपाल राशिष्वर्के च गच्छति ॥ ५॥ 
नक्षत्रग्रहपीडासु दुष्वभावलोकने | 
इच्छाश्राद्धानि कुर्वीत नवसस्थागमे तथा ॥ ६॥ 
.अमावास्था यदा मैत्रविशाखास्तातियोगिनी । 
शआे: पित्गणस्तृप्ति तथाम्रोत्यश्वार्षिकीम ॥ ७॥ 


महीनोंकी शुक्ला अष्टमियों ) पर श्राद्ध करे | [ यह 
नित्यश्राद्धकाल हैं ] अब काम्यश्राद्भरक्रा काठ बतलता 
हूँ, श्रवण करो ॥ ३॥ 


जिस समय श्राद्धयोग्य पदार्थ या किसी विशिट 
ब्राह्मणको घरमें आया जाने, अथवा जब उत्तरायण या 
दक्षिणायनका आरम्म या व्यतीपात हो तब काम्यश्राद्ध- 
का अनुष्ठान करे ॥४॥ विषुवसंक्रान्तिपर, सूर्य और चन्द्र- 
प्रहणपर, सूर्यके श्रत्येक राशिमें प्रवेश करते समय, 
नक्षत्र अथवा ग्रहकी पीडा होनेपर, दुःख्प्न' देखनेपर 
और घरमें नबीन अन्न आनेपर भी काम्यश्राद्ध 
करे || ५-६॥ जो अमावास्या अनुराधा, विशाखा 
या खातिनक्षत्रयुक्ता हो उसमें श्राद्ध करनेते 
पितगण आठ बवर्षतक तृप्त रहते हैं ॥७॥ 


आअ० १ छे ] हतीय अंश श्प्थ्‌ 


"क>स जीती नी जी नीली जीती नीलिनाओिट ता 











अमावास्या यदा पुष्ये रोद्रे चर्क्षे पुन्ंसों । | तथा जो अमावस्या पुष्य, आर्द्रा या पुनर्वसु नक्षत्रयुक्ता हो 
डादशाब्दं तदा तह प्रयान्ति पितरोड्िता:॥ ८॥ | रत होनेसे पिलृगण बारह वरीतक दृ्त रहते 


न हैं |८॥ जो पुरुष पितृगण और देवगणको तृप्त करना 
बासवाजकपादक्षे पितृणां दप्तिमिच्छतास्‌ । । चाहते हो उनके लिये धनिष्ठा, पूर्वभाद्पदा अथवा 


वारुणे वाप्यमावास्था देवानामपि दुलेभा ॥ ९॥ | शतमिषा नक्षत्रयुक्त अमावास्या अति दुलभ है ॥९ ॥ हे 

। पुथिवीपले ! जब अमावास्या इन नौ नक्षत्रोंसे युक्त होती 
नवस्वृक्षेष्यमावास्या यदतेष्ववनीपते । है उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगणको अत्यन्त 
तदा हि तृप्तिद श्राद्ध पितणां श्रुणु चापरम ॥१०॥ | ऐेसिदायक होता है | इनके अतिरिक्त पितृभक्त 


इलापुत्र महात्मा पुरूखाक्रे अति बिनीत भावसे पूछने- 
गीत॑ सनत्कुमारेण यर्थेलाय महात्मने। | पर श्रीसनत्कुमारशने जिनका वर्गन किया था वे 


पृच्छते पितृभक्ताय प्रश्नयावनताय च ॥११॥ ! अन्य तिथियाँ भी सुनो ॥ १०-११ ॥ 





श्रीसनत्कुमार उवाच |. थ्रीसनत्कुमारजी बोले-बैंशाखमासकी . घुल्ला 
वेशाखमासस्थ च या वृतीया तृतीया, कार्तिक शुद्ध नवमी, भाद्वपद कृष्णा त्रयोदशी 
नवम्यसों कार्तिकशुक्ृपक्षे । तथा माधमासकों अमाव्ास्था--इन चार तिथियोंको 
नभस्यमासस्य च. कृष्णपक्षे पुराणोंमें प्युगाद्राः कहा है । ये चारों तिथियाँ अनन्त 
त्रयोदशी पश्अदशी च माथे ॥१२॥ पुण्यदायिनी हैं। चन्द्रमा या सूर्यके ग्रहणक्रे समय, तीन 

एता युगाद्याः कथिताः पुराणे- अष्टकाओंमे अथवा उत्तरायण या दक्षिणायनके 
प्वनन्तपुष्यास्तिथयश्रवत्रः । | आरम्ममें जो पुरुष एकांम्रचित्ते पितृगणको तिल- 


उपघुवे चन्द्रमसोा. रवेशथ 
त्रिष्वष्टकास्वप्यपनहये च !॥१३॥ 








पानीयमप्यत्र तिलेपिंमिश्रं | बर्षके लिये श्राद्ध कर देता है यह परम रहस्य 
दद्यात्पितृभ्यः प्रयतो मनुष्य! । खय॑ पितृगण ही कहते हैं. ॥ १२--१५ ॥ 
श्राद्ध कृत तेन  समासहस्र | यदि कद्राचित्‌ माघकी अमावास्याका शतमिपानक्षत्र- 


रहस्यमेतत्पिततों वदन्ति ॥१४॥ | से योग हों जाय तो पितृगणकी तृप्तिके छिये यह 
माघेडसिते पश्चदशी कदाचि- 

देपेति योगं यदि वारुणेन । 
ऋश्षेण कालस्स परः पित॒णां 

न हाल्पपृण्यनूप लबभ्यतेड्सों ॥१५॥ ५ 
काले धनिष्ठा यदि नाम तसि- नक्षत्रका योग हो तब तो अपने ही कुछमें उपन 

न्मवेत्तु भूपाल तदा पित्भ्यः । हुए पुरुषद्वारा दिये हुए अन्नोदकसे पितृगणको दश 
दत्त जलाननं प्रददाति वर्ष 


वर्षायुत॑ तत्कुलजमनुष्यः ॥१६॥ हि ने है 
तत्व चेड्भाद्रपदा पूर्व साथ पूर्वभाद्रपदनक्षत्रका योग हो और उस समय पितृ: 


काले यथावत्क्रियते पितृभ्यः । गणके डिये श्राद्ध किया जाय तो उन्हें परम तृत्ति प्राप्त 


परम उत्कूर काछ होता है । है राजन ! अल्प- 
पुण्यवान्‌ पुरुषोंकी ऐसा समय नहीं मिलता ॥ १५॥ 
और यदि उस समय ( माघकी अमात्रास्यामें ) धनिष्ठा- 


सहस्त वर्षतक तृप्ति रहती है ॥१६॥ तथा यदि उसके 
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भाई. परां तृप्तिमपेत्प तेन होती है और वे एक सहस्न युगतक दायन करते 
युग सहखे॑ पितरस्स्वपन्ति ॥१७॥ | ते हैं ॥ १७॥ गद्ढा, इतद्रु, यपुना, बिपाशा, 
82 आप कं सरखती और नेमिषारण्यस्थिता गोमतीमें ्लान करके 
तत्रावगाह्याचनमादरेण पित्ृगणका आदसरपूर्वक अर्चन करनेसे मनुष्य समस्त 
कृत्वा पित॒गां दुरितानि हन्ति ॥१८॥ | पषोंको न2 कर देता है ॥ १ ८॥ पितृगण सर्वदा यह गान 

गायन्ति चैतत्पितर कदानु करते हैं कि “वर्षाकाल (भाद्गपद शुद्धा त्रयोदशी) के मधा- 
वर्षामधादसरिमवाप्य भूयः । नक्षत्रमें तृत होकर फिर माधकी अमावास्याको अपने 
माधासितान्ते.. शुभतीर्थतोये- पुत्र-पौत्रादिद्वारा दी गयी पुण्यतीषोंकी जलाअलिसे हम 


तनयादिदत्ें 
र् करन कक ॥१5॥ | 4 तृत्ति छाम करेंगे? ॥ १९ ॥ विद्वद्ध चित्त, शुद्ध 
..._ अस्त काल: कथितो विधिय । 
पात्र यथोक्त परमा च भक्ति- 
नेणां प्रयच्छन्त्यभिवाड्छितानि॥ २०॥ | देते हैं ॥ २० ॥ 


पाभिवा। | के 
पिदगीतान्तथैतत्र शछोकांस्ताञ्छृणु पार्थिव । हे पार्थित्र |! अब तुम पितृगणके गाये हुए कुछ 
श्रुत्रा तथैव भवता भाव्यं तत्रादतात्मना ॥२१॥ | छीकीका श्रवण करो, उन्हें खुनकर तुम्हें आदरपूर्वक 
अपि धन्य: छुले जायादसाक मतिमात्ररः। | | आचरण करना चाहिये के १॥ [ पितृ- 
के ००९ गा | कुछ ४ ते कक सा 

अक्ुवन्वित्तशाठ्यं यः पिण्डान्नो निर्पिष्यति॥रश॥ || हैं---] “हमारे कुछ क्या कोई ऐसा मतिमान्‌ 

०१३० | सर्वभोगादिकं | धन्य पुरुष उत्नन होगा जो वित्ततोलुपताको छोड़कर 
रले वस्त्र महायान॑ सवभोगादिक वसु | 


हमारे लिये पिण्डदान करेगा ॥२२॥ जो सम्पत्ति होनेपर 

विभवे सति विश्रेभ्यो योडस्मालुद्िश्य दास्यति॥ २३।। | हमारे उद्देशसे आह्मणोंको रत, वत्न, यान और सम्पूर्ण 

अन्नेन वा यथाशकत्या काले5सिन्मक्तिनम्रधी; । | भोगसामम्री देगा ॥२३॥ अथवा केवल अन्न-वश्नमात्र वैभव 

भोजयिष्यति विप्र!ग्रथांस्तन्‍्मात्रविभवों नरः ॥ २४॥ | दगर जो श्रा्काछतें भक्ति-विनश्न चित्तसे उत्तम 

असमर्थ उश्षदानस्थ घान्यमा्म स्वशक्तितः।... “को यधाशक्ति अन्न ही भोजन कावेगा ॥ २४ ॥ 

े या अन्नदानमें मी असमर्थ होनेतर जो ब्राह्मगश्नेष्ठोको 

प्रदायति दिजागयेभ्यः स्तल्पाल्पां वापि दक्षिणाम्‌॥ | «ब्य थान्‍्य और थोड़ी-सी दक्षिणा ही देगा ॥ २५॥ 

तत्राप्यसामथ्ययुतःकराग्राग्रणितांस्तिलान । और यदि इसमें भी अप्मर्थ होगा तो किन्हीं द्विंज- 

प्रणभ्य द्विजमुख्याय कस्मेचिद्धप दा्यति ॥२६॥ | श्रेशको प्रणाम कर एक मुट्ठी तिल ही देगा ॥ २६ ॥ 

तिलेस्सप्ताष्टमि्ापि समेत जलाज्जलिम्‌ । अथत्रा हे सी रा कक चित्तसे 

हे सात-आठ तिलसे युक्त जलाझकि ही देगा-॥ २७॥ 

भक्तिनस्समुदिस्य अुव्यस्ाक प्रदास्यति ॥२७॥ और यदि इसका , भी अभाव होगा तो कहीं-न- 
यतः कुतश्रित्सम्प्राप्प गोभ्यो वामि गवाहिकम्‌ । 


कहींसे एक दिनका चारा लाकर प्रीति और श्रद्धा- 
अभाषे प्रीणयन्नसाञ्च्छुद्धा युक्त; प्रदास्यति ॥ २८॥| | पूर्वक हमारे उद्देश्य्ते गौको खिलायेगा | २८ ॥ 


घन, प्रशस्त काल, उपर्युक्त विधि, योग्य पात्र और 
परम भक्ति--ये सब मनुष्यको इच्छित फल 




















अ०् १७ ] बृतीय अंश : श्र 


सवोभाषे वन॑ गला कप्मूउप्रद्शक! | | तथा इन सभी वस्तुओंका अभाव होनेपर जो-बनमें जाकर 
सर्यादिलोकपालानामिदशुच्चै बेदिष्यति ॥२५॥ | अपन कक्षमूल ( बगल ) का दिखाता हुआ सूर्य आदि 
222 इेक्पाछोंसे उच्चलवरसे यह कहेगा--॥२९०॥॥ "मेरे पांस 

न मेउस्ति वित्त न धनं च नान्‍्य- ः 


| श्राद्धकमके योयय न॒वित्त है, न धन है और न कोई 
च्छाद्घोपयोग्यं स्वपितश्नतो5॑सि | | अन्य सामग्री है, अत: में अपने पितृगणको नमस्कार 








ट॒प्यन्तु भक्त्या पितरो मयेतो ' करता हूँ, वे मेरी मक्तिसे ही तृप्ति छाम करें । मैंने 
कृती शआजों वत्मेनि मारुतस्य ॥३०॥ अपनी दोनों भुजाएँ आकाहामें उठा रखी हैं? ॥३०॥ 
ओरष॑ उवाच |. भौव बोले-हे राजन्‌ ! धनके होने अथवा न 


| होनेपर पितृगणने जिस प्रकार बतलाया है वैसा ही 
| जो पुरुष आचरण करता है वह उस आचारसे बिंधि- 
यश करोति कुतं तेन श्राद्ध मवति पार्थिव ॥३१॥ | पूर्वक श्राद्ध ही कर देता है ॥३१॥ 


इत्येतत्पितृमिगीत॑_ भावाभावप्रयोजनम्‌ । 


--+90-+-- 
इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंशे चतुर्दशोड्प्यायः ॥ १४ ॥ 
---+«केऑ(-७++--- 
पंद्रहवों अध्याय 
आऊ-विधि 

ओऔव॑ उष्बच '. और बोले-हे राजन्‌ ! श्राद्धकालमें जेसे गुण- 
आराह्णाम्भोजयेच्डाड़े यव॒ग॒णांस्ताभिबोध मे। । गा 26280 भोजन कराना चाहिये इसी 
हूँ, सुनो । त्रिगानिक्रेत, त्रिमघु, ज्रिसुपर्ण, छहों 
त्रिणाचिकेतस्तरि मधुखिसुपणंष्पडड्वित्‌ ॥ १॥ वेदाड्रोंके जाननेवाले, वेदवेत्ता, श्रोत्रिय, योगी और 
वेदविच्छोत्रियो योगी तथा वे ज्येन्‍्टसामगः । ज्येष्ठमामग; तथा ऋत्विक, भानजे, दौहित्र, जामाता, 
ऋति्विक्स्वश्लेयदोहित्रजामादश्वशुरास्तथा ॥ २॥। श्रशुर, मामा, तपम्वीं, पच्चाप्न तपनेबाले, शिष्य, 
मातुलो5थ तपोनिष्ठः पश्चाग्न्यभिरतस्तथा | सम्बन्धी और माता-पिताके प्रेमी इन ब्राह्मणोंको श्राद्ध- 
शिष्यास्सम्बन्धिनश्रेत मातापित्रतश् यः ॥ ३ ॥ कममें नियुक्त करे। इनमेंसे [ त्रिगाचिकेत आदि ] 
एताञ्नियोजयेच्छाड्रे पूर्वोक्तान्प्रथमे जप । पहले कहे हुओंको पूर्वकालछतें नियुक्त करे और [ ऋतिक 


। आदि ] पीछे बतलाये हुओंको पितरोंकी तृतिके लिये 
उत्तरकममें भोजन करावे।| १-४ ॥ मित्रघाती, खभावमे 


ब्राह्मणान्पित॒तुश्यर्थमनुकल्पेप्वनन्तरान्‌ ॥ ४ । 
मित्रशल के वी (2 सनक अल ह्विजः । | ही विक्ृत नखोंबाला, नपुंसक, काले दाँतोंवाल, कन्या- 
कन्यादूपयिता व दोज्झस्सोमविक्रयी ॥ ५ ॥। | गामी, अप्लनि और वेदका त्याग ऋरनेबाला, सोमरस बेचन 
अभिश्वस्तस्तथा स्तेनः पिशुनो ग्रमयाजकः |. बरछय, लोकनिन्दित, चोर, चुगलखोर, ग्रामपुरोहित, 
भृतकाध्यापकस्तद्वदृभृतकाध्यापितश्च- यः ॥ ६ ॥ | वेतन छेकर पढ़ानेवाला अथवा पढ़नेवाल; पुनर्विवाहिता- 
परपूर्वापतिश्रैष मातापित्रोस्तथोज्ञकः | का पति, माता-पिताका त्याग करनेबाला, शूद्॒र्की 
वृषलीसतिपोश्टा च बृषलीपतिरेव च॥ ७ ॥ ! सनन्‍्तानका पाठन करलेत्राला, शूद्वाका पति तथा देबोप 
तथा देवलकश्चेव श्राद्धे नाह॑ति केतनमूं ॥ ८ ।॥| : जीवी ब्रांह्मण श्राद्में निमन्त्रण देनेयोग्य नहीं है।॥५-८॥ 

-द्वितीय कठके अन्तगत 'अय॑ वाद यः प्रवुत! दृस्यादि तीन अनुवाकोंको 'स्रिणालिकेत” कहते हैं, :डसको पढने 
वाका या उसका अनुष्ठान करनेवाका । 

परधुवाताः! इत्यादि ऋचाका अध्ययन और मधुवतका आचरण करनेवाडा । 
३-'जदमैतु मां! इस्यादि तीन जलुवाकोंका अध्ययन और तत्सम्बन्धी घत करनेवाका | 


चि० पु० ३३--- 


श्ष्‌८ | श्रीविष्णुपुराण .. [ अ० १५ 


नप्च्य््ल्सिसि? सना पारा नाप न नन मापा कस सना पाक पर पापा रमन मर म कम नमक कम ता काना धन सा सपा एम काना कला काना काफा का कक एन नानक कक नाक ४०७५ ना क०> ू  धाककन ०. 
प्रथमे5हि घुधश्शस्ताउक़ोत्रियादीशिमन्त्रयेत।.. ,. श्राद्धके पहले दिन बुद्धिमान पुरुष श्रोत्रिय आदि. 
| बिहित ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे और उनसे यह कह दे 

कथयेच्च तथेवेषां नियोगान्पितदेषिकान ॥ ९ ॥ - कि “आपको पितृ-श्राद्ममं और आपको विश्लेदेव-श्रादमें 
| नियुक्त होना है? ॥९॥ उन निमन्त्रित ब्राह्मणोंके सहित 

| श्राद्ध करनेवाला पुरुष उस दिन क्रोधादि तथा ख्रीगमन 
ब। और परिश्रम आदि न करे, क्योंकि श्राद्ध करनेमें यह 
| महान्‌ दोष माना गया है ॥१ ०॥ श्राद्धमें निमन्त्रित होकर 
श्राड्धे नियुक्तो छुक्‍्त्वा वा भोजपित्वा नियुज्य च। | भोजन करके अथवा निमन्त्रण करके या भोजन 
ए ए 7 777 7“ + 5 | कराकर जो पुरुष खीपघ्रसज्ञ करता है वह अपने पिंत- 
व्यवायी रेतसो गत्ते मज़यत्यात्मनः पितुन्‌ ॥११॥ | गणको मानो वीर्यके कुण्डमें डुबोता है ॥११॥ अतः 
ज्जजन्ल्क्य्च्य्न्य्च्चज्क्क्य्ज्ज्ब्ज्ड्ज्ड श्राद्धके प्रथम दिन पहले तो उपर्युक्त गुणत्रिशिट 
_ तस्रात्म्रथममत्रोक्तं द्विजाग्रथाणां निमन्त्रणम्‌ । द्विजश्रेष्ठोंकी नि्मन्त्रित करे और यदि उस दिन कोई 
अनिमन्त्रित तपखी ब्राह्मण धर आ जायेँ तो उन्हें भी 


अनिमन्त््य द्विजानेवमागतान्भोजयेद्यवतीन ॥१२॥ | भोजन करावे ॥ १२ !| 
पादशौचादिना गेहमागतान्पूजयेद्‌ द्विजान । घर आये हुए ब्राह्मणोंका पहले पादे-शुद्धि आदिसे 


सत्कार करे फिर हाथ धोकर उन्हें आचमन करानेके 
पविन्रपाणिराचान्तानासनेषृपवेशयेत.. ॥१३॥ 5 है 
रे रे | अनन्तर आसनपर बिठावे ॥१३॥ अपनी सामध्यानुसार 


पितृणामयुजो युग्मान्देवानामिच्छया दिजान । . पितृगणके लिये अयुग्म और देवगणके छिये युग्म 


देवानामेकमेक॑ वा पितणां च नियोज | ब्राह्मण नियुक्त करे अथवा दोनों पक्षोंके लिये एक-एक 
3 अ् कह : ब्रह्मणकी ही नियुक्ति करे ॥१४॥ और इसी प्रकार 


तथा मातामहश्राद्धं वेश्वदेबसमन्वितम्‌ |. वैज्लदेवके सहित मातामह-श्राद्ध करे अथवा पितृपक्ष 


सत्र वा वैश्वदेषि और मातामह-पक्ष दोनोंके लिये भक्तिपूर्वक्क एक ही 
कुवीत भक्तिस ।' ं 
मल अल मत बन वैख्देव-श्राद्ध करे || १५॥ देव-पक्षके ब्राह्मणोंको 


प्राइमुखान्भोजयेटिग्रान्देवानामुभयात्मकान्‌ । ' पूर्वाभिमुख बिठाकर और पितृ-पक्ष तथा मातामह-पक्षके 


पितमातामहानां च मोजयेच्चाष्यु ब्राह्मणोंकी उत्तर-सुख बिठाकर भोजन करात्रे ॥१६॥ 
पिदमातामहानां च '्युदद्झुखाब॥ १ ३॥ है जप ! कोई तो पितृ-पक्ष और मातामह-पक्षके श्राद्धों- 


पृथक्तयोः केचिदाहुः श्राद्धस्य करणं नृप | ः पर करनेके लिये हि और कोई हक 
ड् ह ।॥ एक साथ एक पाकमें ही अनुष्ठान करनेके 

एकग्रेफेन पाकेन वदन्त्यन्ये महर्षयः ॥१७॥ पक्षमें हैं | १७ ॥ विज्ञ व्यक्ति प्रषम निमन्त्रत 
वि | दष्चा सम्पूज्याध्य विंधानतः ब्राह्मणोंके बैठनेके लिये कुझा बिछाकर फिर अर्ध्यदान 
ह्ड 0 हु जज | आदिसे विधिपूर्षक पूजा कर उनकी अनुमतिसे देवताओं- 
कुयादावाहन प्राज्ञो देवानां तदमुश्या ॥१८।॥ का आवाहन करे ॥ १८॥ तदलन्तर श्राद्धविधिको 


यवाम्बुना च॒ देवानां दर्यादघ्य विधानवित्‌। | जाननेवाला पुरुष यव-मिश्रित जले देवताओंकों भर्घ्य- 


मेस्यों देवाकबांति | दान करे और उन्हें विधिपूवंक धूप, दीप, गन्ध तथा 
सम्गन्धपूषदीपांभ तेम्यो ब्षाविधि ॥१९॥ ! माछा आदि निवेदन करे ॥१९॥ ये समस्त उपचार पितृ- 


पिलणामपसब्य तत्सवे मेवोषकल्पयेत्‌ । , गणके लिये अपसब्यमावत्ते# निवेदन करे; और फिर 


ततः क्रोधव्यवायादीनायासं तेदिजेस्सह | 


यजमानों न छुर्बीत दोषस्तत्र महानयम्‌ ॥? 


ष्ट 
#& यज्ञोपवीतको दाये कन्पेपर करके । 





अ० १५] दतीय अंश २५९ 


अनुज्ञां च ततः प्राप्य दस्चा दर्मान्दिघारृतान्‌२० ' ग्राह्मणोंकी अनुमतिसे दो भागमिं बेटे हुए कुशाओंका 

$ पितणां जला बचे: दान करके मन्त्रोशारणपूर्वक्क पितृगणका आवाहन 
मर्ज तहत हु इर बुधः । करे, तथा हे राजन्‌ ! अपसब्यभावसे तिलोदकमे 
तिलाम्बुना चाप्यसव्यं द्यादध्योदिक जप ॥॥२१॥ , अर्ध्यादि दे॥ २०-२१ ॥ 


काले तम्रातिथि प्राप्तमन्नकाम नृपाध्वगम्‌ । । हे नृप ! उस समय यदि कोई भूखा पथिक अतिथि- 


रूपसे आ जाय तो निमन्त्रित आ्राह्मणोंकी आज्ञासे उसे 
ब्राह्मणरम्पनुन्नातः काम॑ तमपि भोजय्रेत्‌ ॥२२॥ | 4 यथेच्छ भोजन कराने ॥| २२ ॥ अनेक अज्ञातखम्ध्प 


रूपेनंराण से नानारूप 
योगिनो विवि सुपकारिण: योगिगण मनुष्योंके कल्याणकी कामना 
कक ब्रारणकर प्रथिवीतलपर विचरते रहते हैं ॥ २३॥ 


अमन्ति प्रथिवीमेतामविज्ञातस्वरूपिण: ॥२३॥ ' अतः विज्ञ पुरुष श्राद्धकालमें आये हुए अतिथिका 

4स्मकित ते आकार ः | सत्कार अवश्य करे | हे नरेन्द्र | उस समय अतिथिका 
५५०४७४9220000 तिर्थि बुधः । | सत्कार न करनेसे वह श्राद्ध-क्रियाके मम्पूण फलकों 
श्राडक्रियाफल हन्ति नरेन्द्रापजितोइतिथि॥ २४॥ . नह कर देता है ॥ २४ ॥ 


जुहुयाहथज्ञनक्षारवजमर्॑ ततोज्नले । : है पुरुषश्रेष्ठ ! तदनन्तर उन आश्मणोंकी आज्ञप्त 


अनुन्नातो डिगिस्तैस्तु त्रिकृत्व ; पुरुषष॑भ ॥२५॥ | शाक और न्वगहीन अनमे ह अग्निर्मे तीन बार आइति 
है | दे ॥ २५ ॥ है राजन ! उनमेंपे “अम्गे का्यवाहनाय 

अग्नये कव्यवाहाय स्वाहेत्यादी नृपाहतिः । ! स्वाहा! इस मन्त्रसे पहली आहुति, *धोमाय क्तिमते 
मोमाय वै पित्‌मते दातव्या तदनन्तरम्‌ ॥२६॥ | स्वाह्म! इससे दूसरी और “वेक्‍्वताय खाह्य/ इस 
से तीसरी आहति दे | तदनन्तर आहतियोंसे 





वंबम्बताय चेंबान्या तृतीया दीयते ततः बचे हुए अन्नकों थोड़ा-थोड़ा सब ब्राह्मणोंके पात्रोमे 
हतावशिष्टमल्पान्न॑ विश्रपात्रेष निवंपेत्‌ ॥२७॥ | परोस दे ॥ २६-२७ ॥ 
ततो5म्न॑ सृध्मत्यथ॑मभीश्मतिसंस्कृतम्‌ । ... फिर रुचिके अनुकूल अति संस्कारयुक्त मधुर अन्न 


द्ष्ष्वा जुषधवमिच्छातो वाच्यमेतदनिष्ट्रम्‌ ॥२८॥ : सबको परोसे और अति मृदुल बाणीसे कह्ठे कि भधआप 


| तैध तब्चित्तेमोनिमिस्सुश्ले भोजन कीजिये! ॥ २८ ॥ ब्राह्मगोंको भी तद्गबतचित्त 
भोक्तव्यं ते तब्चित्तेमोंनिमिस्सुसुसः सुखम्‌ । और मौन होकर प्रसन्नमुखसे सुखपूर्नक भोजन करना 


अक्रुद्धघता चात्वरता देय तेनापि मक्तितः ॥२९॥ ! चाहिये तथा यजमानकों क्रोध और उताबलेपनको 
रक्षो्रमन्त्रपटनं. भूमेरास्तरणं. तिलेः । छोड़कर भक्तिपूर्वक्ष परोसते रहना चाहिये॥ २९॥ 

फिर (रक्षोन्त # मन्त्रका पाठकर श्राद्धभूमिपर 
केत्वा ध्येयास्सपितरत्त एव द्विजसत्तमाः ॥३०॥ | तिल कि तथा अपने पितृरूपसे उन द्विजश्रेष्ठोंका 
पिता पितामहश्रेव तथेब म्रपितामहः ही चिन्तन करे | ३०॥ [और कहे कि ] 'इन आह्षणोंकें 
मम तृप्ति प्रयान्त्वध विग्रदेद्देष्‌ संखिताः ॥३१॥ | शरीरोंमें स्थित मेरे पिता, पितामद्द और ग्रपितामदद 
पिता पितामहओ्ेव तथैव॒ श्रपितामहः आदि आज तृति लाभ करें ॥ ३१ ॥ द्वोमद्वार सबल होकर 
मम ठृप्ति प्रयान्तलद्य होमाप्यायितमू्तयः ॥३२॥ | मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ 
पिता पितामदश्रेव तथैव प्रपितामद! करें ॥ ३२ ॥ मैंने जो परथिवीपर पिण्डदान किया है उससे 
तृप्ति प्रयान्तु पिण्डेन मया दत्तेन भ्ूतले ॥३३॥ मेरे पिता, पिता मह और प्रपितामह्द तृप्ति लाभ करें॥ ३१३॥ 


'$ अपहता असुरा रक्षा /सि नेदिषद:' हस्यादि । 


2२६७० 


पिता -पितामहशैव॒तथैव प्रपितामहः 
तृत्ति प्रयान्तु मे मक्‍त्या मयतत्ससुदाहतम ॥३४॥ 
मातामहस्त प्रिमरपेतु 
तथा पिता तस्थ पिता ठतोउन्यः । 
विश्वे च देवाः परमां प्रयान्तु 
... तृप्ति प्रणश्यन्तु चयातुधाना। ॥३५।॥ 
यल्लेश्रो. हृव्यसमस्तकव्य 
भोक्ताव्ययात्मा दरिरीश्वरोउत्र । 
तत्सश्निधानादपयान्तु सद्यो 
रक्षांससशेषाण्यसुराथ 


दपेप्बेतेषु. विफिरेदर्म विग्रेष॒भूतले । 
दद्ादाचमनार्थाय तेम्यो वारि सकृत्सकृत्‌ ॥३७॥ 
सुद॒प्ैस्तेरनुन्लातस्सवेंणान्नेन. भूतले .। 
सतिलेन ततः पिण्डान्सम्यग्दद्यात्समाहितः ॥३८॥ 
पिठ्तीर्थेन सतिलं तथेव सलिलाझ्जलिम्‌ । 
मातामहेभ्यस्तेनेव पिण्डांस्ती्थेन निर्वषेत्‌ ॥३९॥ 
दक्षिणाग्रेष दर्भेष॒ पृष्पधूपादिपूजितम्‌ | 
ख्पित्रे प्रथमं पिण्डं दद्यादुच्छिष्टसन्निधों ॥४०॥ 
पितामहाय चेवान्यं तत्पित्रे च तथापरम्‌ | 
दर्ममूले लेपक्षजः प्रीणयेल्लेपघणेः ॥४१॥ 
पिण्डेमातामहांस्तद द्वन्धमाल्यादिसंयुतें: | 
पूजयित्वा द्विजाग्रथाणां द्याच्चाचमनं तत॥४२॥ 
पितृस्यः प्रथम मकक्‍त्या तन्‍्मनस्को नरेश्वर । 


सर्वे ॥३६॥ 


सुखधेत्याशिषा युक्तां दयाच्छक्त्या च द्षिणाम्‌ ॥ | 


दच्चा चदक्षिणां तेम्यो वाचयेद्रेशदेविकान्‌ । 


प्रीयन्तामिह ये विश्वेदेवास्तेन हतीरयेत्‌ ॥४४॥ : 


' प्रसन हों? ॥ ४७४ ॥ उन ब्राह्मणोंके 
: कट्दनेपर उनसे आशीर्बादके छिये प्रार्थना करे और 


तथेति चोक्ते तेदिग्रैः प्रार्थनीयास्तथाशिषः । 


[ अ० १५ 


[ श्राद्धरूपसे कुछ भी निवेदन न कर सकनेके कारण ] 
मैंने भक्तिपू्वक जो कुछ कहा है उस मेरे भक्ति-भावसे,ही 


' मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करें ॥३५॥ 


मेरे मातामह ( नाना ) उनके पिता और उनके भी 


 विता तथा विज्लेदेवणण परम तृत्ति छाभ करें तथा 
. भमस्त राक्षसगण नष्ट हों | ३५ ॥ यहाँ समस्त हव्य- 


कबन्यके भोक्ता यज्ञेश्र भगवान्‌ हरि विराजमान हैं, 
अत: उनकी सन्िधिके कारण समस्त राक्षस और 
असुरगण यहाँसे तुरंत भाग जाये” | ३६ ॥ 


तदनन्तर ब्राह्मणोंके ठृप्त हो जानेपर थोड़ा-सा 
अन्न पृथिवीपर डाले और आचमनके लिये उन्हें एक- 
एक बार और जल दे ॥ ३७ || फिर भलीप्रकार तृप्त 
हुए उन ब्राह्मणोंकी आज्ञा होनेपर समाहित चित्तसे 
प्रथिवीपर अन्न और तिलके पिण्डदान करे ॥ ३८ ॥ 
और पिवृतीर्थसे तिल्युक्त जलाझलि दें तथा मातामद 
आदिको भी उस पिवृतीर्थले ही पिण्डदान 


' करें || ३० ॥ ब्राह्मणोंक्रे उच्छिड ( जूठन ) के निकट 


दक्षिणकी ओर अम्रभाग करके बिछाये हुए कुशाओंपर 
पहले अपने पिताके लिये पुष्प-धूपादिसे पूजित पिण्ड- 


, दान करे || ४० ॥ तत्पश्चात्‌ एक पिण्ड पितामहके 


लिये और एक प्रपितामहके लिये दे और फिर 
कुशाओंके मूलभे हाथमें छो अन्नको पॉोंछकर 


'  लेपमागसुजस्तृप्यन्ताम! ऐसा उच्चारण करते हुए ] 


लेपभोजी पितृगणको तृप्त करे ॥ 9१ ॥ इसी प्रकार गन्ध 
और मालादियुक्त पिण्डोंसे मातामह आदिका पूजन कर 
फिर द्विजश्रेश्ठोंको आचमन करात्रे | ४२ ॥ और हे 
नरेश्वर ! इसके पीछे भक्तिमावप्ते तन्‍्मय होकर पहले 
पितृपक्षीय ब्राह्मणोंका “सुधा? यह आशीर्वाद ग्रहण 
करता हुआ यथाशक्ति दक्षिणा दे ॥ ४३ ॥ फिर 


वैश्वेदेविक आकह्षणोंके निकट जा उन्हें दक्षिणा 


“इस दक्षिणासे विश्लेदेवगण 
'तथास्तु? 


देकर कहे कि 


आअ० १५ ] दतीय अंध ५६६ 


पश्मादिसजेयेदेवान्पूव. पिश्यान्महीपते ॥४५।॥ , फिर पहले पित्पक्षके और पीछे देवपक्षके ब्राह्मणोंको 
विदा करे ॥ ४७५॥ विश्लेदेवगणके सहित मातामह 


मातामहानामप्येव॑ सह देवेः क्रमः स्पृतः ! आदिके श्राद्धमें भी आकह्षण-भोजन, दान और विसर्जन 


भोजने च सशकत्या च दाने तडड्िसजने ॥७६॥ | “दिकी यही विधि बतलायी गयी है॥ ४६॥ 
गा हिसी] पित्‌ और मातामह दोनों ही पक्षोंके श्राद्वोंमे पादशोच 


आपादशोचनात्पू्व. कुर्याहेवद्विजन्ससु |. आदि सभी कर्म पहले देवपक्षके ब्राह्मगोंके करे पन्‍तु 
| विदा पहले पितृपक्षीय अथवा म्रातामढपक्षीय ब्राह्मणोंकी 
विसर्जन तु प्रथम पेन्रमातामहेषु वे ॥७७॥ दी करे ॥ ४७ ॥ 


विसजयेत्प्रीतिवचस्सम्मान्याभ्यर्थितांस्तत ,.._तदनन्तर, प्रीतिबचन और सम्मानपूर्वक आरह्मणों 
दा करे और उनके जानेके समय द्वारतक 
निवर्तेताम्यजुज्ञाव आद्वारं तानबुबजेत्‌ ॥४८॥ ; उनके पीछे-पीछे जाय तथा जब वे आज्ञा दें तो लौट 


ततस्तु वेश्वदेवार्व्यं कुर्याश्नित्यक्रियां बुध: | 





| आबे || 9८ ॥ फिर विज्ञ पुरुष वैज्ञदेव नामक्र नित्य 
: कम करे और अपने पूज्य पुरुष, बन्धुजनं तथा 
भुब्ज्यालव सम॑ पूज्यभृत्यबन्धुमिरात्मनः ॥४९॥ प्रत्यगणके सहित खय्य॑ भोजन करे ॥ ४९ ॥ 


एवं श्राद्वं बुधः कुयात्पित्यं मातामहं तथा । बुद्धिमान पुरुष इस अकार पैंठ्य और मातामह- 

! श्राद्धका अनुष्रान करे | श्राद्धसे तृप्त होकर विवृगण 
भ्राद्वैराप्यायिता द्युस्म॒वान्कामान्पितामहा: [५० ' समस्त कामनाओंको पूर्ण कर देते हैं ॥ ५०॥ दौहिलन्र 
( छड़कीका लड़का ), कुतप ( दिनका आठवों मुहूर्त ) 
और तिल--ये तीन तथा चाँदीका दान ओर 
उसकी बातचीत करना--ये सब श्राद्धकालमें पत्रिन्न 
माने गये हैं || ५१ ॥ हे राजेन्द्र ! श्राद्वकर्ताके लिये 


वर्ज्यानि कुबंता राई क्रोधोडध्चगमनं त्वरा | क्रोध, मार्गगमन और उतावलापन-ये तीन बातें 
' वर्जित हैं; तथा श्राद्धमें भोनन करनेबालेंको भी इन 


भोक्तरप्यत्र राजेन्द्र त्रयमेतन्न शखते ॥५२॥ ! तीनोंका करना उचित नहीं है ॥ ५२ ॥ 


विश्वेदेवास्सपितरसतथा मातामहा नृपं। .. हे राजन ! श्राद्ध करनेवाले पुरुषसे किश्वेदेवगण, 
पिवृगण, मातामह तथा कुठुम्बीजन-सभी सल्तुष्ट 
इले चाप्यायते पुंसां सब श्राडं प्रहुवेताम्‌ ॥५३॥ रहते हैं ॥| ५३ ॥ है भूपाठ ! पितृगणका आधार 


सोमाधार! पिठ्गणो योगाधारथ चन्द्रमा: | चन्द्रमा है और चन्द्रमाका आधार योग है, इसलिये 

श्राद्धमं योगिननको नियुक्त करना अति उत्तम 
श्राद्धे योगिनियोगस्तु तस्राद्धपाल शस्यते ॥५४॥ | हो? शनि गत कह तक 
सहस्रस्थापि विप्राणां योगी चेत्पुरतः खितः | ब्राह्मणोंके सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमानके 


* स्वान्भोक्त स्तारयति यजमानं तथा नुप ॥५५॥ | स्तित उन सबका उद्धार कर देता है ॥४५॥ 


कर 


त्रीणि भ्राड्रे पत्ित्नाणि दोहिन्रः कुतपस्तिला: । 


रजतस्य तथा दान कथासड्ीतेनादिकम्‌ ॥५१॥ , 


इति श्रीषिष्णुपुराणे तृतीये5शें पश्चदरोडव्याय: ॥ १५ 
++-*अरलल्ि_क+-- 
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सोलहवाँ अध्याय 
आर-कममे विदित और अविद्ित पस्तुओंका विचार * 

ओऔर्ष उषा |. और बोले-हवि, मत्स्य, शशक ( खरगोश ); नकुछ 
इविष्पमस्खमांसैस्तु प्रशसस नइलस्य च। | गकल छाग, क्वरिया मृत, कषणा यूग; गषय ( वर- 
सौकरच्छागलैणेयरौरदैगंबयेन च्‌॥ १॥ | गाय ) और मेषके मांसोंसे तथा गब्य ( गौके दूध-धी 
औरभ्गण्येश्व॒ तथा मासइद्धथा पितामद्दा; । ! आदि ) से पित्तगण क्रमशः एक-एक मास अधिक तृप्ति 
प्रयान्ति ठृप्ति मांसैस्तु नित्य वार्भीणसामिपैः । २॥ | लाभ करते हैं और वार्धोणस पक्षीके मांससे सदा तृप्त 
खड़गमांसमतीवात्र कालशा्क॑ तथा मधु । खते हैं ॥ डे | हे नरेश्वर ! पा गेंडेका का 
हे मंष्यत्यन्तठृ प्तिदानि कालशाक और मधु अत्यन्त प्रशस्त और अत्यन्त ति- 
अमर भा ६३ 8 हे दायक हैं#॥ ३ ॥ हे प्रथिबीपते | जो पुरुष गयामें जाकर 


है श्राद्ध करता है उसका पितृगणको तृप्ति देनेबाला वह 
सफल तस्थ तजन्म जायते पिठ्तुष्टिटस्‌ ॥ ४७॥ | 220 


जन्म सफल हो जाता है।| ४ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! देवधान्य, 
-अशान्तिकास्सनीवाराइक्ष्यामाका द्विविधास्तथा । | वार और श्याम तथा श्वेत बर्णके श्यामाक ( समा ) एवं 


(6 
बन्यौषधीप्रधानास्तु श्राद्धार्दाः पुरुषषेभ | ५ ॥ | प्रधान-प्रधान वनौषधियाँ श्राद्धके उपयुक्त द्वव्य हैं ॥ ५॥ 
यवाः प्रियज्ञपो झुद्ढा गोधूमा व्रीहयस्तिलाः । जौ, कँगनी, मूँग, गेहूँ, धान, तिछ, मटर, कचनार 
निष्पाबा; कोविदाराश् सर्पपाश्षात्र शोभना; ॥ ६॥ | और सरसों इन सबका श्राद्धमं होना अच्छा है ॥ ६॥ 


अदछुताग्रयणं यथ्य धान्यजातं नरेश्वर | | हे साजेशबर ! जिस अन्नसे नवान्न यज्ञ न किया 
। न छ 

4 य उड़द (क, दूं टि जुड़ दृ कु ६ 4 

राजमाषानणुंभेव मतरांध बविसजयेत्‌ ॥ ७॥ गया हो. तो यह. उठ 0 


गाजर, प्याज, शलठ्जम, गान्धारक ( शालिबिशेष ), 
अलाषूं भ्रृद्धन चेव पलाण्ड पिण्डमूलकम्‌ | | बिना तुषके गिरे हुए थान्यका आठा, ऊसर 


गान्धारककरम्बादिलवणान्यौपराणि च ॥ ८ ॥ | रैमिमें उत्पल हुआ लवण, हींग आदि कुछ'छुछ 
लाल रंगकी वस्तुएँ, [ शाकादिमें मिले हुएसे भिन्न | 
केवल लबण और कुछ अन्य बस्तुएँ जिनका 
_बज्योन्येतानि वे भाड़े यच वाचा न शस्यते ॥ ९॥ | शातममें विधान नहीं है श्राद्कर्ममें लाज्य हैं | ७-९॥ 


& हम तीन इक्ोकोंका भूछके अनुसार अनुवाद कर दिया गया है | समझमें नहीं आता, हस व्यवस्थाका क्‍या 
रहस्य है? माल्स होता है, शुति-स्टतिमें जहाँ कहीं मांसका विधान है, वह स्वाभाविक मांसभोजी मनुष्योंकी प्रश्ुत्तिको 
संकुचित ओर नियमित करनेके छिये ही है। सभी जगद्द उत्कृष्ट चर्म तो मांसभक्षणका सर्वथा ध्याग ही माना गया 
है। मनुस्खति अ० ५ में मांसप्रकरणका उपसंददार करते हुए इकोक ४७ से ५६ तक मांसभक्षणकी निन्‍दा और नमिरा- 
मिष आाहारकी भूरि-भूरि प्रदांसा की गयी है। श्राइकर्मसें मांस कितना निम्दनीय है, यह ओऔमज्ागवत सप्तम स्कल्ध 
अध्याय १७ के इन इक्तोकोंसे स्पष्ट हो जाता है-... 

न॒दद्यादामिष॑ भ्राद्धे न चादाद्धमंतत्तववित्‌ । मुन्यल्ें: स्वात्परा प्रीतियंभा न पशुहिंसया॥ ७॥ 

नैताइशः परो धर्मों नुणां सद्धम॑मिच्छताम्‌ ॥ न्‍्यासो दण्डस्प मूतेषु मनोवाक्कायजस्य यः ॥ ८ ॥ 

द्रब्पम्मैदयमाणं दृषु. भूतानि बविम्यति । एप मा करुणों हन्यादतज्शो हासुतृप्‌ शरुवम्‌॥१०॥ 
अर्थ-धर्मके मसंको समझनेवाऊा पुरुष आडमें [ खानेके किये] मांस न दे और न स्वयं ही खाय, क्योंकि 
पितृगणकी तृघ्ति जैसी मुनिजनोचित आाहारसे होती है धैसी पश्चद्िससे नहों होती ॥७॥ सद्धमंकी इच्छावाके 
पुरुषोके छिये 'सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति मब, वाणी ओर छारीरसे वुण्ढका स्थाग कर देगा'--इसके समान भौर क्रोई ओेह 


, धर्म नहीं है ॥ ८ ॥ पुरुषको प्ध्ययशसे घजन करते देखकर जीव डरते हैं कि यह अपने ही प्रा्णोका पोषण करनेंबाका 
निद्देय भज्ञाणी मुझे भचए्य सार डाकैगा | १० ॥ 





आरक्ताश्चेव नियासा; भ्रत्यक्षलवणानि च । 


अ० १३ ] दतीय अंध २६१ 


नक्ताइतमलुच्छिस्न॑ तप्यते न च यत्र गौः । | है राजन्‌ ! जो रात्रिके समय लाया गया हो, 
अप्रतिष्ठित जलाशयका हो, जिसमें गौ हो 
दुर्गन्षि फेनिलं चाम्बु भाइयोग्यंन पार्थिब॥१०॥ | (कती हो ऐसे गढ़ेका अथवा दुर्ग हा अर कह 


| 
क्षीरमेकशफानां यदोष्ट्रभाविकमेव च। जल श्राद्धके योग्य नहीं होता ॥१०॥ एक खुखालों 
' का, उँनीका, भेड़का, मृगीका तथा मैंसका दृध 


मार्ग च माहिषं चेव् वजयेच्छाद्धकमेणि ॥९१॥ | श्राद्धकर्ममें काममें न ले ॥११॥ 





पण्टापनिद्धचाण्डालपापिपापण्डिरोगिमिः । हे पुरुषर्षम ! नपुंसक, अपविद्ध ( सत्पुरुषोंद्वारा: 

३ -ऊ बहिष्कृत 9 चाण्डाल, पापी, पाषण्डी, रोगी, कुक्कुट, 
कुकवाकुश्वनग्रश्व वानरप्रामखकरे: ॥१२॥ | , ०, करन, ( बैद्कि कर्मको त्याग देनेवाल पुरुष ), 
उदक्याश्ततकाशौचिसृतहारै वीकषिते। ' बानर, प्राम्यशूकर, रजखलछा स्री, जन्म अथवा भरणके 


' अशौचसे युक्त व्यक्ति और शब ले जानेबाले पुरुष--- 
श्राद्धे सुर न पितरो भ्ुज्ञते पुरुषषम ॥१३॥  इनमेंसे किसीकी भी दृष्टि पड़ जानेसे देवता अथवा 
पितृगण कोई भी श्राद्धमें अपना भाग नहीं लेते ॥१२ 
तस्मात्परिश्रिते कुर्याच्छाड्/ं श्रद्धासमन्त्रि!। ..  १३॥ अतः किसी घिरे हुए स्थानमें श्रद्धापूर्वक 
श्राद्धकर्म करे तथा प्रथिवीमें तिल छिड़ककर राक्षसोंको 

उच्यों च तिलदिक्षेपाद्यातुधानानिवारयेत्‌ ।१४॥ | निबृत्त कर दे ॥१४॥ 


नखादिना चोपपन्न॑ केशकीटादिभिनृप | हे राजन ! श्राद्ममें ऐसा अन्न न दे जिसमें नख, 

“ 'कैश या कीड़े आदि हों, या जो निचोड़कर 
न चेवामिपनेर्भिश्रमन्‍न॑ पर्युषितं तथा ॥१५॥ | सका बंद इससे बल हो सो बाय हो शे| 
श्रद्धासमन्बितेदेत्त पितृभ्यो नामगोन्नतः । श्रद्धायुक्त व्यक्तियोंद्रारा नाम और गोत्रके उच्चारण 


हि । पूूवंक दिया हुआ अन्न पितृगणको वे जैसे आहारके 
यदाहारास्तु ते जातास्तदाह्र्तमेति तत्‌ ॥१६॥ | थोग्य होते हैं वैसा ही होकर उन्हें मिलता है ॥१६॥ 


ध्य हे राजन्‌ ! इस सम्बन्धमें एक गाथा खुनी जाती है जो 

चापि पिवमिर्गीता गाथा ै काम 
शत ला विदा ता. गाजी अत] | पूर्वकालमें मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकुके प्रति पितृगणने 
इक्ष्वाकोर्मनुपुत्रस्य कलापोपवने. पुरा ॥१७॥ | कलाप उपकनमें कही थी ॥१७॥ 


अपि नस्‍्ते भविष्यन्ति कुले सन्‍्मागंशीलिनः | 'क्या हमारे कुलमें ऐसे सन्मार्गशील व्यक्ति होंगे 


जो गयामें जाकर हमारे लिये आदरपूर्वक पिण्डदान 
गयाउपेत्य ये पिण्डन्दास्यन्त्यसाकमादरात्‌ ।१८। करेंगे ? ॥१८॥ क्या हमारे कुछमें कोई ऐसा पुरुष 


अपि नस्स कुले जायाधो नो दद्यात्त्रयोदशीम्‌। होगा जो व्षोकालकी मघानक्षत्रयुक्त त्रयोदशीको 


५ हमारे उद्देश्यसे मधु और घृतयुक्त पायस € खीर ) का 
रा मधुसपिम्यो वर्षासु जे मपाडु 6 ही ह दान करेगा * ॥१९॥ अथवा गौरी कन्यासे विवाह 


गोरी वाप्युडहेत्कन्यां नील वा बृषसुत्सूजत | करेगा, नीला सौंड छोड़ेगा या दक्षिणासहित बिधि- 
यजेत वाश्वमेघेन विधिवदक्षिणावता ॥ २०॥ पूर्वक अश्वमेघ यज्ञ करेगा ?? ॥२०॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयें5शे षोडशो5ध्याय: ॥ १६ ॥ 
----+“न्वीलक+-7 





२३ किक को 
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रा सत्रहवाँ अध्याय 


नप्तविषयक प्रश्न, देवता्भोका पराजय, उनका भगवानकी शरणमें 
आना और भगयानका मायामोहको प्रकट करना 
श्रीपराशर उवाच ! श्रीपराशरजी बोले--हे मैत्रेय.! पूर्बकालमें 
इत्याह मगवानौर्च॑स्सगराय सहात्मने। । दाम संगरसे उनके पूछनेपर भगवान्‌ और्वने इस 
! प्रकार गृहस्थके सदाचारका निरूपण किया था ॥ १ ॥ 


५ मेत्र परिएृरू । 
*सदाचार॑ पुरा सम्यड्‌ मेत्रेय परिश्च्छते ॥ १ ॥ | हे ट्विज ! मैंने भी तुमसे इसका पूर्णतया वर्णन कर 





मयाप्येतदशेषेण कथित भवतों द्विज। : दिया। कोई भी पुरुष सदाचारका उल्लहृनन करके 
समुछहय सदाचारं कश्षिन्षाभोति शोमनस्‌ ॥ २॥ सह्ृति नहीं पा सकता ॥ २॥ 

श्रीमेत्रेय उपाच शमैशेयजी बोले--भगवन्‌ ! नपुंसक, अपबिद्ध 

और रज़खला आदिको तो मैं अच्छी तरह जानता 

पष्डापविशप्रछुलला विदिता सगबन्‍्मयां। हूँ [ किन्तु यह नहीं जानता कि “नग्न” किसको कहते 


उदक्यायाश्र में सम्यड़ नम्नममिच्छामि वेदितुश॥३॥ ' हैं) । अतः इस समय मैं नग्नके विषयमें जानना 
, चाहता हूँ || ३ ॥ नग्न कौन है ? और किस प्रकारके 


को नप्नः किंसमाचारों नम्संज्ञां नरो लमेत्‌ । आचरणवाला पुरुष नग्न-संज्ञा प्राप्त करता है ? हे 


संपाकि्त धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ ! मैं आपके द्वारा नग्नके खरूपका 
नम्नखरूपमिच्छामि यथावत्कथितं त्वया । थे 
5 हे यथावत्‌ वर्णन छुनना चाहता हूँ; क्‍योंकि आपको 


श्रोतुं ध्मभ्तां भ्रेष्ट न ह्स्त्यविदित तव ॥ ७॥ कोई भी वात अबिंदित नहीं है | 9 ॥ 


श्रीपराशर उवाकत भ्रीपराशरजी बोले-हे द्विंज ! ऋक्‌, साम 
बल , और यज्ञ: यह वेदत्रयी वर्णोका आवरणखरूप है । 
हम्पजुस्सामसंज्षेय॑ त्रयी.वर्णाइतिहिंज । | जो पुरुष मोहसे इसका त्याग कर देता है वह पापी 


एतापुज्ञति यो मोहात्स नप्त: पातकी द्विंज ॥| ५॥ | “ग्न! कहल्णता है || ५ ॥ हे अक्षन्‌ ! समस्त वर्णो- 


के , का संवरण ( ँकनेवाला बल्च ) वेदन्नयी ही है; 
त्रयी ण सं : *डमलिये ; 
समत्तवणनां द्विज संवरण यतः । : इसलिये उसका त्याग कर देनेपर पुरुष 'नग्नः हो 


नप्नो भवत्युज्धितायामतस्तस्यांन संशमः ॥ ६ ॥ जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ६ ॥ हमारे 
इंद थे श्रूयतामन्यच्द्भीष्माय महात्मने | : प्िलामह घर्मज्ञ वसिष्ठनीने इस बिषयमें महात्मा 


धर्मश्ो वसिष्ो : भीष्मजीसे जो कुछ कहा था बह श्रवण करो ॥ ७॥ 
कंथयागम्रास च 5सत्पितामह $ हे + ६४० के: न बे में न्‍ 
सिध्चोअसत्पितामहः ॥ ७॥ हें मेंत्रेय ! तुमने जो मुझसे नग्नके विषयमें पूछा हैं इस 


मयापि तस्य गदतइ्श्वुतमेतन्महात्मनः । सम्बन्धमें भीष्मके प्रति वर्णन करते समय मैंने भी 
नभ्सम्बन्धि मेत्रेय यत्यृष्टो्डमिह स्वया॥ ८॥। 'दोष्मा बसिष्॑जीका कथन सुना था। ८॥ 
देवासुरमभूधुद्ध॑ दिव्यमब्दशतं पुरा | पूर्वकाठमं किसी समय सौ दिव्यबर्षतक देवता 


: और असुरोंका परस्पर युद्ध हुआ । उसमें. हाद-म्रश्नति 
तसिन्पराजिता देवा देत्येहदपुरोगमेः ॥ ९॥ देत्योंद्रारा देवगण पराजित हुए। ९, | अतः देवगणने 


विद नर कह ते - ' क्षीरसागरके उत्तरीय तटपर जाकर तपस्था की और 
| भगवान्‌ विष्णुकी आराधनाके लिये उस समय इस 


विष्णोराराधनाथोय जगुश्चेम॑ स्तवं तदा ॥१०।। | स्तवका गान किया ॥१०॥ 








अ० १७ ] तृतीय अंश २६५ 
देवा ऊचुः देवगण बोले--हमलोग लोकनाथ भगवान्‌ विष्णुकी 
आराघनाय लोफानां विष्पोरीझस् यां गिरम्‌ । आराबनाके लिये जिस वाणीका उच्चारण करने हैं 


वक्ष्यामो भगवानादस्तया विष्णुः प्रसीदतु ॥११॥ 
यतो भूतान्यशेषाणि प्रख्ततानि महात्मनः । 
यर्सिथ्र लयमेध्यन्ति कस्तं स्तोतुमिहेश्वरः ॥१२॥ 
तथाप्यरातिविध्वंसध्वस्तदीयभयाधिन; .। 
त्वां स्तोष्यामस्तवोक्तीनां याथाध्य नेव गोचरे ।१३। 
त्वपवी सलिलं वह्चिवायुराकाशभेव च | 
समस्तमन्तःकरणं प्रधानं तत्पर; पुमान्‌ ॥१४७॥ 
_एक॑ तवेतद्तात्मन्मूत्तामूरत्तमय॑ वषुः । 
_आजब्वस्तम्बपर्यन्त॑ स्थानकालविभेद्वत्‌ ॥१५॥ 
तत्रेश तव यत्पूर्ष त्वन्नाभिकमलोड्ूवस । 
रूपं विश्वोपकाराय तस्मे ब्ह्मात्मने नमः ॥१६॥ 
शक्राकरुद्रवखश्विमरुत्सोमादिभेदवत्‌। 
वयमेक॑खरूप॑ ते तस्में देवात्मने नमः ॥१७॥ 
दम्भप्रायमसम्बोधि तितिक्षादमवर्जितम्‌ । 
यदूपं तब गोविन्द तस्मे देत्यात्मने नमः ॥१८॥ 


नातिज्ञानवहा यस्िज्ञाइयः स्तिमिततेजसि | 
शब्दादिलोभि यत्तस तुभ्य॑ यक्षात्मने नमः ॥ १९॥ 
मायामयं घोरं यक् रूपं तवासितम | 
निश्वाचरात्मने तस्मे नमस्ते पुरुषोत्तम ॥२०॥ 
खगेस्थधर्मिसद्धमेफलोपकरणं तब । 
धर्माख्यं च तथा रूप॑ नमस्तस्मे जनादन ॥२१॥ 
हषप्रायमसंसर्गि गतिमद्वमनादिषु । 
सिद्धाख्यं तब यदूप॑ तस्मे सिद्धात्मने नमः ॥२२॥। 
अतितिक्षायनं. क्ररमुपमोगसह॑ दरे। 
द्विजिहं तब यद्ृपं तस्मे नागात्मने नमः ॥२३॥ 
वि० पु० शे४-- 
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उससे वे आद-पुरुष श्रीविष्णुभगन्नान प्रसन्न हों ॥ ११॥ 
जिन परमात्मासे सम्पूर्ण भूत उप्न्न हुए हैं और जिनमें 
त्रे सब अन्तमें छोन हो जायेंगे संसार्में उनकी स्तुति 
करनेमें कौन समर्थ है? ॥१२॥ हे प्रमो ! यद्यपि 
आपका यथार्थ खरूप वाणीका विषय नहीं है, तो भी 
शत्रुओंके हाथसे विध्वस्त होकर पराक्रमहीन हो जाने- 
के कारण हम अभय-प्रात्तेकि लिये आपकी स्तुनि करते 
हैं ॥१३॥ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अन्त:- 
करण, मूल-प्रकृति और प्रकृतिसे परे पुरुष--ये सब 
आप ही हैं ॥१४॥ हे सर्वमूतात्मन्‌ ! ब्रह्मासे 
लेकर तृणपर्यन्त स्थान और कालादि भेदयुक्त यह 
मूर्त्तामूर्त-पदार्थभय सम्पूर्ण प्रयश्च॒ आपहीका शरीर 
है॥१५॥ उसमें आपके नाभि-कमलपे विश्वके उपकारार्थ 
प्रक:2 हुआ जो आपका प्रथम रूप है, हे ईश्वर ! उस 
ब्रह्मतरूपकों नमस्कार है ॥१६॥ इन्द्र, सूर्य, रुद्र, 
बसु, अश्विनीकुमार, मरुद्रण और सोम आदि मभेद- 
युक्त हमलोग भी आपहीका एक रूप हैं; अतः 
आपके उस देवरूपको नमस्कार हैं ॥१७॥ हैं 
गोबिन्द ! जो दम्भममयी, अज्ञानमयी तथा तितिक्षा 
और दमसे शन्‍्य है आपकी उस दत्य-मूर्तिको 
नमस्कार है ॥१८॥ जिस मन्द-सत्त खरूपमें हृदयकी 
नाड़ियाँ अत्यन्त ज्ञानवाहिनी नहीं होतीं तथा जो 
शब्दादि विषयोंका छोमी होता है आपके उस यक्ष- 
रूपको नमस्कार है ॥१९॥ हे पुरुषोत्तम ! आपका 
जो क्रूरता और मायासे युक्त घोर तमोमय रूप 
है उस राध्षसखरूपको नमस्कार है ॥२०॥ हे 
जनार्दन ! जो खर्गमें रहनेवाले धार्मिक जनोंके यागादि 
सद्धमेकि फल (सुखादि) की प्राप्ति करानेबाछा आपका 
धर्म नामक रूप है उसे नमस्कार है ॥२१॥ जो जल- 
अग्नि आदि गमनीय स्थानोंमें जाकर भी सर्वदा निर्लित 
और प्रसन्नतामय रहता है वह सिद्ध नामक रूप आपही का 
है; ऐसे सिद्धलरूप आपको नमस्कार है ॥२२॥ हे हरे ! 
जो अक्षमाका आश्रय अत्यन्त क्रर और कामोपभोगमें 
समर्थ आपका द्विजिह ( दो जीभमवाला ) रूप हैं, 
उन नागखरूप आपको नमस्कार है ॥ २३॥ 


२६६ 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० १७ 





अवबोधि च यच्छान्तमदोषमपकल्मपम्‌ | 
ऋषिरूप/त्मने तस्में विष्णो रूपाय ते नमः ॥२४॥। 
मक्षयत्यथ कल्पान्ते मूतानि यदवारितम्‌ | 
त्वद्रपं पुण्डरीकाक्ष तस्मे कालात्मने नमः ॥२५॥ 
सम्मक्ष्य सवभूतानि देवादीन्यविशेषतः । 
जृत्यत्यन्ते च यहूपं तस्मे रुद्रात्मने नमः ॥२६॥ 
प्रवृत्या रजसो यथ कर्मणां करणात्मकम्‌ । 


“जनादन नमत्तस्मे त्वद्रपाय नरात्मने ॥२७॥ 


अश्टानिशद॒धोपेत॑ यद्रृपं तामस तब | 
उन्मा्गंगामि सर्वात्मंस्तस्मे वश्यात्मने नमः ॥२८॥ 
यज्ञाइभूत॑ यदूपं जगतः स्थितिसाधनम | 
वृक्षादि भेदेष्पड् मेदि तस्‍्मे सुख्यात्मने नमः ॥२९॥। 


_तियंडमनुष्यदेवादि व्योमशब्दादिक च्‌ यत्‌ । 
रूप तवादेः सवेस्थ तस्में सर्वात्मने नमः ॥३०॥ 
प्रधानबुद्धधादिमयादशेषा- 
चदन्यदस्मात्परमं॑ परात्मन्‌ | 
रूप तवायं_ यदनन्यतुल्य॑ 
तस्म नमः कारणकफारणाय ॥३१॥ | 
शुक्रादिदीधादिघनादिहीन- 
मगोचरं यथ्व विशेषणानाम्‌ । 
गुद्धातिशुद्ं परमर्पिट््॒यं 
रूपाय तस्मे भगवश्नताः सः ॥३२॥ 
यहञ्नः शरीरेष यदन्यदेहे 
प्वशेषबस्तुष्वजमक्षयं॑ यत । 
तसाथ नान्यद्थतिरिक्तमस्ति 


ब्रक्मखरूपाय नता; स तस्में ॥३३॥ 
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| है बिष्णो ! जो ज्ञानमय, शान्‍्त, दोषरहित और कल्मष- 
हीन है उस आपके मुनिमय खरूपको नमस्कार 
है ॥२४॥ जो कस्पान्तमें अनिवार्यरूपसे समस्त भूतोंका 
| भक्षण कर जाता है, है पुण्डरीकाक्ष ! आपके उस 
काल्खरूपको नमस्कार है ॥२७॥ जो प्रल्य- 
| काछमें देवता आदि समस्त ग्राणियोंको सामान्य 
| भावत्ते भक्षण करके नृत्य करता है आपके उस 
| रुद्रबअरूपको नमस्कार हैं ॥२६॥ रजोगुणकी 
: भ्रत्तेकि कारण जो कर्मोका करणरूप है, हे जना- 
| ईन ! आपके उस मनुष्यात्मकः खरूपको नमस्कार 
| है ॥२७॥ हे सर्वात्मन्‌ ! जो अट्टाईस वध-पुक्त# 
| तमोमय और उन्मार्गगामी है अपके उस पशुरूपको 
| नमस्कार है ॥२८॥ जो जगतकी स्थितिका साधन 
| और यज्ञका अन्नमूत है तथा वृक्ष, लता, गुल्म, वीरुध, 
| तृण और गिरि--इन ७: भेदोंसे युक्त हैं उन मुख्य 
[( उद्धभिदू ) रूप आपको नमस्कार है ॥२९०॥ 
तिय॑क्‌ मनुष्य तथा देबता आदि प्राणी, आकाशादि 
| पद्चमूत और शब्दादि उनके गरुग---ये सब, 
सबके आदिभूत आपहीके रूप हैं; अतः आप 
सर्वात्माकों नमस्कार है ॥३०॥ 


। 
। 
| 
। 
४ 


हे परमात्मन्‌ ! प्रधान और महत्तत्तादिरूप इस 

| सम्पूर्ण जगतूसे जो परे है, सबका आदिकारण है तथा 
| जिसके समान कोई अन्य रूप नहीं है, आपके उस 
| अ्रक्रति आदि कारणेंके भी कारण रूपको नमस्कार 
[है ॥३१॥ हे भगबन्‌ ! जो शु॒क्नादिरूपसे, 
[दीर्घता आदि परिमाणसे तथा घनता आदि 
| गुणोंसे रहित है, इस प्रकार जो समस्त बिशेषणोंका 
अविषय है, तथा परमर्षियोंका दर्शनीय एवं शुद्धातिशुद्ध 

है आपके उस खरूपको हम नमस्कार करते हैं ॥३२॥ 

जो हमारे शरीरोंमें, अन्य प्रागियोंके झरीरोंमें तथा समस्त 

वस्तुओंभें वर्तमान है, अजन्मा और अबिनाशी है 

तथा जिससे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, उस 

ब्रह्मलरूपको हम नमस्कार करते हैं ॥३३॥ 


& ग्यारह इण्द्रिय-वध, नो सुष्टिवण ओर आठ सिद्धि-वध--पे कुछ अद्वाइंस वध हैं। इनका प्रथमांश पश्लमाध्याय 


कछोक दृशकी टिप्पणीमें दिसारप्‌र्वक वर्णन किया है । 
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सकलमिदमजस्ययसस्‍्य रूप॑ | परम पद ब्रह्म ही जिनका आत्मा है ऐसे जिन सनातन 

परमपदात्मवतस्सनातनस्य | | और अजन्मा भगवान्‌का यह सकल प्रपज्च रूप है, 

तमनिधनमशेषबीजश्ूत ! उन सबके बीजभूत, अबिनाशी और निमैल प्रभु 
प्रश्मममर्ल प्रणतास्स वासुदेवम्‌॥॥३४॥ | वाहुदेवको हम नमस्कार करते हैं ॥३४॥ 

श्रीपराशर उशच |. औपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! स्तोन्नके हे समाप्त 

स्तोत्रस्य चावसाने ते ददशुः परमेश्वरम्‌ । । हो जानेपर देवताओंने परमात्मा श्रीहरिको हाथमें शह्ढ, 


५ चक्र और गदा लिये तथा गरुडपर आरूड हुए 
शह्॒चक्रमदापाणिं गरुडस्थं सुरा हरिमू ॥३५॥ | है के से 
अपने सम्मुख विराजमान देखा ॥ ३५॥ उन्हें देख- 


तमूचुस्सकला देवाः श्रणिपातपुरस्सरम्‌ । । कर समस्त देबताओंने प्रणाम करनेके अनन्तर उनसे 
प्रसीद नाथ देत्येभ्यस्राहि नण्शरणार्थिनः ॥३६॥ | कहा-०“है नाथ ! प्रसन्न होइये और हम शरणागतोंकी 
त्रेलोक्ययज्यमागाश्॒ देत्यईदपुरोगमैः । | देत्योंसे रक्षा कीजिये ॥३६॥ हे परमेश्वर ! हाद 
हता नो बक्मणो-्प्याज्ञामछछथ परमेश्वर ।|३७॥ | मरेति देत्यगणने ब्रह्मजीकी आज्ञाका भी उलझन 
यद्प्यशेषभूतस्य वयं ते च तवांशजाः | कर हमारे | और ब्रिलेकीके यज्ञभागोंका ह अपहरण 
तथाप्यविद्याभेदेन भिन्न॑ पश्यामहे जगत्‌ ॥३८॥ या आ 5७0 8 ४ ५04अक 0 

आपहीके अंशज हैं तथापि अविद्यावश हम जगतूकों 
स्ववर्णधर्माभिरता वेदमार्गानुसारिणः । परस्पर भिन्न-भिन्न देखते हैं ॥३८॥ हमारे शात्रुगण अपने 
न शक्यास्ते5रयो हन्तुमस्माभिस्तपसाइता; ।।३९॥ | वर्गवर्मका पाछन करनेवाले, वेदमार्गावछूम्ब्री और तपो- 
तम्ुपायमशेषात्मन्नसाकं दातुमहंसि । निष्ठ हैं, अत: वे हमसे नहीं मारे जा सकते ॥३९॥ अतः 


< हि है सर्तत्मनू ' जिससे हम उन असुरोंका बब करननेमें 
नसुराल हंन्तु मगवन्क्षमा; ग्ल कोई न रे 
जज ४ भवेत भगवन्क्षमाः ॥४०॥ समर्थ हों ऐसा कोई उपाय आप हमें बतलाइये” ।॥|४ ०॥ 


औफरागर उवाच श्रीपराशरजी बोले- उनके ऐमा कहनेपर भगवान्‌ 
हत्युक्तो भगव्रांस्तेभ्या मायामाहं शरीरतः । बिष्णुने अपने शरीरसे मायामोहकों उस्तन्न किया और 
समुत्पाद ददो डिष्णुः प्राह चेद॑ सुरोत्तमान्‌ ॥ ४१॥ | उसे देवताओंको देकर कहा-॥॥9 १॥“यह मायामोह 
मायामोहो5यभखिलानदत्यांस्तान्मोहयिष्यति | | _ँ। सम्पूर्ण देश्यगणको मोहित कर देगा, तब वे वेद- 


का | मार्गकका उलछज्नन करनेगे तुमलोगोंसे मारे जा सकेंगे 
ततो वच्या भविष्यन्ति वेदमागेबहिष्कृता। ॥।|४२॥ | ._ 0 दृत्य 
॥9२॥ है दवंगण ! जो कोई देवता अथकबा दे 


खितों खितस्य मे ही याउन्तः परिपन्थिनः । | अह्माजीके कार्यमें बाधा डाछते हैं वे सश्टिकी शक्षामें 
ब्रह्मणो हधिकारस्य देवदत्यादिका! सुराः ॥४३॥ ' तयर मेरे वध्य होते हैं ।॥०३॥ अतः है देतगण ! 


तद्गबच्छत न भीः कार्या मायामोहोउ्यमग्रतः |. | अन्न तुम जाओ, डरो मत | यह मायामोह आगेमे 
गच्छन्नद्योपकाराय भवतां भमकिता सुरा। ॥४४।॥ जाकर तुम्हारा उपकार करेगा” ॥४४॥ 


श्रीपराश्यर उवाच ,. श्रीपराशरजी बोले - भगवान्‌की ऐसी आज्ञा होने- 
हत्युक्ताः प्रणिपस्वैनं ययुदेंवा यथागत : पर देबगण उन्हें प्रणाम कर जहाँसे आये थे वहाँ चले 
> कक मू। गये तथा उनके साथ मायामोह भी जहाँ असुरगण थे 


मायामोहो5पि तेंस्सादू ययो यत्र महासुरा!॥४५॥ वहाँ गया ॥४५॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंड्शे सत्दशो&्घ्याय: ॥ १७ ॥ 


नव 3अ्धायक- 6: -ंघलसनमन-न+- यान 
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अठारहवाँ अध्याय 
मायामोहद और अखुरोका खंबाद तथा राजा शतघजुकी कथा * 
श्रीपराशर उवाच श्रीपरा शरजी बोले-हे मैत्रेय ! तदनन्तर माया- 
तपस्थमिरतान्सो5थ मायामोहो महासुरान । मोहने [ देवताओंके साथ ) जाकर देखा कि असुरगण 
ददशे गत्वा नमंदातीरसंश्रितान्‌ ॥| १ ॥ | नर्मदाके तठपर तपस्थामें लगे हुए हैं ॥ १ ॥ तब 
ततो दिगम्बरों मुण्डो बहिपिच्छधरों द्विज । उस मयूरपिच्छघारी दिगम्बर और मुण्डितकेश माया- 
मायामोहो5सुरान छक्ष्णमिदं वचनमनत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ | मोहने असुरोंसे अति मधुर बाणीमें इस प्रकार कहा ॥ २ ॥ 
मायामोह उकाच |. मायामोद बोला-हे देत्यपतिगण ! कहिये, आप- 


लोग किस उद्देश्यसे तपस्था कर रहे हैं, आपको 
किसी लोकिक फलकी इच्छा है या पारलैकिककी !॥३॥ 





है देत्यपतयों ब्रूत यदर्थ तप्यते तपः | 
ऐहिक॑ वाथ पारत्यं तपसः फलमिच्छथ ।। ३॥ 


जग 





झखुरगण बोले-हे महामते ! हमछोगोंने पार- 


अपुरा ऊचुः 
पारत्यफललाभाय तपश्चर्या महामते । लौकिक फलकी कामनासे तपस्या आरम्म की है। इस 
अस्माभिरियमारब्धा किं वा ते5त्र विवक्षितम्‌ ।। ४ ॥ | विषयमें तुमको हमसे क्‍या कहना है ? ॥ 9.॥ 
मायामोह उकाच |. मायामोह बोला-यदि आपमल्ेगोंको मुक्तिकी 


कुरुष्य॑ मम वाक्यानि यदि मुक्तिममीप्सथ । इच्छा है तो जेसा में कहता हूँ चैसा करो | 

दिशसल शटिद्धारमसं आपलोग मुक्तिके खुले द्वाररूप इस धर्मका आदर 
अहध्वमेनं धर्म च बतम्‌ ॥ ५ ॥ कीजिये ॥ ५ ॥ यह धर्म मुक्तिमें परमोपयोगी है | इसमे 
धर्मों विमृक्तेरहोंय्यं नेतमादपरो वरः। | 5 अन्य कोई धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करनेसे 
आपलोग. खर्ग अथवा मुक्ति जिसकी कामना करेंगे 


चर संख्यिता €्‌ 
+ स्वर्ग गमिष्यथ 
अत्रव संख्थिताः स्वग विश्वक्ति वा गमिष्यथ ॥। ६। प्राप्त कर लेंगे || ६ ॥ आप सब लोग महाबलवान्‌ हैं, 


अर्हघ्चं धर्ममेते च सर्वे यूयं महाबलाः । अत: इस धर्मका आदर कीजिये । 
श्रीपराशर उवाच भ्रीपराशरजी बोले-इस प्रकार नाना प्रकारकी 
एवंप्रकारेबहुमियुक्तिदशनचर्चिते ॥ ७॥ | युक्तियोंसे अतिरज्लित वाक्योंद्वारा मायामोहने देत्य- 





मायामोहेन ते देत्या वेदमार्गादपाकृता: गणको वेदिकमार्गसे श्रष्ट कर दिया । “यह श्रमैयुक्त 


धर्मायैतद्धर्माय सदेतन्न॒ सदित्यपि || ८।॥| | और यह पधर्मविरुद्ध है, यह सत्‌ है और बह 
विश्नक्तये त्विदं नेतडिसुक्ति सम्प्रयच्छति ! असत्‌ है, यह मुक्तिकारक है और इससे मुक्ति नहीं 
(दुरमा्ोंउ्यमत्यर्थ परमा्ों न चाप्ययम्‌ ॥ ९॥ | के ल्तिक पंर्मार्थ है और यह परमार्थ 
“५ नैतदेव॑ स्फुर नहीं है, यह कर्तैग्य है और यह अकर्त्तव्य है, यह 
कार्यमेतदकार्य च नेतदेवं स्फुट त्विदम्‌ । हे लक लत हक 
द्िव्वाससामयं धर्मों धर्मोड्यं बहुवाससाम्‌ ॥॥१०।॥ । (गम्बरोंका धर्म है और यह साम्बरोंका धर्म है? ॥७-१ ०। 
इत्यनेकान्तवाद॑ च मायामोहेन नेकधा । 


है द्विज ! ऐसे अनेक प्रकारके अनन्त वादोंको दिखलाकर 
तेन दर्शयता देत्यास्स्वधर्म त्याजिता द्विज ॥११॥ | मायामोहने उन दैत्योंको खधर्मसे ब्युत कर दिया ॥११॥ 
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9 ऋण आकर आत तय न ७ ारंड था ाातत पतला ॥ 2७७७ आक 


नर अहंतैत ज््ल्लस्च्च््ननननस्स्स््फलल्सस्सस्सस्सचसच सच सचचचचलचच्ंचच्चसस्सलल 
अह्ंतैत महाघमे मायामोहेन ते यतः। [| मायामोहने दैत्योंसे कहा था कि आपलोग इस 
महाधर्मको “अर्ह”ः अर्थात्‌ इसका आदर कीजिये। 


परोक्तास्तमाभ्रिता घर्ममार्वतास्तेन तेउमवन्‌ ॥१२॥ | 7 उस पर्मका अवलम्बन करनेसे वे 'आहतल! 
कहलाये ॥ १२ ॥ 
श्रयीधमंसम॒त्सगय मायामोहेन ते5सुराः । मायामोहने अछुरगणको त्रयीधर्मसे विमुख कर दिया 
संशिलिकरो बस और वे मोहम्रस्त हो गये; तथा पीछे उन्होंने अन्य दैत्योंको 
कारितासन्मया ह्यासंस्ततो5्ये तत्मचोदिताः ।१३। | 4 इसी धर्ममें प्रदत्त किया॥ १ ३॥ उन्होंने दूसरे दैत्योंको, 
.. पु चै च्ह च् तीसरोंको, उन्होंने औ'ः ू. 
तेरप्यन्ये परे तेश्व र स्प्सन्ये परे च्ते। दूसरोंने 9 तीसरोंने चौथोंकों तथा उन्होंने रो 
स्‍ को इसी धर्ममें प्रबृत्त किया | इस प्रकार थोड़े ही दिनोंमें 
अल्पेरहोभिस्सन्त्यक्ता तेदेंत्येः प्रायशख्रयी ॥१४॥ | देत्यगणने वेदत्रयीका प्रायः त्याग कर दिया ॥ १४ ॥ 


पुनथ रक्ताम्बरधव्यायामोहों जितेन्द्रियः । तदनन्तर जितेन्द्रिय मायामोहने रक्तबत्न॒धारण- 
कर अन्यान्य असुरोंके पास जा उनसे मृदु, अल्प 

अन्यानाहासरान गत्त्रा सद्वल्पमधुराक्षरम ॥१५॥ और मधुर शब्दोंमें कहा--॥ १५ ॥ “हे असुरगण ! 
यदि तुमलोगोंको खर्ग अथवा मोक्षकी इच्छा है तो 
पशुहिंसा आदि दुष्टकर्मोको त्यागकर बोध प्राप्त 
तद्लं पशुघातादिदुष्धमैर्निबोधत ।।१६॥ | करो ॥ १६ ॥ यह सारा जगत्‌ विज्ञानमय है--ऐसा 
के | जानो । मेरे वाक्योंपर पूर्णतया ध्यान दो | इस 
विज्ञानमयमे4तदशेषमवगच्छत | विषयमें बुघजनोंका ऐसा ही मत हैं. कि यह संसार 
हि ह पैरेवमिहोदि निराधार है, श्रमजन्य पदार्थोकी प्रतीतिपर ही 
बुध्यध्य॑ में वचः सम्यग्बुधरेवमिहोदितम्‌ ॥१७॥ हिल है ते शा गत दि है ।आन हर 
जगदेतदनाधारं श्रान्तिज्ञानाथंतत्परम्‌ । सझ्ूठमें जीत अत्यन्त मठकता रहता है? ॥१७-१८॥ 
इस प्रकार “बुध्यत ( जानो ), बुध्यध्ब॑ ( समझो ), 
इष्परेवमि बुध्यत ( जानो )” आदि दाब्दोंसे बुद्धबर्मका निर्देश 
एवं बुध्यत बुध्यध्य॑ नवमितीरयन्‌ | कर मायामोहने दैत्योंसे उनका निजधर्म छुड्डा 


रेहः से देतेय दिया ॥ १९॥ मायामोहने ऐसे नाना अ्रकारके 
मायामोहः स देतेयान्धर्ममत्याजयज्रिजम्‌ ॥१९॥ बिल कम बे जिले जग कक मी, 


स्वगर्थ यदि वो वाज्छा निर्वाणार्थभथासुराः । 


रागादिदृष्टमत्यर्थ अ्राम्यते भवसडूटे ॥१८॥ 


नानाप्रकारयचनं॑ स तेषां युक्तियोजितम्‌। धर्मको त्याग दिया || २० ॥ उन दैत्यगणने अन्य 
तथा तथा त्रयीधर्म तत्यजुस्ते यथा यथा ॥२०॥ | दैवयोंसे तथा उन्होंने अन्यान्यसे ऐसे ही वाक्य कहे । 
तेउ्प्यन्येषां तयैवोचुरन्येर्ये तथोदिताः । | है मैत्रेय ! इस प्रकार उन्होंने श्रुतिस्प्रतिविह्ित अपने 


बेदसमत्युदित परम धर्मको त्याग दिया ॥ २१ ॥ है द्विज ! मोहकारी 
मेत्रेय तत्यजुर्धमं रे परम्‌ ॥२१॥ | /यामोहने और भी अनेकानेक दैत्योंको मिन्न-मित् 
अन्यानप्यन्यपाषण्डप्रकारबहुमिर्टिंज_ | | प्रकारके विविध पाषण्डोसे मोहित कर दिया ॥ २२ ॥ 
देतेयान्मोहयामास मायामोहो5तिमोहकूत्‌ ॥२२॥ | इस प्रकार थोड़े ही समयमें मायामोहके द्वारा मोहित 
खल्पेनेव हि कालेन मायामोद्देन तेइसुराः | होकर असुरगणने वैदिकधर्मकी बातचीत करना भी 
मोहितास्तत्यजुस्सवो श्रयीमार्गाश्रितां कथाम्‌॥ २३॥। | छेड़ दिया ॥ २३ ॥ 
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केचिडिनिन्दां वेदानां देवानामपरे द्विज | हे द्विज ! उनमेंसे कोई वेदोंकी, कोई देवताओंकीः 

कोई याज्ञिक कर्म-कलापोंकी तथा कोई ब्राह्मणोंकी . 
यह्कमंकलापस्थ तथान्ये च द्विजन्मनाम ॥२४॥ | ज्नन्दा करने छगे | २४ ॥ [ वे कहने लो--] “हिंसासे 
बयंसिशा ४५ [ भी धर्म होता है--यह बात किसी प्रकार युक्तिसड्गत 
नतथु वाक्य हिंसा धर्माय चेष्यते । । नहीं है | अग्निमें हवि जलानेसे फल होगा--यह भी 


हरवीष्यनलदग्धानि फलायेत्यमंकोदितिम्‌ ॥२५॥ | बचोंकी-सी बात है ॥२५॥ अनेकों यश्षोंके द्वारा 
| देवव छाभ करके यदि इन्द्रको शमी आदि 


यनैरनेकेदेवत्वमवाप्येन्द्रेण ७९३७ पु 
यज्ेरनेकदेवत्वमवाप्येन्द्रेण अुज्यते | | काष्रका ही भोजन करना पड़ता है तो इससे तो 


बेल्काए लहर ह । पत्ते खानेवाल्ल पशु ही अच्छा है ॥ २६॥ यदि यह्ञमें 
-शम्यादि यदि चेत्का्ठ तद्वरं पत्रशुक्पशु! ॥२६॥ | बि किये गये पद्चुकों खर्गकी प्राप्ति होती है तो 


निहतस्य पशोयज्ञे  खर्गप्राप्तियंदीष्यते । [ यजमान अपने पिताकों ही क्यों नहीं मार 
5 डालता ! ॥ २७ ॥ यदि क्िसी अन्य पुरुषके भोजन 
स्वपिता यजमानेन किन्‍्नु तस्माश्न हन्यते ॥२७॥ करनेसे भी किसी पुरुषकी तृत्ति हो सकती है तो 
५ | विदेशकी यात्राके समय खाद पदार्थ ले जानेका 
रप्तये जायते पुंसो श्रुक्तमन्येन चेत्ततः । | परिश्रम करनेकी क्या आवश्यकता हैं; पुत्रमण घरपर 
| ही श्राद्ध कर दिया करे ॥ २८ ॥ अतः यह समझकर 
! कि ध्यह ( श्राद्धादि कर्मकाण्ड ) लोगोंको अन्ब-श्रद्धा 
जनश्रद्धेयमित्येतदवगम्य॒ ततो5त्र॒ ब:। . | ही है! इसके प्रति उपेक्षा करनी चाहिये और 
| अपने श्रेय:साधनके लिये जो कुछ मैंने कहा है 
उपेक्षा श्रेयसे वाक्य रोचतां यन्मयेरितम्‌ ॥२९॥ । उसमें रुचि करनी चाहिये ॥ २९ ॥ है असुरगण ! 
श्रुति आदि आप्तवाक्‍्य कुछ आकाशसे नहीं गिरा 
करते | हम, तुम और अन्य सबको भी युक्तियुक्त 
युक्तिमदचन ग्राह्म॑ मयान्येश्व॒ भवद्धिषेः ॥३०॥ | वक्‍योंकों प्रहण कर लेता चाहिये” ॥ ३० ॥ 
श्रीपराशर उवाच् श्रीपराशरजी बोले-इस प्रकार अनेक युक्तियों- 


पोपागोईन में हों: प्रकारेबेहमिस्तथा | | से मायामोहने दैत्योंकी ब्िचलित कर दिया जिससे 


नल बिदरोचकर् | उनमेंसे किसीकी भी वेदज्रयीमें रुचि नहीं रही || ३१॥ 
व्युत्थापिता यथा नषां त्रयी क ॥३१॥ | इस प्रकार, दैत्योंके विपरीत मार्ममें प्रवत्त हो जानेपर 


कुर्याच्छाडु श्रमायात्र॑ न वहेयुः प्रवासिनः ॥२८॥ 


न ह्याप्ततादा नमसो निपतन्ति महासुराः । 





हत्थपुन्मागंयातेषु तेषु देत्येष तेथ्मराः । | देवगण खूब तैयारी करके उनके पास युद्धके लिये 
उद्योग परमं॑ कृत्वा युद्धाय समुपस्थिताः ॥३२॥ | >पस्वित हुए ॥ ३२॥ क्‍ 
ततो देवासुरं युद्धं पुनरेबाभवद्‌ द्विज | हे द्विन ! तब देवता और असुरोंमें पुनः संम्राम 


हताथ ते्सुरा देवेः सन्मार्गपरिपन्थिन। ॥३३॥ छिड्ा । उसमें सम्मागविरोधी दैत्यगण देवताओंद्वारा मारे 
स्वधर्मकवर्च तेषामभूयत्मथम॑ दविज | [ये॥ ३३॥ हे द्विज ! पहले देत्योंके पास जो खधर्मरूप 

| कबच था उसीसे उनकी रक्षा हुई थी। अबकी बार 
तेन रक्षामवत्पृव॑ नेशुनंष्टे च तत्र ते ॥३४॥ | उसके नष्ट हो जानेसे वे भी नट हो गये ॥ ३४ ॥ हे 
/क्तो मेत्रेय तन्‍्मागवरत्तिनो येजमवश्नाः | मैत्रेय | उस समयसे जो लोग मायामोहद्वारा प्रवतित 
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अप्नास्ते तैय॑तस्त्यक्त त्रयीसंवरणं तथा ॥३५॥ । मार्गका अवलम्बन करनेबाले हुए वे “नग्न! कहलाये क्योंकि 
उन्होंने वेदत्रयीरूप बल्रको त्याग दिया था॥ ३५॥ 








ब्रक्षयारी ग्रृहस्यश्ल वानप्रस्थस्तथाश्रमी । ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानग्रस्थ और संन्‍्यामी--ये 


हा चार ही आश्रमी हैं | इनके अतिरिक्त पाँचबों आश्रमी 
परित्राड वा चतुथोंडत्र पश्मों नोपपदयते ॥३६॥ और कोई नहीं है ॥ ३६ ॥ हे मैत्रेय ! जो पुरुष 


यस्‍्तु सन्त्यज्य गाहंस्थ्यं वानप्रस्यो न जायते। | गृहस्थाश्रमको छोड़नेके अनन्तर वानप्रस्थ या संन्यासी 
परित्राद चापि मेत्रेय स नप्नः पापकृझरः ॥३७॥ क्‍ नहीं होता वह पापी भी नग्न ही है ॥ ३७॥ 
नित्यानां कर्मणां विप्र तस्य हानिररनिशमू्‌ |... हें व््र ! सामर्थ्य रहते हुए भी जो बिहित कर्म 


पक्वहित कम | नहीं करता वह उसी दिन पतित हो जाता है और 
अछु कम शक्तः पतति तदिने ॥३८॥ उस एक दिन-रातमें ही उसके सम्पूर्ण नित्यकर्मोंका 
शुद्धि क्षय हो जाता है ॥ ३८ ॥ हे मैत्रय ! आपत्तिकालको 

आयबित्तेन महता मामोत्यनापदि । ' छोड़कर और किसी समय एक पक्षतक नित्य- 
पक्ष नित्यक्रियाहाने! कर्ता मेत्रेय मानवः ॥३९॥ | कर्मका त्याग करनेवाल् पुरुष महान्‌ प्रायश्षित्तसे ही “ 
22028 निर्यस्य पुंसो शुद्ध हो सकता है ॥ ३९ ॥ जो पुरुष एक वर्षतक 
संबेत्सरं क्रियाहा अमिजायते । नित्य-क्रिया नहीं करता उसपर दृष्टि पड़ जानेते साधु 
तस्यावलोकनात्पर्यों निरीक्ष्यस्साधुभिस्सदा ४ ०॥ , पुरुषको सदा सूर्यका दर्शन करना चाहिये ॥४०॥ हे 
४. हंतुर्महामते महामते ! ऐसे पुरुषका स्पर्श होनेपर वल्लसहित 

स्पष्टे ख्रान॑ स्चेठस्य झद्देहेलुमंहामते । | स्नान करनेसे शुद्धि हो सकती है और उस पापात्मा- 
पुंसो मवति तस्योक्ता न शुद्धि! पापकर्मणः ॥४१॥ , की छुद्दि तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकती ॥४१॥ 


देवर्षिपितृभृतानि यस्य निःश्वस्य वेश्मनि | जिस मनुष्यके घरसे देवगण, ऋषिगण, पितृगण 
जा कु और भूतगण ब्रिना पूजित हुए निःश्रात्त छोड़ते 
प्रयान्त्यनर्चितान्यत्र लोके तसम्मान्न पापकृत्‌ ॥४२॥ , अन्यत्र चले जाते हैं, छोकमें उससे बढ़कर और कोई 
पापी नहीं है || 9२ ॥ हे द्विज ! ऐसे पुरुषके साथ 
| एक वर्षतक सम्माषण, कुशलप्रश्न और उठने-बैठनेसे 
जायते तुल्यता तस्य तेनेव द्विज वत्सरात्‌ ॥४३॥ | मल॒ष्य उसीके समान पापात्मा हो जाता है॥ ४३॥ 
जिसका दरीर अथवा गृह देवता आदिके निःश्वाससे 
(| निह्वत है. उसके साथ अपने गृह, आसन और वल्ल 
न तेन सहूर॑ कुर्याद्‌ ग्रहासनपरिच्छदें; ||४४॥ | आदिको न मिलवे ॥ 9४ ॥ जो पुरुष उसके घरमें 
८ ५ भोजन करता है, उसका आसन ग्रहण करता है 

अथ झुडक्ते गृहे तस्य करोत्यास्यां तथासने। अथवा उसके साथ एक ही शब्यापर शयन करता है 
शेते चाप्येकशयने स सथस्तत्समो भवेत्‌ ॥४५॥ | वह शीघ्र ही उसीके समान हो जाता है॥ ४५ ॥ 
जो मनुष्य देवता, पितर, भूतगण और अतिथियोंका 

देवतापिद्‌भूतानि तथानम्यच्य॑ योअतिथीच्‌ पूजन किये बिना खय॑ भोजन करता है वह पापमय 
भ्रदक्ते स पातक॑ भुडक्ते निष्कृतिस्तस्य नेष्यते।४६। | भोजन करता है; उसकी झुभगति नहीं हो सकती ॥४६॥ 


सम्भाषणानुप्रश्नादि सहास्यां चेव कुबंतः । 


देवादिनिःश्वासहतं॑ शरीरं यस्थ वेक्म च। 
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ब्राक्षणायास्तु ये वर्णास्थघर्मादन्यतोधुखा! । 
यान्ति ते नप्संज्ञां तु हीनकमंखवलिताः ॥४७॥ 
चतुणों यत्र वणानां मेत्रेयात्यन्तसहुरः । 
तत्रास्या साधुषृत्तीनामुपधाताय जायते ॥४८॥ 
अनम्यच्ये ऋषीन्देवान्पितृभूतातिथीस्तथा । 

यो श्रढक्ते तस्य सेल्लापात्पतन्ति नरके नराः ॥४९॥ 
तसादेताअरो नप्मांख्रयीसन्त्यागदूषितानू । 
सवंदा वजयेत्राज्ञ आलापस्पशैनादिषु ॥५०॥ 
भ्षद्धावद्धि! कृत॑ यत्राहवान्पितृपितामहान्‌ । 

न प्रीणयति तच्छाड़ुं यद्येभिरलोकितम्‌ ॥५१॥ 
भ्रूयते च पुरा ख्यातो राजा शतधनुअंवि। 

पल्ली च शेव्या तस्वाभूदतिधर्मपरायणगा ॥५२॥ 
पतित्रता महाभागा सत्यशोचदयान्विता | 
सर्वलक्षणसम्पन्ना विनयेन नयेन च ॥५३॥ 
सतु राजा तया साड देवदेवं जनादनम्‌ | 
आराधयामास विश्व परमेण समाधिना ॥५४॥ 
होमैजेपेस्तथा दानेरुपवासेश्र भक्तितः | 
पूजामिश्ानुदिव्स तन्‍्मना नान्यमानस; ॥५५॥ 
एकदा तु सम॑ खातों तो तु भायापती जले । 
भागीरथ्यास्सम॒त्तीणों कात्तिक्यां समुपोषितों । 
पाषण्डिनमपश्येतामायान्तं सम्मुखं द्विज ॥५६॥ 
चापाचायस्य तस्यासों सखाराज्लो महात्मनः। 
अतस्तद्वौखात्तेन. सखामावमथाकरोत ॥५७॥ 
न तु सा वाग्यता देवी तस्य पत्नी पतिव्रता 
उपोषितासीति रविं तसिन्दष्टे ददर्श च ॥५८॥ 
समागम्य यथान्यायं दम्पती तो यथाविधि । 





जो ब्राह्मणादि वण खधमंको छोड़कर परघर्मोमें 
प्रवत्त होते हैं अथवा हीनबृत्तिका अवलम्बन करते 
हैं वे प्नग् कहलाते हैं ॥ ४७ ॥ हे मेत्रेय ! जिस 
स्थानमें चारों वर्णोका अत्वन्त मिश्रण हो उसमें 
रहनेसे पुरुषकी साधुबृत्तियोंका क्षय हो जाता है ॥४८॥ 
जो पुरुष ऋषि, देव, पितृ, भूत और अतिथिंगणका 
पूजन किये बिना भोजन करता है उससे सम्भाषण 
करनेसे भी लोग नरकमें पड़ते हैं।। ४९ ॥ अतः वेदत्रयीके 
त्यागसे दृषित इन नग्नोंके साथ प्राज्पुरुष सर्वदा 
सम्माषण और स्पर्श आदिका भी त्याग कर दे ॥ ५० ॥ 
यदि इनकी दृष्टि पड़ जाय तो अश्रद्धावान्‌ पुरुषोंका 
यक्ञपूर्वक्त किया हुआ श्राद्ध देवता अथबा पितृ- 
पितामहगणकी तृप्ति नहीं करता ॥ ५१ ॥ 

सुना जाता है, पूर्वकालमें पृथिवीतलपर शतघनु 
नामसे विख्यात एक राजा था। उसकी पत्नी शैब्या 
अत्यन्त धर्मपरायणा थी || ५२॥ वह महाभागा 
पतित्रता, सत्य, शौच और दयासे युक्त तथा विनय 
और नीति आदि सम्पूर्ण सुलक्षणोंसे सम्पन्ना थी॥ ५३॥ 
उस महारानीके साथ राजा शतधनुने परम समाधि- 
द्वारा सर्वव्यापक देवदेव श्रीजनारदनकी आराधना 
की ॥| ५४ ॥ वे प्रतिदिन तन्‍्मय होकर अनन्यमभावस्ते 
होम, जप, दान, उपवास और पूजन आदिद्वारा 
भगवान्‌की भक्तिपूर्वकक आराधना करने छो ॥ ५५॥ 


| है द्विज ! एक दिन कार्तिकी पूर्णिमिकों उपवास कर 


उन दोनों पति-पत्नियोंने श्रीगल्माजीमी एक साथ ही 
स्नान करनेके अनन्तर बाहर आनेपर एक पाषण्डीको 
सामने आता देखा ॥ ५६ ॥ यह ब्राह्मण उस महात्मा 
राजाके धनुर्वेंदाचार्यका मित्र था; अतः आचाय॑- 
के गौखबश राजाने भी उससे मित्रवत्‌ व्यवहार 
किया ॥ ५७ ॥ किन्तु उसकी पतित्रता पत्नीने उसका 
कुछ भी आदर नहीं किया; वह मौन रही और यह 
सोचकर कि मैं उपोषिता ( उपवासयुक्त ) हूँ उसे 
देखकर सूर्यका दर्शन किया ॥ ५८ ॥ हे दिजोत्तम ! 
फिर उन खरी-पुरुषोने यथारीति आकर भंगवान्‌ विष्णु- 


विष्णो! पूजादिक॑ सर्व कृतवन्तों द्विजोत्तम ॥५९॥ | के पूजा आदिक सम्पूर्ण कर्म विधिपूर्वक किये ॥ ५० ॥ 


कालेन गच्छता राजा ममारासों सपन्नजित्‌ | 


कालन्तरमें वह शनत्रुजितु राजा मर गया । तब, देवी 


अन्वारुरोह त॑ देवी चितास्थं शपतिं पतिम्‌ ॥६०।॥ | रैन्याने भी चितारूढ़ महाराजका अनुगमन किया ॥६०॥ 


अ० १८ ] 

स तु तेनापचारेण श्रा जब्बे वसुधाधिपः । 
उपोषितेन पाषण्डसंलापो यत्कृतो5डभवत्‌ ॥६१॥ 
सातु जातिसरा जन्मे काशीराजसुता श॒ुभा । 


सर्वविज्ञानसम्पू्ण सर्वलक्षणपूजिता ॥६१॥ 
तां पिता दातुकामो5भूहराय विनिवारितः । 
तयेव तन्व्या विरतो विवाहारम्भतों नृपः ॥६३॥ 





ततस्सा दिव्यया दृष्टथा दृष्ठा श्वान॑ निज पतिम्‌ । 
विदिशाख्यं पुरं गत्वा तदवस्थं ददश तम्‌ ॥६४७।॥ 
त॑ दृष्टेव महामागं श्रभ्ृतं तु पर्ति तदा। 
ददो तस्मे वराद्यारं सत्कारप्रवणं शुभा ॥६५॥ 
भ्ुज्लन्दर्तं तया सोष्नमतिमृष्टममीप्सितम्‌ 
खजातिललितं कुबन्बहु चाद चकार वे ॥६६॥ 
अतीव त्रीडिता बाला कुर्ता चाह तेन सा । 
प्रणामपू॑माहेद॑ दयितं त॑ कुयोनिजम्‌ ॥६७॥ 
खयतां तन्‍्महाराज दाक्षिण्यललितं त्वया । 
येन श्रयोनिमापञ्नो मम चाहुकरों भवान्‌ ॥६८।॥। 
पापण्डिनं समाभाष्य तीर्थंख्लानादनन्तरम्‌ । 
प्राप्तोईसि कुत्सितां योनि किम्न सरसि तत्ममो ।६९॥ 


श्रीपराशर उवाच 


तब सारिते तसिन्पूर्वजातिकृते तदा। 
दध्यो चिरमथावाप निर्वेदमतिदुलभम्‌ ॥७०॥ 
निर्विण्णचित्तस्स ततो निर्गम्य नगराद्गहिः । 
मरुत्यपतन कृत्वा श्वागोढीं योनिमागतः ॥७१॥ 
सापि द्वितीये सम्प्राप्ते वीक्ष्य दिव्येन चक्षुपा । 
ज्ञात्वा शृगालं त॑ दर ययो कोलाहल॑ गिरिम्‌ ॥७२॥ 
तत्रापि दृष्ट त॑ प्राह शागलीं योनिमागतम्‌ । 


ठतीय अंश 
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राजा शतधनुने उपवास-अवस्थामें पाखण्डीसे वार्ता- 

लाप किया था | अतः उस पापके कारण उसने 
कुत्तका जन्म लिया ॥ ६१ ॥ तथा वह शुभ- 
लक्षणा काशीनरेशकी कन्या हुई, जो सब श्रकारके 
विज्ञानसे युक्त, सर्वलक्षणसम्पन्ना और जातिस्मरा 
( पूर्वजन्मका बृत्तान्त जाननेवाली ) थी ॥ ६२॥ 
राजाने उसे किसी बरको देनेकी इच्छा की, किन्तु 
उस सुन्दरीके ही रोक देनेपर वह उसके विवाहादिसे 
उपरत हो गये ॥ ६३ ॥ 


तब उसने दिव्य इश्टिसे अपने पतिको श्रान हुआ 
जान विदिशा-नामक नगरमें जाकर उसे वहाँ कुत्तेकी 
अवस्था देखा ॥६४| अपने महाभाग पतिको श्वानरूपमें 
देखकर उस सुन्दरीने उसे सत्कारपूर्वक अति उत्तम 
भोजन कराया ॥ ६५ | उसके दिये हुए उस अति 
मधुर और इच्छित अन्नको खाकर बह अपनी जातिके 
अनुकूल नाना भ्रकारकी चाठुता प्रदर्शित करने 
लगा || ६६ ॥ उसके चादुता करनेसे अत्यन्त संकुचित 
हो उस बालिकाने कुत्सित योनिमें उत्पन्न हुए उस 
अपने प्रियतमको प्रणाम कर उससे इस प्रकार 
कहा--॥| ६७॥ “महाराज | आप अपनी उस उदारता- 
का स्मरण कीजिये जिसके कारण आज आप ओआान- 
योनिको प्राप्त होकर मेरे चाठुकार हुए हैं॥ ६८ ॥ 
हे प्रभो ! कया आपको यह स्मरण नहीं है कि तीर्थ 
स्नानके अनन्तर पाखण्डीसे वार्ताछाप करनेके कारण 
ही आपको यह कुत्सित योनि मिली है ?” ॥ ६९ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--काशिराजसुतादाा इस 
प्रकार स्मरण कराये जानेपर उसने बहुत देरतक 
अपने पूर्वजन्मका चिन्तन किया । तब उसे अति 
दुलेभ निर्वेद प्रात हुआ || ७० ॥ उसने अति उदास 
चित्तते नगरके बाहर आ प्राण त्याग दिये और 
फिर शृगालू-योनिमें जन्म लिया ||७१॥ तब, काशिराज- 
कन्या दिव्य इश्सि उसे दूसरे जन्ममें श्वगाल हुआ 
जान उसे देखनेके लिये कोछाहल-पर्बतपर 
गयी|॥७२ || वहाँ भी अपने पतिकों अ्वगाल-योनिमें उत्पन्न 


मर््तारमपि चाबंड्री तनया पृथिवीक्षितः ॥७३॥ | इआ देख वह छुन्दरी राजकन्या उससे बोछी-॥ ७३ | 
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अपि सरसि राजेन्द्र श्रयोगिजस्य यन्मया । “हे राजेन्द्र | श्वान-योनिें जन्म 'लेनेपर मैंने 
५ चर रु आपसे जो पाखण्डसे वार्ताछापविषयक पूर्बजन्मंका 
प्रोक्तं ते पूवंचरित पाषण्डालापसंश्रयम्‌ ॥|७४)। | वृत्तातन कहा था क्‍या वह आपको स्मरण 


पुनस्तयोक्तं ५ है !” || ७४ ॥ तब सत्यनिष्ठोमें श्रेष्ठ राजा शातघनुने 
पुनस्तयोक्तं स ज्ञात्वा सत्यं सत्यवतां वरः | 

मा उसके इस प्रकार कहनेपर सारा सत्य बृत्तान्‍्त जानकर 

कानने स निराहारस्तत्याज सत्र कलेवरम्‌ ॥|७५॥ | निराहार रह वनमें अपना शरीर छोड़ दिया || ७५॥ 
भूयस्ततो ब्ृको जज्ले गत्वा तं निर्जने वने । 


ससरयामास भर्तार पूर्वशृत्तमनिन्दिता ॥७६॥ 


फिर वह एक भेड़िया हुआ; उस समय भी 
अनिन्दिता राजकन्याने उस निर्जन वनमें जाकर 
अपने पतिको उसके पूर्वजन्मका बृत्तान्त स्मरण 
कराया ॥ ७६ ॥ [ उसने कहा---] “हे महाभाग | तुम 
भेड़िया नहीं हो, तुम राजा शतबनु हो । तुम [ अपने 
पूबेजन्मोंमें ] क्रमश: कुक्कुर और श्वुगाल होकर अब्र 
मेड़िया हुए हो”? ॥ ७७ ॥ इस प्रकार उसके स्मरण 
करानेपर राजाने जब्र भेड़ियेके शरीरकों छोड़ा तो 
गृप्र-योनिमें जन्म लिया | उस समय भी उसकी 
निष्पाप भाय॑ने उसे फिर बोध कराया-॥ ७८ ॥ “हे 
नरेन्द्र | तुम अपने खरूपका स्मरण करो; इन गृप्र- 
चेष्टाओंकीं छोड़ो | पाखण्डके साथ वातौलप करनेके 
दोषसे ही तुम गृप्र हुए हो”? ॥ ७९ ॥ 


फिर दूसरे जन्ममें काक्योतिकों प्राप्त होनेपर भी 
अपने पतिको योगब्रढ्सले पाकर उस सुन्दरीने 
कहा---॥ ८०॥ “हे प्रभो ! जिनके वशीभूत होकर 
सारे सामन्तगण नाना प्रकारकी कस्तुएँ भेंट करते 
थे वही आप आज काक-योनिको प्राप्त होकर बढि- 
भोजी हुए हैं” ॥| ८१॥ इछी प्रकार काक-योनिमें भी 
पूर्वजन्मका स्मरण कराये जानेपर राजाने अपने प्राण 
छोड़ दिये और फिर मयूर-योनिमें जन्म लिया ॥ ८२ ॥ 


न त्व॑ बको महाभाग राजा शतधनुभंवान्‌ । 

- श्रा घृत्वा व॑ शुगालो5भूषेकत्व॑ साम्प्रतं गतः ।७७। 
सारितिन यदा त्यक्तस्तेनात्मा ग्रध्रतां गतः । 
अपापा सा पुनश्नेन॑ बोधयामास भामिनी ॥७८॥ 


नरेन्द्र सयंतामात्मा छाल ते ग्रध्नचेश्या । 
पाषण्डालापजातो5यं दोषो यद्गृधरतां गतः ॥७९॥ 
ततः काकत्वमापन्न समनन्‍्तरजन्मनि | 
उवाच तन्‍वी भर््तारमुपलभ्यात्मयोगतः ॥८०॥ 
अशेषशूभृतः पूर्व वध्या यस्मे बलिं ददुः । 
सत्वं काकत्वमापन्नो जातो5द्य बलिश॒क प्रमो ।८१। 
एयमेव च काकत्वे स्मारितस्स पुरातनम्‌ 
तत्याज भूषतिः आ्रणान्मयूरत्वमबाप च ॥८२॥ 


मयूरावस्थामें भी काशिराजक्ी कन्या उसे क्षण- 
क्षणमें अति झुन्दर मयूरोचित आहार देती हुई उसकी 
टहक करने लगी ॥ ८३ ॥ उस समय राजा जनकने 
अश्वमेव-नामक महायज्ञका अनुष्ठान किया; उस 
यज्ञ्में अवशृय-स्नानके समय उस मयूरकों स्नान 
कराया ॥ ८9॥ तत्र उस सुन्दरीने खयं भी ज्ञान कर 
राजाको यह स्मरण कराया कि किस प्रकार उसने 
श्वान और श्वुगाल आदि योनियाँ ग्रहण की थीं ॥८५७॥ 


मयूरत्वे ततस्सा वे चकारानुगति शुभा । 
दत्तेः प्रतिक्षणं मोज्येबला तजातिमोजनेः ॥८३॥ 
ततस्तु जनको राजा वाजिमेधं महाक्रतुमत । 
चकार तस्यावभूथे स्लापयामास त॑ तदा ॥८४७॥ 
सस्नौ खय॑ च तन्वडज्जी सारयामास चापि तम्‌। 
यथासो श्रस्ृगालादियोनिं जग्राह पाथिवः ॥८५॥ 
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अ० १८ ] 
स्मृतजन्भक्रमस्सो5थ तत्याज खकलेवरम्‌ । 


जश्ले स जनकस्यैच्र पुत्रोउसों सुमहात्मनः ॥८६॥ 
ततस्सा पितरं तन्वी विवाह्यर्थभचोदयत्‌ । 
स चापि कारयामास तस्या राजा खयंवरम्‌ ॥८७॥ 
खबंबरे ऊते सा त॑ सम्प्रापत पतिमात्मनः । 
बरयामास भूयो5पि मंभावेन मामिनी ॥<८८॥ 
बुध्ुजे च तया साईं सम्भोगान्तृपनन्दनः । 
पितयुपरते राज्यं विदेहेषु चकार सः ॥८९॥ 
इयाज यज्ञान्सुबहुन्ददो दानानि चार्थिनाम्‌ । 
पृत्रानुत्पादयामास युयुधे च सहारिभिः ॥९०॥ 
राज्यं शुकक्‍त्वा यथान्यायं पालयित्वा वसुन्धराम्‌ | 
तत्याज स प्रियान्प्राणान्संग्रामे धर्मतो नृपः ॥९१॥ 
ततश्नितास्थं त॑ भूयों भत्तोरं सा शुभेक्षणा । 
अन्वारुरोह विधिवद्थापूर्व झुदान्विता ॥९२॥ 
ततोज्वाप तया साइड राजपुत््या स पार्थिवः । 
ऐन्द्रानतीत्य वे लोकॉक्लोकान्प्राप तदाक्षयान्‌ ।९३। 
खर्गाक्षयस्वमतुलं॑. दाम्पत्यमतिदुलभम्‌ । 


प्राप्त पृण्यफलं प्राप्य संशुद्धि तां ड्िजोत्तम ॥९४॥ 
एप पाषण्डसस्मापादोषः प्रोक्तो मया ठिज । 
तथाश्रमेघावभथल्लानमाहात्म्ममेव.. चे ॥९५॥ 
तस्सात्पाषण्डिमिः पापैरालापस्पशेन त्यजेत्‌ । 
विशेषतः क्रियाकाले यज्ञादो चापि दीक्षितः ॥९६॥ 
क्रियाहानियदे बसस्‍्य मासमेक प्रजायते | 
तस्यावलोकनात्सर्य पश्येत मतिमात्ररः ॥९७॥ 
किं पुनर्यैंस्तु सन्त्यक्ता त्रयी सबोत्मना द्विज । 
पाषण्डमोजिमिः पार्पेबेंद्वादबिरोधिभिः ॥९4॥ 


ठतीय अंश 


रजप 


आनष्मप्ण लव सकल बन जन्म-परम्पराका स्मरण होनेपर उसने अपना. 
शरीर त्याग दिया और फिर महात्मा जनकजी- 
के यहाँ ही पुत्ररूपसे जन्म लिया ॥८६॥ 


तब उस सुन्दरीने अपने पिताको विवराहके लिये 
प्रेरित किया । उसकी प्रेरणासे राजाने उसके खयंबर- 
का आयोजन किया ॥८७॥| खयंबर होनेपर उस 
राजकन्याने खयंबरमें आये हुए अपने उस पतिको 
फिर पतिभात्रसे बरण कर लिया ॥८८|॥ उस राज- 
कुमारने काशिराजसुताके साथ नाना प्रकारके भोग 
भोगे और फिर पिताके परलोकवरासी होनेपर विदेह- 
नगरका राज्य किया ॥८९॥ उसने बहुत-से यज्ञ 
किये, याचकोंको नाना श्रकारसे दान दिये, बहुत-से 
पुत्र उत्पन्न किये और शत्रुओंके साथ अनेकों युद्ध 
किये ॥९०॥ इस प्रकार उस राजाने प्रथिवीका 
न्यायानुकूछल पालन करते हुए राज्य-भोग किया और 
अन्तमें अपने प्रिय प्राणोंको धर्मयुद्धमें छोड़ा ॥९१॥ 
तब उस सुलोचनाने पहलेके समान फिर अपने 
चितारूढ़ पतिका विधिपूर्वक प्रसन्न-मनसे अनुगमन 
किया ॥९२॥ इससे वह राजा उस राजकन्याके 
सहित इन्द्रलोकसे भी उत्कृष्ट अक्षय लछोकोंको प्राप्त 
हुआ ॥९३॥ 


हे द्विजश्रेष्ठ ! इस प्रकार शुद्ध हो जानेपर उसने 
अतुलनीय अक्षय खर्ग, अति दुर्लभ दाम्पत्य और अपने 
[ पूर्वाजित ] पुण्यका फल प्राप्त कर लिया ॥९४॥ 


हे द्विंज | इस प्रकार मैंने तुमसे पाखण्डीसे सम्भाषण 
करनेका दोष और अक्लमेव-यज्ञ्में स्नान करनेका 
माहात्म्य वर्णन कर दिया ॥९०।॥ इसलिये पाखण्डी 
और पापाचारियोंसे कभी वार्ताछलप और स्पर्श न करे; - 
विशेषतः नित्य-नैमित्तिक कर्मोके समय और जो 
यज्ञादि क्रियाओंके लिये दीक्षित हो उसे तो उनका 
संसर्ग त्यागना अत्यन्त आवश्यक है ॥९६॥ जिसके 
घरमें एक मासतक नित्यकर्मोंका अनुष्ठान न हुआ हो 
उसको देख लेनेपर बुद्धिमान्‌ मनुष्य सूर्यका दर्शन 
करे ॥९७॥ फिर जिन्होंने वेदत्रयीका सर्वथा त्याग कर 
दिया है तथा जो पाखण्डियोंका अन्न खाते और वैदिक 
मतका क्रिध करते हैं उन पापात्माओंके दर्शनादि 
करनेपप तो काना दी कया है : ॥९८॥ 


२७६ श्रीविष्णुपुराण .. [अ० १८ 


: सहालापस्तु संसर्गः सहास्या चातिपापिनी । इन दुराचारी पाखण्डियोंके साथ वार्तालाप करने, सम्पर्क 
पाषण्डिमिट्राचारैस्तसमात्तान्परिवर्जयेत्‌ ॥ ९९॥ | रखने और उठने-बैठनेमें महान पाप होता है; इसलिये 


पाषण्डिनो वैडालप्रतिकाण्छटान्‌ इन सब बातोंका त्याग करे ॥९९॥ पाखण्डी, विकर्मी, 
विकर्मसानन ्। विडाल-बतवाले#, दुष्ट, खार्थी और बगुला-भक्त छोगोंका 


हेत॒कान्वकशतींअ वाद्यात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥१००॥ | वजीसे भी आदर न करे॥ १००॥ इन पाखण्डी, 
द्रतस्तस्तु सम्पकस्त्याज्यश्षप्य्तिपापिमिः । 5 दुराचारी और अति पापियोंका संसर्ग दूरहीसे त्यागने 
पाषण्डिमिदुंराचारेस्तसात्तान्परिवजेयेत्‌. ॥१०१॥ | योग्य है । इसलिये इनका सर्वदा त्याग करे ॥१०१॥ 


एते नप्नास्तवाख्याता दृष्टा श्राद्धोपधातकाः | इस प्रकार मैंने तुमसे नप्नोंकी ब्याख्या की, जिनके 

येषां 353 ता दर्शनमात्रसे श्राद्ध नष्ट हो जाता है और जिनके 
येषां सम्माषणात्पुंसां दिनपुण्यं प्रणश्यति ॥१०२॥ | थत्र सम्माषण कहनेसे नया के दिलकों पेय 
एते पाषण्डिन; पापा न होतानालपेद बुध । क्षीण हो जाता है ॥१०२॥ ये पाखण्डी बड़े पापी 
2 असम बाबिलेनों होते हैं, बुद्धिमान्‌ पुरुष इनसे कभी सम्भाषण न 
पुष्य॑ नश्यति सम्भाषादेतेषां तदिनोद्धबम ॥१०३॥ | ,२ | इनके साथ सम्माषण करनेसे उस दिनका 
पुंसां जटाघरणमौण्डथबतां वृथेव पुण्य नष्ट हो जाता है ॥१ ०१॥ जो बिना कारण ही 


जठा धारण करते अथवा मूँड़ मुड्ाते हैं, देवता, 
मोघाशिनामखिलशोचनिराकृतानाम्‌ । अतिथि आदिको भोजन कराये बिना खय॑ ही भोजन 


तोयप्रदानपितृपिण्डबहिष्कृतानां कर लेते हैं, सब प्रकारसे शौचहीन हैं तथा जरू-दान 
और पितृ-पिण्ड आदिसे भी बहिष्कृत हैं, उन लोगोंसे 
सम्भाषणादपि नरा नरक प्रयान्ति ॥१ ०४॥ | वार्ताछाप करनेसे भी छोग नरकमें जाते हैं ॥१००॥ 











इति श्रीविष्णुपुराण तृतीयेंड्श अष्टादशोड्घ्याय: ॥ १८ ॥ 





हति श्रीपराशरमुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके 
श्रीमति विष्णुम्रहापुराणे वृतीयोंड्शः समाप्त: । 








# प्रच्छन्नानि च पाप्ानि बैडाल नाम तदूबतम्‌ । 
अथोत्‌ छिपे-छिपे पाप करना बेडाक नामक अत है | जो वैसा करते हैं वे 'विडाक-अतवाके' कहकाते हैं । 
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पूर्णाकारं पूर्णविहारं परिपूर्ण बन्दे विष्णुं परमाराध्यं परमार्थम) 


ः पारं पारापारमपारं परपारं पारावाराधारमधार्य छ्यविकार्यम्‌ । 
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श्रीमझारायणाय नमः 


श्रीविष्णुपुराण 





चतुर्थ अंश 





पहला अध्याय 
वैवस्थतमनुके बंशका विवरण 


श्रीमेतरेय उताच 
भगवन्यन्नरें! कार्य साधुकमंण्यवखितेः । 
तन्मब्य॑ गुरुणारूयातं नित्यनेमित्तिकात्मकम्‌ ॥ १ ॥ 
वर्णधर्मास्तथाख्याता धर्मा ये चाश्रमेषु च। 
श्रोतुमिच्छाम्यहं वंझं राज्ञां तद्‌ त्रृहि में गुरो ॥ २॥ 
श्रीपराशर _उकाच 
मेत्रेय भ्रूयतामयमनेकयज्वशरवीरधीरभूपाला- 
लड॒क़ृतो ब्रह्मादिमानवों वंश! ॥ ३ | तदस्य 


वंशस्थानुपूर्वीमशेषबंशपापप्रणाशनाय. मेत्रेयेतां 
कथां शरण ॥ ४ ॥ 
तद्यथा सकलजगतामादिरनादिभूतस्स 


ऋग्यजुस्सामादिमयो भगवान्‌ विष्णुस्तस्य ब्रद्मणो 
मूर्त रूप हिरण्यगर्भो ब्रक्माण्डभूतो अक्षा भगवान्‌ 
प्राग्बभूव ॥ ५।॥ अक्ृणश्र दक्षिणाइु्ठजन्मा 


दक्षप्रजापतिः दक्षस्याप्यदितिरदितेविवखान्‌ 
विवखतो मनु ॥ ६॥ मनोरिक्ष्याकुनृगशष्ट- 
शर्यातिनरिष्यन्तप्रांशुनाभागदिष्टकरूषएषप्राख्या 


दश पुत्रा बधवु।॥ ७॥ 


भ्रीमैत्रेयजी बोले--हे भगत्रनू ! रुत्कर्ममें अबृत्त 
रहनेवाले पुरुषोंकी जो करने चाहिये उन सम्पूर्ण 
नित्य-नैमित्तिक कर्मोका आयने वर्णन कर दिया ॥ १ ॥ 
है गुरो | आपने वर्ण-धर्म और आश्रम-धर्मोंकी व्याख्या 
भी कर दी | अब मुझे राजबंशोंका विवरण सुननेकी 
इच्छा है, अत; उनका वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ 


भ्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! अब तुम अनेकों 
यज्ञकर्ता, शूरववीर और घेर्यशाली भूपालोंसे छुशोमित 
इस मनुवंशका वर्णन छुनो जिसके आदिपुरुष श्री- 
ब्रह्माजी हैं || ३ ॥ है मेत्रेय ! अपने बंशके सम्पूर्ण 
पापोंको नष्ट करनेके लिये इस वंश-परपराकी 
कथाका क्रमश: श्रवण करो ॥ 9 ॥ 


उसका विवरण इस प्रकार है--सकल संसारके 
आदिकारण भगवान्‌ विष्णु हैं। वे अनादि तथा 
ऋक्‌-साम-यजु:खरूप हैं । उन अह्खरूप भगवान्‌ 
विष्णुके मूर्ततरूप अक्माण्डमय हिरण्यगर्भ भगवान्‌ 
ब्रह्मजी सबपते पहले प्रकट हुए ॥ ५॥ अज्माजीके दायें 
अँगूठेसे दक्षप्रजापति हुए, दक्षसे अदिति हुई तथा 
अदितिसे विवलान्‌ और विवखानसे मनुका जन्म 
हुआ ॥ ६॥ मलुके इद्बाकु, तृग, धृष्ट, शर्याति, 
नरिष्यन्त, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करूष और पृषप्र 
नामक द॒श पुत्र हुए ॥ ७ ॥ 


२८० 


इृषटि च मित्रावरुणयोम॑लुः पुत्रकामश्कार ॥८॥ 
तत्र तावदपष्टते होतुरपचारादिला नाम कन्या 
बसूव ॥ ९॥ सेव च मित्रावरुणयोः असादा- 
त्सुधुम्नो नाम मनोः पुत्रो मेत्रेय आसीत्‌ ॥१०॥ 
पुनश्रेश्वकोपात्स्ी सती सा ठु॒ सोमख्नलो॑ध- 
स्याश्रमसभीपे बश्राम ॥ ११॥ सानुरागनर 
तस्यां बुधः पुरूरवसमात्मजमत्पादयामास ॥१२॥ 
जातेडपि तस्िश्रममिततेजोमि! परमर्षिमिरिष्टिमय 
ऋदायो यजुमंयस्साममयो5थवेणमयस्सवेवेदमयों 
मनोमयो ज्ञानमयों न किल्िन्मयोउल्नमयों भगवान्‌ 
यज्ञपुरुपस्वरूपी सुधुज्नस्थ पुंस्वममिलपद्धियंधा- 
वदिष्टस्तत्मससादादिला. पुनरपि. सुधुम्नो5- 
मवत्‌ ॥ १३ ॥ तस्वाप्युत्कलंगयविनताख्रयः पुत्रा 
बसूवु ॥ १४ ॥ सुधुम्नस्तु ख्रीपूवकत्वाद्राज्यमाग्गं 
न लेमे ॥ १५॥ तत्पित्रा तु वसिष्ठवचना- 
त्मतिष्ठानं नाम नगर सुधुम्नाय दत्त तथासों 
पुरूरवसे प्रादात्‌ ॥ १६ ॥ 


तदन्वयाश्र श्चृत्रियास्सवे दिक्ष्यमवन्‌ । 
पृषभ्रस्तु॒ मनुपुत्रो शुरुगोवधाच्छृद्रत्वमगमत्‌ 
॥ १७॥ मनोः पुत्रः करूपः करूपात्कारूपाः 
क्षत्रिया महाबलपराक्रमा बभूवुः ॥ १८ ॥ दिए्ट- 
पुत्रस्तु नामागो बवेश्यतामगमत्तसमाद्धलन्धनः 
पुत्नोौअभवत्‌ ॥ १९ ॥ बलन्धनादइत्सप्रीतिरुदांर- 
कीर्ति; ॥ २० ॥ वत्सप्रीतेः प्रांशरमबत ॥२१॥ 
प्रजापतिश्व॒प्रांशोरेकोईमबत्‌ ॥ २२॥ ततथ् 
खनित्रः ।। २३ ॥ तसालाक्षुप: ॥२४॥ चाश्षुपा- 
शातिबलपराक्रमो विंशोउमवत्‌ ॥ २५॥ ततो 
विविंशकः ॥ २६ ॥ तसाथ खनिनेत्रः ॥ २७॥ 
तंतथ्रातिविभूतिः ॥ २८॥  अतिवियतेर- 


आऔीविष्णुपराण 


[ अ० १ 


मनुने पुत्रकी इच्छासे मित्रावकण नामक दो 
देवताओंके यज्ञका अनुष्ठान किया || ८॥ 
किन्तु होताके विपरीत सह्लल्पसे यज्ञमें विपर्यय 
हो जानेसे उनके ५ लाः नामकी कन्या 
हुई ॥९॥ है मैत्रेय ! मित्रावदणकी कृपासे वह 
इला ही मनुका 'सुयुम्न” नामक पुत्र हुई ॥ १०॥ 
फिर महादेवजीके कोप ( कोपप्रयुक्त शाप ) से वह ञ्री 
होकर चन्द्रमाके पुत्र बुधके आश्रमके निकट धूमने 
लगी ॥ ११॥ बुधने अनुसक्त होकर उस खरीसे 
पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥ १२ ॥ पुरूरवाके 
जन्मके अनन्तर भी परमर्षिगणने सुझुन्नको पुरुषल- 
छाभकी आकांक्षासे क्रतुमण ऋग्यजु:सामाथर्वमय, 
सर्ववेदमय, मनोमय, ज्ञानमय,  अन्नममय और 
परमार्थतः अकिश्विन्मय भगवान्‌ यज्ञपुरुषका यथावत्‌ 
यजन किया । तब उनकी कृपासे इला फिर भी सुदुक्त 
हो गयी ॥ १३ || उस ( सुधुज्ष ) के भी उत्कल, गय 
और बिनत नामक तीन पुत्र हुए ॥ १४ ॥ पहले ख्री 
होनेके कारण सुदुम्नको राज्याधिकार प्राप्त नहीं 
हुआ। १७॥ वसिष्ठजीके कढनेसे उनके पिताने उन्हें 
प्रतिष्ठान नामक नगर दे दिया था, वही उन्होंने 
पुरूखाको दिया ॥ १६ ॥ 


पुरूराकी सनन्‍्तान सम्पूर्ण दिशाओंमें फैले हुए 
क्षत्रिगण हुए । मनुका प्रृषप्र नामक पुत्र गुरुकी 
गौका वध करनेके कारण शाद्न हो गया ॥ १७॥ 
मनुका पुत्र करूष था । करूषसे कारूष नामक 
महाबली और पराक्रमी क्षत्रियगण उत्पन्न हुए ॥ १८॥ 
दिष्टका पुत्र नाभाग वैश्य हो गया था; उससे बलन्धन 
नामका पुत्र हुआ ॥ १९ ॥ बलन्धनसे महान्‌ कीर्तिमान्‌ 
वत्सप्रीति, बत्सप्रीतिसे प्रां और ग्रांशुसे प्रजापति नामक 
इकलौता पुत्र हुआ ॥ २०-२२ || प्रजापतिसे खनित्र, 
खनित्रसे चाक्षुप तथा चाक्षुपसे अतिबल-पराक्रम- 
सम्पन्न विंग हुआ ॥ २३-२५ ॥ विंशसे विर्विशक, 
विविंशकते खनिनेन्र,  खनिनेत्रतसे  भ्षतिविभूति 
और अतिविमूतिसे अति बल्वान्‌ और श्वूरवीर 


तिबलपराक्रमः करन्धमः पुत्रोडईमवत्‌ ॥ २९ ॥ | कल्थम नामक पुत्र हुआ ॥ २६--२९॥ 
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तस्मादप्यविक्षित्‌ ॥२०॥ अविक्षितोडप्यतिबलपरा- | कल्पमसे अविक्षित्‌ हुआ और अविक्षिवके मरुत्त नामक 
क्रम: पुत्रों मरुत्तो नामाभवत्‌; यस्येमावद्यापि | अति बल-पराक्रमयुक्त पुत्र हुआ, जिसके किषयमें 
होको गीयेते ॥३१॥ आजकल भी ये दो छोक गाये जाते हैं ||३०-३१॥ 


भरुत्तय” यथा यज्ञस्तथा कस्यामवद्भुवि । भरुत्तका जैसा यज्ञ हुआ था वसा इस प्रथिवीपर 


कर विश और किसका हुआ है, जिसकी सभी याज्ञिक वस्तुएँ 
स्व हिरण्मयं यस्य यज्ञवस्वतिशोभनम्‌ ॥३२॥ सुवर्णयय और अति सुन्दर थीं ॥३२॥ उस यह्ञमे 


अमायदिन्द्रस्सोमेन दकषिणाभिरद्विजातय! । इन्द्र सोमरससे और ब्राह्मणणण दक्षिणासे परितृत्त हो 
गये थे, तथा उसमें मरुद्रण परोसनेवाले और देवगण 


मरुतः परिवेशरस्सदस्याश्व॒ दिवोकस!ः ॥३३॥ | सदस्य थे” ॥३३॥ 








स्‌ मरुत्तश्रक्र॒र्ती नरिष्यन्तनामानं पृत्रमबाप | उस चक्रवर्ती मरुत्तके नरिष्यन्त नामक पुत्र हुआ 
॥३४॥ तसानच्च दमः ॥३५। दमस्य पुत्रो | तथा नरिष्यन्तके दम और दमके राजवर्द्धन नामक 
राजवड़नो जज्ञे ॥१६॥ राजवडनात्सुइद्धिः पुत्र उत्पन हुआ ॥३४-३६॥ राजबर्द्धनसे सुबृद्धि, 
॥३७॥ सुबद्ढेः केबलः ॥रे८॥ केवलात्सुइ- सुद्द्धेसि केवह और केवल्से सुधृतिका जन्म हुआ 
तिरभूत्‌ ॥३९॥ ततथ नरः ॥४०॥ तस्माबन्द्रः | [३७-३९॥ सुध्॒तिसे नर, नरसे चन्द्र और चन्दरसे 
॥४१॥ ततः केबलो5मूत्‌ ॥४२॥ केवलाढ्वन्धु- | केबल हुआ ॥४ ०-४२॥ केवल बन्धुमान्‌, बन्धुमानसे 
मान्‌ ॥४३॥ बन्धुमतों वेगवान्‌ ॥४४॥ | वेगबान्‌ू, वेगवानसे बुध, बुधसे तृणबिन्दु तथा 
वेगवतो बुधः ॥४५॥ ततश्र दृणबिन्दुः ॥४६॥ | तृणबिन्दुसे पहले तो इलबिला नामकी एक कन्या हुई 
तस्थाप्येका कन्या इलविला नाम ॥४७॥ ततश्रा- | ८, किल्तु पीछे अलूम्चुसा नामकी एक सुन्दरी अप्सरा 
लम्बुसा नाम वराप्सरास्तृणबिन्दुं भेजे ॥४८॥ | उसपर अनुरक्त हों गयी। उससे तृणबिन्दुके विशाल 
उस्थामप्यस्य विशालों जज्ञे यः पुरी विश्ञालां | नामक पुत्र हुआ, जिसने विशाला नामकी पुरी 
निर्ममे ॥४९॥ बसायी ॥ ० ३-४ ९॥ 


हेमचन्द्रभ विशालस्थ पुन्नोईभवत्‌ ॥५०॥ |. विशालका पुत्र हेमचन्द्र हुआ, हेमचन्द्रका चन्द्र, 
ततश्चन्द्र! ॥५१॥ तत्तनयों धूम्राक्ष। ॥५२॥ | चन्द्रका पूम्राक्ष, धूम्राक्षका सुझ्य, सम्नयका सहदेव 
तस्थापि सृज्षयो5भूत्‌ ॥५३॥ सृज्ञयात्सहदेवः | और सहदेवका पुत्र कृशाश्र हुआ ॥५०-७५५०॥ 
॥५४॥ ततश्र ऋृशाश्रो नाम पृत्रोज्मवत्‌ ॥५७॥ कृशाश्रके सोमदत्त नामक पुत्र हुआ, जिसने सी 
सोमदत्त: कृशाशध्वाजज्े योध्थमेधानां शतमाजहार | अश्वमेधयज्ञ किये थे | उससे जनमेजय हुआ और 
॥५६॥ तत्पुत्रो जनमेजयः ॥५७॥ जनमेजया- जनमेजयसे झुमतिका जन्म हुआ । ये सब विशाल- 
त्सुमतिः ॥५८५ एते बेशालिका भूभृतः ॥५९॥ | पंशीय राजा हुए । इनके विषयमें यह 'छोक प्रसिद्ध 
शोको5प्यत्र गीयते ॥६०॥ है--॥५६-६०॥ “तृणबिन्दुके प्रसादसे विशाल- 
दणबिन्दोः प्रसादेन सर्वे वैशालिका तृपाः । बंशीय समस्त राजालोग दीर्घायु, महात्मा, वीर्यवान्‌ 
दीर्घायुषो महत्मानो बीय॑बन्तो5तिधार्मिकाः |६१। | और अति धर्मपरायण हुए ॥६१॥ 

बि० पु० बेष-- 
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शर्यातेः कन्या सुकन्या नामामवत्‌ यामुपयेमे मनुपृत्र॒ शर्यातिके सुकन्या नामवाछी एक कन्या 


च्यवनः ॥६२॥ आनर्त्तनामा परमधाममिकश्शर्या- द 00 मिल कह... की सात ही 
| ॥६२॥ शर्यातिके आनर्त्त नामक एक परम धार्मिक 


तिपुत्रोधमवत्‌ ॥६३॥ आनत्तंसयापि रेवतनामा | हुआ । आनर्त्तके रेबत नामका पुत्र हुआ जिसने 


के >सावानर्स विषय ! पुत्र 
पुत्रो जज्े यो बुच्चजे पुरी च | कुदस्थली नामकी पुरीमें रहकर आनरत्तदेशका राज्य- 
कुशस्थलीमध्युवास ॥६४॥ | भोग किया ॥ ६३-६४ ॥ 


रेबतस्यापि रेबतः पुत्र; ककुग्रिनामा धर्मात्मा। रेवतका भी रैतत ककुझ्यी नामक एक अति धर्मात्मा 


ज्येह् | पुत्र था, जो अपने सौ भाइयोंमें सबसे बड़ा था ॥६०॥ 
आद्शतस्थ ज्येप्टोइमबत्‌ ॥६५॥ तस्थ रेवती नाम | उसके रेबती नामकी एक कन्या हुई ॥६६॥ महा- 


राज रेवत उसे अपने साथ लेकर ब्ह्माजीसे 
कन्याभवत्‌ ॥६६॥ स तामादाय कस्येयमहंतीति बज आई किन विस कम गो य 
. भगवन्तमब्जयोनिं भ्रष्ठुं ब्रहमलोक॑ जगाम ॥|६७|।  ब्ह्मलोकको गये ॥|६७) उस समय ब्रह्माजीके समीप 
५ है हाहा और हूह नामक दो गन्धर्व अतितान 
तावच्च अक्षणो5न्तिके हाहाहूहसंज्ाभ्यां गन्धर्वा- नामक दिव्य गान गा रहे थे ॥६८॥ वहाँ [ गान- 
भ्यामतितानं नाम दिव्यं गान्धर्बमगीयत ॥॥६८॥ | जी जिला दागी आज जा ॥ ०७४४ 
| परवितेनके साथ उनका विलक्ष्ण गान सुनते हुए 
तच्च त्रिमागंपरिशत्तेरनेकयुगपरिदृत्ति तिष्ठन्नपि । अनेकों युगोंके परिविर्तन-काठ्तक ठहरनेपर भी 
रैवतजीको केबल एक मुहुर्त ही बीता-सा माद्धम 

रेवतब्मृप्वन्मुहर्तमिव मेने ॥६९॥ | हुआ ॥६९॥ 
गीतावसाने च भगवन्तमब्जयोनिं प्रणम्य गान समाप्त हो जानेपर रेबतनें भगवात्‌ कमल- 


रैवतः कन्यायोग्यं वरमप्च्छत्‌ ॥७०॥ ततश्ा्ों योनिको प्रणाम कर उनसे अपनी कन्याके योग्य वर 
पूछा ||७ ०॥ भगत्रान्‌ ब्रह्मेने कहा---.“तुम्हें जो बर 


भसग॒वानकथयत्‌ केथय योउमिमतस्ते ब्र इति।।७१ ॥ अपिमत हो उन्हें बताओ?” ॥७१॥ तब उन्होंने 
पुनश्च प्रणम्य मगवते तस्मे यथामिमतानात्म- | *गतरान्‌ अह्ाजीकों पुनः प्रणाम कर अपने समस्त 


* मगवतो5मिमत अमिमत वरोंका वर्णन किया और पूछा कि “इनमेंसे 
नसस्‍्स वरान्‌ कथयामास | के एपॉ सगवताडंममत आपको कौन वर पसंद है जिसे मैं यह कन्या 


इति यस्मे कन्यामिमां प्रयच्छामीति ॥७२॥ दूँ ?? ॥७२॥ 
ततः किशिदवनतशिरास्सस्तितं भगवानब्ज-| इसपर भगवान्‌ कमलयोनि कुछ शिर झुकाकर 
ब >ढ मैतेषां हे ते हुए बोले -- ॥७३॥ “तुमको जो-जो वर अमिमत 
योनिराह।७३।य एते मवतो5मिमता नैतेषां साम्परतं | 3 डै 
हैं उनमेंसे तो अब - प्रथित्रीपर किसीके पुत्र-पौन्रादिकी 
पुत्रपोत्रापत्यापत्यसन्ततिरस्त्यवनीतले... ॥७४॥ | सन्‍्तान मी नहीं है |७४॥ क्योंकि यहाँ गन्धर्वोका 
बहूनि तवात्रेव गान्धर्व शृण्वतश्तुर्युगान्‍्यतीतानि छुनते हुए तुम्हें कई चतुर्युग बीत जुके हैं 


॥७०)॥ इस समय प्ृृथिवीतलूपर अट्टाईसवबें मनुका 


॥७०॥ साम्परतं महीतलेष्शविंशतितममनोश्रतुयय- बेब पय/ न हो... है पड 
गमतीतप्रायं वर्तते॥७६॥।आसझो हि कलि। ॥७७॥| | तथा कलियुगका प्रारम्भ होनेबाल है. ॥७ज॥ 
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अन्यस्मे कन्यारलमिद॑ भवतेकाकिनामिमताय | अब तुम अकेले ही रह गये हो, अतः यह 
देयम्‌ ॥ ७८ | भवतोडपि पृत्रमित्रकलत्र- | कन्या-रन्ल किसी और योग्य बरको दो । 
मन्त्रिभृत्यनन्धुबलकोशादयस्समसर्ताः. काले- | इतने समयमें तुम्हारे पुत्र, मित्र, कलत्र, मन्त्रिवग, 
नेतेनात्यन्तमतीताः ॥ ७९ ॥ ततः पुनरप्यु- | शेव्यगण, बन्घुगणग, सेना और कोशादिका भी 


त्पन्नसाध्सो. राजा मगवन्‍्त॑ प्रणम्य | सा अभाव हो चुका है?! ॥ ७८-७९ || तब 
अपन भयभीत ने भगवा ह्माजीको 

पप्नच्छ ॥ ८० ।। मगव्नेवमवस्थिते मय्रेयं कस्मै हुए राजा रैबत ना से 
देयेति किखिदव पुनः प्रणाम कर पूछा --॥ ८०॥ 'भगबन्‌ : ऐ 
देयेति ॥ ८१ ॥ वतस्स भगवान्‌ किश्िदवन- | दत है, तो अब मैं ते किसको है हता  2ग]। 


प्रकन्धर! कृताह्नलिभूंत्ा सब लोकगुरुरम्भोज- तत्र सर्वलोकगुरु भगवान्‌ कमलयोनि कुछ शिर झुकाये 
| 








योनिराह ॥ ८२॥ | हाथ जोड़कर बोले ॥ ८२ ॥ 
श्रीवद्ोबाच |. आरीघ्रह्माजीनि कद्दा-जिस. अजन्मा, . सर्वमय, 
| 
न॒श्यादिमध्यान्तमजस्थय यस्य | त्रिवाता परमेश्वका आदि, मध्य और अन्त हम नहीं 
५ | 
विद्यो वय समय धातु; । | जानते और न जिसका खरूप, उत्कृट खमाव और 
नच स्रूप न पर खमात॑ सार ही जान पाते हैं| 2३ ॥ कलमुहूर्तादिमय 


के + 
दिमय मी परमेश्वरस ॥८३)॥ छू भी जिसकी विभूतिके परिणामका कारण 
५७७४५ न बह , अरिमाक ' | नहीं हो सकता, जिसका जन्म और मरण नहीं 
कर न आर ' होता, जो सनातन और सर्वदा एकरूप है तथा जो 
मम का ' गौर रूपसे रहित है ॥ ८० || जिस अच्युतकी 
रनामरूपयथ सनातनख॥ाढदछ॥ | ला रत हि ४8 ॥ सिवा 
कृपासे मैं प्रजाका उत्पत्तिकर््ता हूँ; जिसके क्रोधसे 


यस्य प्रसादाद हमच्युतस्य ले 
भूतः प्रजासृश्टिकरोउन्तकारी । उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टिका अन्तकर्त्ता है तथा जिस 





क्राधान्च रुद्र। यितिहेतुभूतो | परमात्मासे मध्यमें जगत्सितिकारी विष्णुरूप पुरुषका 
यस्माच्च मध्ये पुरुष: परसात्‌॥।८५॥ | श्रादुर्भाव हुआ है ॥ ८५॥ जो अजन्मा प्रेशर रूप 
मद्रूपमास्थाय खुजत्यजो य; | धारणकर संसारकी रचना करता है, स्थितिके समय 
ख्ितो च योउ्सो पुरुषखरूपी | जो पुरुषरूप है तथा जो रुद्ररूपसे सम्पूर्ण विश्वका 
रुद्रचरूपेण च योछत्ति विश्व ' ग्रास कर जाता है एवं अनन्तरूपसे सम्पूण जगतकों 
घत्ते तथानन्तवपुस्समस्तम्‌॥<८९॥ ; धारण करता है ॥ ८६ ॥ जो अब्ययात्मा पाकके लिये 
पाकाय योऊप्ित्वम्ुपेति लोका- | अम्निरूप हो जाता है, पृथिबीरूपसे सम्पूर्ण लोकोंको 
दम अंक: । धारण करता है, इन्द्रादिलूपसे विश्वका पालन करता 
कप कब तमो दिनलि ॥८७॥ | है और सूर्य तथा चन्बरूप दोकर सम्पूर्ण अन्यकारका 
नाश करता है ॥८७॥ जो श्रास-प्रश्नासरूपसे जीवोंमें 

करोति चेशबह्घसनखरूपी | 
.._ लोकस् तृप्ति च जलास्नरूपी | चेश करता है, जल और अन्नरूपसे लोककी तृप्ति 
ददाति . विश्वस्थितिसंस्थितस्तु करता है तथा विश्वकी स्थितिमें संल्म रहकर जो 


सर्वावकाशं च- नभस्खरूपी |।८८॥|  आकाशरूपसे सबको अवकाश देता हैं || ८८ ॥ 
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्स्ब्य्््स्ट्ि2सि सेट 





यस्पृज्यते. सर्गहुदात्मनेव जो सृष्टिकर्ता होकर भी विश्वरूपसे आप ही अपने 
यः पाल्यते पालयिता च देव: | द्वारा रचा जाता है, जगत॒का पालन करनेवाला होकर 
विधात्मकस्संहियते5न्तकारी भी आप ही पालछित होता है तथा संहारकारी होकर भी 
पृथक्‌ श्रयस्यास्य च योउव्ययात्मा ॥८९॥ खर्य ही संहत होता है और जो इन तीनोंसे प्रथक्‌ 
पकिलग्यों,..जदेलदाधो इनका अबिनाशी आत्मा है॥ ८९॥ जिसमें यह 
बात  जगत्‌ स्थित है, जो आदिपुरुष जगत्‌-खरूप है और 
यश्राश्चितोउसिल्लगति खयम्भू$।._ ,इस जगतके ही आश्रित तथा खयम्मू है, हे 
स्‌ स्व भूतप्रभवो घरित्यां | जपते ! सम्पूर्ण भूतोंका उद्धवस्थान वह विष्णु धरातलू- 
खांशेन विष्णुनंपतेड्वतीणेः ॥॥९०॥ ' में अपने अंशसे अवतीर्ण हुआ है || ९० ॥ 
कुशस्थली या तव भूष रम्या ... है राजन ! पूर्वकालगें तुम्हारी जो अमरावतीके समान 
पुरी पुराभदमरावतीव । . : कुशस्थली नामकी पुरी थी वह अब द्वारकापुरी हो 
सा द्वारका सम्प्रति तत्र चास्ते | गयी है | वहीं वे बलदेव नामक भगवान्‌ विष्णुके 
स॒केशवांशो बलदेवनामा ॥९१॥| अंश विराजमान हैं ॥ ९१ ॥ हे नरेन्द्र | तुम यह 
तस्मे त्वमेनां तनयां नरेन्द्र ; कन्या उन मायामानव श्रीबलदेवजीकों एल्ीरूपसे दो | . 
प्रयच्छ मायामनुजाय जायाम्‌। ये बलदरेवजी संसारमें अति प्रशंसनीयं हैं. और तुम्हारी 
इलाघ्यो वरोइसो तनया तवेय॑ ' कन्या भी स्ियोमें रखरूपा है अतः इनका योग 
सत्रीरलभूता सदशो हि योगः ॥९२॥ | सर्वथ्रा उपयुक्त है॥ ०२॥ 
श्रीपराशर उकाच ।... श्रीपराशरजी बोले- भगवान्‌. ब्रह्माजीके ऐसा 
इतीरितोज्सों ; कमलोड्भवेन : ऋहनेपर प्रजापति रेब्रत प्ृथिवीतलछपर आये तो देखा 
«जप समासाद पतिः प्रजानाम्‌ । कि सभी मनुष्य छोटे-छोटे, कुरूप, अल्पतेजोमय, 
ददश हखान्‌ पुरुषान्‌ विरूपा- , अल्पबीर्य तथा विवेकहीन हो गये हैं ॥ ९३ ॥ 


कक नल्पोजसस्खस्पविवेकवीर्यान्‌ ॥९३॥ ' अतुलबुद्धि महाराज रैबतने अपनी कुशस्थली नामकी 
कु तां च पुरीमुपेत्य : पुरी और ही प्रकारकी देखी तथा स्फटिक-पर्वतके 


इष्ट्ान्यरूपां प्रददो स कन्याम्‌ । कप हा 
सीरायुधाय स्फटिकाचलाम- , समान जिनका वक्षःस्थल है उन भगवान्‌ हलायुधको 


वक्ष/स्यलायातुलधीनरेन्द्र! ॥९४॥ ' अपनी कन्या दे दी ॥ ९४७ || भगवान्‌ बलदेवबजीने 


उच्चप्रमाणामिति तामवेक्ष्य , उसे बहुत ऊँची देखकर अपने हलके अग्रभागसे 
खलाडुलाग्रेण च तालकेतु) । ' दबाकर नीची कर लछी । तब रेचती भी तत्कालीन 
विनम्रयामास॒ ततश्व॒ सापि : अन्य ज्ियोंके समान ( छोटे शरीरकी ) हो, 


बभूव सद्यो चनिता यथान्या ॥९५॥ | , ८ 
५ ॥ ९७ || तदनन्तर बलरामजीने महाराज रेब्रतकी 
तां रेवती रवतभूपकन्यां अंक 


सीरायुधोज्सी विधिनोपयेमे । कन्या रेबतीसे विधिपूर्वक विवाद्द किया तथा राजा 
दरवाथ कन्यां स नृपो जगाम भी कन्यादान करनेके अनन्तर एकामग्रचित्तसे तपस्या 
हिमालय वे तपसे ध्रतात्मा॥९६।॥ | करनेके लिये हिमालयपर चले गये ॥ ९६॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेड्शे प्रथमोडष्याय: ॥ १ ॥ 


---*अर24कैक्€ूद 
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दूसरा अध्याय 


इध्चाकुके यंशका वर्णन तथा सौमरिचरिघत्र 


श्रीपतशर उबाच 


यावच्च ब्क्षठोकात्स ककुभी रेवतो नास्येति 


तावत्पुण्यजनसंज्ञा राक्षसास्तामस्य पुरी कुशस्थलीं 
निजध्नु! ॥ १॥ तचास्य आदृशतं पृण्यजन- 
त्रासादिशों भेजे ॥ २॥ तदन्वयाश्र क्षत्रिया- 
स्सेदिक्ष्ममवन्‌ |। ३ ॥ धृष्टसयापि धारक क्षत्रम- 
भवत्‌ ॥ ४ ॥ नाभागस्थात्मजों नाभागसंज्ञोअभवत 
॥ ५॥ तस्याप्यम्बरीप: ॥ ६ ॥ अम्बरीषस्थापि 
पिरूपो5मवत्‌ ॥७॥ विरूपात्पषदश्रों जल्ने ॥ ८ ॥ 
ततश्र रथीतरः ॥ ९॥ अतव्रायं॑ श्लोक+-- 


एते क्षृत्रप्रझशता थे पुनथ्ाद्लिससाः स्मता। । 
रथीतराणां प्रवरा; क्षत्रोपेता द्विजातयः ॥१ ०॥ इृति 


क्षुत॒वतथ मनोरिक्ष्वाकु; पुत्री जज्ले प्राणतः 
॥ ११॥ तस्व पुत्रशतप्रधाना विकुक्षिनिमिदण्डा- 
ख्यास्रयः पृत्रा बभूबुः ॥ १२ ॥ शक्षुनिप्रमुखाः 
पश्चाशत्पूत्रा उत्तरापथरक्षितारों बभूवु! ॥ १३॥ 
चत्वारिंशद्शे च दक्षिणापथभूपाला; ॥ १४॥ स 
चेक्ष्वाकुरषकायास्थाद् घुत्पाध श्राद्धाह मांसमान- 
येति बविक्ुक्षिमाज्ञापपामास || १५॥ स तथेति 
गृहीताज्ञो विध्वतशरासनो वनममभ्येत्यानेकशो 
सृगान्‌ हत्वा श्रान्तोइतिक्षुत्परीतो बिकुक्षिरेक 
शशमभक्षयत्‌ । शेष॑ च मांसमानीय पत्रे 
निवेदयामास ॥ १६॥ 


इक्ष्याकुकुलाचार्यों वशिष्ठसतत्पोष्षणाय चोदितः 
प्राह । अलमनेनामेध्येनामिषेण दुरात्मना तब 
पुत्रेणेतन्मांससुपहत॑ यतोउइनेन शशो मक्षितः 
॥ १७॥ ततशथासों विकुक्षिगुरुणेवमुक्तआशाद- 


भ्रीपराशरजी बोले--जिस समय रैबत ककुझी 
ब्रह्मलेकसे लौटकर नहीं आये थे उसी समय पुण्यजन 
नामक राक्षसोंने उनकी पुरी कुशस्थलीका ध्वंस 
कर दिया ॥ १ ॥ उनके सौ भाई पृण्यजन 
राक्षसोंके भयसे दशों दिशाओंमें भाग गये।॥ २॥ 
उन्हींके बंशमें उत्पन्न हुए क्षत्रिययण समस्त दिशाओंमें 
फैले ॥ ३ ॥ धृष्टके वंशमें धा्टंक नामक क्षत्रिय हुए 
॥ 9 ॥ नामागके नाभाग नामक पुत्र हुआ, नाभाग- 
का अम्बरीष और अम्बरीषका पुत्र विरूप हुआ; 
विरूपसे पृषदश्बका जन्म हुआ तथा उससे रथीतर 
हुआ ॥ ५-५९ ॥ रथीतरके सम्बन्धमें यह इलोक प्रसिद्ध 
है---रथीतरके बंशज क्षत्रिय सनन्‍्तान होते हुए भी 
आह्लिरस कहलाये; अतः वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण हुएः ॥१०॥ 


छींकनेके समय मनुकी प्राणेन्द्रियसे इक्बाकु नामक 
पुत्रका जन्म हुआ ॥ ११ ॥ उनके सौ पुत्रोमेंसे विकुक्षि, 
निमि और दण्ड नामक तीन पुत्र प्रधान हुए तथा 
उनके शकुनि आदि पचास पुत्र उत्तरापथके और 
शेष अड़्तालीस दक्षिणापथके शासक हुए ॥१२-१४॥ 
इक््वाकुने अष्टकाश्राइका आरूम्म कर अपने पुत्र 
विकुक्षिको आज्ञा दी कि श्राद्धके योग्य मांस 


लाओ ||१७॥ उसने “्बहुत अच्छा? कह उनकी आज्ञाको 


शिरोधाय॑ किया और धनुष-बराण लेकर बनमें आ 
अनेकों मृगोंका व किया, किन्तु अति थका-माँदा 
और अत्यन्त भूखा होनेके कारण विकुक्षिने उनमेंसे एक 
शशक ( खरगोश ) खा लिया और बचा हुआ मांस 
छाकर अपने पिताको निवेदन किया ॥ १६ | 


उस मांसका प्रोक्षण करनेके लिये प्रार्थना किये 
जानेपर इक्ष्वाकुके कुल-पुरोढित वशिष्ठजीने कहा--- 
“इस अपवित्र मांसकी क्या आक्श्यकता है ? तुम्हारे 
दुरात्मा पुत्रने इसे भ्रष्ट कर दिया है; क्योंकि उसने 
इसमेंसे एक शशक खा लिया है” ॥ १७ ॥ गुरुके 
ऐसा कहनेपर, तभीसे विकुक्षिका नाम शशाद पढ़ा 


संज्ञामवाप पित्रा च॑ परित्यक्त: ॥ १८ ॥ और पिताने उसको त्याग दिया ॥१८॥ 


२८६ | श्रीविष्णुपुराण [अ० २ 


पितयुंपरते चासावखिलामेतां प्रथ्वीं धर्मतद्शशास | पिताके मरनेके अनन्तर उसने इस प्रृथिवरीका धर्मानुसार 
॥१९॥ शश्ादस्य तस्य पुरक्षयों नाम पुत्रोईमवत्‌ | शासन किया ॥ १९ ॥ उस शशादके पुरक्षव 
॥ २० | नामक पुत्र हुआ | २०॥ 








तस्येदं चान्यत्‌ ॥२१॥ पुरा हि त्रेतायां देवा- । पुरक्षयका भी यह एक दूसरा नाम पड़ा--॥२ १॥ 
| पूर्वकालमें त्रेतायुगमें एक बार अति भीषण देबासुर- 
सुरयुद्धमतिमी पणम्मवत्‌ ॥२२॥ तत्र चातिबलि- | 


भिरसुरैरमरा! ५ | संग्राम हुआ ॥ २२ ॥ उसमें महाबलवबान्‌ दैत्यगणसे 
रमराः पराजितास्ते भगवन्‍्त विष्णुमारा- पराजित हुए देवताओंने भगत्रान्‌ विश्णुकी आराधना 


धयाजक्कु! ॥ २३ ॥ प्रसन्नश्न॒ देवानामनादिनिध- | की ॥ २३ ॥ तब आदि-अन्त-शूत्य, अशेष जगद्मति- 
नो5खिलजगत्परायणों नारायण; प्राह | २४ ॥ | "लक, श्रीनारायणने देवताओंसे प्रसन्न होकर कहा-- 


भमिद ॥२४॥ “आपलोगोंका जो कुछ अभीष्ट है वह मैंने जान 
ज्ञातमेतन्मया युष्मामियेदमिलषित तद लिया है। उसके बिषयमें यह बात सुनिये--॥२०॥ 


भ्रूषताम्‌ ॥ २५ ॥ पुरज्ञयो नाम राजरपेंश्शशादस्य | राजर्षि शशादका जो पुरक्षय नामक पुत्र है उस 
तनयः श्षत्रियवरों यर्तस्य शरीरेष्हमंशेन खयमे- | क्षत्रियश्रेष्के शरीरमें मैं अंशमात्रसे खय्य॑ अबतीर्ण 


तीर्य , | होकर उन सम्पूर्ण दैल्योंका नाश कहँँगा। अतः 
वावतीय तानशेषानसुराश्षिहनिष्यामि तड्धवद्धिः तुमछोग पुरक्षयको दैत्योंके ववक्े लिये तैयार 


पुरक्षयोबसुरवधार्थशर॒ुयोग॑ कार्यतामिति ॥ २६ ॥ | करो”॥ २६ ॥ 


एतच्च श्रुत्वा प्रणम्थ भगवन्तं विष्णुममराः : यह सुनकर देवताओंने विश्णुमगवानको प्रणाम किया 
पुरक्षयसकाशमाजग्मुरूचुसचेनम्‌ ।। २७ ॥| भो भो | और पुरक्षकक्े पास आकर उससे कहा--॥ २७॥ 
क्षत्रियवर्यासामिरभ्यथितेन_ मवतासाकमराति- | “हे क्षत्रियश्रेष्ठ | हमछोग चाहते हैं कि अपने 
वधोद्यतानां कतेव्यं साहाय्यमिच्छामः तद्भवता- | शत्रुओंके वनमें प्रदत्त हमछोगोंकी आप सहायता 
साकमभ्यागतानां प्रणयमड्ी न कार्य हत्युक्तः | करें | हम अभ्यागत जनोंका आप मानभंग न करें |? 
पुरक्षयः ग्राह ॥२८॥ त्रेलोक्यनाथो यो5य॑ युष्मा- | यह छुनकर पुरक्षयनने कहा--॥ २८॥ «ये जो 
कमिन्द्र/ शतक्रतुरस्थ यद्हं॑ स्कन्धाधिरूो | त्रेलोक्यनाथ शतक्रत आपलोगोंके इन्द्र हैं यदि मैं 
युष्माकमरातिभिस्सह योत्स्ये तद॒हं भवतां सहायः | इनके कन्वेपर चढ़कर आपके भत्रुओंसे युद्ध कर 
स्पाम्‌ ॥ २९ ॥ | सकूँ तो आपलोगोका सहायक हो सकता हूँ” || २९॥ 








हत्याकण्य॑ समस्तदेपेरिन्द्रेण च बाढमित्येवं | यह सुनकर समस्त देवगग और हन्द्रने “बहुत 
समन्वीप्सितम्‌ ॥ ३० ॥ ततश शतक्रतोइपरूप- अच्छाः--- ऐसा कहकर उनका कथन खीकार कर 
धारिणः ककुंदि स्थितोइतिरोपसमन्वितों भगवत- | लिया ॥ ३० ॥ फिर दृषभरूपधारी इन्द्रकी पीठपर 
अराचरगुरोरच्युतस्य तेजसाप्यायितो देवासुर- | चढ़कर चराचरगुरु भगवान्‌ अच्चुतके तेजसे पण्िर्ण 
सडग्रामे समस्तानेवासुरा्षिजधान ॥ ३१ || यतश्र | होकर राजा पुरक्षयने रोषपूर्वक सभी देत्योंको मार 
वृषभककुदि. ख्तेन  राज्ञा देतेयबल डाला | ३१॥ उस राजाने वैलके ककुद्‌ € कन्वे ) 
निपृदितमतश्ासो ककृत्स्यसंज्ञामवाप ।। ३२ ॥ | पर बैठकर दैत्यसेनाका वध किया था; अतः उसका 
ककृत्ख्यस्याप्यनेनाः पुत्रो>भवत्‌ ॥ ३३ ॥ | नाम ककुछथ पड़ा ॥ ३२ ॥ ककुत्स्थके अनेना नामक 
पृथुरनेनस; ॥ ३४ ॥ प्रथोर्विष्राश्र: ॥ ३५ ॥ | पत्र हुआ ॥ ३३ ॥ अनेनाके प्रथु, प्रथुके विश्राश्, 
तस्यापि चान्द्रो युवनाश्रः ॥ ३६ ॥ चान्द्रस्प | उनके चान्द्र युवनाश्र, तथा उस चान्द्र युवनाश्रके 


अ० २ ] चतुर्थ अंश २८७ 
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तस्व युवनाश्र्य शावस्तः यश पुरी शाबसतीं ! शावस्त नामक पुत्र हुआ जिसने शाबस्ती पुरी 
निवेशयामास ।।३७॥ शावस्तस्थ चृहदश: ॥३८॥ | "सीसी थी ॥ ३४-३७॥ शावस्तके बृहदस्व तथा 


, बृहदरखके कुत्रल्याश्रका जन्म हुआ, जिसने वैष्णव- 
गला बपलपाख! ॥३९॥ योध्सावुदकस तेजसे पूर्णता छाम कर अपने इक्कीस सहस्त पुत्रोके 
महर्षेरपकारिणं. धुन्धुनामानमसुरं. वेष्णबेन | साथ मिलकर महर्षि उदकके अपकारी धुन्धु नामक 


तेजसाप्यायितः पृत्रसहस्नेरेकविंशल्लिः परिश्वतो | दैत्यको मारा था; अतः उनका नाम घुन्धुमार हुआ 
जंधान घुन्धुमारसंज्ञामगाप ॥४०॥ तस्य च |॥३८-४००॥ उनके सभी पुत्र धुन्धुके मुखसे निकले 
तनयास्समस्ता एवं. धुन्धुम्मुखनिःश्वासाप्रिना | हुए निःश्लाप्ताप्रेसि जलकर मर गये ॥०१॥ उनमेंसे 
विप्लुश विनेश। ॥४१॥ दृढाश्चचन्द्राश्- | केवल दृदश्न, चन्द्राश्व और कपिलाश्ब-ये तीन ही 
कपिलाश्राश्व त्रयः केवल शेषिता। ॥४२४ बचे थे ॥४२॥ 


रटाधाडयेश्र:ः ॥४३॥ तम्ाव्व निकुम्त।| द्वाखसे हर्यश्र, हर्यश्से निकुम्म, निकुम्मसे 
॥४४॥ निद्ुम्भस्थामिताथः ॥४५॥ ततश्र | मिताथ। अमिताअसे इशाश्र), . इशाश्रसे 
प्रसेनेजित्‌ू और प्रसेनजितसे युवनाश्रका जन्म 

कृशाश्रः ॥४६॥ तस्ाव् प्रसेनजित्‌ ॥४७॥ | हुआ ॥४३-४८॥ युबनाश्र निःसन्‍्तान होनेके 
प्रसेनजितो युवनाश्रोडभवत्‌ ॥४८॥ तस्य चापुत्र- कारण खिल चित्तसे मुनीश्रोंके आश्रमोंमें रहा 


स्थातिनिर्षेदान्युनी नामाश्रममण्डले करता था; उसके दुःखसे द्रवीभूत गा मुनि- 
दयालमिर्पुनिभिरपत्योत्पादनायेष्टिः कृता ॥७९॥ | पके उंत्र उसतन्न होनेके लिये यज्ञानुष्ठान 
तस्यां च मध्यरात्री निशत्तायां मन्त्रपूतजलूपूर्ण 2 आधी रातके समय उस यज्ञके समात 


पर े होनेपर मुनिजन मन्त्रपृत जलका कलश वेदीमें रखकर 
कलश वेदिमध्ये निवेश्य ते मुनयः सुंषुपुः | को गये |५०। उनके सो जानेपर अत्यन्त पिपासा- 


॥५०॥ सुप्तेषु तेष अतीव दृदपरीतस्स भूपालस्त- | कुछ होकर राजाने उस स्थानमें प्रवेश किया | और 
माश्रमं विवेश ॥५१॥ सुप्तांथ तानृषी ेबोत्थाप- | सोये होनेके कारण उन ऋषियोंको उन्होंने नहीं 
यामास ॥५२॥ तज्च कलशमपरिमेयमाहात्मय-| जल ता दा अपरिमित माहाल्य- 


, शाढ्यी करूशके मन्त्रूत जछूकों पी लिया |॥५३॥ 
मन्त्रपूतं पपों ॥५३॥ अवुद्धाअ ऋषयः पम्रच्छुः नेपर ऋषियोंने पूछा, 'इस मन्त्रपूत जछकों 


केनेतन्मन्त्रपूत वारि पीतम्‌ ॥५४॥ अत्र हि किसने पिया है ! ॥५४७॥ इसका पान करनेपर 


राज्ञो युवनाश्वस्य पल्ली महाबलपराक्रमं पुत्र | ही युवनाश्रकी पत्नी मद्यबलत्रिक्रमशील पुत्र उत्पनन 


करेगी |? यह छुनकर राजाने कहा--“मैंने ही बिना 
जनयिष्यति । इत्याकष्ये स राजा अजानता मया | आते यह जल पी लिया है? ॥५०॥ अत 


पीतमित्याह ॥५५॥ गर्मश्र युवनाश्रस्थोदरे | युवनाश्रके उदरमें गर्भ स्थापित हो गया और क्रमशः 
अभवत्‌ क्रमेण च वबधे ॥५६॥ आप्रसमयश्र | बढ़ने छगा ॥०६॥ यथासमय बालक राजाकी दायीं 
दक्षिण . कुक्षिमवनिपतेनिर्सिय निश्चक्राम ।५७॥ | कोख फाइकर निकछ आया ॥७७॥ किन्तु इससे 
न चासौ राजा ममार ॥५८॥ . राजाकी मृत्यु नहीं हुई ॥५८॥ 








जातो नामेष क॑ धास्पतीति ते घुनयः प्रोचु; उसके जन्म लेनेपर मुनियोंने कहा--/“यह बाढक 
॥५९॥ अधागत्य देवराजोज्जवीत्‌ मामय॑ धास्य- |क्या पान करके जीवित रहेगा !” ॥५९॥ उसी 
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वक्‍त्रे चास्य प्रदेशिनी देवेन्द्रेण न्यस्ता तां 
पपो ॥६१॥ तां चास्रृतस्राविणीमाखाधाहेव स 


व्यवद्धत ॥६२॥ ततस्तु मान्धाता चक्रवर्ती 
सप्तद्वीपां महीं बुझजे ॥६३॥ तत्रायं छोकः ।।६४॥ 


तीति ॥६०॥ ततो मान्धाठनामा सो5मवत्‌ | 


यावत्सय उदेत्यस्तं यावत्व प्रतितिष्ठति | 


सब तथ्योवनाश्वस्य मान्धातुः श्षेत्रगुच्यते ॥६५॥ 
.झ्ान्धाता शतबिन्दोदुंहितरं बिन्दुमतीमुपयेमे 
॥६६) पुरुकुत्समम्बरीष॑ घुचुकुन्द च तस्यां 
पुंत्रत्रयमुत्पादयामास ॥६७॥ पश्चाशद हितरस्त- 
स्थामेव तस्य जृपतेबभूवु! ॥६८॥ 

तसिच्नन्तरे बहबृचश्र सोभरिनाम महर्षिरन्त- 


जले द्वादशाब्दं कालमुवास ॥६९॥ तत्र चान्त- 
जले सम्मदो नामातिबहुप्रजो$तिमात्रप्रमाणो 


मीनाधिपतिरासीत्‌ ॥७०॥ तस्थ च॒ पृत्रपोत्र- 
दौहित्राः पृष्ठतोउ्यतः पाश्वेयोः पक्षपुच्छशिरसां 
चोपरि अमन्तस्तेनेव. सदाहर्निशमतिनिद्वता 
रेमिरे ॥७१॥ स चापत्यस्पर्शोपचीयमानग्रहषे- 
प्रकर्षों बहुप्रकारं तस्य ऋषेः पश्यतस्तेरात्मज- 
पुत्रपोत्रदीहिन्रादिभिः सहानुदिन॑ सुतरां रेमे 
॥७२॥ अथान्तजेलावस्ितस्सौमरिरेकाग्रतस्स- 
माधिमपद्दायानुदिन॑ तस्थ॒मत्स्स्थात्मजपुत्रपोत्र- 
दौदित्रादिमिस्सहातिरमणीयतामवेक्ष्याचिन्तयत्‌ 

॥७३॥ अहो धन्योज्यमीदशमनसिमत योन्य 
न्तरमवाप्येमिरात्मजपृत्रपौत्रदौदित्रा दिभिस्सह 

रममाणो5तीवास्माक॑स्पह्मामुत्पादयति ॥७४॥ 


वयमप्येव॑ पुृत्रादिभिस्सह॒ ललित रंस्थामहदे 


समय देवराज इन्द्रने आकर कहा----्यह मेरे आश्रय 
जीवित रहेगा? |६०॥ अतः उसका नाम मान्धाता 
हुआ । देवेन्द्रने उसके मुखमें अपनी तर्जनी ( अंपूठे- 
के पासकी ) अँगुले दे दी और वह उसे पीने छगा | 
उस अमृतमयी अँगुलीका आखादन करनेसे वह एक 
ही दिनमें बढ़ गया ॥६१-६२॥ तभीसे चक्रवर्ती 
मान्धाता सप्तद्वीपा पृथित्रीका राज्य भोगने लगा ॥६३॥ 
इसके विषयमें यह 'छोक कहा जाता है ॥६४॥ 

“'जहाँसे सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त 
होता है वह सभी युवनाझ्वके पुत्र मान्धाताका 
है ॥६५॥ 

मान्धाताने शतबिन्दुकी पुत्री बिन्दुमतीसे विवाह 
किया और उससे पुरुकुत्स, अम्परीष और मुचुकुन्द 
नामक तीन पुत्र उत्पन्न किये तथा उसी ( बिन्दुमती ) 
से उनके पचास कन्याएँ हुईं ६६-६८ || 


उसी समय बहबृच सौमरि नामक महिने बारह 
वर्षतक जलमें निवास किया ॥६९॥ उस जलों 
सम्मद नामक एक बहुत-सी सन्तानोंबाल्ा और अति दीर्घ 
काय मत्स्यराज था ॥७ ०। उसके पुत्र, पौत्र और दौहित्न 
आदि उसके आगे-पीछे तथा इधर-उधर पक्ष, पुच्छ और 
शिरके ऊपर घूमते हुए अति आनन्दित होकर रात-दिन 
उसीके साथ क्रीडा करते रहते थे ||७१॥ तथा वह 
भी अपनी सन्तानके सुकोमल स्पर्शसे अत्यन्त हर्षयुक्त 
होकर उन मुनिवरके देखते-देखते अपने पुत्र, पौत्र और 
दौहित्र आदिके साथ अहर्निश क्रीडा करता रहता 
था ॥७२॥ इस प्रकार जलमें स्थित सौमरि ऋषिने 
एकाग्रतारूप समाधिकोी छोड़कर रात-दिन उस 
मत्स्यराजकी अपने पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदिके 
साथ अति रमणीय क्रीडाओंको देखकर बिचार 
किया ॥७३१॥ “अहो ! यह धन्य है; जो ऐसी अनिष्ट 
योनिमें उत्पन्न होकर भी अपने इन पुत्र, 'पौत्र और 
दौहित्र आदिके साथ निरन्तर रमण करता हुआ हमारे 
हृदयमें डाह उत्पन्न करता है ॥७४॥ दम भी इसी 
प्रकार अपने पुत्रादिके साथ अति छलित क्रीडाएँ करेंगे |! 
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२८९ 
ऐसी अभिलाषा करते हुए वे उस जलके भीतरसे 


इत्येबममिकाइन स तस्सादन्तजलाभिष्क्रम्प 


सनन्‍्तानायनिवेष्दुकामः कन्याथं मान्धातारं 
राजानमगच्छत्‌ ॥ ७५॥ 


आगमनश्रवणसमनन्तरं चोत्थाय तेन राज्ञा 
सम्यगध्यादिना सम्पूजितः हृतासनपरिग्रहः 
सौमरिरुवाच राजानम्‌ ॥ ७६॥ 
सौमरिरिवा च 
निवेष्दुकामो<श्ि नरेन्द्र कन्यां 
प्रयच्छ में मा भ्रणय विभाड़ीः | 
न धर्थिनः कार्यवश्ादुपेताः 
ककुत्य्यवंशे विम्ुखाः प्रयान्ति ॥॥७७॥ 


अन्ये5पि सन्त्येव नृपाः प्थिव्यां 
भान्धातरेषां तनयाः प्रस्नताः । 
कि व्वर्थिनामथितदानदीक्षा- 


कृतत्रत॑ छाध्यमिद कुल ते ॥७८॥ 
शताधंसंख्यास्तव सन्ति कन्या- 
स्तासां ममेकां नृपते प्रयच्छ | 
यत्मार्थनाभड्भभयाद्िभेमि 
तसादहं राजवरातिदुःखात्‌ ॥७९॥ 
श्रीपराशर उबाच 


हति ऋषिवचनमाकण्ये स राजा जराजजरित- 


देहमृषिमालोक्य प्रत्याख्यानकातरस्तसाच्च शाप- 
मीतो बिम्यत्किश्विदधोम्ृखश्िरं दध्यो च ॥८०॥ 


सौभार्ठियाच 
नरेन्द्र कसात्समुपेषि चिन्ता- 
मसहमुक्त न मयात्र किश्ित | 
यावज्ष्यदेया तनया तयेव 
रृतार्थंता नो यदि कि न लब्धा ।।८१॥ 


श्रीपराश्रर उकाच 
अथ तस्य मगबतश्शापभीतस्सग्रश्रयस्तमु वा- 
चासो राजा ॥ ८२॥ 


बि० घु० ३७--० 


निकल आये और सनन्‍्तानार्थ यृहस्थाश्रममें प्रवेश 
करनेकी कामनासे कन्या ग्रहण करनेके लिये राजा 
मान्नाताके पास आये।॥| ७५॥ 


मुनिवरका आगमन सुन राजाने उठकर अर्ध्य- 
दानादिसे उनका भली प्रकार पूजन किया। तदनन्तर 
सौभरि मुनिने आसन ग्रहण करके राजापे कहा ॥७६॥ 


सौभरिजी बोले--हे राजन्‌ ! मैं कन्या-परिप्रह- 
का अभिलाएी हूँ, अत: तुम मुझे एक कन्या दो; 
मेरा प्रणय भन्ठन मत करो। ककुत्स्थत्रंशमें कार्यवश 
आया हुआ कोई भी प्रार्थी पुरुष कभी खाली हाथ 
नहीं लौठता || ७७ ॥ हे मान्धाता ! पृथिवीतछर्म और 
भी अनेक राजालोग हैं और उनके भी कन्याएँ 
उत्न्न हुई हैं; किन्तु याचक्रोंको माँगी हुई वस्तु दान 
देनेके नियममें दृढ़प्रतिज्ञ तो यह तुम्हारा प्रशंसनीय 
कुल ही है ॥ ७८ ॥ हे राजन्‌ ! तुम्हारे पचास कन्याएँ 
हैं, उनमेंसे तुम मुझे केबल एक ही दे दो। हे 
नृपश्रेष्ठ ! मैं इस समय प्रार्थनाभन्ककी आशज्डासे 
उत्पन्न अतिशय दुःखसे भयभीत हो रहा हूँ ॥ ७९॥ 


श्रीपपशरजी बोले-ऋषिके ऐसे वचन घुनकर 
राजा उनके जराजीर्ण देहको देखकर शापके 
भयसे अखीकार करनेमें कातर हो उनसे डरते 
हुए कुछ नीचेको मुख करके मन-ही-मन चिन्ता 
करने छगे || ८० ॥ 


सौमरिजी बोले--हे नरेन्द्र ! तुम चिन्तित क्यों 
होते हो ? मैंने इसमें कोई असह्य बात तो कही 
नहीं है; जो कन्या एक दिन तुम्हें अवश्य देनी ही 
है उससे ही यदि हम कतार्थ हो सकें तो तुम क्या 
नहीं प्राप्त कर सकते हो !? ॥ ८१॥ 


भरीपराशरजी बोले--तब भगवान्‌ सौमरिके शापसे 
भयभीत हो राजा मान्याताने नम्नतापूर्वक उनसे 
कहा ॥ ८२ ॥ 
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शरजोवाच 


भगवन्‌ असत्कुलस्थितिरियं य एवं कन्यामि- 
रुचितो5मिजनवान्चरस्तस्मे. कन्या. प्रदीयते 
भगवधाच्णा चासन्मनोरथानामप्यतिगोचर- 
पत्तिनी कथमप्येषा सज्ञाता तदेवशुपस्थिते न 
विश्मः कि कुमे इत्येतन्मया चिन्त्यत इत्यमिद्विते 
च तेन भूछुजा प्ुनिरचिन्तयत्‌ ।॥८३॥| अयमन्यो- 
5सत्यत्याख्यानोपायों बृद्धोड्यमनमिमतः खीणां 
- किसुत कन्यकानामित्यमुना सश्िन्त्येतद्मिहि- 
तमेवमस्तु तथा करिष्यामीति सश्िन्त्य 
मान्धातारम॒वाच ।। ८४ | यथेवं तदादिश्यताम- 
स्मारक प्रवेशाय कन्यान्तःपुरवर्षषरो यदि 
कन्येव काचिन्मामभिलपति तदाई दारससंग्रहं 
करिष्यामि अन्यथा चेत्तदलमस्माकमेतेनातीत- 
कालारम्मणेनेत्युक्त्वा विरराम ॥ ८५ ॥ 
ततश्व मान्धात्रा मुनिशापशक्लितिन कन्यान्तः- 
पुरवर्षवरस्समाज्ञप्त:॥। ८६ ॥ तेन सह कन्यान्तःपुरं 
प्रविशन्ेव मगवानखिलसिद्धगन्धर्वे भ्यो5तिशयेन 
कमनीय॑ रूपमकरोत्‌ ॥ ८७ ॥ प्रवेश्य च तमृषि- 
मन्त!पुरे वर्षवरस्ताः कन्या: प्राह ॥ ८८ ॥ 
भवतीनां जनयिता महद्दाराजस्समाज्ञापयति ॥८९॥॥ 
अयमसान्‌ ब्रक्षपिं: कन्याथं समम्यागतः ॥९०॥ 
मया चासथ प्रतिज्ञातं यद्यसत्कन्या या काचिद्ध- 
गवन्तं वरयति तत्कन्यायाश्हन्दे नाह परिपन्थानं 
करिष्यामीत्याकष्ये सर्वा एवं ता। कन्याः 
सानुरागाः सप्रमदाः करेणव इवेमयूथपतिं 
तसृष्रिमहमहमिकया वरयास्वभूवुरूचुध ॥ ९१ ॥ 


नपप--3-++++++++ __... >"अ अ ५पफ-+ नि पपप्क्‍प+"-+-+-+-- 


राजा बोले--भगवन्‌ ! हमारे कुलकी यह रीति 
है कि जिस सत्कुलोत्पनन वरको कन्या पसंद क़रती 
है वह उसीको दी जाती है। आपकी ग्रार्थना तो 
हमारे मनोरथोंसे भी परे है| न जाने, किस प्रकार 
यह उदन्न हुई है ? ऐसी अबस्थामें मैं नहीं जानता कि 
क्या करूँ ? बस; मुझे यही चिन्ता है। महाराज 
मान्चाताके ऐसा कइनेपर मुनिवर सौमरिने विचार 
किया-॥ ८३॥ 'मुश्नकों टाल देनेका यह एक और ही 
उपाय है। यह बूढ़ा है, प्रौद्ा ल्रियाँ मी इसे पसंद 
नहीं कर सकतीं, फिर कन्याओंकी तो बात ही क्या 
है ?? ऐसा सोचकर ही राजाने यह बात कही है। 
अच्छा, ऐसा ही सही, मैं भी ऐसा ही उपाय 
करूँगा ।! यह सब सोचकर उन्होंने मान्धातासे 
कहा---.]। ८४ ॥ “यदि ऐसी बात है तो कन्याओंके 
अन्त:पुररक्षक नपुंसकको वहाँ मेरा प्रवेश करानेके 
लिये आज्ञा दो। यदि कोई कन्या ही मेरी इच्छा 
करेगी तो ही में खत्री-अहण करूँगा, नहीं तो इस 
ढलती अवस्थामें मुझे इस व्यर्थ उद्योगका कोई प्रयोजन 
नहीं है ।” ऐसा कहकर वे मौन हो गये ॥ ८५॥ 


तब्र मुनिके शापकी आहशकझ्ासे मान्वाताने 
कन्याओंके अन्त:पुर-रक्षकको आज्ञा दे दी॥ ८६ ॥ 
उसके साथ अन्‍न्तःपुरमें प्रवेश करते हुए भगवान्‌ 
सौमरिने अपना रूप सकल सिद्ध और गन्बर्वगणसे 
भी अतिशय मनोहर बना लिया ॥ ८७ ॥ उन 
ऋषिवको अन्त:पुरमें ले जाकर अन्तःपु- 
रक्षकने उन कन्याओंसे कहा-)। ८८ ॥ “तुम्हारे पिता 
महाराज मान्धाताकी आज्ञा है कि ये ब्रक्मर्षि हमारे 
पास एक कन्याके लिये पधारे हैं और मैंने इनसे 
प्रतिज्ञा की है कि. मेरी जो कोई कन्या श्रीमान्‌को 
वरण करेगी उसकी खच्छन्दतामें मैं किसी प्रकारकी 
बाधा नहीं डाँँगा [” यह झुनकर्‌ उन सभी 
कन्याओंने यूथपति गजराजका वरण करनेवाली 
हथिनियोंके समान अनुराग और आनन्दपूर्वक “अकेली 
मैं ही-अकेली मैं ही वरण करती हैँ? ऐसा कहते हुए 
उन्हें वरण कर लिया। वे परस्पर कददने लगीं || ८९-५९ १॥ 
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अलं॑ भगिन्योष्दमिमं इणोमि 
वृणोम्यह॑ नेष तवालुरूपः । 
ममेष भत्ता विधिनेव सूृष्ट- 
स्यृशहमस्थोपशर्म॑ प्रयाहि ॥९२॥ 


बृतो मयाय॑ प्रथम॑ मयाय॑ 


गृह विशक्ञेव विहन्यसे किम्‌ | 
भया मयेति क्षितिपात्मजानां 
तदर्थमत्यर्थकलिबंभूव ॥९३॥ 
यदा. मुनिस्ताभिरतीवहादोदू- 
वृतस्स कन्यामिरनिन्यकीर्तिः । 
तदा स कन्याधिकृतो नृपाय 


यथावदाचष्ट. विनम्रमूत्तिः ॥९४॥ 
श्रीपराशर उवाच 


तदवगमात्किड्लिमेतत्कथमेतत्कि कि करोमि 
कि. मयामिहितमित्याकुलमतिरनिच्छन्नपि. कथ- 
मपि राजानुमेने ॥ ९५॥ कृतानुरूपविवाहश्र 


महर्षिस्सफ्ला एवं ता; कन्यास्खमाश्रममन- 
यत्‌ ॥९६॥ 


तत्र चाशेषशिल्पकल्पप्रणेतारं धातारमिवान्य॑ 


विश्वकमोणमाहूय._ सकलकन्यानामेकेकस्थाः 
प्रोत्फुछपकछ्ुजा!_ कूजत्कलहंसकारण्डवादिविहड्ड- 


मामिरामजलाशयास्सोपधानाः सावकाशास्साधु- 
शय्यापरिच्छदाः प्रासादाः क्रियन्तामित्यादि- 
देश ॥९७॥ 

तथ तथैवानुष्टितमशेषशिल्पविशेषाचायंस्त्वष्ट 
दर्शितवान्‌ ॥९८॥ ततः परमषिंणा सोमरिणाज्ञप्त- 
स्तेषु गृहेष्वनिवार्यानन्दनामा महानिधिरासाअक्रे 


॥९९॥ ततोइनवरतेन मध्ष्यभोज्यलेश्ायुपभोगे- 


चतुर्थ अंश 
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अरी बहिनो | व्यर्थ चेश क्यों करती हो ? मैं इनका वरण 
करती हूँ, ये तुम्हारे अनुरूप हैं भी नहीं। वियाताने ही 
इन्हें. मेरा भर्ता और मुझे इनकी भायो बनाया है | 
अतः तुम शान्‍त हो जाओ ॥९२॥ अन्‍्तः:पुरमें आते ही 
सबसे पहले मैंने ही इन्हें वरण किया था, तुम क्यों मरी 
जाती हो ?? इस प्रकार “मैंने वरण किया है---पहले मैंने 
बरण किया है?! ऐसा कह-कहकर उन राजकन्याओंमें 
उनके लिये बड़ा कलछृढ् मच गया ॥९३॥ 


जब उन समस्त कन्याओंने अतिशय अनुरागबश 
उन अनिन्धकीर्ति मुनिक्को वरण कर लिया तो 
कन्या-रक्षकने नम्नतापूर्वक राजासे सम्पूर्ण बृत्तान्त 
ज्यों-का-त्यों कह सुनाया ॥९४॥ 


श्रीपराशरजी बोले--यह जानकर राजाने “यह 
क्या कहता है !?? प्यह कंते हुआ ?? “मैं क्या कहूँ !? 
मैंने क्‍यों उन्हें [ अन्दर जानेके लिये ] कहा था !?? 
इस प्रकार सोचते हुए अत्यन्त व्याकुल चित्तते इच्छा 
न होते हुए भी जैसे-तेसे अपने वचनका पाछन 
किया और अपने अनुरूप बिवाह-संस्कारके 
समाप्त होनेपर महर्षि सौमरिं उन समस्त कन्याओंको 
अपने आश्रमपर ले गये ॥९५-० ६॥ 


वहाँ आकर उन्होंने दूसरे विवाताके समान अशेष- 
शिल्प-ऋल्प-प्रगेता विद्धकर्मोकों बुलछकर कहा कि 
इन समस्त कन्याओमेसे प्रत्येकके लिये पृथक्‌- 
पृथक्‌ महल बनाओ, जिनमें खिले हुए कमल 
और कूजते हुए सुन्दर हंस तथा कारण्डब आदि 
जलू-पक्षियोंसे छुशोमित जलाशय हों, सुन्दर उपधान 
( मसनद ), शब्या और परिच्छद ( ओढ़नेके वन ) 
हों तथा पर्याप्त खुला हुआ स्थान हो ॥९७॥ 


तब सम्पूर्ण शिल्प-विद्याके विशेष आचार्य विश्वकर्मा 
ने भी उनकी आज्ञानुसार सब कुछ तैयार करके उन्हें 
दिखलाया ॥९८।॥ तदनन्तर महर्षि सौभरिकी आज्ञासे 
उन महलोंमें अनिवार्यानन्द नामकी महानिधि निवास 
करने लगी ॥९९|| तब तो उन सम्पूर्ण महलोंमें 
नाना प्रकारके भक्ष्यय भोज्य और लेह्ा आदि 


२५९२ 


श्रीविष्णुपुराण 
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रागतालुगतसृत्यादीनहनिंशमशेष गृहेषु 
क्षितीशदुह्वितरो भोजयामासुः ॥१००॥ 

एकदा तु दुह्तिस्नेद्दाकृष्हदयस्स महीपति 
रतिदुःखितास्ता उत सुखिता वा इति विचिन्त्य 
तस्य महर्षेराश्रमसमीपप्ुपेत्य स्फुरदंशुमालालला- 
मां स्फटिकमयग्रासादमालामतिरम्योषपनजलाश- 


ताश 


यां ददशे ॥१०१॥ 
प्रवि्य चेके॑ आसादमात्मजां परिष्वज्य 
क्ृतासनपरिग्रहः प्रवृद्धस्नेहनयनाम्बुगभनयनो- 


अनञ्रवीत्‌ ॥१०२॥ अप्यत्र वत्से भवत्याः सुखमुत 
किश्िद्सुखमपि ते महर्पिस्स्नेहवानुत न, सयंते 
5सदृगृहवास हृत्युक्ता तं तनया पितरमाह।॥।१ ०श॥। 
तातातिरमणीयः प्रासादो5त्रातिमनोज्ञम॒पवनमेते 
कलवाक्यविहड्भमामिरुताः प्रोत्फुल्डपत्माकर- 
जलाशयाः मनो5नुकूलमक्ष्यमोज्यानुलेपनवस्र- 
भूषणादिभोगो संदुनि शयनासनानि सर्वसम्पत्स- 
मेतं मे गाईस्थ्यम्‌ ॥१०४॥ तथापि केन वा 
जन्मभूमिन स्मयंते ॥१०५॥ त्वह्सादादिदम- 
शेषमतिशोभनम्‌ ॥१०६॥ किं त्वेक॑ ममेतदृदःख- 


कारणं यदसद्ग्ृहान्महर्पिरयम्मद्धत्ता न निष्क्रा- 
मति मर्मव केश्लमति्रीत्या समीपपरिवर्ती 
नान्यासामस्मद्भगिनीनाम्‌ ॥१०७॥ एवं च मम 
सोदर्यो5तिदुःखिता . हत्येवमतिदुःखकारणमित्यु- 
क्तस्तया द्वितीय॑ प्रासादमुपेत्य खतनयां परिष्व- 
ज्योपविष्टसतमेव पृष्टदान्‌ ॥१०८॥ तयापि च 


संबंमेतसत्मासादाधुपमोगसुखं॑. भृश्यमांख्यात॑ 


सामग्रियोंसे वे राजकन्याएँ आये हुए अतिथियों 
और अपने अनुगत रुत्यवर्गोकी तृप्त करने 
लगीं ॥१००॥ 

एक दिन पुत्रियोंके स्नेहसे आकर्षित होकर राजा 
मान्धाता यह देखनेके लिये कि वे अत्यन्त दु:खी हैं 
या सुखी ? महर्षि सोभरिके आश्रमके निकट आये, 
तो उन्होंने वहाँ अति रमणीय उपबन और जलाशयों: 
से युक्त स्फटिक-शिलाके महलोंकी पंक्ति देखी जो 
फैलती हुई मयूख-मालाओंसे अत्यन्त मनोहर मात्ठम 
पड़ती थी ॥ १०१॥ 


तदनन्तर वे एक महलमें जाकर अपनी कन्याका 
स्नेहपूर्वक्क आलिट्डन कर आसनपर बैठे और फिर 
बढ़ते हुए प्रेमके कारण नयनोंमें जल भरकर 
बोले-॥| १०२ ॥ “बेटी | तुमलोग यहाँ छुखपूर्वक हो न! 
तुम्हें किसी प्रकारका कश तो नहीं है ! महर्षि सौभरि 
तुमसे स्नेह करते हैं या नहीं ? क्या तुम्हें हमारे घरकी भी 
याद आती है ?” पिताके ऐसा फहनेपर उस राजपुत्री- 
ने कहा--॥ १ ०३॥ “पिताजी | यह महल अति 
रमणीय है, ये उपवनादि भी अतिशय मनोहर हैं, 
खिले हुए कमलोसे युक्त इन जलादशयोंमें जल्पक्षिगण 
सुन्दर बोली बोलते रहते हैं; भक््य, भोज्य आदि 
खाद्य पदार्थ, उबटन और वस्नाभूषण आदि भोग तथा 
सुकोमल शब्यासनादि सभी मनके अनुकूल हैं; इस 
प्रकार हमारा गा्स्थ्य यथ्पि सर्वसम्पत्तिसम्पन् 
है ॥१०३४।॥ तथापि अपनी जन्मभूमिकी याद भला 
किसको नहीं आती ! ॥१०७॥ आपकी कऋपासे 
यद्यपि सब कुछ मंगलमय है ॥ १०६।| तथापि मुझे 
एक बड़ा दुःख है कि हमारे पति ये महर्षि मेरे घरसे 
बाहर कभी नहीं जाते | अत्यन्त प्रीतिके कारण ये 
केवल मेरे ही पास 'रहते हैं, मेरी अन्य बहिनोंके 
पास ये जाते ही नहीं हैं | १०७॥ इस कारणसे 
मेरी बढ़िनें अति दुःखी होंगी । यही मेरे अति दुःख- 
का कारण है ।” उसके ऐसा कहनेपर राजाने दूसरे 
महलमें आकर अपनी कन्याका आलिट्नन किया और 
आसनपर बेठनेके अनन्तर उससे भी इसी प्रकार 
पूछा ॥१ ०८॥ उसने भी उसी प्रकार महरू आदि 
सम्पूर्ण उपभोगोंके छुखका वर्णण किया और कहा 
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चतुर्थ अंश 
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ममैव केवलमतिप्रीत्या पाश्वेपरिवर्ती, नान्‍्या- | कि अतिशय प्रीतिके कारण महर्षि केवल मेरे ही पास 


सामसद्धगिनीनामित्येवमादि श्रुत्ता समसतप्रासा- 
देषु राजा प्रविवेश तनयां तनयां तथेवाएच्छत्‌ 
॥१०९॥ सर्वाभिश्व तामिस्तथैवामिहितः परितोष- 
विसयनिर्भरविवशहदयों भगवन्तं सौभरिमेका- 
न्‍्तावस्ितपपेत्य कृतपूजो5त्रवीत्‌ ॥११०॥ दृष्टस्ते 
भगवन्‌ सुमहानेष सिद्धिप्रभावो नेवंविधमन्थस्य 
कस्यचिदस्मामिर्विभूतिभि्िलसितसुपलक्षित॑ यदे- 
तद्भगवतस्तपसः फलमित्यभिपूज्य तमृविं 
तत्रेव तेन ऋषिवयेंण सह किश्वित्कालमभिमतोप- 
भोगान बुश्ुजे खपुरं च जगाम ॥१११॥ 

कालेन गच्छता तस्थ तासु राजतनयासु 


पुत्रशतं साधेममवत्‌।। ११ २॥ अनुदिनालुरूढस्नेह- 
प्रसरथ्च॒ से तत्रातीव ममताकृष्टहदयो5भवत्‌ 
॥११३॥ अप्येतेड्स॒त्पुत्रा: कलभाषिणः पद्धयां 
गच्छेयु; अप्येते योवनिनो भवेयु; अपि कृत- 
दारानेतान्‌ पश्येयमप्येषां पुत्रा भवेयुः अप्येत- 
त्ुत्रान्युत्नस मन्वितान्पश्यामी त्यादिमनो रथाननु- 
दिनं कालसम्पत्तिप्रवृद्धानुपेक्ष्येतच्चिन्तयामास ११४ 
अहो में मोहस्यातिविस्तारः ॥११५॥ 
मनोरथानां न समाप्तिरस्ति 
वर्षायुतेनापि_ तथाब्दुलशेः । 
पूर्णषषू पूर्णषपू मनोरथाना- 
मुत्पत्तयस्सन्ति पुननेवानाम्‌॥११६॥ 


पद्भ्यां गता योवनिनश्र जाता 
दारेश्न॒ संयोगमिताः प्रसताः | 


, सुतास्ततनय्रद्धतिं 
द्रष्डुं पुनवौम्छति मेउन्तरात्मा ॥११७॥ 
द्रक्ष्यामि तेषामिति चेत्त्न्ति 
मनोरथों मे भबिता ततोउन्यः । 


द्ष्टा। 


रहते हैं और किसी बहिनके पास नहीं जाते। इस 
प्रकार पूर्ववबत्‌ छुनकर राजा एक-एक करके प्रत्येक महल- 
में गये और भ्त्येक कन्यासे इसी प्रकार पूछा ॥ १०९ ॥ 
और उन सबने भी वैसा ही उत्तर दिया । अन्‍्तम्मे 
आनन्द और विस्मयके भारसे विवशचित्त होकर 
उन्होंने एकान्तमें स्थित भगवान्‌ सौभरिकी पूजा करने- 
के अनन्तर उनसे कड्डा--॥ ११० ।॥ “भगवन्‌ ! 
आपकी ही योगसिद्धिका यह महान्‌ प्रभाव देखा है | 
इस प्रकारके महान्‌ वैभबके साथ और किसीको भी 
विलास करते हुए हमने नहीं देखा, सो यह सब 
आपकी तपस्याका ही फल है ।” इस प्रकार उनका 
अमिवादन कर वे कुछ कारतक उन मुनिवरके 
साथ ही अभिमत भोग भोगते रहे और अन्‍्तमें अपने 
नगरको चले आये ॥| १११ ॥ 


कालक्रमसे उन राजकन्याओंसे सौभरि मुनिके 
डेढ़ सौ पुत्र हुए ॥ ११२॥ इस प्रकार दिन-दिन स्नेह- 
का प्रसार होनेसे उनका हृदय अतिशय ममतामय हो 
गया ॥११३॥ वे सोचने छगे-कया मेरे ये पुत्र मधुर 
बोलीसे बोलेंगे ? अपने पाँबोंसे चलेंगे ? क्‍या ये 
युवावस्थाको प्राप्त होंगे ? उस मय क्या मैं इन्हें 
सपत्नीक देख सकूँगा ! फिर क्‍या इनके पुत्र होंगे 
और मैं इन्हें अपने पुत्र-पौत्रोंसे युक्त देखूँगा ?” इस 
प्रकार कालक्रमसे दिनानुदिन बढ़ते हुए इन मनोरथों- 
की उपेक्षा कर वे सोचने छगे-॥ ११४ ॥ 

“अह्दो ! मेरे मोहका कैसा विस्ता! है ! ॥११५॥ इन 
मनोरथोंकी तो हजारों-छाखों वर्षों भी समापि 
नहीं हो सकती । उनमेंसे यदि कुछ पूर्ण भी हो जाते 
हैं तो उनके स्थानपर अन्य नये मनोरणथोंकी उत्पत्ति 
हो जाती है ॥ ११६ ॥ मेरे पुत्र पैरोंसे चलने लगे, 
फिर वे युवा हुए, उनका विवाह हुआ तथा उनके 
सन्‍्तानें हुईँ---थह सब तो मैं देख चुक्रा; किन्तु अब 
मेर चित्त उन पौन्रोंके पुत्न-जन्मको भी देखना चाहता 
है [॥ ११७ ॥ यदि उनका जन्म भी मैंने देख लिया 
तो फिर मेरे चिसमें दूसरा मनोरथ उठेगा और यदि 
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पूर्णप्पि तत्राप्यपरस्थ जन्म वह भी पूरा हो गया तो अन्य मनोरथकी उत्पत्तिको 
निवायंते केन मनोरथस्य ॥११८।॥ | ही कौन रोक सकता है! || ११८ ॥ मैंने अब 'भली 

. आउत्युतोी_ नेव मनोरथाना- प्रकार समझ लिया है कि मसृथ्युपर्यन्‍्त मनोरथोंका 
मन्तो5स्ति विज्ञावमिद मयाद । अन्त तो होना नहीं है और जिस चित्तमें मनोरथोंकी 
मनोरथासक्तिपरस्थ __ चित्त आसक्ति होती है वह कभी परमार्थमें छग नहीं सकता 





न ले वे परमार्थसञ्षि ॥११९॥ |, ,९)| अहो ! मेरी वह समावरि जल्वासके साथी 
स में समाधिजेलवासमित्र- 


के मत्स्यके संगसे अकस्मात्‌ नष्ट हो गयी और उस संगके 

चल जि शक कारण ही मैंने ज्ञी और धन आदिका परिम्रह किया 
परिग्रहस्सज्कृतो.. मयाय॑ 

परिप्रहोत्था च ममातिलिप्सा ॥१२०॥ | 'रिंदके कारण ही अब मेरी तथा बढ़ 

दुःख परैवैकल्रीरजन्म गयी है || १२५०॥ एक शरीरका ग्रहण काना ह्दी 

शतादसंख्याकमिद॑ प्रस्तम । | महान्‌ दुःख है और मैंने तो इन राजकन्याओंका 





परिग्रहेण .. क्षितिपात्मजानां | परित्ह करके उसे पचास गुना कर दिया है। तथा 
सुतैरनेकबहुलीकृतं. तत्‌ ॥१२१॥ अनेक पुत्रोेके कारण अब वह बहुत ही बढ़ गया है 
सुतात्मजस्तत्तनयेश्र. भूयो ॥ १२१॥ अब आगे भी पुत्रोंके पुत्र तथा उनके 
भूयश्र॒ तेषां च परिग्रहेण। पुत्रोसे और उनका पुनः-पुनः विवाहसम्बन्ध करनेते 
विस्तारमेष्यत्यतिदुःखहेतुः वह और भी बढ़ेगा। यह ममतारूप विवाहसम्बन्ध 
परिग्रहो वे ममताभिधान; ॥१२२॥ | अवश्य बड़े ही दुःखका कारण है॥ १२२ ॥ जलाशयमें 
चीणं तपो यत्तु जलाश्रयेण ! रखकर मैंने जो तपस्या की थी उसकी फलखरूपा 
तस्यद्धिरेषा तपसोःन्तरायः | | यह सम्पत्ति तपस्याकी बाधक है । मत्स्यके संगसे मेरे 
मत्स्यस्य सझ्लादभवच्च यो मे ( चित्तमें जो पुत्र आदिका राग उत्पन्न हुआ था उसीने 





सुतादिरागो म्ुषितोडस्मि तेन ॥१२३॥ कुझे ठग लिया ॥ १२३ ॥ निःसंगता ही यतियोंको 
निस्सड्ता मुक्तिपद॑ यतीनां 


हि 8, मुक्ति देनेवाली है, सम्पूर्ण दोष संगसे ही उन्रन्न होते हैं। 
सझादशेष ; प्रभगन्ति दोषा संगके कारण तो योगमें पूर्णताकों प्राप्त हुए यति भी 


आरूढटयोगो विनिपात्यते5धघ- ० 
स्सड्ेन गोगी किसरुताल्पसिद्धि! ॥१२७॥ | ते हो जाते हैं, फिर जिन्‍हें थोड़ी ही सिद्धि प्राप्त हुई 





अहं चरिष्यामि तदात्मनोथथे है उनकी तो बात ही क्या है ! ॥ १२४ ॥ परिप्रहरूपी 
परिग्रहग्राहगृह्दीतबुद्धि! । ग्राहने मेरी बुद्धिको पकड़ा हुआ है । इस समय मैं ऐसा 
यदा हि भूयः परिहीनदोषो उपाय करूँगा जिससे दोषोंसे मुक्त होकर फिर अपने 


जनस्य दुःखेभविता न दुःखी ॥१२५॥ 
स्वेस्थ धातारमचिन्त्यरूप 

मणोरणीयांसमतिप्रमाणम्‌। | 

सितासितं चेध्रमीशराणा- शब्रलू एवं शुद्धस्वरूप तथा ईश्वरोंके भी ईश्वर भगवान्‌, 


माराधयिष्ये तपसेब विष्णुम्‌ ॥१२६॥ | विष्णुकी तपस्या करके आराधना करूँगा ॥१२७॥ 


कुटुम्बियोंके दू:खसे दु:खी न होऊँ॥ १२५॥ अब मैं सबके 





विवाता, अचिन्त्यरूप, अणुसे भी अणु, सबसे महान्‌, 


थ॒त॒र्थ अंध 
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तसिश्नशेषोजसि स्वरूपि- उने सम्पूर्ण तेजोमय, सर्वखरूप, अव्यक्त, 
; प्यव्यक्तविस्पष्टतनावनन्ते । विस्पष्शरीर, अनन्त श्रीविष्णुभगवानमें मेरा दोषरहित 
ममाचलं चित्तमपेतदोप॑ चित्त सदा निश्चक रहे जिससे मुझे फिर जन्म न 
गे न लेना पड़े ॥ १२७ ॥ जिस -सर्वरूप, अमल, अनन्त, 
त्सर्वेश्वरादन्यदनादिमध्यात्‌ । सर्वे और आदि-मष्य-शून्यसे प्रथकू और 


यसात्र किल्वित्तमहं गुरूणां 

परं गुरु संश्रयमेमि विष्णुम्‌ ।१२८।॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्यात्मानमात्मनेवाभिधायासी सोमरिरपहाय 
पुत्रगृहासनपरिच्छदादिकमशेषमर्थजातं सकल- 
भार्यासमन्वितों वन॑ प्रविवेश ॥| १२९ ॥ तत्राप्य- 
नुदिन वेखानसनिष्पाद्ममशेषक्रियाकलाप॑ निष्पाथ 
क्षपितसकलपापः परिपक्षमनोृत्तिरात्मन्यग्नीन्स- 
मारोप्य भिक्षुरभचत्‌ ॥॥१३०॥ भगवत्यासज्याखिल 
कर्मकलापं. हित्वानन्तमजमनादिनिधनमबिकार- 
मरणादिधमंमवाप परमनन्त॑ परवतामच्युतं 
पदम्‌ ॥ १३१ ॥ 

इत्येतन्मान्धावृदुहित्सम्बन्धादाख्यातम्‌१ ३२ 
यथ्ैतत्सौमरिचरितमनुसरति पठति पाठयति 
शृणीति श्रावयति धरत्यवधारयति लिखति 
लेखयति शिक्षयत्यध्यापयत्युपदिशति वा तस्थ 
पड्‌ जन्मानि दुस्सन्ततिरसद्धमों वाद्ानसयोरस- 
न्मार्गांचरणमशेषहेतुषु वा मम॒त्व॑ न मवति ॥ १३३॥ 
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कुछ भी नहीं है उस गुरुजनोंके भी परम गुरु 
भगवान्‌ विष्णुकी मैं शरण लेता हूँः॥ १२८॥ 


धीपराशरजी बोले--इस प्रकार मन-ही-मन 
सोचकर सौभरि मुनि पुत्र, गृह, आसन, परिन्छद आदि 
सम्पूर्ण पदार्थोंको छोड़कर अपनी समस्त ख्ियोके 
सहित बनमें चले गये। १२०९ ॥ वहाँ, वानग्रस्थोंके 
योग्य समस्त क्रियाकआपका अनुष्ठान करते हुए 
सम्पूर्ण पापोंका क्षय हो जानेपर तथा मेइत्तिके 
राग-देपढ्ीन हो जानेजर। आहवनीयादि अग्नियोंको 
अपनेमें स्थापित कर संन्यासी हो गये | १३० | फिर 
भगबानमें आसक्त हो सम्पूर्ण कर्मकछावका त्याग का 
परमात्मररायग पुरुषोंके अच्युतपद (मोक्ष ) को 
प्रात किया, जो अजन्मा, अनादि, अबिनाशी, 
विकार और मरणादि धर्मोंसे रहित, इन्द्रियादिसि अतीत 
तथा अनन्त है ॥ १३११ ॥ 


इस प्रकार मान्चाताकी कन्‍्यओंके सम्बन्धप्े मैंने 
इस चरित्रिका वर्गत किया है। जो कोई इस सौमरि- 
चरित्रका स्मरण करता है, अथत्रा पढ़ता-पढ़ाता, खुनता- 
सुनाता, धारण करता-कराता। लिखता-लिखबाता 
तथा सीखता-सिखाता अथबा उपदेश कराता है उसके 
छः जन्मोंतक दुःसनन्‍्तति, अप्तद्वम और वागी अथवा 
मनकी कुमार्गमें प्रद्त्ति तथा किसी भी पदार्थमें ममता 
नहीं होती ॥ १३२-१३३ ॥ 


“>> «2-4 8:-- 4“ 
इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेड्शे द्वितीयोधध्याय: ॥ २॥ 


| 
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तीसरा अध्याय 
भान्धाताकी सन्‍्तति, त्रिशकुका स्वगोरोहण तथा सगरकी 
उत्पक्ति और विज्ञय 


अतश्र मान्धातुः पृत्रसन्‍्ततिरमिधीयते ॥ १ ॥ 
अम्बरीपस्य मान्धाद्तनयस युवनाश्रः पुत्रो5भूत्‌ 
॥२॥ तखाद्वारीवः यतोडड्विर्सो हारीताः ॥ ३ ॥ 
रसातले मोनेया नाम गन्धवां बभृवुष्षट्कोटिसं- 
ख्यातास्तरशेषाणि.. नागकुलान्यपहतप्रधान- 
रलाधिपत्पान्यक्रियन्त ॥ ४॥ तैश्व गन्धर्ववीर्या- 
व्धृतैरुरगेशरेंः स्तृूयमानो भगवानशेषदेवेशः 
स्तवच्छइणोन्मीलितोशिद्रपृण्डीकनयनोी._ जल- 
शयनो निद्रावसानात्‌ प्रबुद्ध। प्रणिपत्याभिहितः । 
भमगवन्नसाकमेतेस्यो. गन्धर्वेभ्यो भयपुत्पन्नं 
कथप्ुपशममेष्यतीति ॥| ५ ॥ आददू च॑ मगवान- 
नादिनिधनपुरुषोत्मो योध्सो. योवनाश्र॒स्य 
मान्धातुः पुरुकुत्सनामा पुत्रस्तमहमनुप्रविक्ष्य 
तानशेषान्‌ दुश्गन्धर्वानुपशम नयिष्यामीति ॥६॥ 
तदाकण्य॑ भगवते जलशागिने कृतग्रणामाः 
पुनर्नागलोकमागताः पन्नगाधिपतयो नमंदां च 
पुरुकुत्सानयनाय चोदयामासुः ॥ ७॥ सा चेन॑ 
रसातलं नीतवती ॥ ८ ॥ 

रसातलगतश्रासा भगवत्तेजसाप्यायितात्म- 
वीयेस्सकलगन्धर्वान्निषधान ॥ ९ ॥ पृनश्र 
स्वपुरमाजगाम ॥ १० । सकलपन्नगाधिपतयश्र 
नमंदाये वर ददुः । यस्तेषनुसरणसमवेत॑ नामग्रहर् 
करिष्यति न तस्य सर्पविषभयं॑ मदिष्यतीति ॥११॥ 
अन्न च छोक:॥ १२५॥ 


नमेदाये नमः ग्रातन॑मंदाये नमो निशि। 
नमोस्तु नर्मदे तुम्य॑ त्राहि मां विषसर्पतः ॥१३॥ 


अब हम मान्धाताके पुत्रोंकी सन्‍्तानका वर्णन 
करते हैं || १॥ मान्धाताके पुत्र अम्बरीषके युवनात्ष 
नामक पुत्र हुआ ॥ २॥ उससे हारीत हुआ जिससे 
अंगिर-गोत्रीय. हारीतगण हुए ॥ ३ ॥ पूर्वकालमे 
रसातलमें मौनेय नामक छ: करोड़ गन्षर्व रहते थे । 
उन्होंने समस्त नागकुछोंके ग्रधान-प्रधान रह्न और 
अधिकार छीन लिये थे || 9॥ गन्‍्धर्बोके पराक्रमसे 
अपमानित उन नागेश्वरोंद्रारा स्तुति किये जानेपर 
उसके श्रवण करनेसे जिनकी विकसित कमरूपरश आँखें 
खुल गयी हैं निद्राके अन्तमें जगे हुए उन जल्शायी 
मगवान्‌ सर्वदेवेख़रको प्रणाम कर उनसे नागगणने 
कहा, “भगबन्‌ |! इन गन्धवेंसे उत्पन्त हुआ 
हमारा भय किस प्रकार शान्‍्त होगा!” ॥ ५॥ तब 
आदि-अन्त-रहिंत भगवान्‌ पुरुषोत्तमने कहा-“युवनाश्र- 
के पुत्र मान्धाताका जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है 
उसमें प्रवि” होकर मैं. उन सम्पूर्ण दुष्ट गन्धर्वोका 
नाश कर दूँगा? || ६ ॥ यह सुनकर भगवान्‌ जलशायी- 
को ग्रणाम कर समस्त नागाधिपतिगण नाग-लोकमें 
लौट आये और पुरुकुत्सकों छानेके लिये [ अपनी 
बहिन एवं पुरुकुत्सकी भाया ] नर्मदाको प्रेरित 
किया ॥ ७॥ तदनन्तर नमंदा पुरुकुत्सको रसातलमें 
ले आयी ॥ ८॥ 


रसातलमें पहुँचनेपर पुरुकुत्सने मगवानके तेजसे 
अपने शारीरका बल बढ़ जानेते संपूर्ण गन्धवॉकों मार 
डाछझा और फिर अपने नगरमें लौठ आया ॥|९-१०|| उस 
समय समस्त नागराजोंने नर्मदाको यह वर दिया कि 
जो कोई तेरा स्मरण करते हुए तेरा नाम लेगा उसको 
सपं-विषसे कोई भय न होगा॥ ११ ॥ इस विषयमें 
यह छीक भी है--॥१२॥ 


धनर्मदाको. प्राःकाल नमस्कार “है और 
रात्रिकालमें भी नर्मदाको नमस्कार है | हे नर्मदे ! 
तुमको बारंबार नमस्कार है, तुम मेरी विष और सर्पसे 
रक्षा करो! ॥ १३॥ 


, औ० ३ ] 
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हत्युथार्यादर्निशमन्धकारप्रवेशे वा सर्पैन 
दक्‍््पते न चापि कृतानुस्मरणश्ुजों विषमपि 
जुक्तसपधाताय. भवति ॥१४॥ पुरुकुत्साय 
सन्ततिविच्छेदोी न भविष्यतीत्युरगपतयों वरं 
- ददु। ॥१०॥ 


पुरुकुत्सो नमंदायां. त्रसदस्युमजीजनत्‌ 
॥१६॥ त्रसदस्युतस्सम्भूतोउनरण्यः य॑ 
दिग्विजये जघान ॥१७॥ अनरण्यस्थ प्रषदश्ः 
पृषदश्वस्य हयेश्वः पृत्रोटमवत्‌ ॥१८॥ तस्य 
च हस्तः पुत्रोईभवत्‌ ॥१९॥ ततथ्र सुमनास्तस्यापि 
त्रिधन्चा त्रिधन्चनख्य्यारुणिः ॥२०॥। त्रय्यारुणे- 
स्सत्यत्रतः योञसो त्रिशझुसंज्ञामवाप ॥२१॥ 


स चाण्डालतामुपगतश्र ॥२२॥ द्वादशवार्षि- 
क्याममादृष्यां. विश्वामित्रकलत्रापत्यपोपणार्थ 
चाण्डालप्रतिग्रहपरिहरणाय च जाह्नवीतीरन्यग्रोघे 
सृगमांसमनुदिनं बबन्ध ॥२३॥ स तु परितुष्टेन 
विश्वामित्रेण सशरीरस्खर्गमारोपितः ॥२४॥ 

ब्रिशड्लोह रिश्नन्द्ररत्साज्च. रोहिताश्वस्ततश्र 
हरितो हरितस्थ चब्चुश्रश्ोविंजयवसुदेवों रुरुको 
विजयाद्ुरुकस्य बृक। ॥२५॥ ततो इक 
बाहुर्योज्सो. देहयतालजद्दादिभिः पराजितो- 
उन्तवेत्न्या महिष्या सह वन प्रविवेश ॥२६॥ 
तस्याश्न॒सपत्न्या ग्ंस्तम्मनाय गरो दत्तः 
॥२७॥ तेनास्था गर्भस्सप्तत्पाणि जठर एवं तस्थो 
॥२८॥ सच बाहुषेद्धभावादोवाश्रमसमीपे 
ममार ॥२९॥ सा तस्य भायां चितां छत्वा 
तमारोप्यानुमरणकृतनिश्रयाघूत्‌ू_ ॥३०॥ अथे- 
तामतीतानागतवत्तमानकालत्रयवेदी. भगबवा- 
नौव॑स्स्वाअमाभिगेत्याअवीत्‌ ॥ ३१ ॥ 


वि० पु० १८--- 


इसका उच्चारण करते हुए दिन अथवा राज़िमें किसी 
समय भी अन्धकारमें जानेसे सप नहीं काटता तथा इसका 
स्मरण करके भोजन करनेवालेका खाया हुआ विष भी 
घातक नहीं होता॥ १ ४॥ पुरुकुत्सको नागपतियोंने यह बर 
दिया कि तुम्हारी सन्‍्तानका कभी अन्त न होगा ॥१५७॥ 


पुरुकुत्सने नर्मदासे त्रसदस्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया 
॥१६॥ त्रसदस्युसे अनरण्य हुआ, जिसे दिविजय- 
के समय रावणने मारा था ॥१७॥ अनरण्यके पृषदश्च, 
पृषदश्के हर्यश्र, हर्यश्रके हस्त, हस्तके सुमना, 
सुमनाके त्रिधन्वा, त्रिंवन्वाके त्रय्यारुणि और त्रब्यारुणि- 
के सत्यत्रत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे त्रिशंकु 
कहलाया ॥१८-२१॥ 


वह त्रिशंकु चाण्डाल हो गया था ॥२२॥ एक 
बार बारह वर्षतक अनादंष्टि रही। उस समय विश्वा- 
मित्र मुनिके स्री और बाल-बच्चोंके पोषणार्थ तथा अपनी 
चाग्डाछताको छुड़ानेके लिये वह गदन्नाजीके तटपर 
एक वटके वृक्षपर प्रतिदिन मृगका मांस बाँध आता 
था ॥२३॥ इससे प्रसन होकर विश्वामित्रजीने उसे 
संदेह स्वरग भेज दिया ॥२४॥ 


त्रिशंकुसे हरिश्विन्द्र, हरिश्वन्द्रसे रोहिताश्र, रोहिताश्व- 
से हरित, हरितसे चज्चु, चजञ्चुसे बिजय और बसुदेव, 
विजयसे रुरुक और रुरुकसे बृकका जन्म हुआ ॥२७॥ 
बुकके बाहु नामक पुत्र हुआ जो हैहय और ताल- 
जंघ आदि क्षत्रियोंसे पराजित होकर अपनी गर्भवती 
पटरानीके सहित वनमें चछा गया था ॥२६॥ पटरानीकी 
सौतने उसका गर्भ रोकनेकी इच्छासे उसे विष खिला दिया 
॥२७)॥ उसके ग्रभावसे उसका गर्भ सात वर्षतक गर्भा- 
शायहीमें रहा ॥२८॥ अन्तमें, बाहु बृद्धावस्थाके 
कारण ओर्ब मुनिके आश्रमके समीप मर गया 
॥२९॥ तब उसकी उस पढठरानीने चिता बनाकर 
उसपर पतिका शव स्थापित कर उसके साथ सती 
होनेका निश्चय किया ॥|३०॥ उसी समय भूत, भवि- 
प्यत्‌ और वर्तमान तीनों कालके जाननेवाले भगवान्‌ 
औब॑ने अपने आश्रमसे निकलकर उससे कहा-॥३१॥ 
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अलमलमनेनासटद्भाहेणाखिलभूमण्डलपतिरतिवीय- 
पराक्रमो नेकयज्ञकृदरातिपक्षक्षयकर्ता तबोदरे 
चक्रवर्ती तिष्ठति ॥३२॥ नेवमतिसाहसाध्यव- 
सायिनी भवती मवत्वित्युक्ता सा तस्मादनुमरण- 


निर्बन्धादिरराम ॥३३॥ तेनेव च भगवता 
खाश्रममानीता ॥३४॥ 


तत्र कतिपयदिनाभ्यन्तरे च सहेव तेन 
गरेणातितेजखी बालकों जज्ञे ॥३५॥ तस्यौबों 
जातकर्मादिक्रिया निष्पाद्य सगर हति नाम 
चकार ॥३६॥ करृतोपनयनं चेनमोर्वो वेद- 
शास्राण्यस्त्रं चाग्रेय भागवाख्यमध्यापया- 
मास ॥३७॥ 


उत्पन्ननृद्धिथ मातरमत्रवीत्‌ ॥३८॥ अम्ब 
कथमत्र वयं क्ष वा तातो5साकमित्येवमादिएच्छन्तं 
माता सर्वभेवावोचत्‌ ॥३९॥ ततश्र पित्राज्या- 
पहरणादमषिंतो दैहयतालजहदिवधाय प्रतिज्ञा- 
मकरोत्‌ ॥४०॥ आयशश्र हैहयतालजब्ना- 
जखघान ॥४१॥ शकयवनकाम्बोजपारदपह्वाः 
हन्यमानास्तत्कुलगुरुं वसिष्ठं शरणं जम्युः ॥४२॥ 
अधेनान्वसिष्ठो जीवन्मृतकान्‌ ऋृत्वा सगरमाह 
॥४३॥ बत्सालमेमिजीवन्सतकरलुसूतेः ॥४४॥ 
एते च मयेव त्वत्मतिन्नापरिपालनाय निजधम- 
दिजसड्भपरित्यागं कारिताः ॥४५॥ तथेति 


तद्गुरुवचनमभिनन्ध तेषां वेषान्यत्वमकारयत्‌ 
॥४६।॥ यवनान्मुण्डितशिरसो5द्ध॑मुण्डिताड्छंकान्‌ 
प्रलम्धकेशान्‌ू_ पारदानू पहवाजश्मश्रुधरान्‌ 


श्रीषिष्णुपुराण 
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[ अ० दे 


“अयि साध्वि | इस व्यर्थ दुराप्रहको छोड़ । तेरे 
उदरमें सम्पूण भूमण्डलक्ला स्वामी; अत्यन्त , बल- 
पराक्रमशील, अनेक यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाला 
और शात्रुओंका नाश करनेवाला चक्रवर्ती राजा है 
॥३२॥ त ऐसे दुस्साहसका उद्योग न कर |? ऐसा कहे 
जानेपर वह अनुमरण ( सती होने ) के आम्रहसे 
विरत हो गयी ॥३३॥ और भगवान्‌ और्व उसे 
अपने आश्रमपर ले आये ॥३४॥ 


वहाँ कुछ ही दिनोंमें, उसके उस गर ( विष ) के 
साथ ही एक अति तेजस्वी बालकने जन्म लिया 
॥३७॥ भगवान्‌ और्वने उसके जातकर्म आदि संस्कार 
कर उसका नाम 'सगर? रखा तथा उसका उपनयन- 
संस्कार होनेपर और्चने ही उसे वेद, शात्र एवं भार्गव 
नामक आम्मेय शब्रोंकी शिक्षा दी ॥३६-३७॥ 


बुद्धिका विकास होनेपर उस बालकने अपनी 
मातासे कहा-॥ ३ ८॥ “माँ | यह तो बता, इस तपोवनमें 
हम क्यों रहते हैं और हमारे पिता कहाँ हैं ?” इसी 
प्रकारके और भी प्रश्न पूछनेपर माताने उससे सम्पूर्ण 
बृत्तान्त कह दिया ॥३९॥ तब तो पिताके राज्या- 
पहरणको सहन न कर सकनेके कारण उसने हैहय 
और तालजंध आदि क्षत्रियोंकी मार डालनेकी प्रतिज्ञा 
की और प्रायः सभी हैहय एवं तालजंधबंशीय- 
राजाओंको नष्ट कर दिया |४०-४१॥ उनके पश्चात्‌ 
शक, यवन, काम्बोज, पारद और पहचगण भी हताहत 
होकर सगरके कुछगुरु वसिष्ठटजीकी शरणमें गये ॥४२॥ 
वसिष्ठजीने उन्हें जीवन्मृत ( जीते हुए ही मरेके समान ) 
करके सगरसे कहा-॥०३॥ “बेटा | इन जीते-जी मरे 
हुओंका पीछा करनेसे क्‍या छाभ है ? ॥४४७॥ देख, 
तेरी प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेके लिये मैंने ही इन्हें स्वधर्म 
और द्विजातियोंके संसर्गसे बच्चित कर दिया है? |४५॥ 
राजाने «जो आज्ञा” कहकर गुरुजीके कथनका अनु- 
मोदन किया और उनके वेष बदलवा दिये ॥४६॥ 
उसने यवनोंके शिर मुड़वा दिये, शर्कोको अर्द्धमुण्डित 
कर दिया, पारदोंके लंबे-लंबे केश रखवा दिये, 
पहवोंके मूँछ-दाढ़ी रखा दीं तथा इनको और 


चतुर्थ अंश २९९ 
निस्थाष्यायवषटकारानेतानन्यांत्र श्षत्रियांश्र॒कार | इनके समान अचन्यान्य क्षत्रियोंकी भी खाध्याय और 


बषटकारादिसे बहिष्कृत कर दिया ॥४७॥ अपने धर्म- 
॥ ४७॥ एते चात्मपर्मंपरित्यागाह्राक्षणेः परि- को छोड़ देनेके कारण आह्मणोंने भी इनका परित्याग 
त्यक्ता म्लेच्छतां ययुः ॥ ४८ ॥ सगरो5पि खम- | कर दिया; अतः ये म्लेच्छ हो गये ॥ ४८ | तदनन्तर 

महाराज सगर अपनी राजधानीमें आकर अप्रतिहृत 
घिष्ठानमागम्यास्खलितचक्रस्सप्तद्वीपवतीमिमा- सैन्ससे युक्त हो इस सम्पूण सप्तद्ीपवती प्रथिवीका 
झुवीं प्रशशास ।)। ४९ ।॥ | शासन करने लगे ॥ ४९ ॥ 


अ० ४9 ] 








इति श्रीविष्णुपराणे चतुर्थेंडशें तृतीयोउध्याय: ॥ ३ ॥ 


_....+>औ$----- 
चौथा अध्याय 
खसगर, सौदास खट्वाज़ और भगवान्‌ रामके 
चरिशत्रका वर्णन 
श्रीपराशर उवात्त श्रीपराशरजी बोले-काइ्यपसुता छुमति और 
काश्यपदुहिता सुमतिविंदर्भराजतनया'केशिनी | विदर्भराज-कन्या केशिनी ये राजा सगरकी दो लियाँ थीं 


च दे भायें सगरस्पास्ताम्‌ ।| १ ॥ ताम्यां चाप- 
त्यारथमोबं; परमेण समाधिनाराधितों वरमदात्‌ 
॥ २॥ एका वंशकरमेक॑ पुत्रमपरा पष्टिं पुत्र- 
सहस्राणां जनयिष्यतीति यस्या. यदभिमत 
तदिच्छया गृद्यतामित्युक्ते केशिन्येक॑ वरयामास 
॥ ३ ॥ सुमतिः पुत्रसहस्राणि पष्टिं बच्चे ॥ ४ ॥ 

तथेत्युक्ते अल्पेरहोभिः केशिनी पुत्रमेकमस- 
मशख़सनामानं वंशकरमस्त ॥५॥ काव्यपतनया- 
यास्तु सुमत्या। परष्टिः पुत्रसहख्राण्यमवन्र | ६ ॥ 
तस्ादसमझसादंशुमान्नाम छुमारो जज्ने ॥७॥ स 


॥ १॥ उनसे सन्‍्तानोत्यत्तिके लिये परम समाधिद्वारा 
आराधना किये जानेपर भगवान्‌ औब्वने यह वर 
दिया ॥ २॥ “एकसे वंशकी दृद्धि करनेवाल्ा एक पुत्र 
तथा दूसरीसे साठ हजार पुत्र उत्पन्न होंगे, इनमेंसे 
जिसको जो अभीष्ट हो वह इच्छापूर्वक उसीको ग्रहण 
कर सकती है ।? उनके ऐसा कहनेपर केशिनीने एक 
तथा सुमतिने साठ हजार पुत्रोंका वर माँगा ॥ ३-४ ॥ 

महर्षिके “तथास्तु” कहनेपर कुछ ही दिनमें केशिनी- 
ने वंशको बढ़ानेवले असमझ्लस नामक एक पुत्रको 
जन्म दिया और काश्यपकुमारी सुमतिसे साठ सहस्न 
पुत्र उत्पन हुए ॥ ५-६ ॥ राजकुमार असमझ्सके 
अंशुमान्‌ नामक पुत्र हुआ ॥ ७॥ यह असमझस 


त्वसमझसो बालो बाल्यादेवासद्वृत्तो5भूत्‌ ॥ ८ ।। | वाल्यावस्थासे ही बड़ा दुराचारी था ॥ ८॥ पिताने 


पिता चास्याचिन्तयद्यमतीतबाल्यः सुबुद्धिमान्‌ 


मविष्यतीति ॥ ९ ॥ अथ तत्रापि च वयस्यतीते 


सोचा कि बाल्यावस्थाके बीत जानेपर यह बहुत 
समझदार होगा ॥९॥ किल्तु उस अवस्थाके बीत जानेपर 
भी जब उसका आचरण न घझुधरा तो पिताने उसे 


असचरितमेन पिता तत्याज ॥१ ०॥ तान्यपि पष्टिः | त्याग दिया ॥ १० ॥ उनके साठ हजार पुत्रोंने भी 


पृत्रसहल्लाण्यसमश्लसचरितमेवानुचक्क! (| ११ ॥ 


असमझसके चरित्रका ही अनुकरण किया ॥ ११ ॥ 
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न 
व्याप्रद्ययमपक्यत्‌ ॥ ४१ ॥ ताम्यां तद़नमपसृ्ग | ते देखे ॥ ४१॥ छल्होंने सम्पूर्ण वनको शरगहीन 


390 5 ० कर दिया है---ऐसा समझकर उसने उनमेंसे एकको 
कृत मत्वेक॑ तयोबाणिन जधान ॥ ४२॥ प्रिय- आंत मार काल 0 के सन जब अति 


माणश्वासावतिभीषणाकृतिरतिकरालवदनो राक्षसो- | भय्ररूप क्रू-बदन राक्षस हो गया।॥ 9३ ॥ तथा 
5भ्रूत्‌ ॥ ४३ ॥ द्वितीयोषपि प्रतिक्रियां ते | दूसरा भी “मैं इसका बदला छूँगा? ऐसा कहकर 
करिष्यामीत्युक्त्वान्तर्धानं जगाम ॥ ४४ ॥ अन्तर्धान हो गया | 9४ ॥ 

कालेन गच्छता सौदासो यज्ञममयजत्‌ ॥४५॥ |  कालान्तरमें सौदासने एक यज्ञ किया ॥ ४५॥ 


परिनिष्ठितयज्ञ यज्ञ समाप्त हो जानेपर जब आचार्य वसिष्ठ 
परिनि आचार्ये वसिष्ठे निष्कान्ते तद्रधो बाहर चले गये तब वह राक्षस वसिष्ठजीका 
वसिष्टरूपमास्थाय यज्ञावसाने मम नरमांसभोजनं | रूप बनाकर बोला, “यज्ञके पूर्ण होनेपर मुझे नर- 
* बल्तेखियसों मांसयुक्त मोजन कराना चाहिये; अतः तुम ऐसा अन्न 
देयमिति तत् | क्षणादागमिष्यामीत्युक्ता तैयार कराओ, मैं अभी आता हूँ, ऐसा कहकर वह 
निष्क्रान्तः ॥ ४६ ॥ भूयश्र सद॒वेष॑ कृत्वा राजा- | बाहर चला गया ॥ 9६ ॥ फिर रसोइयेका वेष बना- 


ज्ञया मालुष॑ मांस संस्कृत्य राज्ले + यवेदयत्‌ ॥४७॥ कर राजाकी आज्ञासे उसने मनुष्यका मांस पकाकर 





उसे निवेदन किया || ४७ ॥ राजा भी उसे सुबर्ण- 
असावपि हिरण्यपात्रे मांसमादाय वसिष्ठागमन- घर 


पात्रमे,ं रखकर वसिष्ठजीके आनेकी प्रतीक्षा करने 
प्रतीक्षकोओइमवत्‌ू ॥ ४८ ॥ आगताय वसिष्ठाय | छगा और उनके आते ही वह मांस निवेदन कर 
निवेदितवान्‌ ॥ ४९॥। 


दिया।। ४८-४९ ॥ 
स॒चाप्यचिन्तयदहो अस्थ राज्ञो दौश्शील्य॑ वसिष्ठजीने सोचा, “अहो ! इस राजाकी कुटिलता 
तो देखो जो यह जान-बूझकर भी मुझे खानेके लिये 
येनेतन्मांस $ 

येनेतन्मांसमसझाक॑प्रयच्छति किमेतद्द्रव्यजात- यह मांस देता है |? फिर यह जाननेके लिये कि यह 
मिति ध्यानपरोष्मवत्‌ ॥५०॥ अपश्यश्व तन्मांसं | किसका है वे ध्यानस्थ हो गये ॥ ५७० ॥ ध्यानावस्था- 
में उन्होंने देखा कि वह तो नरमांस है॥ ५१ ॥ 
मानुषम्‌ ॥ ५१॥ अतः क्रोधकलुषीकूतचेता | तब तो क्रोधके कारण क्षुब्ध-चित्त होकर उन्होंने 
राजाकों यह शाप दिया---]। ५२ ॥ "क्योंकि तूने 
| जान-बूझकर भी हमारे-जेसे तपश्ियोंके लिये अत्यन्त 
दसद्धिधानां_तपरिदिनामदगच्छक्षपि.भवान्म् | *संय वह नरमांस सुझे खानेको दिया है इसलिये 
दि तेरी इसीमें लोछुपता होगी [ अर्थात्‌ व्‌ राक्षस 

ददाति तस्मात्तववात्र लोडुपता भविष्यतीति॥५३॥ | हो जायगा ] ॥ ५३१ ॥ 


अनन्तरं च तेनापि भगवतेवाभिद्िितोषु्मी- | तदनन्तर राजाके यह कहनेपर कि 'मगवन्‌ ! 


; पुनरपि आपहीने ऐसी आज्ञा की थी,” वसिष्ठजी यह कहते हुए 
त्युक्ते कि किं सपामिदितमिति झनिः कि ५क्या मैंने ही ऐसा कहा था ?? फिर समाधिस्थ हो 


समाधोौ तस्थी ॥ ५४॥ समाधिविज्ञानावगता- गये ॥५४॥ समाधिद्वारा यथार्थ बात जानकर उन्होंने 





राजनि शापसुत्ससर्ज ॥ ५२॥ यस्मादभोज्यमेत- 


आ० ४ ] 


चतुर्थ अंश 
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भंश्ालुग्रह तस्मे चकार नात्यन्तिकमेतवृद्वादशाब्दं 
तव मोजनं मविष्यतीति ॥| .५५ ॥ असावपि 
'ब्रतिग्ृकद्दोदकाज्जलिं... मुनिशापप्रदानायोद्यतो 
 भगवस्यमसद॒गुरु्ाहस्थेन॑ कुलदेवताभूतमाचार्य 
झप्तुमिति मदयन्त्या खपत्न्या प्रसादितस्सस्या- 
स्वुदरक्षणार्थ तच्छापाम्बु नोव्यों न चाकाशे 
चिक्षेप किं तु तेनेव खपदो सिषेच ॥ ५६ ॥ तेन 
च्‌ क्रोधाश्रितेनाम्बुना दग्धच्छायो तत्पादो 
कल्माषताधुपगतो ततस्स कस्माषपादसंज्ञामवाप 
॥ ५७ ॥ वसिष्ठशापाद्य पष्ठे पष्ठे काले राक्षस- 
स्वमावमेत्याटव्यां. पर्यट्षननेकशों मालुषान- 
मक्षयत्‌ ॥ ५८ ॥ 

एकदा तु कश्चिन्सुनिम्र॒तुकाले भायसज्धतं 
ददर्श ॥ ५९ || तयोश्र तमतिभीषणं राक्षस- 
खरूपमवलोक्य त्रासाहम्पत्योः प्रधावितयोत्राह्षणं 
जग्राह ॥ ६० ॥ त्तस्सा ब्राक्षणी बहुशस्तमभि- 
याचितवती ॥ ६१ ॥ अ्रसीदेक्ष्याकुकुलतिलक- 
भूतस्त्व॑ महाराजो मित्रसहों न राक्षस: ॥ ६२ ॥ 
नाहंसि ख्रीधमंसुखाभिज्ञो मय्यकृतार्थायामस- 
द्वार हन्तुमित्येश्वं बहुप्रकारं तस्यां विलपन्त्यां 
व्याप्रः पशुमिवारण्ये5भिमतं त॑ आाक्षणममक्षयत्‌६ रे 


ततश्रातिकोपसमन्विता ब्राह्मणी त॑ राजानं 
शशाप ॥ ६४ ॥| यस्ादेवं मय्यतप्तायां त्वयायं 
मत्पतिरक्षितः त्सात््रमपि कामोपभोगम्रवृत्तोडन्तं 
प्राप्ससीति ॥ ६५ ॥ शप्त्वा चेवं सा 
प्रविवेश ॥ ६६ ॥ 


नननीी++-3-नगीनीनिीनीननईीीीीीीततथीनी न नीीी।णती तन मममीनीन-न+द-+-++ वननणझथझथीथऊी फक्‍फऊमि+ततखहउतमभमत#+हहल२>2६ई_₹२ईऐ8३_६8ॉ8ऐ8_न_न्‍स्‍ा 


राजापर अनुग्रह करते हुए कहा, “त्‌ अधिक दिन 
नरमांस भोजन न करेगा, केवल बारह वर्ष ही तुझे ऐसा 
करना होगा? |५०॥ वसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर राजा 
सौदास भी अपनी अज्जलिमें जल लेकर मुनीश्ररको शाप 
देनेके लिये उद्यत हुआ | किन्तु अपनी पत्नी मदयन्ती- 
द्वारा “भगबन्‌ ! ये हमारे कुलगुरु हैं, इन कुलदेबरूप 
आचार्यको शाप देना उचित नहीं है?---ऐसा कहे 
जानेसे शान्त हो गया, तथा अन्न और मेघकी रक्षाके 
कारण उस शाप-जलको प्रृथिबरी या आकाशमें नहीं 
फेंका, बल्कि उससे अपने पैरोंको ही मिगो लिया ॥५६॥ 
उस क्रोधयुक्त जलसे उसके पैर झुछतकर कल्माषवर्ण 
( चितकबरे ) हो गये | तभीसे उनका नाम कल्माष- 
पाद हुआ || ५७ | तथा वसिष्ठजीके शापके प्रभावसे 
छठे काल्में अर्थात्‌ तीसरे दिनके अन्तिम भागमें वह 
राक्षस-खभाव धारणकर वनमें घूमते हुए अनेकों 
मनुष्योंकी खाने लगा || ५८ ॥ 


एक दिन उसने एक मुनीधरको ऋतुकालके समय 
अपनी भायसे सड्गम करते देखा ॥ ५० ॥ उस 
अति भीषण राक्षस-रूपको देखकर भयसे भागते हुए 
उन दम्पतियोंमेंसे उसने ब्राह्मणको पकड़ लिया ॥६०॥ 
तब ब्राह्मणीने उससे नाना प्रकारसे प्रार्थना की और 
कहा--““हे राजन ! प्रसन्न होहइये । आप राक्षस 
नहीं हैं बल्कि इक्ष्वाकुकुबतिकक महाराज मित्रस॒ह 
हैं ॥ ६१-६२ ॥ आप ख्ी-संयोगकरे खुखको जाननेवाले 
हैं; में अतृत् हूँ, मेरे पतिको भारना आपको उचित 
नहीं है |? इस प्रकार उसके नाना प्रकारसे बिलाप 
करनेपर भी उसने उस ब्राह्मगको इस प्रकार भक्षण 
कर लिया जैसे बाघ अपने अभिमत पश्ञुको वनमें 
पकड़कर खा जाता है॥ ६३ ॥ 


तब ब्राह्मणीने अत्यन्त क्रोषित होकर राजाको 
शाप दिया-॥ ६४ ॥ “अरे ! तूने मेरे अतृप्त रहते हुए 
भी इस प्रकार मेरे पतिको खा लिया, इसलिये कामोप- 
भोगमें प्रदत्त होते ही तेरा अन्त हो जायगा? ॥६५|| इस 
प्रकार शाप देकर वह्द अभ्निमें प्रविष्ट हो गयी ॥ ६६ ॥ 


३०४ 





ततस्तस्य द्वादशाब्दपर्यये विमुक्तशापस्थ स्री- 
विषयामिलाषिणो मदयन्ती त॑ सारयामास ॥॥६७॥ | 
ततः परमसों स्रीमोगं तत्याज ॥ ६८ ॥ वसिष्ठ- | तभीसे राजाने खी-सम्भोग त्याग दिया ॥ ६८॥ पीछे 


आपूत्रेण राज्ञा पृत्रार्थभम्यर्थितो मदयन्त्यां गर्भा 
धान॑ चकार ॥ ६९॥ यदा च सप्तवर्षाण्यसो 
गो न जश्ने ततस्त॑ गर्भमश्मना सा देवी जघान 
॥ ७० ॥ पृत्रश्माजायत ॥ ७१ ॥ तस्य चाह्मक 
इत्येव नामाभवत्‌ ॥ ७२ ॥ अस्मकस् मूलको नाम 
पुत्रोईभवत्‌ ॥७३॥ योअ्सो निःश्षत्रे क्मातलेडखिन्‌ 
क्रियमाणे स्रीमिविंवख्लाभिः परिवाययं रक्षितः 
ततस्त॑ नारीककचम्ुदाहरन्ति | ७४ ॥ 
मूलकादशरथस्तसमादिलिविलस्ततथ्॒विश्वसहः 
॥७५॥ तसाव्च खटवाज़! योध्सो देवासुरसडयग्रामे 


देवेरभ्यर्थितोडसुराज्घान ॥७६॥ खर्गे च कृत- 
प्रियेदेेबरग्रहणाय. चोदितः ग्राह ॥ ७७ ॥ 
यद्यवश््य॑ बरो ग्राह्मः तन्मायुः कथ्यतामिति 
॥ ७८ ॥ अनन्तरं च तेरुक्तमेकमुहत्तप्रमाणं 
तवायुरित्युक्तोष्थास्सलितगतिना विमानेन लषि- 
मगुणो मत्यंलोकमागम्येदमाह ॥ ७९॥ यथा 
न ब्राक्षणेभ्यस्सकाशादात्मापि में प्रियतरः न 
च खधर्मोछडघन मया कदाचिदप्यनुष्ठितं न च 
सकलदेवमानुषपशुपक्षिवृक्षादिकेष्वच्युतव्यतिरेक - 
वती दृष्टिममाभूत्‌ तथा तमेव॑ मुनिजनानुस्मृतं 
मगवन्तमस्खलितगतिः प्रापयेयमित्यशेषदेवगुरो 
मगवत्यनिर्देश्वतपृषि.. सत्तामात्रात्मन्यात्मानं 
परमात्मनि वासुदेवाख्ये युयोज तत्रेव च 
लयमवाप ॥ ८० ॥॥ 





तदनन्तर बारह वर्षके अन्तमें शापमुक्त हो जानेपर , 
एक दिन विषय-कामनामें प्रबृत्त होनेपर रानी मदयन्तीने ' 
उसे ब्राह्मगीके शापका स्मरण करा दिया ॥ ६७॥ 


पुत्रहीन राजाके प्रार्थना करनेपर वसिष्ठजीने मदयन्ती- 
के गर्भाधान किया || ६९ || जब उस गर्मने सात . 
वर्ष व्यतीत होनेपर भी जन्म न लिया तो देवी 
मदयन्तीने उसपर पत्थरसे प्रहार किया ॥ ७०॥ इससे 
उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम अश्मक 
हुआ ॥ ७१-७२ | अश्मकके मूलक नामक पुत्र 
हुआ ॥ ७३॥ जब परशुरामजीद्वारा यह प्रध्वीतल 
क्षत्रियहदीन किया जा रहा था उस समय उस (मूक) 
की रक्षा वत्रहीना श्रियोंने घेरकर की थी, इससे उसे 
नारीकवच भी कहते हैं ॥ ७० ॥ 


मूछठकके दशरथ, दशरथके इलिविल, इलिविलके 
विश्वसह और विश्वसहके खट्वानज्न नामक पुत्र हुआ 
जिसने देवासुरसंग्राममें देवताओंके प्रार्थना करनेपर 
दैत्योंका बत्र किया था ॥७५-७६॥ इस प्रकार खर्गमे 
देवताओंका प्रिय करनेसे उनके द्वारा वर माँगनेके 
लिये प्रेरित किये जानेपर उसने कहा---)॥ ७७ ॥ 
“यदि #झे बर ग्रहण करना ही पड़ेगा तो आपलोग 
मेरी आयु बतलाइये” ॥ ७८॥ तब देबताओंके 
यह कहनेपर कि तुम्हारी आयु केवरू एक 
मुहर्त और रही है वह [ देवताओंके दिये हुए ] 
एक अनवरुद्धगति विमानपर बैठकर बड़ी 
शीघ्रतासे मर्त्वछोकमें आया और कहने छगा--॥॥७९॥ 
ध्यदि मुझे ब्राह्मणोंकी अपेक्षा कभी अपना आत्मा भी 
प्रियतर नहीं हुआ, यदि मैंने कमी खधरंका उलद्बन 
नहीं किया और सम्पूण देव, मनुष्य, पशु, पक्षी 
और बृक्षादिमें श्रीअच्युतके अतिरिक्त मेरी अन्य दृष्टि 
नहीं हुई तो मैं निर्विष्नतापू्वक उन मुनिजनवन्दित 
प्रमुको प्राप्त होऊँ ।? ऐसा कहते हुए राजा 
खद्वाड़ुने सम्पूर्ण देवताओंके गुरु, अकथनीयखरूप, 
सत्तामात्र-शरीर, परमात्मा भगवान्‌ वासुदेवमें अपना 
चित छगा दिया और उन्हींमें लीन हो गये ॥ ८० ॥ 


० छ है चतुर्थ अंझ ३०५ 


ख्ुँ्!8झ!्झहय्व्कखच्ऊ््स्ु्ंझंच्च्च्ख््चख्च्च्चख्य्ल्च्ल््वख्लच्चस्स्च्ल्लल्््च्््््च्च्य््ल्लल्च््च्ः 
अन्ापि श्रूयते छोको गीतस्सप्तर्षिभिः पुरा । इस बिषयमें भी पूर्वकालमें सप्तर्षियोंद्रारा कहा हुआ 
छोक सुना जाता है। [ उसमें कहा है--] 

खटवाड्लेन समो नान्‍्यः कथ्रिदृव्यों मविष्यति।८१॥ | “खट्वाज्ञके समान प्रथिवीतलमें अन्य कोई भी राजा 
च नहीं होगा, जिसने एक मुह्टर्तमात्र जीवनके रहते 
बेन खर्गादिद्यागम्य मुहूर्त प्राप्य जीवितम्‌ । ही खर्गलोकसे भूमण्डलमें आकर अपनी बुद्धिद्वारा 
| तीनों लोकोंको सत्यखरूप भगवान्‌ वासुदेवमय 


त्रयो5मिसंदिता लोका बुद्भथा सत्येन चेव हि ।८२। | देखा? ॥ ८१-८२ ॥ 


खट्वाज्रादीर्घबएहुः पुत्रोउभवत्‌ | ८३ ॥ ततो |. छट्वाइसे दीर्घबाड नामक पुत्र हुआ । दीर्बाइसे 
रु, रुसे अज और अजसे दशरथने जन्म 
रघुरमवत्‌ +॥८ 
दर 28] कक ॥< 0 के ' लिया ॥ <३-८ ६॥ दशरथ जीके भगवान्‌ कमछनाभ 
रथः ॥ ८६ ॥ तस्थापि भगवानब्जनामो जगतः | जगतकी स्थितिके लिये अपने अंशोंसे राम, लक्ष्मण, 
खित्पर्थमात्मांशेन रामलक्ष्मणमरतशशत्रुप्नरूपेण | भरत और शल्रुध्न इन चार रूपोंसे पुत्र-भावको प्राप्त 
चतुद्धा पृत्रत्वमायासीत्‌ ॥ ८७ ॥ हुए॥ ८७॥ 





रामोएषपि बाल एवं विश्वामित्रयागरक्षणाय रामजीने बाल्यावस्थामें ही विश्वामित्रजीकी यज्ञ- 


बस्केलडिको । र्षाके लिये जाते हुए मार्गमें ही ताठका शक्षसीको मारा, 
गच्छंस्ताटकां जधान ॥ ८८ ॥ यज्ञे च मारीचमिषु- | फिर यज्ञशालामें पहुँचकर मारीचकों बाणरूपी वायुसे 


बाताइतं समुद्रे चिक्षेष | ८९ ॥| सुबाहुप्रसुखांश् | आहत कर समुद्रमें फेंक दिया और सुबाह आदि राक्षसों- 


धक्षयमनयत्‌ ॥ ९० ॥ दर्शनमात्रेणाहल्यामपापां | हे नैंड कर डाला | ८८-९०॥ उन्होंने अपने दर्शन- 


५ मात्रसे अहल्याको निष्पाप किया, जनकजीके राज- 
चकार ॥ ९१ ॥ जनकग्हे च माहेश्वरं चापमना- | ,तनमें बिना श्रम ही महादेवजीका धनुष तोड़ा और 


यासेन बमज्ञ | ९२॥ सीतामयोनिजां जनकराज- | पुरुषार्थले ही प्राप्त होनेवाडी अयोनिजा जनकराज- 
तनयां वीयंशुल्कां लेमे ॥ ९३ ॥ सकलक्षत्रियक्षय- | "नी अ्रीसीताजीको पंत्नीरूपसे श्राप किया ॥ ९१- 


कारिणमशेषहैदयकुरुपूमकेतुमूत ९३ || और तदनन्तर सम्पूर्ण क्षत्रियोंको नष्ट करनेवाले 
कारिणमशेषहेददयकुलधूमकेतुभूत॑ च परशुराममपा- समस्त हैदयकुलके छिये अग्निख़रूप परशुरामजीके 


स्तवीयंबलावलेपं चकार ॥ ९४ ॥ बल-यीर्यका गत नष्ट किया॥ ९४ ॥ 


पित्वचनाधशागणितराज्याभिलाषो आ्रतृमायो-| फिर पिताके वचनसे राज्यलश््मीको कुछ भी न गिन- 
समेतो वन॑ प्रविवेश |९५॥ विराधखरूपणादीन्‌ कर भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीताके सहित वनमें चले 


गये ॥ ९७ ॥ वहाँ विराध, खर, दूषण आदि राक्षस 
कबन्धवालिनो च निजपान ॥ ९६ ॥ बद्धवा | तथा कबन्ध और वालीका वध किया और समुद्रका 


चाम्मोनिधिमशेषराक्षसकुलक्षय॑ रृत्वा दशानना- | पुछ बाँधकर सम्पूर्ण राक्षसकुलका विष्व॑ंस किया तथा 


पहतां भायों तद॒घादपहतकलड्ामप्यनलग्रवेश- | "दर हरी हुई और उसके वधसे कलडझ्डहीना होनेपर 


- | भी अग्निपवेशसे झुद्ध हुई समस्त देवगणोंसे प्रशंसित 
शुद्धामशेषदेवसह्ेः स्तृयमानशीलां जनकराज- | खमावबाली अपनी भाया जनकराजकन्या सीताको 


कन्यामयोध्यामानिन्ये ॥९७॥ ततथ्ाभिषेकमज़जलं | अयोष्यामें ले आये ॥९६-९७॥ है मैत्रेय | उस समय 
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३०६ 
मैत्रेय वर्षशतेनापि वक्‍तुं न शकयते सट्ढेपेण 


भूयताम्‌ ॥ ९८ ॥ 

लक्ष्मणमरतश्त्रुध्नविभीषणसुग्रीवाज्दजाम्ब- 
वद्धनुमत्भृतिभिस्सम॒त्फुछवदनेश्छत्रचामरादि- 
युतेः सेव्यमानो दाशरथिमंक्षेन्द्रापियमनिऋति- 
वरुणवायुद्ुवे रेशानप्रभ्तिभिस्सवा मरेवसिष्ठवाम- 
देववाल्मीकिमाकंण्डेयविश्वा मित्रभरद्वाजाग स्त्यप्र- 
भृतिभिर्ुनिवरे: ऋग्यजुस्सामाथवभिस्संस्तृयमानो 
जृत्यगीतवाद्याधखिललोकमड्जलवाधेवबीणावेणुस- 
दड्शममेरीपटहशह्॒काहलगो मुखप्रभृतिभिस्सुनादेस्स- 
मस्तभूभृतां मध्ये सकललोकरक्षार्थ थथोचितममि- 
षिक्तो दाशरथिः कोसलेन्द्रो रघुकुलतिलको 
जानकीप्रियो अ्रातृत्रयप्रियसिहासनगत एका- 
दशाब्दसहस्न॑ राज्यमकरोत्‌ ।। ९९॥ 

भरतो5पि गन्धव विषयसाधनाय गच्छन्‌ संग्रामे 
गन्धवंकोटीस्तिस्रो जधान ।। १०० ॥ झत्रुध्नेनाप्य- 
मितबलपराक्रमो मधुपुत्रो लवणो नाम राक्षसो 
निहतो मथुरा च निवेशिता ॥ १०१ ॥। इत्येबमा- 
धतिबलपराक्रमविक्रमगैरतिदृष्टसंहारिणो शेष रय 
जगतो निष्पादितखिथितयो. रामलक्ष्मणमरत- 
शत्रुप्ताः पुनरपि दिवमारूढा;॥ १०२ ॥ येउपि तेषु 
भमगवदंशेष्वनुरागिणः कोसलनगरजानपदास्ते5पि 
तनन्‍्मनसस्तत्सालोक्यतामवापु। | १०३॥ 

अतिदृष्टसंद्ारिणो रामस्य कुशलवो द्वो पूत्रो 


लक्ष्मणस्याड्दचन्द्रकेत॑ः तक्षपुष्कलो भरतस्य 
सुबाहुश्रसेनो शत्रुमस्स । १०४ ॥ कुश्चस्थातिथि- 


श्रीविष्णुपुराण 


[अ० ४७ 


उनके राज्यामिषेकका जैसा मद्डल हुआ उसका तो 
सौ वर्षमें भी वर्णन नहीं किया जा सकता; तथापि : 
संक्षेपसे सुनो || ९८ ॥ 

दशरथ-नन्दन श्रीरामचन्द्रजी, प्रसनवदन रूक्ष्मण, 
भरत, शत्रुष्न, विभीषण, सुग्रीव, अन्नद, जाम्बवान्‌ 
और हनुमान्‌ू आदिसे उत्र-चामरादिद्वारा सेवित 
हो, ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि, यम, निश्नति, वरुण, 
वायु, कुबेर और ईशान आदि सम्पूर्ण देवगण, वसिष्ठ, 
वामदेव, वाल्मीकि, मार्कश्डेय, विश्वामित्र, भरद्वाज 
और अगस्य आदि मुनिजन तथा ऋक्‌, यजुः, साम 
और अथर्ववेदोंसे स्तुति किये जाते हुए तथा नृत्य, 
गीत, वाद्य आदि सम्पूर्ण मड्गडल-सामग्रियोंसहित 
वीणा, वेणु, म्दनज्ञ, भेरी, पटह, शह्ल, काहल 
और गोमुख आदि बाजोंके घोषके साथ समस्त 
राजाओंके मध्यमें सम्पूर्ण छोकोंकी रक्षाके लिये विधि- 
पूर्वक्त अभिषिक्त हुए | इस प्रकार दशरथकुमार 
कोसल्ञधिपति, रघुकुल।तेलकऋ, जानकीवलभ, तीनों 
ब्ाताओंके प्रिय श्रीरामचन्द्रजीने सिंहासनारूढ़ होकर 
ग्यारह हजार वर्ष राज्य-आासन किया ॥ ९९ ॥ 


भरतजीने भी गन्बर्बलोककों जीतनेके लिये जाकर 
युद्धमें तीन करोड़ गन्धर्वोका व्र किया और शब्रुध्नजीने 
भी अतुलित बलशाली महापराक्रमी मधुपुत्र लबत्रण राक्षस- 
का संहार किया और मथुरा नामक नगरकी स्थापना 
की॥ १००-१०१ ॥ इस प्रकार अपने अतिशय बल- 
पराक्रमसे महान्‌ दु्शेको नष्ट करनेवाले भगवान्‌ 
राम, लक्ष्मण, भरत और शात्रुध्न सम्पूर्ण जगत्‌की 
यथोचित व्यवस्था करनेके अनन्तर फिर खर्गलेकको 
पधारे || १०२ | उनके साथ ही जो अयोध्यानिवासी 
उन भगवदंशश्वरूपोंके अतिशय अनुरागी थे उन्होंने 
भी तनन्‍्मय होनेके कारण सालेक्य-मुक्ति प्राप्त 
की ॥ १०३॥ है 

दुष-दलन भगवान्‌ रामके कुश और लब नामक दो 
पुत्र हुए । इसी प्रकार लक्ष्मणजीके अड्भद और 
चन्द्रकेतु, भरतजीके तक्ष और पुष्कछ तथा शत्रुघ्नजीके 
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रतियेरपि निषधः पुत्रो5भूत्‌ ॥१०५॥| निषधस्था- | सुबाइ और शूरसेन नामक पुत्र हुए ॥१०५॥ कुशके 


प्यनलस्तस्ादपि नमाः नमसः पुण्डरीकस्तत्तनयः 
क्षेमधन्वा तस्य च देवानीकस्तस्थाप्यही नको 5हदीनक- 
स्थापि रुरुस्तस्थ च पारियात्रकः पारियात्रकादवलो 
देवलाइचलः तस्याप्युत्कः उत्कान् वज्जननाभमस्त- 
साच्छह्डणस्तसादुषिताश्वस्ततथ्च॒विश्वसहो जश्न 
॥१०६॥ तसाद्विरण्यनामः यो महायोगीश्वरा- 
ज्ञमिनेदिशष्याद्ाज्वल्क्यायोगमवाप ॥१०७॥ 
दिरण्यनाभस्य पृत्रः पृष्यस्तसाद्धु बसन्धिस्तत- 
स्सुद्शनस्तसादमभिवर्णस्ततशशीघ्रगस्तसाद॒पि मरुः 
पुत्रोअमवत्‌ ॥१०८॥ योज्सो योगमास्याया- 
द्यापि कलापग्राममाश्रित्य तिष्ठति ॥१०९॥ 
आगामियुगे. स्यवंश्नक्षत्रप्रवर्तयिता. भवि- 
प्यति ॥११०॥ तस्ात्मजः प्रसुश्रुतस्यापि 
सुसन्धिस्ततश्वाप्यमपंस्तस्य च सहखांस्ततथ विश्व- 
भव; ॥१११॥ तस्व बृहद्धलः योड्जुनतनयेनामि- 
मन्युना मारतयुद्धे क्षयममनीयत ॥११२॥ 


एते इक््वाकुभूपालाः प्राधान्येन मयेरिताः। 


अतिथि, अतिथिके निषव्र, निषधके अनल, अनलके 
नम, नभके पुण्डरीक, पुण्डरीकके क्षेमधन्वा, 
क्षेमधन्त्राके देवानीक, देवानीकके अहीनक, अद्दीनकके 
रुरु, रुकके पारियात्रक, पारियात्रकके देवल, देवलके 
बच्चल, वचलके उत्क, उत्कके वन्ननाभ, वज्जनाभके 
शब्वण, शब्बुणके युषिताश्र और युषिताश्रके विश्वसह 
नामक पुत्र हुआ ॥१ ०५-१ ०६॥ विश्वसहके हिरण्य- 
नाभ नामक पुत्र हुआ जिसने जैमिनिके शिष्य 
महायोगीश्वर याज्ञवल्क्यजीसे योगविद्या प्राप्त की 
थी ॥१०७॥ हिरण्यनाभका पुत्र पुष्य था, उसका 
घुबसन्धि, धुवसन्धिका सुदर्शन, सुदर्शनका अभ्रिंवर्ण, 
अम्निवर्णका शीघ्रग तथा शीघ्रगका पुत्र मरु हुआ जो 
इस समय भी योगाम्यासमें तत्पर हुआ कलापग्राममें 
स्थित है ॥१ ०८-१०९॥ आगामी युगमें यह सूर्यवंशीय 
क्षत्रियोंका प्रवत्तक होगा ॥११०॥ मरुका पुत्र 
प्रसुश्र॒त, प्रसुश्र॒ुतका सुरुन्धि, सुसन्धिका अमर्ष, 
अमर्षका सहखानू, सहखानूका विश्वमव तथा 
विश्वभवका पुत्र बहद्वल हुआ जिसको भारतीय युद्धमें 
अजुनके पुत्र अभिमन्युने मारा था |१११-११२॥ 
इस प्रकार मैंने यह इक्ष्वाकुकुलके प्रधान-प्रधान 
राजाओंका वर्णन किया । इनका चरित्र सुननेसे 


एतेषां चरित॑ शृण्वन्‌ सबेपापः प्रग्न॑च्यते ॥११३॥ | मनुष्य सकल पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥१११॥ 





_>॑पन-ममपन्‍»ःमममाकमाई)० नमकीन नमक ननकन-++म मम. 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेडशे चतुर्थोह्ष्याय: ॥ ४ ॥ 





पाँचवाँ अध्याय 
निमिचरित्र और निमिवंशका वर्णन 


श्रीपराशर उथाच 


' इक्ष्याकुतनयों योडसौ निमिनोम सहस्ं वत्सरं 


भ्रीपराशरजी बोले-इक्त्राकुका जो निमि नामक 


, | पुत्र था उसने एक सहस्र वर्षमें समाप्त होनेवाले यज्ञका 


आरम्म किया ॥ १ ॥ उस यज्ञमें उसने बसिष्ठजीको 


सत्रमारेमे ॥ १ ॥। वसिष्ठं च्च्‌ होतारं वरयामास ॥शी होता बरण किया ॥२॥ बसिष्ठजीने उससे कहा कि 
तमाह वसिष्ठोष्डमिन्द्रेण पद्रवर्षशतयागार्थ प्रथम पाँच सौ वर्षके यइके डिये इन्द्रने मुझ्ते पहले ही 
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बृतः ॥३॥ तदनन्तरं प्रतिपाल्यतामागतस्तवापि 
ऋत्विगमविष्यामीत्युक्ते स एथिवीपतिन किल्लि- 


दुक्ततान्‌ ॥४॥ 

वसिष्टोउप्यनेन समन्‍्वीप्सितमित्यमरपतेयाग- 
मकरोत्‌ ॥ ५॥ सोडपि तत्काल एवान्येगेतमादि- 
मिर्यागमकरोत्‌ ॥ ६॥ 

समाप्ते चामरपतेयांगे त्वस्या वसिष्ठो निमियज्ञं 
करिष्यामीत्याजगाम ॥ ७॥ तत्कमकतेत्व॑ च 
गौतमस्य दृष्ट्रा खपते तस्मे राज्ञे मां प्रत्याख्याये- 
तदनेन गौतमाय कमोन्तरं समर्पित यस्ात्तसा- 
दयं विदेहो मविष्यतीति शाप ददो ॥८॥ प्रबुद्धथा- 
साववनिपतिरपि प्राह ॥ ९।॥ यसान्मामसम्भा- 
प्याज्चानत एवं शयानस्थ शापोत्सगेमसो दुष्ट- 
गुरुअकार तसात्तसयापि देहः पतिष्यतीति 
शाप॑ दत्ता देहमत्यजत्‌ ॥१०॥ 

तच्छापाध॒ मित्रावरुणयोस्तेजसि वसिष्ठय 
चेतः प्रविष्म ॥११॥ उरशीदशनादुद्धृतवीज- 


प्रषातयोस्तयोस्सकाशादसिष्ठो. देहमपर॑ लेमे 
॥१२५॥ निमेरपि तच्छरीरमतिमनोहरगन्धतेला- 


दिमिरुपसंस्क्रिमाणं नेव झ्लेदादिक॑ दोषमवाप 
सद्यो मत इव तख्यों ॥१३॥ 

यज्ञसमाप्ती मागग्रहणाय देवानागतानृत्विज 
ऊनुयंजमानाय. वरो दीयतामिति ॥१४॥ 
देवेश्व छन्दितोड्सो निमिराह ॥१५॥ मगवन्‍्तो- 
5खिलसंसारदुःखहन्तारः ॥१६॥ न श्ेतादगन्यव्‌- 
दुःखमस्ति यच्छरीरात्मनोवियोंगे भवति ॥१७॥ 


वरण कर लिया है ॥ ३॥ अतः इतने समय तुम 
ठहर जाओ, वहाँसे आनेपर मैं तुम्हारा भी ऋत्रिक्‌ ' 
हो जाऊँगा। उनके ऐसा कहनेपर राजाने उन्हें कुछ 
भी उत्तर नहीं दिया | 9४ ॥ 


वसिष्तजीने यह समझकर कि राजाने उनका कथन 
खीकार कर लिया है इन्द्रका यज्ञ आरम्म कर 
दिया ॥५॥ किन्तु राजा निमि भी उसी समय गौतमादि 
अन्य होताओंद्वारा अपना यज्ञ करने छगे ॥ ६ ॥ 


देवराज इन्द्रका यज्ञ समाप्त होते ही “मुझे निमिका 
यज्ञ कराना है? इस विचारसे वसिष्ठजी भी तुरंत ही 
आ गये ॥ ७॥ उस यज्ञमें अपना [ होताका ] कर्म 
गौतमको करते देख उन्होंने सोते हुए राजा निमिको 
यह शाप दिया कि “इसने मेरी अवज्ञा करके सम्पूर्ण 
कर्मका भार गौतमको सौंपा है इसलिये यह देहहीन 
हो जायगा? ॥ ८॥ सोकर उठनेपर राजा निमिने भी 
कहा--॥ ९ ॥ “इस दुष्ट गुरुने मुझसे बिना बातचीत 
किये अज्ञानतापूर्वक मुझ सोये हुएको शाप दिया 
है, इसलिये इसका देह भी नष्ट हो जायगा |” इस 
प्रकार शाप देकर राजाने अपना शरीर छोड़ 
दिया ॥ १०॥ 


राजा निमिके शापसे वसिष्ठजीका छलिड्डदेह 
मित्रावरुणके बीर्यमें प्रविष्ट हुआ ॥ ११॥ और उवंशीके 
देखनेसे उसका वीय॑ स्खलित होनेपर उसीसे उन्होंने 
दूसरा देह धारण किया ॥१२॥ निमिका शरीर भी 
अति मनोहर गनन्‍्ध और तैल आदिसे छुरक्षित रहनेके 
कारण गला-सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल मरे हुए देहके 
समान ही रहा ॥१३॥ 


यज्ञ समाप्त होनेपर जब देवगण अपना भाग ग्रहण 
करनेके लिये आये तो उनसे ऋत्िंग्गण बोले कि--- 
“यजमानको वर दीजिये” ॥ १४ ॥ देवताओंद्वारा- 
प्रेणा किये जानेपर राजा निमिने उनसे कहा--- 
॥१७॥ “भगवन्‌ | आपलोग सम्पूर्ण संसार-दुःखको 
दूर करनेवाले हैं ॥१६॥ मेरे विचारमें. शरीर और 
आत्माके वियोग होनेमें जैसा दुःख होता है वैसा 
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तदहमिच्छामि सकललोकलोचनेषु वस्तुं न 
पुनश्शरीरग्रहणं कतुमित्येवपनुक्तेदेवरसावशेषभूता- 
नां नेत्रेष्ववतारितः ॥ १८ ॥ ततो भूतान्युन्मेष- 
निमेष॑ चक्र: ॥ १९ ॥ 

अपुत्रय॒च भूथुजः शरीरमराजकभीरबो 
मुनयोररण्या ममन्थु।॥ २० ॥ तत्र च कुमारों 
जब्ने ॥ २१ ॥| जननाजनकसंन्ञां चावाप ॥२२॥ 
अभूदिदेहोबस्य॒पितेति वेंदेहः मथनान्मिथिरिति 
॥ २३ ॥ तस्योदावसुः पुत्रोईभवत्‌ ॥ २४॥ उदाव- 
सोन॑न्दिवरद्धंनस्ततस्सुकेदः तस्मादेवरातस्ततश्र 
बृहदुक्थः तस्य च महावीय॑स्तस्थापि सुशतिः 
॥२५॥ ततश्र शृष्टकेतुरजायत ॥२६॥ धंश्केतोह- 
यंश्वस्त्स च मनुमनोः प्रतिकः तसात्कृतरथ- 
स्तस्य देवमीटः तस्य च विदुधो पिदुधस्य महा- 
धृतिस्ततश्॒ कृतरातः ततो महारोमा तस्य सुवर्ण- 
रोमा तत्पुत्रो हखरोमा हखरोम्णस्सीरध्वजो5मवत्‌ 
॥२७॥ तस् पुत्राथं यजनश्रुवं ऋुषतः सीरे सीता 
दुद्विता समुत्पन्ना ॥ २८ ॥ 

सीरघ्वजस्थ अआ्राता साह्ाक्याधिपतिः कुशध्व- 
जनामासीत्‌ ॥२९॥ सीरध्वजस्थापत्यं भानुमान्‌ 
भानुमतद्यतधुम्नः तस्य तु शुचिः तसाचोजे- 
नामा पूत्रो जल्ञे ॥ २०॥ तस्यापि शतध्वजः 
ततः कछृतिः कृतेरक्ञनः तत्यृत्रः कुरुजित्‌ ततो5- 
रिश्नेमिः तस्माच्छृतायुः श्रुतायुषः सुपाश्वः 
तसात्यूज्षयः ततः क्षेमावी क्षेमाविनोनेनाः 
तस्माद्घोमरथः तस्य सत्यरथः तस्रादुपगुरुपगो- 
रुपगुप्तः तत्पुत्रः खागतस्तस्स च खानन्दः 
तसाथ सुवर्चा; तस्प च सुपाश्व। तस्यापि सुमाषः 


चतुर्थ अंश 
और कोई दुःख नहीं है॥ १७॥ इसलिये मैं अब 


३०९ 


फिर शरीर ग्रहण करना नहीं चाहता, समस्त लोगोंके 
नेत्रोमें ही वास करना चाहता हूँ ।? राजाके ऐसा 
कहनेपर देवताओंने उनको समस्त जीबोंके नेन्रोंमें 
अन्रस्थित कर दिया ॥ १८ ॥ तभीसे प्राणी निमेषोन्मेष 
( पलक खोलना-मूँदना ) करने लगे हैं॥ १९ ॥ 


तदनन्तर अराजकताके भयसे मुनिजनोंने उस 
पुत्रहीन राजाके शरीरको अरणिसे मेँथा ॥ २० ॥ 
उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो जन्म लेनेके 
कारण “जनकः कहलाया ॥ २१-२२॥ इसके 
पिता बिदेह थे इसलिये यह “वैदेहः कहलाता है, 
और मन्थनसे उत्पन्न होनेके कारण “मिथि? भी कहां 
जाता है॥ २३ ॥ उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ 
॥ २४ ॥ उदाबसुके नन्दिवर्द्धन, नन्दिवर्द्धनके सुकेतु, 
सुकेतुके देवरात, देवरातके बृहदुक्थ, ब्ृहदुक्थके 
महावीरय, महावरीर्यके सुधृति, सुधृतिके धृष्टकेतु, 
धृष्टकेतुके हर्यश्व, हर्यख्के मनु, मनुके प्रतिक, प्रतिक- 
के कृंतरथ, कृतरथके देवमीढ, देवमीढके विब्वुध, 
विबुधके महाध्ृति, महाधृतिके कृतरात, कृतरातके 
महारोमा, महारोमाके . खुवर्णरोमा, घुबर्णरोमाके 
हखरोमा और हखरोमाके सीरध्वज नामक पुत्र 
हुआ ॥ २५-२७ ॥ वह पृत्रकी कामनासे यज्ञभूमि- 
को जोत रहा था| इसी समय हलके अग्र भागमें 
उसके सीता नामकी कन्या उत्पन्न हुई ॥ २८ ॥ 


- सीरघ्वजका भाई सांकाइ्यनरेश कुशध्वज था 
॥ २९॥ सीरध्वजके भानुमान्‌ नामक पुत्र हुआ। 
भानुमानके शतघुग्न, शतथुम्नके शुचि, शुचिके ऊर्जनामा, 
ऊर्जनामाके शतध्वज, शतघजके कृति, कृतिके अञ्जन, 
अज्जनके कुरुजितु, कुरुजितके अरिश्टनेमि, अश्शिनेमिके 
श्रुतायु, श्रुतायुके सुपाश्ते, सुपार्वके सत्लय, सल्नयके 
क्षेमावी, क्षेमाबीके अनेना, अनेनाके भौमरथ, भौमरय- 
के सत्यरथ, सत्यरथके उपगु, उपग्रुके उपगुप्त, 
उपगुप्तके. खागत, खागतके खानन्द, खानन्दके 


छुवर्चो, घुवर्चाके हुपार्ज , सुपार्खके छुभाष, 


३१० 


श्रीविष्णुपुराण 


है गज हे 








तस्य सुथ्ुतः तसात्सुश्र॒वाजयः तस्य पुत्रो | स॒भाषके सुश्रुत, सुश्रुतके जय, जयके विजय, बिजयके 


विजयो विज़यस्य ऋतः ऋतात्सुनयः सुनया- 
द्वीतदृव्यः तस्मादृशतिशई॑तेबंहुलाश्रः तस्य पूत्रः 
कृति! ॥ ३१॥ कूठतौ संन्तिष्ठतेड्य॑ जनकवंशः 
॥ ३२॥ हत्येते मैथिलाः ॥३३॥ प्रायेणेते आत्म- 
विद्याश्रयिणो भूपाला भवन्ति ॥ ३४ ॥ 


आत, ऋतके सुनय, सुनयके बीतहव्य, वीतहन्यके* 
धृति, धृतिके बहुलाइय और बहुलख़के कृति नामक 
पुत्र हुआ || ३०-३१ ॥ कृतिमें ही इस जनकबंशकी 
समाप्ति हो जाती है॥ ३२॥ ये ही मैथिल्मूपाल- 
गण हैं ॥ ३३॥ प्रायः ये सभी राजालोग आत्म- 


विद्याको आश्रय देनेवाले होते हैं || ३४ ॥ 


अल्थ-_------व्कप री 3म रू. कर)०हू-४रस+>नननप»भभ«. 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेडशे पतश्चमोड्थ्याय:॥ ५॥ 





छठठा अध्याय 
सोमयंशका वर्णन, चन्द्रमा, बुध और पुरूरवाका चरित्र 


श्रीमेत्रेय उवाच 
सर्यस्य वंश्या भगवन्कथिता भवता मम। 
सोमस्याप्यखिलान्व॑श्याज््ोतुमिच्छामि पार्थिवान्‌ 
कीत्यंते खिरकीर्तीनां येपामद्यापि सन्‍्ततिः | 
प्रसादसुमुखस्तान्मे त्रह्मन्नाख्यातुमहंसि ॥ २॥ 
श्रीपराशर उवाच 
श्रूयतां मुनिशादंल वंशः प्रथिततेजसः । 
सोमस्यालुक्रमात्ख्याता यत्रोदीपतयो5्मवन्‌ ॥ ३ ॥ 
अय॑ हि वंशो5तिबलपराक्रमधुतिशीलचेश- 
वद्धिरतिगुणान्वितेनहुषययातिकात॑वीय जुनादिभि- 
भूपालेरलडकृतस्तमहं कथयामि श्रूयताम्‌ ॥ ४॥ 
अखिलजगरत्स्रष्दुभंगवतों नारायणस्य नाभि- 
सरोजसमुझ्भवाब्जयोनेत्रक्षणः पृत्रोउत्रिः ॥ ५॥ 


अन्रेस्सोम: ॥ ६॥ त॑ च॑ भगवानब्जयोनिः 


अशेषोषधिद्विजनश्षत्राणामाधिपत्ये5म्यपेचयत्‌ ।७। 
सच राजसयमकरोत्‌ ॥ ८॥ तत्म्रमावादत्यु- 
त्कृ्धिपत्याधिष्ठावृत्वाच्ेनं मद आविवेश ॥९॥ 
मदावलेपाथ संकलदेवगुरोइंहस्पतेस्तारां. नाम 


भीमैत्रेयजी बोढे-भगवन्‌ ! आपने सूर्यबंशीय 
राजाओंका वर्णन तो कर दिया, अब में सम्पूर्ण चन्द्र- 
वंशीय भूपतियोंका बृत्तान्‍न्त भी सुनना चाहता हूँ। 
जिन ख्िरकीर्ति महाराजोंकी सन्‍्ततिका सुयश आज भी 
गान किया जाता है, हे ब्रह्मन्‌ ! प्रसन्‍न-पुखते आप 
उन्हींका वर्णन मुझसे कीजिये ॥ १-२॥ 

भ्रीपराशरजी बोले--हे मुनिशार्दूल ! परम तेजखी 
चन्द्रमाके बंशका क्रमश: श्रवण करो जिसमें अनेकों 
विख्यात राजा लोग हुए हैं ॥ ३ ॥ 

यह बंश नहुष, ययाति, कार्तवीय और अर्जुन आदि 
अनेकों अति बल-पराक्रमशील, कान्तिमान्‌, क्रियावान्‌ 
और सदूगुणसम्पन्न राजाओंसे अल्कृत हुआ है। 
सुनो, मैं उसका वर्णन करता हूँ॥ ० ॥ 

सम्पूण जगतके सचयिता भगवान्‌ नारायणके 
नामि-कमलसे उत्न्न हुए भगवान्‌ अ्माजीके पुत्र अत्रि 
प्रजापति थे || ५॥| इन अत्रिके पुत्र चन्द्रमा हुए 
॥ ६ ॥ कमछ-योनि भगवान्‌ ब्रह्माजीने उन्हें सम्पूर्ण 
ओषधि, द्विजन और नक्षत्रणणके आधिपत्यपर 
अभिषिक्त कर दिया था ॥ ७॥ चन्द्रमाने राजसूयग्रज्ञ- 
का अनुष्ठान किया ॥ ८ ॥ अपने प्रभाव और अति 
उत्कृष्ट आधिपत्यके अधिकारी होनेसे चन्द्रमापर 
राजमद सवार हुआ || ९ ॥ तत्र मदोन्‍्मत्त हो जानेके 
कारण उसने समस्त देवताओंके गुरु भगवान्‌ ब्ृहस्पति- 


अ० दै ] 


धतुर्थ अंधे 


३१६ 





पत्नीं जहार ॥ १० ॥ बहुशथ बृहस्पतिचोदितेन | जीकी भार्या ताराको हरण कर लिया॥ १० ॥ तथा 


भगवता ब्रक्षणा चोद्यमानः सकलेश देवर्षिमियां- 
च्यमानो5पि न मुमोच ॥ ११॥ 


तस्य चन्द्र्स च बृहस्पतेर्टपादुशना पार्ष्णि 
ग्राहो5भूत्‌ ॥ १२॥ अशज्ञिरसभ सकाशादुपलब्ध- 
विद्यो भगवान्रुद्रो बृहस्पतेः साहाय्यमकरोत्‌ ।१३। 


यतश्रोशना ततो जम्मकुम्भाधा;ः समस्ता 
एव देत्यदानवनिकाया महान्तमुद्यमं चक्रु! ॥१४)॥ 
बृहस्पतेरपि सकलदेवसेन्ययुतः सहायः शक्रो- 
5मवत्‌ ॥१५॥ एवं च तयोरतीवोग्रसंग्रामस्तारा- 
निमित्तस्तारकामयों नामाभूत्‌ ॥ १६॥ ततश्र 
समस्तशखाण्यसुरेषु रुद्रपुरोगमा देवा देवेषु 
चाशेषदानवा मुसुचु; ॥ १७॥ एवं देवासुराह- 
वसंक्षोमक्षु्धहृद्यमशेषमेव॒ जगद़्क्षाणं. शरणं 
जगाम ॥१८॥ ततश्र भगवानब्जयोनिरप्युशनसं 
शहझ्डरमसुरान्देवांश निवाय बृहस्पतये तारामदा- 
पयत्‌ ॥ १९ ॥ तां चान्तःप्रसवामवलोक्य 


बृहस्पतिरप्याह ॥ २०॥ नेष मम क्षेत्रे भवत्या- 
न्‍्यस्य॒सुतो धाय॑स्सप्॒त्युजेनमलमलमतिधार्शर्थे- 
नेति ॥ २१॥ 


सा च तेनेवमुक्तातिपतित्रता भतृंवचनानन्तरं 
तमिषीकासम्ब गर्भयुत्ससज ॥२२॥ स चोत्यू्ट- 
मात्र एवातितेजसा देवानां तेजांसयाचिक्षेप ॥२३॥ 
बृहस्पतिमिन्दुं च_ तस्य कुमारस्यातिचारुतया 
सामिलापो दृष्टा देवास्सपुत्पश्नसन्देहस्तारां 
पत्नच्छु; ॥२४॥ सत्यं कथयासाकमिति सुभगे 
सोमस्याथ वा बृहस्पतेरयं पृत्र हति॥ २५॥ 


बृहस्पतिजीकी प्रेरणासे भगवान्‌ ब्रह्माजीके बहुत कुछ 
कहने-सुनने और देवर्षियोंके मॉँगनेपर भी उसे न 
छोड़ा ॥ ११ ॥ 


बृहस्पतिजीसे द्वेष करनेके कारण झुक्रजी भी 
चन्द्रमाके सहायक हो गये और अक्ञिरासे विद्या-लाभ 
करनेके कारण भगवान्‌ रुद्रने ब्ृहस्पतिकी सहायता की 
[ क्योंकि बृहस्पतिजी अक्ञिराके पुत्र हैं]॥ १२-१३ ॥ 


जिस पक्षमें झुक्करजी थे उस ओरसे जम्म और 
कुम्म आदि समस्त देध्य-दानवादिने भी [ सहायता 
देनेमें] बड़ा उद्योग किया ॥ १४ ॥ तथा सकहछ 
देव-सेनाके सहित इन्द्र बृहस्पतिजीके सहायक 
हुए ॥ १५ ॥ इस प्रकार ताराके लिये उनमें तारका- 
मय नामक अत्यन्त घोर युद्ध छिड़ गया ॥ १६ ॥ 
तब रुद्र आदि देवगण दानब्रोंके प्रति और दानव- 
गण देजताओंके प्रति नाना प्रकारके शशत्र छोड़ने 
लगे ॥ १७ ॥ इस प्रकार देवासुर-पंग्रामसे श्षुब्ब-चित्त 
हो सम्पूर्ण संसारने ब्रह्माजीकी शरण ली ॥ १८॥ 
तब भगवान्‌ कमल-योनिने भी शुक्र, रुद्र, दानव और 
देवगगको युद्धसे निव्वत कर बृहस्पतिजीकों तार 
दिल्वा दी || १९ ॥ उसे गमिंगो देखकर बृहस्पति- 
जीने कहा-॥ २० ॥ “मेरे क्षेत्रमें तुझक्को दूसरेका पुत्र 
घारण करना उचित नहीं है; इप्रे दूर कर अधिक 
घृष्टता करना ठीक नहीं? ॥ २१ ॥ 


बृहस्पतिजीके ऐसा कहनेपर उस पतिब्रताने पतिकरे 
बचनानुसार वह गर्भ इषीकास्तम्व ( सींककी झाड़ी ) में 
छोड़ दिया ॥२२॥ उस छोड़े हुए गर्मने अपने तेजसे 
समस्त देवताओंके तेजको मलिनि कर दिया॥ २३ ॥ 
तदनन्तर उस बालककी सुन्दरताके कारण बृहस्पति 
और चन्द्रमा दोनोंको उसे लेनेके लिये उत्सुक देख 
देवताओंने सन्देह हो जानेके कारण तारासे पूण-- 
॥ २४ ॥ “हे सुभगे ! तू हमको सच-सच बता, यह 
पुत्र॒बहस्पतिका है या चन्द्रमाका !” | २५॥ 


३१२ 


“[अ० ६ 








एवं तरुक्ता सा तारा दिया किडिम्रोवाच ॥२६॥ 
बहुशो5प्यमिदिता यदासों देवेभ्यो नाचचक्षे 
ततस्स छुमारसां श॒प्तुमुुधतः प्राह ॥ २७॥ 
दुष्टेडम्ब कस्तान्मम तात॑ नाख्यासि ॥ २८॥ 
अधव ते व्यलीकलजावत्यासत्तथा शास्तिमहं 
करोमि ॥ २९॥ यथा च नवमदाप्यतिमन्थर 
बचना भविष्यसीति ॥| ३० ॥ 


अथ भगवान्‌ पितामहः त॑ कुमारं सन्निवाय 
खयमपृच्छत्तां तारामू ॥ ३१ ॥ कथय वस्से 
कस्यायमात्मणः सोमस्य वा बृहस्पतेर्वा इत्युक्ता 
लज़मानाह सोमस्येति ॥ ३२॥ ततः प्रस्फुरदू- 
च्छवसितामलकपोलकान्तिमंगवानुडुपतिः कुमार 
मालिजथ साधु साधु बत्स प्राह्लोइसीति बुध इति 
तस्य च नाम चक्रे ॥ ३३॥ 

तदाख्यातमेबेतत्‌ स॒च॒ ययथेलायामात्मजं 
पुरूरवसमुत्पादयामास ॥ ३२४ || पुरूरवास्त्वति 


दानशीलो5तियज्वातितेजली । य॑ सत्यवादिन- 
मतिरूपवन्त॑ मनखिनं॑ मित्रावरुणशापान्मानुषे 
लोके मया वस्तव्यमिति कृतमतिरुषशी दद्श 
॥ ३५ ॥ दृष्टमात्रे च तप्षिज्पहाय मानमशेषम- 
पासय खगंसुखाभिलाष॑ तन्मनस्का भ्रृत्वा तमेवो- 
पतस्थे ॥ ३६ ॥ सो5पि च तामतिशयितसकल- 
लोकख्लीकान्तिसौकुमायलावण्यगतिविलासहासादि 
गुणामवलोक्य तदायत्तचित्तृत्तिबंभूव ॥ ३७ ॥ 
उम्रयमपि. तन्मनस्कमनन्यर्ष्ट. परित्यक्तस 
मस्तान्यप्रयोजनमभूत्‌ ॥ ३८ ॥ 

राजा तु प्रागल्म्यात्तामाह ॥ ३९॥ सुम्र 


त्वामहममिकामो5ईसि भ्रसीदानुरागमुद्हेत्युक्ता 


उनके ऐसा कहनेपर ताराने छजावश कुछ भी न कहा | 
॥ २६ || जब बहुत कुछ कहनेपर भी वह देवताओंसे 

न बोली तो वह बालक उसे शाप देनेके लिये उबत 
होकर बोला-॥ २७ ॥ “अरी दुश माँ ! त्‌ मेरे पिता- 
का नाम क्यों नहीं बतलाती ? तुझ्न व्यर्थ छजावतीकी 
मैं अभी ऐसी गति करूँगा जिससे तू आजसे ही इस प्रकार 
अत्यन्त धीरे-बीरे बोलना भूल जायगी? || २८--३० ॥ 


तदनन्तर पितामह श्रीब्रहझ्माजीनी उस बालकको 
रोककर ताराप्ते स्वयं ही पूछा ॥ ३१॥ “बेठी ! 
ठीक-ठीक बता यह पुत्र किसका है--बृहस्पतिका 
या चन्द्रमाका ?” इसपर उसने लछणज्जापूर्वक कड़ा, 
“चन्द्रमाका? ॥ ३२ ॥ तब तो नक्षत्रपति भगवान्‌ 
चन्द्रने उस बालकको हृदयसे लगाकर कहा---“बहुत 
ठीक, बहुत ठीक, बेठा | तुम बड़े बुद्धिमान हो;” 
और उसका नाम “बुध? रख दिया | इस समय उनके 
निर्मल कपोलोंकी कान्ति उच्छृसित और देदीप्यमान 
हो रही थी ॥ ३३॥ 


बुधने जिस प्रकार इलसे अपने पुत्र पुरूराको 
उल्नन्न किया था उसका वर्णन पहले ही कह चुके 
हैं ॥ ३४ ॥ पुरूरा अति दानशील, अति याज्षिक 
और अति तेजस्वी था | ५मित्रावरुणके शापसे मुझे 
मर्त्यछोकमें रहना पड़ेगाः ऐसा विचार करते हुए 
उर्वशी अप्सराकी इंट्टि उस अति सत्यवादी, रूपके 
धनी और मतिमान्‌ राजा पुरूरापर पड़ी॥ ३५॥ 
देखते ही वह सम्पूणं मान तथा स्वर्ग-सुखकी इच्छा- 
को छोड़कर तन्मयभावसे उसीके पास आयी ॥१४॥ 
राजा पुरुखाका चित्त भी उसे संसारकी समस्त 
ब्रियोंमे विशिष्ट तथा कान्ति-सुकुमारता, झुन्दरता, 
गतिविछास और मुसकान आदि गुणोंसे युक्त देख- 
कर उसके वशीभूत हो गया ॥ ३७॥ इस प्रकार 
वे दोनों ही परस्पर तन्‍्मय और अनन्यचित्त होकर 
और सब कार्मोको भूछ गये ॥ ३८ ॥ 

निदान राजाने नि:ःसंकोच होकर कहा-॥ ३९॥ 
“हे सुश्रु ! मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ, तुम प्रसनन 
होकर मुझे प्रेम-दान दो ।” राजाके ऐसा कहनेपर 


लजावर्खाष्डतमुवेशी त॑ प्राह ॥ ४० ॥ | उ्वशीने भी छज्ावश स्खलित स्व॒रमें कद्दा-] ४० || 


अ० ६ ] | चतुर्थ अंक ३१३ 
पक कप तअन नर तक गुजर पतन 
त्याज्याले तामाह ॥ ४१ ॥ आख्याहि | ऐसा दी हो सकता है ।” यह छुनकर राजाने कहा- 
मे हक ४३ हे बह _ [॥9१ ॥ अच्छा, तुम अपनी प्रतिज्ञा मुझसे कहो ॥ ४२॥ 


अंगरिल के इस प्रकार पूछनेपर वह फिर बोली--॥ 9३ ॥ “मेरे 
अवीत्‌ ।| ४३॥ शयनसमीपे ममोरणकद्वयं | पुत्ररूप इन दो मेषशिशुओंको आप कमी मेरी शब्यासे 


पूत्रभूतम्‌ नापनेयम्‌ ॥ ४७ || भवांक््व मया न दूर न. कर सकेंगे ॥ ४४॥ मैं कभी आपको नम्न न देखने 


ल्‍ ५ पाऊँ ॥ ४५ || और केबल घृत ही मेरा आद्वार होगा- 
नप्नो । द्र्श्व्यड | | ५ | | घृतमात्र च्‌ ममाहार | ॥ यही मेरी तीन प्रतिज्ञाएँ हैं ]9 ॥ ४ ६ ॥ तब राजाने 


हति ॥ ४६ ॥ एवमेवेति भूषतिरप्याह॥ ४७ ॥ | कहा -- “ऐसा ही होगा |” ॥ ४७ ॥ 


तया सह च चावनिपतिरलकायां चैत्ररथादि-| . तदनन्तर राजा पुरूराने दिन-दिन बढ़ते हुए 


हंपलेलण्टेद | | आनन्दके साथ कमी अलकापुरीके अन्तर्गत चैन्नरथ 
बनेष्वस ए॒ मानसादिसरस्सव॒तिस्मणी । आदि वनोंमें और कभी छुन्दर पद्मखण्डोंसे युक्त अति 


येष रममाणः पष्टिवषेसहस््राण्यनुदिनप्रवर््धमान- ' उमणीय मानस आदि सरौको्में बिहार करते हुए 
प्रमोदोड्नयत्‌ ॥ ४८॥ उर्वशी च्‌ तदुप-| साठ हजार वर्ष बिता दिये ॥ 9८ | उसके उपभोग- 
भोगात्मतिदिनप्रवर्धमानालुरागा.. अमरलोक- | छुखसे प्रतिदिन अनुरागके बढ़ते रहनेसे उर्वशीको भी 
वासेषपि न स्पृह्॑ं चकार ॥ ४९ ॥ ' देवक्नोकमें रहनेकी इच्छा नहीं रही || ४९ ॥ 


बिना चोव॑श्या सुरलोकोउप्सरसां सिद्ध इधर, उर्वशीके बिना अप्सराओं, सिद्धों और गन्धवों- 
णीयो ' को खर्गलोक अत्यन्त रमणीय नहीं माद्म होता 

गन्धर्वाणां च नातिरमणीयो5्मवत्‌ ॥ ५० ॥ , 
' व्‌ ' था || ५० ॥ अतः उर्वशी और पुरूराकी प्रतिज्ञाके 


ततश्चोव॑शीपुरूरवसोस्समयिद्विश्वावसुर्गन्धवंसम- ' जाननेवाले विश्वावसुने एक दिन रात्रिके समय गन्धर्बोके 
वेतों निशि शयनाभ्याशादेकसुरणकं॑ जहार . सोथ जाकर उसके शयनागारके पाससे एक मेषका 


शब्दम ' हरण कर लिया ॥ ५१ ॥ उसे आकाशमें ले जाते 
॥ ५१ ॥ तस्याकाशे नीयमानस्योव॑ंशी शब्दम : समय उर्वशीने उसका शब्द सुना ॥ ५२ || तब 


श्णोत्‌ ॥ ५२ ॥ एवग्रवाच च समानाथाया; | वह बोली--“मुझ्न अनायाके पुत्रको कौन लिये 
पुत्र: केनापद्ियते क॑शरणप्ुपयामीति ॥ ५३ ॥ | जाता है, अब मैं किसकी शरण जाऊँ १” ॥ ५३ ॥ 


जस्ने दें | किन्तु यह सुनकर भी इस भयसे, कि रानी मुझे नंगा 
तदाकप्यं राजा मां नग्न॑ देवी वीक्ष्यतीति न देख लेगी, राजा नहीं उठा ॥ ५४ ॥ तदनन्तर गन्धर्बगण 


ययो ॥ ५४ ॥ अधान्यमप्युरणकमादाय गन्धवां दूसरा भी मेष लेकर चल दिये || ५५ ॥ उसे ले जाते 
पु; ॥ ५५॥ तस्याप्यपद्तियमाणस्पाकण्प | समय उसका शब्द झुनकर भी उर्वशी भ्हाय ! 


6 में अनाथा और भर्तृंढीना हूँ तथा एक कायरके 
पब्दमाकाशे , पनरप्यनाथास्थहमभद॒का | हो गयी हूँ।” इस प्रकार कहती हुई बह 


कायुरुषाभयेत्यात्तराविणी बभूव ॥ ५६ ॥ आर्तस्वरसे विछाप करने छगी ॥ ५६ ॥ 
राजाप्यमषंबशादन्धकारमेतदेति ख़ड़ग-। तब राजा यह सोचकर कि इस संभय अन्धकार 
है [ अतः रानी मुझे नम्न न देख सकेगी ], क्रोधपूर्षक 
मादाय दुष्ट दुष्ट दृतोन्‍्सीति व्याहरअ्भ्यधावत्‌ | “भरे दुष ! त्‌ मारा गया? यह कह्दते हुए तलवार लेकर 
वि० पु० ४०-- 
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॥ ५७ ॥ तावश गन्धर्षेंरप्यतीवोज्ज्वला विधु- | पीछे दौड़ा॥ ५७॥ इसी समय गन्धर्षोने अति 
जनिता ॥ ५८ ॥ तत्यमया चोर्वशी राजानम- 3 प्वछ विद्युत कक दी ॥ ५८ ॥ आस 

$ र्ष्टापदृरसमया : राजाकों वल्नह्ीन देखकर प्रतिज्ञा टूट जानेसे उवेर 
पी करचणादेगाफकान्ता : तुरंत ही वहाँसे चछी गयी।॥ ५९ ॥ गन्धर्बगण भी 
॥ ५९ ॥ परित्यज्य तावप्युरणकी गन्धर्वा-। उन मेतोंको वहीं छोड़कर खर्गलेकरं चले गये ॥६०॥ 
स्मुरलोकमुपगताः ॥ ६० ॥ राजापि च तो | किन्तु जब राजा उन मेषोंको लिये हुए अति प्रसनन- 


मेषाबादायातिहृष्टमनाः खशयनमभायातों नोर्वज्ीं' पिएसे अपने शयनागारमें आया तो वहाँ उसने 
का | उर्वशीको न देखा | ६१ ॥ उसे न देखनेसे वह 


ददर्श ॥ ६१ ॥ तां चापश्यन्‌ व्यपगताम्बर एवो- ; उस वश्षह्दीन-अवस्थामें ही पागलके समान घूमने 
न्मत्तरूपो बआआाम।। ६२ ॥ छुरुक्षेत्रे चाम्मोजसरस्य- | लुगा || ६२ ॥ घूमते-बूमते उसने एक दिन कुरुक्षेत्रके 
न्यामिश्रतसृमिरप्सरोमिस्समवेतामुबंशी. ददर्श ! कमल-सरोवरमें अन्य चार अप्सराओंके सहित उर्वशीको 


के | देख 
ततश्चोन्मत्तरूपो | देखा ॥ ६३॥ उसे देखकर वह उन्मत्तके समान 
 , जाये हे तिष्ठ मनसि | है जाये ! ठहर, अरी हृदयकी निष्ठुरे ! खड़ी हो जा, 


हिष्टेत्येवमनेकपकार 
घोरे तिष्ठ वचसि कपटिके । अरी कपट रखनेवाली ! बार्तालापके लिये तनिक 
सतक्तमवाचत्‌ ॥ ६४ ॥ ' ठहर जा?--ऐसे अनेक बचन कहने लगा ॥ ६४ ॥ 


आह चोव॑शी ॥ ६५॥ महाराजालमनेना- उर्वशी बोली - “महाराज ! इन अज्ञनियोंकी-सी 


विवेकथेश्टतिन ॥| ६६॥ छअन्तर्वे्न्यहमब्दान्ते ' लक कोई हु नहीं ॥ ६५-६६॥ इस का मैं 
बतात्रागन्तव्यं कुमारस्ते ;ग | एक वर्ष उपरान्त आप यहाँ आ जावें, उस 
वा के मे मी है | समय आपके एक पुत्र होगा और एक रात मैं भी आपके 
निशामहं त्वया सह वत्स्यामीत्युक्तः प्रहृष्टस्खपुरं साथ रहूँगी ।”” उर्बशीके ऐसा कहनेपर राजा पुरूरवा 
जगाम ॥ ६७॥ ! प्रसन्न-चित्तसे अपने नगरकों चछा गया || ६७ ॥ 
तासां चाप्सरसाम॒बंशी कथयामास ॥ ६८ ॥ ह तदनन्तर उर्वशीने अन्य अप्सराओंसे कहा-- 
अय॑ स॒पुरुषोत्कृष्टो येनाहमेतावन्त॑ काल- | ॥ ६८ ॥ “ये वही पुरुषश्रेष्ठ हैं जिनके साथ मैं इतने 
मनुरागाकृष्टमानसा सद्ोषितेति ॥ ६९॥ एव- : दिनोंतक प्रेमाइ॒&-चित्तसे भूमण्डलमें रही थी ॥ ६९ ॥ 
मुक्तास्ताश्वाप्ससस ऊचु; ॥ ७० ॥ साधु साध्वस्थ | इसपर अन्य अप्सराओंने कहा-॥ ७० ॥ “वाह | 
रूपमप्यनेन. सहात्माकमपि. सर्वकालमास्था | तह | सचमुच इनका रूप बड़ा ही मनोहर है, 
भवेदिति ॥ ७१ ॥ इनके साथ तो सबंदा हमारा भी सहवास हो” ॥ ७१ ॥ 
अब्दे च पूर्ण स राजा तत्राजमाम | ७२॥ | वर्ष समाप्त होनेपर राजा पुरूषा वहाँ. आये 
कुमारं चायुपमस्मे चोरशी ददों॥ ७३ || दच्या | ॥ ७२ ॥ उस समय उर्वशीने उन्हें आयु! नामक एक 
चैकां निशां तेन राज्षा सहोषित्वा पदश्क पुत्रो- जा ॥ ७३ ॥ हलक के गत 
लक रहकर पं पुत्र उत्पन्त कृ डे धारण 
त्प्तये गर्ममगाप ॥ ७४ ॥ उवाचेनं राजानमसत- | किया ॥ ७७॥ और का--- हमारे पासलरिक स्ेहके 
त्मीत्या महाराजाय सर्व एवं गन्धर्वा वरदा- | कारण सकल गन्धर्षगण महाराजको वरदान देना 


स्संबृत्ता त्रियतां च वर इति ॥ ७५ ॥ चाइते हैं. अत: आप अभीष्ट वर मॉगिये! ॥ ७५ ॥ 
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आह च राजा ॥७६॥ विजित्सकलाराविर- | राजा बेले- आर हक लिया है, 

। विद्दतेन्द्रियसामध्यों ' मेरी इद्धियोंकी सामर्थ्य नष्ट नहीं हुई है, मैं बन्धुजन, 
बिह्त बन्वुमानमितवलकोशो5सि, | असंख्य सेना और कोशसे भी सम्पन्न हूँ, इस समय 
नान्यदसाकमु् श्ीसालोक्यात्प्राप्तव्यमस्ति तदह- : उर्वशीके कक प के. और कुछ भी 
४ प्रातव्य नहीं है। अतः में इस उर्वशीके साथ ही 

मनया सहोव॑क्या काले नेतुममिलपामीत्युक्त | काल-यापन करना चाहता हूँ ।” राजाके ऐसा कहनेपर 
गन्धर्वा रा्लेउप्रिस्यालीं ददुः ॥ ७७॥ ऊलुनै- | गन्धर्ोने उन्हें एक अप्निश्थाली ( अभ्रियुक्त पात्र ) दी और 
मंधिमालाय त्रिधा ऋत्वोर्षशी | कहा -- “इस अगप्निक्रे वैदिक विधिसे गाहपत्य, आहबनीय 

श 'जुसारी भूला त्रिधा इलोबेशी- ; और दक्षिणाप्रिरूप तीन भाग करके इसमें उशीके 


सलोकतामनोरथप्ुद्दश्य सम्यग्यजेथाः ततो- | सहवासकी कामनासे भलीभाँति यजन करों तो अवश्य 

मिल्क मो ही तुम अपना अभीष्ट प्राप्त कर लोगे ।” गन्धर्षोके 

अवश्यममिलपितमवाप्स्यसीत्युक्त / ऐसा कहनेपर राजा उस अभ्निस्थालीको लेकर चल 
दाय जगाम ॥ ७८ ॥ दिये ॥ ७६-७८ ॥ 

अन्तरटव्यामचिन्तयत्‌ अहो मे5तीव मूढता , [ मार्गमें ] वनके अंदर उन्होंने सोचा--“अहो ! मैं ' 


शिमइगकरे ' कँसा मूर्ख हूँ ? मैंने यह क्या किया जो इस अभ्नेस्थालीको 
पेमू ॥ ७३ ॥ वहिस्थाली मयैषानीता । तो ले आया और उबशीको नहीं लाया? | ७९-८०] ऐसा 


नोवेशीति ॥ ८० ॥ अधैनामटव्यामेवाभिस्थालीं ' सोचकर उस अप्नेस्थालीको वनमें ही छोड़कर वें अपने 
तत्याज ख़पुरं च जगाम ॥८१॥ व्यतीतेडद्धरात्रे | नगरमें चले आये ॥८१॥ आधीराते ब्रीत जानेके बाद 


प्रमोगजी लाल | निद्रा टूटनेपर राजाने सोचा-॥८२॥ “उर्वशीकी सन्निधि 
विनिद्रश्नाचिन्तयत्‌ ॥८२॥ झीसालोक्यप्रा- प्राप्त करनेके लिये ही गनन्‍्धवोंने मुझे रह अग्रिस्थाली दी 


प्त्य्थमप्रिस्पाली गन्धरैंदेत्ता सा च मयाटव्यां परि- ; थी और मैंने उसे बनमें ही छोड़ दिया || ८३ ॥ अतः 
त्यक्ता ॥ ८३ ॥ तद॒हं तत्र तदाहरणाय यास्था-. अब हे के हक दम हज अल क्‍ 
ते नाग्रिस्यालीमपव्यत्‌ | उठकर वे वहाँ गये, किन्तु उस 
मीरयृ्थाय तत्राप्युपणतों नाधिख | न देखा ॥८४॥ अभ्निस्थालीके स्थानपर राजा पुरूरवाने 
॥ ८४ ॥ शमीगर्म चाश्वत्थमप्रिस्यालीख्थाने ; एक शमीगर्भ पीपछके इक्षको देखकर सोचा -॥८५॥ 
हृट्टाचिन्तमत्‌ू. ॥ ८५॥ मयात्राग्रिय्याली | मैंने यहीं तो वह अभ्निस्थाली फेंकी थी । वह स्थाली 
| ही शामीगर्भ पीपल हो गयी है ॥८६॥ अतः इस 


निक्षिप्ता सा चाश्त्थश्शमीगर्मोड्भूतू ॥ ८६ ॥ ' अप्लिरूप अश्क्त्यको ही अपने नगरमें ले जाकर इसकी 


तदेनमेबाहमभिरूपमादाय खपुरममिगम्यारणीं ! अरणि बनाकर उससे उत्पन्न हुए अप्निकी ही उपासना 
कृत्वा तद॒त्यआाग्नेरुपारिं करिष्यामीति ॥ ८७॥ | करूँ? ॥ ८७॥ 

: एवमेव खपुरमभिगम्यारणिं चकार | ८८॥ | ऐसा सोचकर राजा उस अज्वत्यको लेकर 
अपने नगरमें आये और उसकी अरणि बनायी 
॥ ८८॥ तदनन्तर उन्होंने उस काष्ठको एक-एक 
अंगुल करके गायश्री-मन्त्रका पाठ किया ॥ ८९ ॥ 
| उसके पाठसे गायत्रीकी अक्षर-संख्याके बराबर 
पठतआश्चरसंख्यान्येवाजुलान्यरण्यमवत्‌ ॥ ९०) | एक-एक अंगुल्की अरणियाँ हो गयीं ॥ ९० ॥ 








तस्ममाणं चाजुलेः छुबेन गायत्रीमपठत्‌ ॥ ८९ ॥ 
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तत्रामिं. नि्मध्याप्रित्रयमान्नायालुसारी .भूत्वा | उनके मन्यनसे तीनों. प्रकाके.. अन्लियोंको 
जुहाब ॥ ९१ ॥। उर्वशीसालोक्यं फलममिसंहि- उनमें बैदिक विधिसे हवन किया 
शी । ममिसंहि ॥ ९१॥ तथा उर्वशीके सहवासरूप फलकी 
तवान्‌ ।| ९२॥ तेनेव चाप्रिविधिना बहुविधान्‌ इच्छा की ॥ ९२ ॥ तदनन्तर उसी अग्निसे 
थ्योर् नाना प्रकारके यज्ञोंका यजन करते हुए उन्होंने 
बशानिश्ट गान्धर्वलोकानवाप्योेक्या. सहा- गन्धर्ब-छोक प्राप्त किया और फिर उ्ेशीसे उनका 
वियोगमवाप | ९३॥ एकोउप्रिरादाबभब॒दू | तियोग न हुआ ॥ ९३ ॥ पूर्वकाठमें एक ही अग्निथा, 
उस एकहीसे इस मन्वन्तरमें तीन प्रकारके अग्नियोंका 

एफेन त्वश्न मन्वन्तरे त्रेधा प्रवर्तिता। ॥ ९४ ॥ | प्रचार हुआ ॥ ९४॥ 


“७ <आहि०कलभ- 








इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेंडशे षरष्लोड्ष्याय: || ६ ॥ 





सातवाँ अध्याय 
जहुका गज्ञापान तथा जमद्प्लि और विश्वामिशत्रकी उत्पत्ति 
श्रीपराशर उवाच भीपराशरजी बोले--राजा पुरूराके परम बुद्धि- 


तस्थाप्यायुधीमानमावसुर्विश्वावसु श्रुतायुक्शता- | रे आऊु) अमावछु, विश्वावसु, श्रुतायु; शतायु और 
युरयुतायुरितिसंज्ञा: पट पुृत्रा अमबन्‌ ॥ १॥ अयुतायु नामक छ: पुत्र हुए ॥ १ ॥ अमावसुके भीम, 
तथामावसोर्मीमनामा पुत्रोउमवत्‌ ॥ २॥ भीमस्य | भीमके काश्चन, काञ्चनके सुहोत्र और सुहोत्र- 
काआनः काशनात्सुहोत्रः तस्यापि जहः || ३ ॥| | रे जहु नामक पुत्र हुआ जिसने अपनी सम्पूर्ण 
योज्सो यज्ञवाटमखिलं गज्नाम्मसा पावितम- यज्ञशञालाको गल्लाजलते आप्ठाबित देख क्रोपसे रक्त- 
वलोक्य क्रोधसंरक्तठोचनो मगवन्तं यज्ञपुरुष नयन हो भगवान्‌ यज्ञपुरुषको परम समाधिके दास 
मात्मनि परमेण समाधिना समारोप्याखिलामेव न तक सम्पूर्ण गंगाजीको पी लिया .था 
८ अक्मपिवंत ॥ ४) जपेने देकबगः अयाद- ल्‍ ॥ २-७ ॥ तब देवर्षियोंने इन्हें प्रसन्न किया और 
यामासुः ॥५॥ दुद्ित॒त्वे चास्य गद्भामनयन्‌ ॥६॥ गड्जाजीको इनके पुत्रीभावको प्राप्त करा दिया ॥५-६॥ 


जह्ोश्व॒ सुमन्तु्नाम पृत्रोब्मवत्‌ ॥ ७॥ | जहैके सुमन्‍्तु नामक पुत्र हुआ ॥ ७॥ सुमन्तुके 
तस्थाप्यजकस्ततों बलाकाश्रस्तसात्कुशस्तस्यापि अजक, अजकके बलाकाश्र, बलाकाख़के कुश और 


< , | कुशके कुशाम्ब, कुशनाभ, अधूर्त्तजा और बसु नामक 
इशाम्बइंशनामाधूतेरज डर सो वशुब्नेति चलार चार पुत्र हुए ॥ ८॥ उनमेंसे कुशाम्बने इस 


पत्रा बसूवु: ॥ ८ ॥ तेषां इशाम्बः शक्रतुल्यो इच्छासे कि, मेरे इन्द्रके समान पुत्र हो; तपस्या 
में पुत्री मवेदिति तपश्रकार ॥ ९ ॥ त॑ चोग्रतप- | की || ९ || उसके उम्र तपकों देखकर “बलगें कोई अन्य 
समवल़ोक्य मा भवत्वन्यो5सत्तुल्यवीय इत्या- | मेरे समान न हो जाय! इस भयसे इन्द्र खय॑ ही 
त्मनेवास्थेन्द्र! पृत्रत्वमगच्छत्‌ ॥ १० ॥ स | इनका पुत्र हो गया॥ १० ॥ वह गाधि नामक पुत्र 
गाधिनाम पुत्र: कोशिको3भवत्‌ ॥ :११ ॥ कौशिक कहलाया॥ ११ ॥ | 
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गाधिश्॒ सत्यवर्ती कन्यामजनयत्‌ ॥१२॥ | गाभिने सत्यवती नामकी कन्याको जन्म दिया ॥१२॥ 


_ | उसे भ्रग्रुपुत्र ऋचीकने वरण किया ॥ १३॥ गा५षिदे 
तां थे भार्गव ऋचीको वच्े ॥१३॥ गा५धिर आह को जी और आल खंड अदा श्याम देने 


प्यतिरोषणायातिदृद्धाय आक्षणाय दातुमनिच्छ- | इच्छासे ऋचीकसे कन्याके मूल्यमें जो चन्द्रमाके 
सेकतर्श्यामकर्ण नामिन्दुवर्ंसामनिलरंहसामश्चा- | समान कान्तिमान्‌ और पवनके तुल्य बेगवान्‌ हों, ऐसे 
नां सहस्॑कन्याशुल्कमयाचत ॥१४।॥ तेना- | एक सहल्र श्यामकर्ण घोड़े माँगे ॥१५॥ किन्तु 
प्यूषिणा वरुणसकाशादुपलम्याश्रतीर्थोत्पन्न॑ | महर्षि ऋचीकने अश्तीर्यसे उत्पन्न हुए वैसे एक सह 
तादध्शसश्वसहस््त॑ दत्तम्‌ ॥१५॥ घोड़े उन्हें वरुणसे लेकर दे दिये ॥१०॥ 
ततस्तामचीक!ः . कन्यामुपयेमे ॥१६॥ | तब ऋचीकने उस कन्यासे विवाह किया ॥१६॥ 
अरुमपत्यार्थ [ तदूुपरान्‍्त एक समय ] उन्होंने सन्‍्तानकी कामनासे 
का तीकन: तल रब॑ चकार. ॥१७॥ सत्यवतीके लिये चरु ( यज्ञीय खीर ) तैयार किया॥१७॥ 
तत्पसादितश्र तन्मात्रे क्षत्रवरपृत्रोत्पत्तये चरुमपरं | और उसीके द्वारा प्रसन्न किये जानेपर एक क्षत्रियश्रेष् 
साधयामास ॥१८॥ एप चरुभेवत्या अयमपर- पुत्रकी उत्पत्तिके लिये एक और चरु उसकी माताके 
बरसात अम्पगंपबो क्य हत्पकेबों बे लिये भी बनाया ॥१८॥ और ध्यह चरु तुम्हारे लिये है 
तथा यह तुम्हारी माताके लिये--- इनका तुम यथोचित 
जगाम ॥१९॥ उपयोग करना?-ऐसा कहकर वे बनको चंले गये ||१९॥ 
उपयोगकाले च तां माता सत्यवतीमाह ; उनका उपयोग करते समय सत्यक्षतीकी माताने 


॥२०॥ पुत्रि सब एवात्मपुत्रमतिगुणममिलषति उससे कहा--॥२०॥ “बेटी | सभी छोग अपने ही 


लिये सबसे अधिक ग़ुणवान्‌ पुत्र चाहते हैं, अपनी 
नात्मजायाश्रात॒गुणेष्वतीवाहतो भवतीति ॥२१॥ | पत्नीके भाईके गुणेंमें किसीकी भी त्रिशेष रुचि नहीं 


अतो जीत अषात्मोग बर् दाते अंदर _ होती ॥२१॥ अतः तू अपना चह तो मुझे दे दे और 
न ममात्मीयं चरुं दातुं मंदीय॑ चरुमा ' मेरा तू ले ले; क्योंकि मेरे पुत्रकों तो सम्पूर्ण भूमण्डल- 
त्मनोपयोक्तुम्‌ ॥२२॥ मत्युत्रेण हि सकलभ्रु- का पालन करना होगा और ब्राह्मणकुमारकों तो 

हंपरियोलज का बल, वीर्य तथा सम्पत्ति आदिसे लेना ही क्या है |” 
ध काये कियद्वा आह्मणस्य बल- ऐसा कह्दनेपर सत्यवतीने अपना चरु अपनी माताको 
वीय॑सम्पदेत्युक्ता सा खचरूं मात्रे दत्ततती ॥२३॥ | दे दिया ॥२२-२१॥ 


अथ  वनादागत्य सत्यवतीमृषिरपश्यत्‌ बनसे लौटनेपर ऋषिने सत्यवतीको देखकर कहा- 
के “अरी पापिनि ! तने ऐसा क्‍या अकार्य किया है 
॥२७॥... आह चैनामतिपापे . किमिदम- | जिससे तेरा शरीर ऐसा भयानक प्रतीत होता 


कार्य मवत्या कृतम्‌ अतिरौद् ते बपुलेक्ष्यते | है ॥२४-२०॥ -अवश्य हो तने अपनी माताके लिये 


भूत त्वया त्वन्मादसात्कृतअरुरुपयुक्तो तैयार किये चरुका उपयोग किया है, सो ठीक नहीं 
मम | है ॥२६॥ मैंने उसमें सम्पूर्ण ऐेशवर्य, पराक्रम, धरता 
न युक्तमेतत्‌ ॥२६॥ मया हि तत्र चरो सकले- | और बलकी सम्पत्तिका आरोपण किया था तथा 
अर्यवी्यशोर्यदलसम्पद त्वदीयचरावप्य- | ऐसे शान्ति, ज्ञान, तितिक्षा आदि सम्पूर्ण आह्मणोचित 
सर्व रीता मर गुणोंका समावेश किया था ॥२७॥ उनका विपरीत 
खिलशान्तिज्ञानतितिक्षादि्राक्षणगुणसम्पत्‌ ।२७ | उपयोग करनेसे तेरे अति भयानक अखशल्रधारी पांलन- 
तच्च विपरीत कुबेत्यास्तवातिरोद्राखधारणपालन- | कर्ममें तत्पर क्षत्रिकके समान आचरणवाल्म पुत्र होगा. 
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मा शयग 
भमरुचित्राक्षणाचार इत्याकण्यैंव सा तस्य पादौ | +द छनते ही सत्यवतीने उनके चरण प्रकढ़ लिये 


और प्रणाम करके कहा--॥२८-२९॥ “भगबन्‌ ! 
जे ८॥ प्रणिपत्प चैनमाह ॥२९॥ 
आह शव जी हे अज्ञानसे ही मैंने ऐसा किया है, अतः प्रसन्न होइये 


मगवन्मयेतदब्ञानादनुष्ठितं प्रसाद में इर मेर॑- और ऐसा कीजिये जिससे मेरा पुत्र ऐसा न हो, 
विधः पुत्रो मषतु काममेवंविघः पोत्रो मवत्वि-| भले ही परौत्र ऐसा हो जाय ।” इसपर मुनिने 
त्युक्ते म्ुनिरष्याह ॥३०॥ एवमस्त्विति ॥३१॥ | कहा--ऐसा ही हो |॥३०-३१॥ 

अनन्तरं च सा जमदग्निमजीजनत्‌ ॥३१२॥ | तदनन्तर उसने जमदप्रिको जन्म दिया और 
तन्‍्माता च विश्वामित्र॑ जनयामास ॥३२३॥ | उसकी माताने विश्ञामित्रको उत्पन्न किया तथा सत्यबती 
सत्यवत्यपे कोशिकी नाम नथमवत्‌ ॥३४॥ | कौशिकी नामकी नदी हो गयी ॥३२-३४॥ 

जमदप्निरिए्वाकुवंशोद्धवस्य रेणोस्तनयां रेणु-. जमदग्निने इक्षवाकुकुलोद्भनत रेणुकी कन्या रेणुका- 
काम्ुपयेमे ॥३५॥ तसस्‍यां चाशेपक्षत्रहन्तारं | से विवाह किया ॥३५॥ उससे जमदमभ्रिके सम्पूर्ण 
परशुरामसंह॑ भगवतस्सकललोकगुरोर्नारायण- | रैंत्रियोंका धंस करनेवाले भगवान्‌ परशुरामजी उसन्न 
स्पांशं. जमदप्रिरजीजनत्‌ ॥ ३६॥ विश्वामित्र- | जो सकल लोक-गुरु भगवान्‌ नारायणके अंश जे 
पृत्रस्तु मार्गत एवं शुनच्छोपों देवैदत्तः ततअ ॥३६॥ देवताओने कि लीक भगुतंशीय शुनःशेप 
देवरातनामाभवत्‌ ॥३७।  ततशान्ये मधु- पुत्रढूपसे दिया था; इसलिये पीछे उसका नाम देवरात 
च्छन्दोधनझ्यकृतदेवाष्टककच्छपहारीतकाख्या. | हआ और फिर विश्वामित्रजीके मधुच्छन्द, धनज्ञय, 
विश्वामिश्रपुत्रा बभूतः ॥३८॥ तेषां च॑ बहूनि | हतदेव, अध्टक, कच्छप एवं हारीतक नामक और भी 
कोशिकगोत्राणि_ ऋष्यन्तरेषु. विवाह्यान्य- | पुत्र हुए ॥३७-३८॥ उनसे अन्यान्य ऋषिय॑शोमें 
मवन्‌ ॥३९॥ ब्रिवाहने योग्य बहुत-से कौशिक गोत्र हुए ॥३९॥ 

“7 ***४%३ल्‍टढ्//०-- 
इति श्रीतिष्णुपुराणे तक्षीयें5शे सप्तमोड्ध्याय: || ७ ॥ 
चर 





नकनजज> 


आठवों अध्याय 


काइयवंशका पर्णन 
श्रीपराशर उवाय भ्रीपराशरजी बोले-आयु नामक जो पुरूराका 


पुरूरवसो ज्येष्ठः पुत्रो यस्त्वायुनामा स राहो- | ज्येष्र पुत्र था उसने राहुकी कन्यासे विवाह किया॥| १॥ 
दुहितरसमुपयेमे ॥ १॥ तसयां च पश्च पुत्रानु- उससे उसके पाँच पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः 
त्पादयामास्त ॥ २॥ नहुपक्षत्रवृद्धरम्मरजिसंज्ञा- | नहुष, क्षत्रइद्ध, रस्म, रजि और अनेना थे ॥ २-३ ॥ 
स्तथैवानेनाः पश्चमः पुत्रो5भूत्‌ ॥ ३ ॥ क्षत्रइद्धा- | क्षत्रवृद्धके सुद्दोत्र नामक पुत्र हुआ और खसुद्ोत्रके 
त्सुहोत्रः पुत्रोईमवत्‌ ॥४॥ काश्यकाशग्रत्सम- | काइ्य, काश तथा गृत्समद नामक तीन पुत्र हुए। 


दाखयस्तस्य पृत्रा बभूवु;।| ५॥ ग्रत्समदस्य | गृत्समदका पुत्र शौनक चार्तुवर्यका प्रवर्तक 
श्ौनकआातुबण्यप्रवतेयिताभूत ॥ ६॥ ... | हुआ ॥ ४-६॥ 


 आअ०८ ] 


चतुर्थ अंध 


३१९ 








काश्यस्य काशेयः काशिराजः तखादाष्रः 
राष्ट्र दीघंतपाः पुत्रोौउमवत्‌ | ७॥ धन्वन्तरिस्तु 
दीघेतपसः पृत्रो>भक्त्‌ ॥ ८॥ स हि संसिद्ध- 


काश्यका पुत्र काशिराज काशेय हुआ । उसके - 
राष्ट्र, राष्ट्रके दीघंतपा और दीर्घतपाके पन्वन्तरि 
नामक पुत्र हुआ ॥ ७-८ ॥ इस घन्वन्तरिके शरीर 
और इन्द्रियाँ जरा आदि विकारोंसे रहित थे 


कार्यकरणस्सकलसम्भूतिष्वशेषज्ञानविद्‌ मगवता | तथा सभी जन्मोंमें यह सम्पूर्ण शास्रोंका जाननेवाला 


नारायणेन चातीतसम्भूतों तस्मे वरो दक्तः ॥९॥ 


था | पूर्वजन्ममें भगवान्‌ नारायणने उसे यह कर 
दिया था कि “काशिराजके वंशमें उत्पन्न होकर तुम 


काशिराजगोत्रेबतीय॑ लमष्टथा सम्यगायुवेंद | स्यूर्ण आयुर्वेदको आठ भागोंमें विभक्त करोगे और 


करिष्यसि यज्ञमागशुग्मविष्यसीति ॥ १० ॥ 


यज्ञ-मागके मोक्ता होगे? ॥ ९-१० ॥ 


तस्य॒च धन्वन्तरेः पृत्रः केतुमान केतुमतो | पन्‍्वन्‍्तरिका पुत्र केतुमान्‌, केनुमानका भीमरथ, 


भीमरथस्तस्यापि. दिवोदासस्तश्यापि प्रतर्दनः 
॥ ११॥ सच मद्रश्रेण्यवंशविनाशनादशेषश्त्र- 
वो$नेन जिता इति शत्रुजिदभवत्‌ || १२ ॥ तेन च 
प्रीतिमतात्मपुत्रो वत्स वत्सेत्यमिद्दितो वत्सो- 
5मवत्‌ ॥ १३॥ सत्यपरतया ऋतध्वजसंज्ञामबाप 
॥ १४ ॥ ततथ् कुबलयनामानमर््ल॑ लेमे ततः 
कुवलयाश्र इत्यस्यां पथिव्यां प्रथितः ॥ १५॥ 
तस्थ च बत्सख पृत्रोडलकनामाभवद्‌यस्यायम- 
धापि छोको गीयते ॥ १६॥ 

पष्टिवंसहस्ताणि. पष्टिवंशतानि च। 


अलकांदपरो नान्‍्यो बुश्ुुजे मेदिनीं युवा ॥१७॥ 

तस्याप्यलकंस सन्नतिनामाभवदात्मजः 
॥ १८ ॥ सन्नतेः सुनीथस्त्यापि सुकेतुस्तसाच्च 
घमंदेलुजब्े ॥ १९ ॥ ततश्र सत्यकेतुस्तसादियु- 
स्तत्तनयस्सुविश्वुत्ततश्र॒ सुकुमारस्तस्यापि धृ्टकेतु- 


स्तथ्र वीतिदोश्रत्तसाड्भागों भागेस्य भागभूमि- 


स्ततआतुर्व प्य॑प्रवृत्तिरित्येते काश्यभृभ्ृतः 


भीमरथका दिवोदास तथा दिवोदासका पुत्र प्रतर्दन 
हुआ ॥ ११॥ उसने मद्रश्रेण्यंशका नाश करके 
समस्त शत्रुओपर विजय प्राप्त की थी, इसलिये उसका 
नाम “झत्रुजितः हुआ ॥ १२ ॥ दिवोदासने अपने इस 
पुत्र ( प्रतर्दन ) से अत्यन्त प्रेमबश “कत्स! बत्स |! 
कहा था, इसलिये इसका नाम “वत्सः हुआ ॥ १३ ॥ 
अत्यन्त सत्यपरायण होनेके कारण इसका नाम 
“ऋतघ्वज? हुआ ॥६४॥ तदनन्तर इसने कुबछय नामक 
अपूर्व अश्न प्राप्त किया | इसलिये यह इस पृथिवीतलूपर 
कुबल्याश्!ःः नामसे विख्यात हुआ ॥ १५॥ इस 
चतसके अलर्क नामक पुत्र हुआ जिसके विषयमें यह 
छोक आजतक गाया जाता है ॥ १६॥ 

'ूूर्वकालमें अलर्कके अतिरिक्त और किसीने भी 
छाछठ सहृक्ष वर्षतक युवावस्थामें रहकर प्रथिवीका 
भोग नहीं किया? || १७ ॥ 

उत्त अल्कके भी सन्नति-नामक पुत्र हुआ; सन्नतिके 
सुनीय, सुनीयके सुकेतु, सुकेतुके धर्मकरेतु, धर्मकेतुके 
सत्यकेतु, सत्यकेतुके विभु, विभुके सुविभु, सुविभुके 
सुकुमार, सुकुमारके धृष्केतु, धृष्टकेतुके वीतिद्नोत्र, 
वीतिहोन्नके भागे और भार्गके भागभूमि नामक पुत्र 
हुआ; भाग॑भूमिसे चारतुर्वर्ण्यका प्रचार हुआ | इस 
प्रकार काश्यवंशके राजाओंका वर्णन हो चुका अब 


कथिताः ॥२०॥ रजेस्तु सन्ततिः श्रूयताम्‌ ॥२१॥| | रजिकी सन्तानका विवरण छुनो ॥ १८-२१॥ -' 


०७ वककनाओ, 


७०००० जद अू३ 
इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेडशे अष्टमोड्ष्याय: [| ८ ॥ 
५०+++_-+-ना्ालि कहर लकी ड॑रीटिलका++9०++>>+ 
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श्रीविष्णुप्राण 
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नवाँ अध्याय | 
महाराज रजि और उनके पुत्रोका चरित्र ह 


श्रीपराशर उथाय 


रजेस्तु पश्च पुत्रशतान्पतुलंबलपराक्रमसारा- 
ण्यासन्‌ ॥ १ ॥ देवासुरसंग्रामारम्मे च परस्पर- 
वर्धेप्सवो देवाभ्रासुराथ अक्षागमुपेत्य पंग्रच्छुः 
॥ २॥ भगवश्नसाकमत्र विरोधे कंतरः पश्षो 
जेता भमविष्यतीति ॥ रे ॥ अथाह मगवान्‌ ॥४॥ 
ग्रेषामर्थे रजिरात्तायुधो योत्सति तत्वक्षी 
जेतेति ॥ ५॥ 


अथ देस्यैरुपेत्य रजिरात्मसाहाय्यदानाया- 
भ्यर्थितः प्राह ॥ ६॥ योत्स्येष्द॑ भवतामर्थे 
यथद्ममरजयाद्धवतामिन्द्रो मविष्यामीत्याकप्पें- 
तत्तेरमिहितम्‌ ॥ ७ ॥ न वयमन्यथा वदिष्या- 
मोपन्यथा करिष्यामोष्माकमिन्द्रः प्रह्मदस्त- 
दर्थमेषायमुद्यम हत्युक्त्वा गतेप्वसुरेषु देवेरप्य- 
साववनिपतिरेषमेवोक्तस्तेगापि. च.. तथैवोक्ते 
देवेरिन्द्रस्तवं भविष्यसीति समन्‍्त्रीप्सितम्‌ ॥॥ ८ ॥ 

रजिनापि देवसैन्यसहायेनानेकेमंदास्त्रेस्तद- 


शेषमदहासुरबर्ल निषुदितम्‌ ॥ ९॥ अथ जिता- 
रिपक्षत्॒ देवेन्द्र रजिचरणयुगलमात्मनः शिरसा 


ओऔपराशरजी बोले--रजिके अतुल्ति बलयराक्रम- 
शाली पाँच सौ पुत्र थे॥ १॥ एक बार देवासुर- 
संग्रामके आरम्ममें एक दूसरेको मारनेकी इच्छावाले 
देवता और दैत्योंने ब्रकझ्माजीके पास जाकर पूछा-- 
८सगवन्‌ ! हम दोनोंक्े पारस्परिक कलहमें कौन-सा 
पक्ष जीतेगा ?” || २-३ || तब भगवान्‌ अह्माजी बोले-- 
«जिस पक्षकी ओरसे राजा रजि शश्र धारणकर युद्ध 
करेगा उसी पक्षकी विजय होगी ” ॥ ४-५॥ 


तंब दैत्योंने जाकर रजिसे ' अपनी सहायताके लिये 
प्रार्थना की, इसपर रजि बोले --॥ ६ ॥ “यदि देवताओं- 
को जीतनेपर मैं आपलोगोंका इन्द्र हो सकूँ तो 
आपके पक्षमें लड़ सकता हूँ? || ७ ॥ यह छुनकर 
दैत्योने कहा--“हमलछोग एक बात कहकर उसके 
विरुद्ध दूसरी तरहका आचरण नहीं करते । हमारे 
इन्द्र तो प्रह्दजी हैं और उन्हींके लिये हमारा यह 
सम्पूर्ण उद्योग है? ऐसा कहकर जब दैत्यगण चले 
गये तो देवताओंने भी आकर राजासे उसी प्रकार 
प्राथना की और उसने भी उनसे वही बात कही। 
तब देवताओंने यह कहकर कि “आप ही हमारे 
इन्द्र होंगे! उसकी बात खीकार कर वी ॥ ८ ॥ 

अतः रजिने देब-सेनाकी सहायता करते हुए 
अनेक महान्‌ अबोंसे दैत्योंकी सम्पूणे सेना नड्ट कर 
दी ॥ ९॥ तदनन्तर शत्रु-पक्षतों जीत चुकनेपर 
देवराज इन्द्रने रजिके दोनों चरणोंको अपने मस्तक- 


निपीडयाह ॥ १०॥ मयत्राणादन्दानाहुबान- | ' के कहा--॥ १० ॥ 'भयसे रक्षा करने और 
अन्न-दान देनेके कारण आप हमारे पिता हैं, आप 


स्मत्पिताशेषलोकानाझृत्तमोत्तमो भवान्‌ यस्थाईं | स्यूर्ण छोकोंमें सर्वोत्तम हैं क्योंकि मैं क्रिलोकेन्द्र 


पूत्रखिलोकेन्द्र: ॥ ११ ॥ 
. . स चापि राजा प्रदस्याह ॥ १२॥ एवम- 


आपका पुत्र हूँ? ॥ ११॥ " 
इसपर राजाने हँसकर कहा--अच्छा, ऐसा ही 


स्त्वेवमस्ल्वनतिक्रमणीया हि वैरिपक्षादप्यनेक-| “| “टपक्षकी भी नाता प्रकारकी चादुवाक्यबुक्त 


विधचाटुवाक्यगर्भा 
जगाम ॥ १३ ॥ 


, | अनुनय-विनयका अतिक्रमण करना उचित नहीं होता, 
प्रणतिरित्युक्वा. खपुरं [फिर खपक्षकी तो बात ही कया है ] |? ऐसा कहकर 


वे अपनी राजधानीको चले गये || १२-१३ ॥ 


अ० ९] 


चतुर्थ अंध 


३२१ 





शतक्रतुरपीन्द्र॑ चकार ॥ १४ ॥ खर्याते 
तु रजी ज्ारदर्षिचोदिता रजिपुत्राइशतक्रतुमात्म- 
पित्युत्र समाचाराद्राज्य॑ याचितवन्तः ॥ १५॥ 
अप्रदानेन॒ च विजित्येन्द्रमतिवलिनः खयमि- 
न्द्र्वं चक्र: ॥ १६॥ 

ततश्र बहुतिये काले ्वतीते इहस्पतिमेकान्ते 
दृष्ठा अपहतत्रैलोक्ययज्ञमागः शतक्रतुरुवाच 
॥ १७॥ बदरीफलमात्रमप्यईसि ममाप्यायनाय 
पुरोडाशखण्ड॑ दातुमित्युक्तो बृहस्पतिरुवाच 
॥ १८॥ य्द्येवं त्वयाहं पूर्वमेव चोदितस्स्यां 
तन्मया स्वदर्थ किमकत्तव्यमित्यल्पेरेवाहोभिस्त्वां 
निज पद प्रापयिष्यामीत्यमिधाय तेषामनुदिन- 
माभिचारिकं बुद्धिमोहाय शक्रस्य तेजो5मिवृद्धये 
जुद्ाव ॥ १९॥ ते चापि तेन बुद्धिमोहेनामि- 
भूयमाना बद्मद्धिपो धर्मत्यागिनो वेदवाद- 
पराह्मुखा बभूवु; ॥ २० ॥ ततस्तानपेतधर्मा- 
चारानिन्द्रो जघान ॥ २१॥ पुरोहिताप्यायित- 


तेजाश्व शक्रो दिवमाक्रमत्‌॥ २२॥ 


एतदिन्द्रस्यस खपदच्यवनादारोहणं श्रुत्वा 


पुरुष: खपदअंश दोरात्म्यं च नाप्नोति ॥ २३॥ | 


रम्भस्त्वनपत्योडमबत्‌ ॥ २४ ॥। क्षत्रइद्ससुतः 
प्रतिक्षत्रोष्मबत्‌ ॥२५॥ तत्पुत्रः सल्लयस्तस्यापि 
जयस्तस्यापि विजयरतसराच्च ज़ैल्ञे ृतः ॥ २६॥ 
तस्य च हयंधनो हर्यधनसुतस्सदृदेवस्तसाददी- 
नस्तस्य जयत्सेनस्ततश्व॒ संस्कृतिसत्पुत्रः क्षत्रधमो 
हत्येते श्षुत्रवृद्धस्स बंक्याः ॥ २७॥ ततो नहुष- 
बच प्रवक्ष्यामि ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार शतक्रतु द्वी इन्द्रपदपर स्थित हुआ। 
पीछे, रजिके खगवासी द्वोनेपर देवर्षि नारदजीकी 
प्रेणणासे रजिके पुत्नोंने अपने पिताके पुत्रभात्रको 
प्रात हुए शतक्रतुसे व्यवहारके अनुसार अपने पिताका 
राज्य माँगा ॥ १४-१५ ॥ किन्तु जब उसने न दिया, 
तो उन महाबल्वान्‌ रजि-पुत्रोंने इन्द्रको जीतकर खय्य॑ 
ही इन्द्रपदका भोग किया ॥ १६ ॥ 

फिर बहुत-सा समय बीत जानेपर एक दिन 
बृहस्पतिजीको एकान्तमें बैठे देख त्रिकोकीके यज्ञभाग- 
से वच्चित हुए शतक्रतुने उनसे कहा --॥ १७ || क्‍या 
“आप मेरी तृप्तिके लिये एक बेरके बराबर भी पुरोडाश- 
खण्ड मुझे दे सकते हैं ?? उनके ऐसा कहनेपर 
बृहस्पतिजी बोले--॥ १८ ॥ यदि ऐसा है, तो पहले 
ही तुमने मुझसे क्‍यों नहीं कद्दा : तुम्हारे लिये भला मैं 
क्या नहीं कर सकता ? अच्छा, अब थोड़े ही दिनोंमें 
मैं तुम्हें अपने पदपर स्थित कर दूँगा।? ऐसा कह 
बृहस्पतिजी रजि-पुत्रोंकी बुद्धिको मोहित करनेके 
लिये अभिचार और इन्द्रकी तेजोइद्धिके लिये हवन 
करने छगे ॥ १९ ॥ बुद्धिको मोहित करनेवाले उस 
अभिचार-कर्मसे अमिभूत हो जानेके कारण रजि-पृत्र 
ब्राह्मण-विरोधी, धर्म-त्यागी और बेद-विपुख हो गये 
॥२ ० तब धर्माचारहीन हो जानेसे इन्द्रने उन्हें मार 
डाला ॥२१॥ और पुरोहितजीके द्वारा तेजेबृद्ध होकर 
खर्गपर अपना अधिकार जमा लिया ॥२२॥ 

इस प्रकार इन्द्रके अपने पदसे गिरकर उसपर फिर 
आरूढ़ होनेके इस प्रसट्कको छुननेसे पुरुष अपने 
पदसे पतित नहीं होता और उसमें कभी दुष्ता नहीं 
आती ॥२३॥ 

[ आयुका दूसरा पुत्र ] रम्म सन्‍्तानहीन हुआ ॥२४9॥ 
क्षत्रवृद्धका पुत्र प्रतिक्षत्र हुआ, प्रतिक्षत्रका सब्नय, 
सझयका जय, जयका विजय, विजयका कृत, कृतका 
हर्यथन, हर्यथनका सहृदेव, सहदेवका अदीन, अदीन- 
का जयत्सेन, जयत्सेनका संस्कृति और संस्कृतिका पृत्र 
क्षत्रधर्मा हुआ | ये सब क्षत्रवृद्धके बंशन हुए ॥२५- 
२७ ॥ अब मैं नहुषबंशका वर्णन करूँगा |२८॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेडशो नवमोडष्याय:॥ ९ ॥ 
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-शै२२ श्रीविष्णुपुराण [ अ० १० 
दसवाँ अध्याय 
ययातिका चरित्र ह 
श्रीपराशर उवाच झ्रीपराशरजी बोले--नहृषके यति।  ययाति$ 
यतिययातिसंयात्यायातिवियातिरृतिसंद्ा संयाति, आयाति, वियाति और कृतिनामक छः 


नहुपस्य पट पुत्रा महाबलपराक्रमा बभूवुः ॥१॥ 
यतिस्तु राज्यं नेच्छत्‌ ॥ २॥ ययातिस्तु भूभृद- 
भवत्‌ ॥ ३ ॥ उशनसश्र दुद्वितरं देवयानीं 
पा्षपबंणीं च शर्मिष्ठाउपयेमे ।। ४ ॥ अन्नानुवंश- 
इलोको भवति ॥ ५ ॥ 


यदुं च दुवंसुं चेब देवयानी व्यजायत। 


दुधध' चाहुं च्‌ पूरुं च शरमिष्ठा वाषपंणी ॥ ६ ॥ 


काव्यशापाच्चाकालेनेव ययातिजेरामवाप॥ ७॥ 
प्रसन्नझुक्रअचनाच्च खजरां सदक्ामयितु ज्येष्ठं 
पुत्रं यदुम्॒वाच ॥८॥ वत्स त्वन्मातामहशापादि- 
यमकालेनैव जरा ममोपस्थिता तामहं तस्येवालु- 
ग्रहाद्भवतस्सश्वारयामि ॥ ९ ॥| एक वर्षेसहसम- 
तप्तोईस्सि विषयेषु त्वद्यसा विषयानहं भोक्तु- 
मिच्छामि ॥ १० ॥ नात्र भवता प्रत्याख्यानं 
करत्तंव्यमित्युक्तस्स यदुर्नेच्छत्तां जरामादातुम्‌ 
॥ ११॥ त॑ च पिता शशाप ल्पसतिने 
राज्यादं भविष्यतीति॥ १२॥ 


अनन्तरं च दुवंसुं दुल्यम|ुं च प्रथिवीपति- 
ज॑राग्रहणाथं, खयौवनप्रदानाय चाभ्यथंयामास 
॥ १३ ॥ तेरप्येकेकेन प्रत्याख्यातस्ताड्छेशाप 


॥ १४ ॥ अथ शर्मिष्ठातनयमशेषकनीयांस पूरु 
तथैवाह ॥ १५ ॥ स चातिग्रवणमतिः सबहुमानं 


पितरं प्रणम्ध महाप्रसादो5्यमसाकमित्युदारम- 
मिधाय जरां जग्राह ॥ १६ ॥ खकीयं च योवनं 
खपित्रे ददो ॥ १७॥ 


महाबलविक्रमशाली पुत्र हुए ॥ १॥ यतिने राज्यकी 
इच्छा नहीं की, इसलिये ययाति ही राजा हुआ.॥ २- 
३॥ ययातिने शुक्राचार्यजीकी पुत्री देवगानी और 
बृषपर्वाकी कन्या दार्मिछासे विवाह किया था॥ 9॥ 
उनके वंशके सम्बन्ध यह छोक प्रसिद्ध है--॥५॥ 


“देवयानीने यदु और दुर्वसुको जन्म दिया तथा 
बृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाने द्रह्यु, अनु और पूरुको उत्तन 
किया? ॥ ६॥ 


ययातिको शुक्राचार्य नीके शापसे बृद्घावस्थाने अंसमयमें 
ही घेर लिया था ॥७॥ पीछे शुक्रजीके प्रसन होकर 
कहनेपर उन्होंने अपनी बृद्धावस्थाको ग्रहण करनेके 
लिये बड़े पुत्र यदुसे कहा--॥८॥ “बत्स ! तुम्हारे 
नानाजीके शापसे मुझे असमयमें ही बुद्धात्रस्थाने घेर 
लिया है, अब उन्हींकी कृपासे मैं उसे तुमको देना 
चाहता हूँ ॥९॥ में अभी विषय-भोगोंसे तृत्त नहीं हुआ 
हूँ, इसलिये एक सहस्त वर्षतक मैं तुम्हारी युवावस्था- 
से उन्हें भोगना चाहता हूँ ॥|१०॥ इस विषयमें तुम्दें 
किस्ती प्रकारकी आनाकानी नहीं करनी चाहिये ।? 
किन्तु पिताके ऐसा कहइनेयर भी यदुने दुद्धाबाकों 
ग्रहण करना न चाहा ||११॥ तब पिताने उसे शाप 
दिया कि तेरी सनन्‍तान राज-पदके योग्य न होगी ॥१२॥ 


फिर राजा ययातिने दुर्गसु, दुद्यु और अनुसे भी 
अपना यौवन देकर बृद्धात्रस्था ग्रहण करनेके लिये कहा; 
तथा उनमेंपे प्रत्येकके अखीकार करनेपर उन्होंने उन 
सभीको शाप दे दिया॥१३-१४॥ अन्‍्तमें सबसे छोटे 
शर्मिष्ठाके पुत्र पूरुते भी वही बात कही तो उसने अति 
नम्नता और आदरके साथ पिताको प्रणाम करके उदारता- 
पूर्वक्ष कह्या ।! यह तो हमारे ऊपर आपका महान्‌ 
अनुग्रह् है।? ऐसा कहकर पूरुने अपने पिताकी इृद्धा- 
वस्या ग्रहण कर उन्हें अपना यौवन दे दिया॥ १५-१७ ॥ 


आ० १० ] 


सोडपि पौर॑ यौवनमासाधथ धर्माविरोधेन 
यथाकाम यथाकालोपपन्न॑ यथोत्साह विषयांत्र- 
चार ॥१८॥ सम्यक्‌ च श्रजापालनमकरोत्‌ 
॥१९॥ विश्वाच्या देवयान्या च सहोपमभोगं 


शुक्त्वा कामानामन्त प्राप्स्यामीत्यनुदिनं उन्म- 
नस्को बसृूव ॥२०॥ अनुदिनं चोपभोगतः 
कामानतिरम्यान्मेने ॥ २१।॥ ततब्चेत्रम- 
गायत ॥ २२॥ 

न जातु काम कामानामुपमोगेन शाम्यति । 


हविषा कृष्णवर्त्मेंब भूय णएवामिवद्धेते ॥२३॥ 


यत्पृथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पशव! खियः । 
एकस्यापि न पर्याप्त तसात्तष्णां परित्यजेत्‌ ॥२४॥ 
यदा न कुरुते भाव॑ सर्वभूतेष पापकम । 
समच्ष्टेस्तदा पुंसः सर्वास्सुखमया दिशः ॥२५॥ 
या दुस्त्यजा दुमंतिमियां न जीय॑ति जोयंतः । 

तां रृष्णां सन्त्यजेस्मान्नस्सुखेनेवाभिपूर्यते ॥ २६॥ 
जीय॑न्ति जीयंतः केशा दन्ता जीय॑न्ति जीय॑तः । 
धनाशा जीविताशा च जीयेतो5पि न जीयेत: ।२७। 
पूर्ण वर्षसहस्त॑ में विषयासक्तचेतसः । 
तथाप्यनुदिन॑ तृष्णा मम तेषूपजायते ॥२८॥ 
तस्मादेतामहं त्यक्त्वा त्क्षण्याधाय मानसम्‌ । 
निईन्द्दो निममो मृत्वा चरिष्यामि मृगेस्सह॥२९॥ 

श्रीपराशर उवाच 

प्रोस्सकाशादादाय जरां दत्ता च योवनम्‌ । 
राज्येदमिषिच्य पूरुं च प्रययो तपसे वनम्‌ ॥३०॥॥ 
दिशि दक्षिणपूववस्थां दुबंसुं च॒ समादिशत्‌ । 
प्रतीच्यां च तथा द्द्यु दक्षिणायां ततो यदुम॥ ३ १॥ 
उदीच्यां च तथेवाजुं ऋृत्वा मुण्डलिनो तृपान्‌ । 
सर्वपृथ्वीपति पूरुं सोडमिषिच्य बनं॑ ययो ॥३२॥ 


च॒तुर्ष अंध 


३२३ 


राजा ययातिने पूरुका यौवन लेकर समयानुसार 
प्रात्त हुए यथेच्छ विषयोंको अपने उत्साहके अनुसार 
धर्मपूर्वक्क मोगा और अपनी प्रजाका भरती प्रकार पालन 
किया ॥१ ८-१९॥ फिर विज्लाची और देवयानीके साथ 
विविध, भोगोंको भोगते हुए “मैं कामनाओंका अन्त 
कर दूँगा?-ऐसे सोचते-सोचते वे प्रतिदिन [ भोगोंके 
लिये ] उत्कण्ठित रहने लगे |२०॥ और निरन्तर 
मोगते रहनेसे उन कामनाओंको अत्यन्त प्रिय मानने 
लगे; तदुपरान्त उन्होंने इस प्रकार अपना उद्घार 
प्रकट किया ॥ २१-२२ ॥ 

भोगोंकी तृष्णा उनके भोगनेसे कभी शान्त नहीं 
होती, बल्कि घृताहुतिसे अग्निके समान वह बढ़ती 
ही जाती है ||२३॥ सम्पूर्ण प्रथिवीमें जितने भी धान्य, 
यव, सुबर्ण, पशु और क्षियाँ हैं वे सब एक मलुष्य- 
के लिये भी सन्तोषजनक नहीं हैं, इसलिये 
तृष्णाको सब्रथा त्याग देना चाहिये ॥२४॥ जिस 
समय कोई पुरुष किसी भी प्राणीके लिये पापमयी 
भावना नहीं करता उस समय उस समदर्शाके लिये 
सभी दिशाएँ छुखमयी हो जाती हैं ॥२०॥ दुर्मतियोंके 
लिये जो अत्यन्त दुस्यज है तथा बृद्धावस्थामें भी जो 
शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान्‌ पुरुष उस तृष्णाको 
त्यागकर खुखसे परिपूर्ण हो जाता है ॥२६॥ अबश्थाके 
जीर्ण होनेपर केश और दाँत तो जीर्ण हो जाते हैं किन्तु 
जीवन और धनकी आशाएँ उसके जीर्ग होनेपर भी 
जीर्ण नहीं होतीं ॥२७॥ विषयोंमें आसक्त रहते हुए मुझे 
एक सहल्त वर्ष बीत गये, फिर भी नित्य ही उनमें मेरी 
कामना होती है ॥२८॥ अतः अब मैं इसे छोड़कर 
अपने चित्तको भगवानमें ही स्थिर कर नि्ठन्द्र और 
निर्मम हो [ बनमें ] गगोंके साथ विचरूँगा || २९॥ 

भ्रीपराशरजी बोले--तदनन्तर राजा ययातिने 
पूरुसे अपनी दुद्धावस्था लेकर उसका यौवन दे दिया 
और उसे राज्य-पदपर अभिषिक्त कर वनको चले 
गये ॥३०॥ उन्होंने दक्षिण-पूर्व दिशामें दुर्बखुको, 
पश्चिममें द्द्युको, दक्षिणमें यदुको और उत्तरमें अनुको 
माण्डलिकिपदपर नियुक्त किया; तथा पूरुको सम्पूर्ण 
भूमण्डलक्रे राज्यपर अभिषिक्तकर खयं॑ वनको चले 
गये ॥३१-३२॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेडशे दशमोअ्ष्याय:॥ १०॥ 
तॉञड्+ंन्बदिकि- क्र तत+० 


ब्ब्क- 


३२७ 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० ११ 





ग्यारहवाँ अध्याय 
यदुबंशका वर्णन और सहस्न्नाजुनका चरित्र 


श्रीपराशर उवाच 

अतः पर ययातेः प्रथमपृत्रस्य यदोव॑शमहं 
कथयामि ॥।१॥ यत्राशेषलोकनिवासो मनुष्यसिद्ध- 
गन्धर्बयक्षराक्षसगुह्ककिंपुरुषाप्सरउ रग विहग- 
देत्यदानवादित्यरुद्रवखधिमरुददेवर्षि मिस गुक्ुमि- 
घ॑मार्थकाममोध्षार्थिभिश्व॒तत्तत्फललाभाय सदा- 
मिष्दुतो5परिच्छेद्यमाहात्म्यांशेन मगवाननादि- 
निधनो विष्णुखततार ॥ २॥ अन्न छोकः ॥ ३॥ 


यदोर्वेश नरः श्रुत्वा सबंपापेः प्रमनुच्यते । 


यत्रावतीर्ण कृष्णाख्यं परं ब्रह्म निराकृति ॥ ४॥ 
सहस्रजित्क्रोष्डुनलनहुपसंज्ञाअत्वारों यदुपृत्रा 


बभूवुः ॥ ५॥ सहसजित्पुत्रश्शतजित्‌ ॥ ६॥ | 


तस्य हेहयहेहयवेणुहयास्रयः पुत्रा बभूवुः ॥ ७॥ 
हेहयपुनत्नो धममस्तस्यापि धर्मनेत्रस्ततः कुन्तिः 


इुन्ते! सहजित्‌ ॥ ८ ॥| तत्तनयों महिष्मान्‌ यो- | 





श्रीपराशरजी बोले--अब मैं ययातिके प्रथम पुत्र 
यदुके वंशका वर्णन करता हूँ, जिसमें कि मनुष्य, सिद्ध, 
गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, गुश्चक, किंपुरुष, अप्सरा, सर्प, 
पक्षी, दैत्य, दानव, आदित्य, रुद्र, बसु, अश्विनीकुमार, 
मरुद्गण, देवर्षि, मुमुश्ु तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- 
के अभिलाषी पुरुषोंद्वारा सर्वदा स्तुति किये जानेबाले, 
अखिललोक-विश्राम आदन्तहीन भगवान्‌. विष्णुने 
अपने अपरिमित महत्त्तवशाली अंशसे अवतार लिया था। 
इस विषयमें यह लेक प्रसिद्ध है ॥ १-३ ॥ 

/जिसमें श्रीकृष्ण नामक निराकार पसखह्ने 
अवतार लिया था उस यदुवंशका श्रवण करनेसे 
मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है? ॥ 9॥. 

यदुके सहस्नजित्‌, क्रोष्ठु, नल और नहुष नामक 
चार पुत्र हुए । सहस्नजितके शतजित्‌ और शतजित- 
के हैहय, हेहय तथा वेणुहय नामक तीन पुत्र हुए 
॥५-७॥ हैहयका पुत्र धर्म, धर्मका धर्मनेत्र, धर्मनेत्रका 
कुन्ति, कुन्तिका सहजित्‌ तथा सहजितका पुत्र महि- 


उसो माहिष्मती पुरी निवासयामास ॥९॥ | ते डुआ, जिसने माहिष्मतीपुरीको बसाया 


तसाद्रद्रश्रेण्यततो दु्दमस्तसाइनको भध्नकर्य 
ऋतवीयकृताभिकृतघर्मझतोजसशखार: पुत्र 


बभूवु; ॥१०॥ 
रृतवीर्यादजनस्सप्तद्वीपाधिपतिबाहुसहसो जज्ञे 


| ॥८-९॥ महिष्मानके भद्वश्रेण्य, भद्रश्रेण्यके दुर्दम, 


दुर्दकके घनक तथा धनकके कृतवीर्य, कृताप्नि, 
कृतधर्म और कृतौजा नामक चार पुत्र हुए ॥१०॥ 


कृतवीर्यके सहस्न॒ भुजाओंबाले. सप्तद्वीपाधिपति 


॥११॥ योज्सौ मगवदंशमत्रिकुलप्रस्तं दत्ता-| सकी जन्म हुआ ॥११॥ सहलार्जुनने अज्िकुलमें 


त्रेयाख्यमाराष्य.. बाहुसहखमधमंसेवानिवारणं 
खधमंसेपित्व॑ रणे प्रथिवरीजय॑ घमतश्रानुपालन- 
मरातिभ्यो5पराजयमखिलजगत्प्रख्यातपुरुषाथ 

मृत्युमित्येतान्वरानमिलषितवॉल्लेमे च ॥ १२॥ 
तेनेयमशेषद्वीपवती एथिवी सम्यक्परिपालिता 


॥१३॥ दक्षयज्लसहख्ताण्यसावयजत्‌ ॥१४॥ तस्व 
व इलोकोउचद्यापि गीयते ॥१५॥ 


उत्पन्न भगवदंशरूप श्रीदत्तात्रेयजीकी उपासनाकर 
'सहस्र भुजाएँ, अधर्माचरणका निवारण, खधर्मका सेवन, 
युद्धके द्वारा सम्पूण प्रथिवीमण्डलकी विजय, धर्मानुसार 
प्रजा-पालन, शात्रुओंसे अपराजय तथा त्रिलोकप्रसिद्ध 
पुरुषसे मृत्युः--ऐसे कई वर माँगे और प्राप्त किये थे 
॥१२॥ अर्जुनने इस सम्पूर्ण सप्तद्ीपवती प्रथिवीका 
पालन तथा दर हजार यज्ञोंका अनुष्ठान किया था ॥ १ ३- 
१४॥ उसके विषयमें यह श्लोक आजतक कहट्ठा जाता 


| है--॥१७॥ 





अ० १२] चतुर्थ अंश ३२५ 
न नून॑ कार्तवीयंस्य गर्ति यास्यन्ति पार्थिवा) ।. ध्यज्ञ, दान, तप, विनय और बविद्यामें कार्तवोर्य-सह: 
यद्लेदानिस्तपोभियां प्रश्रयेण श्रुतेन च ॥ १६ ॥ | स्तार्जुनकी समता कोई भी राजा नहीं कर सकता? ॥१६॥ 


अनश्द्रव्यता च तस्य राज्येइमबत्‌ ॥ १७॥ | 


एवं च पश्चाशीतिवर्षसहस्राण्यव्याहतारोस्यश्रीबल- 
पराक्रमो राज्यमकरोत्‌ ॥ १८॥ माहिष्मत्यां 
दिग्विजयाभ्यागतो नमंदाजलावगाहनक्रीडाति- 
पानमदाकुलेनायत्नेनेव. तेनाशेषदेवदेत्यगन्धवें- 
शजयोद्धतमदावलेपो5पि रावणः पशुरिव बद्धवा 
खनगरेकान्ते खापितः ॥ १९ ॥ यश्र पश्चाशीति- 


वर्षपदस्लोपलक्षणकालावसाने मगवज्ञारायणांशेन 


परशुरामेणोपसंहृतः ॥ २० ॥ तस्य च॒ पुत्रशत- 
प्रधानाः पश्च पुत्रा बभूवुः श्रशरसेनबृषसेन- 
मधुजयध्वजसंज्ञा: ॥ २१ ॥ 


जयध्वजात्तालजद्ब: पुत्रोडभवत्‌ ॥ २२॥ 
तालजहस्य. तालजब्बख्यं॑ पुत्रशतमासीत्‌ 
॥ २३॥ एाां ज्येष्टो वीतिदोत्रस्तथान्यो 
भरतः ॥ २४ ॥ मरतादृबइषः ॥| २५ ॥ वृषस्य 
पुत्रों मधुरमबत्‌ ॥ २६॥ तस्यापि वृष्णि- 
प्रछुख पृत्रशतमासीत्‌ ॥ २७ ॥ यतो इष्णिसंज्ञा- 
मेतद्वोत्रमवाप ॥ २८ ।। मधुसंज्ञाहेतुश्च मधुरमवत्‌ 


उसके राज्यमें कोई मी पदार्थ नष्ट नहीं होता 
था || १७॥ इस प्रकार उसने बल, पराक्रम, आरोग्य और 
सम्पत्तिको सर्वया सुरक्षित रखते हुए पचासी हजार 
वर्ष राज्य किया ॥ १८॥ एक दिन जब वह अतिशय 
मथ-पानसे ब्याकुल हुआ नर्मदा नदीमें जल-क्रीडा 
कर रहा था; उसकी राजधानी माहिष्मतीपुरीपर 
दिवखिजयके लिये आये हुए सम्पूर्ण देव, दानव, गन्धर्व 
और राजाओंके विजय-मदसे उन्मत्त रावणने आक्रमण 
किया, उस समय उसने अनायास ही रावणको पशुके 
समान बाँत्कर अपने नगरके एक निर्जन स्थानमें रख 
दिया ॥ १९ ॥ इस सहस्ताजुनका पचासी हजार वर्ष 
न्यतीत होनेपर भगवान्‌ नारायणके अंशावतार परशु- 
रामजीने वव. किया था ॥ २० ॥ इसके सौ पुतन्रोमेंसे 
शूर, शूरसेन, दृषसेन, मधु और जयध्वज--ये पाँच 
प्रधान थे || २१ ॥ 


जयघ्वजका पुत्र तालजंध हुआ और ताछजंधके तालजंघ 
नामक सौ पुत्र हुए, इनमें सबसे बड़ा बीतिहोत्र तथा 
दूसरा भरत था ॥ २२-२४ ॥ भरतके इंष, इषके 
मधु और मधुके बृष्णि आदि सौ पुत्र हुए ॥२५-२७॥ 
वृष्णिके कारण यह वंश बृष्णि कहलाया ॥ २८ ॥ 
मधुके कारण इसकी मधु-संज्ञा हुई ॥ २९ || और यदुके 


॥ २९॥ यादवाश्र यदुनामोपलक्षणादिति ॥ ३० ॥ | नामाजुसार इस वंशके छोग यादव कइलाये ॥ ३० ॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्येंडशे एकादशोड्ष्यायः ॥ ११ ॥ 


>-*ऑशक0७+-- 


बारहवाँ अध्याय 
यदुपुत्र फ्रोौष्का वंश 


श्रीपराशर उवाच 


क्रोशेस्तु 
॥ १॥ ततथ् खातिस्ततो रुशडकू रुशह्लोश्रित्र 


भ्रीपराशरजी बोले-थदुपुत्र क्रोष्टके ध्यजिनीवान्‌ 


यदुपुत्रस्थात्मनो ध्वजिनीवान्‌ | शमक पुत्र हुआ || १ ॥ उसके खाति, खातिके रुशंकु, 


रथः ।! २॥ तत्तनयज्ञशिरिन्दुअंतु्दशमदारले- | रुशंकुके चित्रण और चित्ररषके शशिबिन्दु नामक पुत्र 


३२६ | 


आविष्णुप्राण ढ 
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शश्नक्रवत्यंमबत्‌ ॥ ३ ॥ तस्य च झतसहसं पली 
नाममवत्‌ ॥ ४ । दशलक्षसंख्याश्र पुत्रा: ॥ ५॥ 
तेषां च पृथुअवाः एथुकर्मा एथुकीतिं! एथुयशाः 
पृथुजयः परथुदानः पट पुत्रा; प्रधाना; ॥ ६॥ 
पृथुश्रवसश्र॒पृत्रः प्रथुतमः ॥ ७॥ तसादुशना 


हुआ जो चौदहों महारत्ञोंकाअ खामी तथा चक्रतर्ती 
सम्राट्‌ था || २-३ ॥ शशिबिन्दुके एक छाख बियाँ और 
दश छाख पुत्र थे | ४-५ ॥ उनमें प्ृथुश्रवा, प्रथुकर्मा, 
पृथुकीर्ति, पृथुयशा, पृथुजय और प्रथुदान -ये छः प्रधान 
थे॥ ६॥ प्रथुश्रवाका पुत्र परथुतम और उसका पुत्र 


यो वाजिमेधानां शतमाजहार ।| ८॥ तस्य च | उदशना हुआ जिसने सौ अश्वमेध-यज्ञ किया था॥७-८॥ 


शितपु्नाम पुत्रोडमरत्‌ ॥ ९॥ तस्यापि रुक्‍्म- 
कवचस्ततः  पराषतू ॥ १०॥ पराषतो 
रुक्मेषुप्थुज्यामघवलितदरितसंज्ञास्स पश्चा- 
त्मजा बभूवुः ॥ ११॥ तस्थायमदयापि ज्याम- 
घस्य ब्लोकों गीयते ॥ १२ ॥ 


मार्याक्श्यास्तु ये केचिद्भविष्यन्त्यथ वा सता । 
तेषां तु ज्यामपः श्रेष्टल्‍ओोव्यापतिरमून्तृपः ॥१३॥ 
अपुत्रा तस्य सा पत्नी शैव्या नाम तथाप्यसो 
अपत्यकामो5पि भयाज्नान्यां माय|मविन्दत ॥१४॥ 
स॒त्वेकदा प्रभूतरथतुरगगजसम्भर्दातिदारुणे 
महाहवे. युद्धथमानः सकलमेवारिचक्रमजयत्‌ 


॥ १५॥  तद्चारिचक्रमपास्तपुत्रकलत्रबन्धुबल- 
कोश स्रमधिष्ठानं परित्यज्य दिशः प्रति 


विद्वुतम्‌ ॥१६॥ त्सिंश्व विद्वुतेडतित्रासलोलायत- 
लोचनयुगलं त्राहि त्राहि मां ताताम्ब आतरित्या- 
कुलविलापविधुरं स राजकन्यारत्नमद्राक्षीत्‌ ॥१७॥। 
तदशनाथ  तस्यामनुरागानुगतान्तरात्म स 


नृपो5चिन्तयत्‌ ॥१८॥ साध्विदं ममापत्यरहितस्य 
बन्ध्याभतुंः साम्प्रत॑ विधिनापत्यकारणं कन्या 








उशनाके शितपु नामक पुत्र हुआ ॥ ९ ॥ शितपुके 
रुक्मकवच, रुक़्मकत्रचके परावृत्‌ू तथा परावृतके 
रुक्‍्मेषु, प्रथु, ज्यामध, वलित और हरित नामक पाँच 
पुत्र हुए ॥ १०-११ ॥ इनमेंसे ज्यामघके विषयमें अब भी 
यह 'छोक गाया जाता है॥ १२ ॥ 


संसारमें ब्रीके बशीमूत जो-जो लोग होंगे और 
जो-जो पहले हो चुके हैं उनमें जैन्याका पति राजा 
ज्यामघ ही सर्वश्रेष्ठ है। १३ ॥ उसकी जी दौब्या 
यथपि निःसन्‍्तान थी तथापि सन्‍्तानकी इच्छा रहते 
हुए भी उसने उसके भयसे दूसरी ख्रीसे त्रित्राह नहीं 
किया ॥ १४ ॥ 


एक दिन बहुत-पे रध, घोड़े और हाथियोंके संघदपे 
अत्यन्त भयानक महायुद्धमें लड़ते हुए उसने अपने समस्त 
शत्रुओंकोी जीत लिया ॥ १७॥ उस समय वे समस्त शत्रुगण 
पुत्र,मित्र, त्री, सेना और कोशादिसे हीन होकर अपने- 
अपने स्थानोंकों छोड कर दिशा-विदिशाओंमें भाग गये 
॥ १६ ॥ उनके माग जानेपर उसने एक राजकन्या- 
को देखा जो अत्यन्त मयसे कातर हुई विशाल आँखों- 
से [ देखती हुई ] “हे तात, हे मातः, हे भ्रातः ! मेरी रक्षा 

| करो, रक्षा करो? इस प्रकार ब्याकुलतापूर्वक विलाप कर 
। रही थी ॥१७॥ उसको देखते ही उसमें अनुरक्त-चित्त 
हो जानेसे राजाने विचार किया || १८ ॥ “यह अच्छा 
ही हुआ; मैं पुत्रहीन और वन्ध्याका पति हूँ; ऐसा 


माद्म होता है कि सनन्‍्तानकी कारणरूपा इस कन्या- 


% घमंसंद्वितामें चौदद रक्षोंका उछेख इस प्रकार किया है--- 
“बुक रथो मणि: खड्नश्वर्म रक्त॑ च पश्ममम । केतुर्निधिश्न॒ सप्तैद प्राणहीनानि चक्षते ॥ 
मार्या - पुरोहितश्ैद सेनानी रथकृथ यः | पत्यश्चकलमाश्वेति प्राणिन: सप्त कौर्तिता+॥ 


अतुर्दशेति रत्नानि सर्रेषों अक्रवत्तिनाम्‌। 


अरथात्‌ चक्र, रथ, मणि, खज्, चमम (ढाऊ),ध्वजा ओर निधि (स्जजाना),येसात प्राणहीन तथा स््रो,पुरोहित,सेनापति, 
रथी, पद॒ाति, जख्ारोही ओर गजारोहौ--ये खात प्राणयुक्त इस प्रकार कुछ चदृह रख सब चक्दर्सियोंके यहाँ रहते हैं। 
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शुभ अंध 
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रत्नप॒पपादितम्‌_॥ १९॥ .तदेतत्समुद्॒ह्मीति | रखको विधाताने ही इस समय यहाँ भेजा है ॥१९॥ 


॥२०॥ अथवेनां स्पन्दनमारोप्प खमधिष्ठानं 
नयामि ॥२१॥ तयेव देव्या शेन्ययाहमनुझात- 
स्समुहृद्यामीति ॥२२॥ 


अथेनां रथमारोप्य खनगरमगच्छत्‌ ॥२३॥ 
विजयिन॑ चराजानमशेषपौरभृत्यपरिजनामा- 
त्यसमेता शैव्या द्रष्टमधिष्ठानद्ारमागता ॥२४॥ 
सा चावलोक्य राज्ञः सब्यपाध्ववर्ततिनीं कन्या- 
मीषदुद्धृतामषंस्फुरदधरपछवा राजानमबोचत्‌ 
॥२०॥ अतिचपलचित्तात्र स्यन्दने केयमारोपि- 


तेति ॥ २६॥ असावष्यनालोचितोत्तरचनो5वति- 
भयात्तामाह स्तुषा ममेयमिति ॥२७॥ अथैनं 
शब्योवाच ॥ २८॥ 


नाहं प्रस्तता पुत्रेण नान्‍्या पत्न्यमवत्तव । 


स्‍्नुपासम्बन्धता होपा कतमेन सुतेन ते ॥२९॥ 
श्रीपराशर उवाक्त 

इत्यात्मेष्याकोपकलुपितवचनसुषितविवेको भया- 
दुदरुक्तपरिहाराथ॑मिदमवनीपतिराद ॥३०॥ यस्ते 
जनिष्पत आत्मजस्तस्येयमनागतंस्पेव भार्या 
निरूपितेत्याकर््पोद्धतमुदुहासा तथेत्यादह ॥३१॥ 
प्रविवेश च राज्ञा सदाधिष्ठानम्‌ ॥२२॥ 

अनन्तरं चातिशुद्धलग्रहोरांशकावयओेक्तकृत- 
पुत्रजन्भलामगुणाद्यसः परिणामझुपगतापि शेव्या 
खल्पेरेवाहोमिगंभमवाप ॥ ३३॥ कालेन च 
कुमारमजीजनत्‌ ॥३४॥ तस्य च विद इति 
पिता नाम चक्रे ॥ ३५ ॥ स च तां स्नुपासुपयेमे 
॥ ३६ ॥ तस्यां चासो क्रथकेशिकसंश्ञों पृत्राव- 
जनयत्‌ ॥ ३७॥ पृुनथ दठृतीय॑ रोमपादसंह 
पृत्रमजीजनधो नारदादवाप्तज्ञानवानमवत्‌ 


तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिये ॥२०॥ 
अथवा इसे अपने र॒थपर बैठाकर अपने निवासस्थान- 
को लिये चलता हूँ, वहाँ देवी शैन्याकी आज्ञा लेकर 
ही इससे विवाह कर दूँगा? ॥२१-२२॥ 


तदनन्तर वे उसे रथपर चढ़ाकर अपने नगरको 
ले चले ॥२३॥ वहाँ विजयी राजाके दर्शनके लिये 
सम्पूर्ण पुरवासी, सेवक, कुटुम्बीनन और मन्त्रिवर्गके 
सहित महारानी शैब्या नगरके द्वारपर आयी हुई थी 
॥२४७॥ उसने राजाके वामभागमें बैठी हुई राजकन्या- 
को देखकर क्रोधके कारण कुछ काँपते हुए होठोंसे 
कहा-॥|२७॥ “हे अति चपलचित्त | तुमने रथमें यह 
कौन बैठा रखी है ?” ॥२६॥ राजाकों भी जब कोई 
उत्तर न सूझा तो अत्यन्त डरते-डरते कह्ा-“पयह 
मेरी पुत्रनधू है? |॥२७॥ तत्र शैब्या बोली--॥२८॥ 


“मेरे तो कोई पुत्र हुआ नहीं है और आपके दूमरी 
कोई खसत्री भी नहीं है, फिर किस पुत्रके कारण आप- 
का इससे पुत्रबधूका सम्बन्ध हुआ १” ॥२९॥ 

शरपराशरजी बोले-इस प्रकार, हौव्याकरे ईर्ष्या 
और क्रोब्र-कद्ुषित बचनोंते विविक्हीन होकर भयके 
कारण कही हुई असंबद्ध बातके सन्देहको दूर करने- 
के लिये राजाने कहा-॥३०॥ “तुम्हारे जो पुत्र होने- 
वाला है उस भावी शिशुकी मैंने यह पहलेसे ही भार्या 
निश्चि कर दी है।? यह सुनकर रानीने मधुर 
मुछुकानके साथ कहा-५अच्छा, ऐसा ही हो? और राजाके 
साथ नगरमें प्रवेश किया ॥३१-३२॥ 

तदनन्तर पुत्र-लाभके गुणोंसे युक्त उस अति बिशुद्ध 
लप्त होरांशक अवयवके समय हुए पुत्रजन्मविषयक 
वार्ताछापके प्रभावसे गर्भधारणके योग्य अवस्था न रहने- 
पर भी थोड़े ही दिनोंमें शैव्याके गर्भ रह गया और 
यथासमय एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥३३-३४॥ पिताने 
उसका नाम विदर्भ रखा ॥३५॥ और उसीके साथ 
उस पुत्रवधूका पाणिम्रहण हुआ ||३६॥ उससे बिदर्भने 
क्रप और कैशिक नामक दो पुत्र उत्पन्न किये ॥३७॥ 
फिर रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्रको जन्म दिया जो 
नारदजीके उपदेशसे ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न हो गया 
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॥ ३८ ॥ रोमपादाद्भअबंश्रोईतिशेते 
केशिकस्यापि येदिः पुत्रोडमवद्‌ यस्य सन्‍्ततोौं 
चैद्या भूपालाः ॥ ३९ ॥ 


स्नुपापृत्रस्थ कुन्तिरमवत्‌ ॥ ४० ॥ 
इुन्तेध््टिइंष्टेनिंशतिनिंश्तेदंशाइस्ततश् 
तस्यापि जीमूृतस्ततञ्च॒विकृतिस्ततश्च॒मीमरथ 


तस्साअवरथस्तस्यापि. दशरथस्ततश्र॒ शकुनिः 
तत्तनयः करम्मि! करम्मेदेवरातो5मवत ॥।|४१॥ 
तसादेव्षत्रस्तस्यापि. मधुमेघोः. कुमारवंशः 
कुमारवंशादनुरनोः पुरुमित्रः प्रथिवीपतिरमवत्‌ 
॥४२॥ ततशांशुससाच्च सत्वतः ॥४३॥ सत्वता- 
देते सात्वताः ॥४४॥ हत्येतां ज्यामघस्य सन्तर्ति 
सम्यक्छुद्धासमन्वितः श्रुत्वा पुमान्‌ मेत्रेय खपापे 
प्रमुच्यते ॥ ४५ ॥ 


[ अ० १३ 
था ॥ ३८॥ रोमपादके बश्रु, बश्नुके ध्रति, घृतिके' 


कैशिक और कैशिकके चेदि नामक पुत्र हुआ जिसकी 
सन्ततिमें चेध्व राजाओंने जन्म लिया ॥ ३९ ॥ 


ज्यामघकी पुत्रवधूके पुत्र क्रवके कुन्ति नामक पुत्र 


ज्योमा | हुआ ॥४०॥ कुन्तिके घृडि, धृष्टिके निश्चति, निश्चति- 


के दशाह, दशाईके व्योमा, व्योमाके जीमूत, जीमूतके 
विक्रोति, विक्ृतिके भीमरथ, भीमरथके नवरथ, नवरथके 
दशरथ, दरशरथके शकुनि, शकुनिके करम्मि, करम्मिके 
देवरात, देवरातके देवक्षत्र, देवक्षत्रके मधु, मधुके 
कुमारवंश, कुमारवंशके अनु, अनुके राजा पुरुमित्र, 
पुरुमित्रके अंश और अंशुके सत्वत नामक पुत्र हुआ 
तथा सत्वतसे सात्वत-बंशका प्रादुभाव हुआ ॥ ४१- 
४४॥ है मैत्रेय ! इस प्रकार ज्यामघकी सन्तान- 
का श्रद्धापूतक भी प्रकार श्रवण करनेसे मनुष्य 
अपने समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है॥ 9४५॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्येडशे द्वादशोडष्याय: | १२ ॥ 
+---+“फै#ब-०---- 


तेरहवाँ अध्याय 
सत्वतकी सनन्‍ततिका वर्णन और स्यमन्तकमणिकी कथा 
श्रीपराज्ार उवाच श्रीपराशरजी बोले--सत्वतके भजन, भजमान, 
भजनमजभानदिव्यान्धकदेवावृधमदहामोजबृष्णि- | दिव्य, अन्चक, देवाबूत्र, महाभोज और बृष्णि नामक 
संज्ञास्सत्वतस्य पूत्रा बभूवु! । १ ।।| भजमानस्य | पत्र हर ॥ १॥ भजमानके निमि, कृकण और बृष्णि 
निमिकृकणवृष्णयस्तथान्ये द्वेमात्राः शतजित्सहस्र-| तथा इनके तीन सौतेले भाई शतजित्‌, सहस्तजित्‌ 
जिदयुतजित्संज्ञाखयः ॥ २॥ देवाबधस्यापि बश्लु! | और अयुतजित्‌--ये छः पुत्र हुए॥ २॥ देवाइबके 


पुत्रो>भवत्‌ ॥ ३॥ तयोश्रायं शछोको गीयते | बश्चु नामक पुत्र हुआ ॥ ३ | इन दोनों ( पितापुत्रों ) 
के विषयमें यह छोक प्रसिद्ध है---]| ४॥ 


॥ ४ ॥॥ 

यथेव श्ृणुमो दरात्सम्पक््यामस्तथान्तिकात्‌ | “जैसा हमने दूरसे सुना था वैसा ही पास जाकर 
+ भी देखा; वास्तव, बन्नु मनुष्योमें अ्रष्ठ है और देवाबध 

बन्नुः श्रेष्ठो मनुष्याणां देवेंदेवाइधस्समः॥ ५॥ | ते देवताओंके समान है॥५॥ अल जोर देशाबप 

पुरुषाः पट च पष्टिथ्ष पट सहस्ताणि चाष्ट च। [के उपदेश किये हुए मार्गका अवलम्बन करने ] से क्रमश 


छः हजार चौदत्तर ( ६०७४ ) मनुष्योंने अमरपद 


तेज्मतत्वमनुप्राध्ता बश्नोदेंबाबूधादपि ॥६॥ / प्राप्त किया था! ॥ ६ ॥ 
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महामोजस्त्वतिधर्मात्मा तस्थान्ये भोजा | महाभोज बड़ा धर्मात्मा था, उसकी सम्तानमें मोज- 
मृत्तिकावरपुरनिवासिनो मार्तिकावरा. बसूथुः | वंशी तथा मृतिकावरपुरनिवासी मार्त्तिकावर नृपति- 
॥ ७॥ वृष्णेः सुमित्रो युधाजिच्च पुत्रावभूताम्‌ | 3५ ॥७॥ बृष्णिके दो पुत्र छुमित्र और युधाजित्‌ 
॥ ८ ॥ ततश्ानमिश्रस्तथानमित्राझ्रिष्चः | ९॥ | *' उनमेंसे उमित्रके अनमित्र, अनमित्रके निष्न तथा 








निमस्य प्रसेनसश्राजितो ॥ १० ॥ 

तस्य॒ च सत्राजितो भगवानादित्यः सखा- 
भमवत्‌ ॥ ११॥ एकदा त्वम्मोनिधितीरसंश्रयः 
से सत्राजित्ुश्टाव तन्‍्मनस्कतया च॑ भाखान- 
भिष्टूयमानो5ग्रतस्तस्खी ॥ १२॥ ततस्त्वस्पष्ट- 
मूत्तिधरं चेनमालोक्य सत्राजित्सरयंमाह ॥ १३ ॥ 
यथेव व्योप्नि वह्चिपिण्डोपमं त्वामहमपश्यं तथेवा- 


। निष्नसे प्रसेन और सत्रानितका जन्म हुआ ॥८-१०॥ 


उस सत्राजितके मित्र भगवान्‌ आदित्य हुए ॥११॥ 
एक दिन संुद्र-तटपर बैठे हुए सत्राजितूने सूर्य- 
भगवान्‌की स्तुति की | उसके तनन्‍्मय होकर स्तुति 
करनेसे भगवान्‌ भास्कर उसके सम्मुख प्रकट हुए ॥ १२॥ 
उस समय उनको अस्पष्ट मूर्ति धारण किये हुए देखकर 

सत्राजितने सूर्यसे कहा--॥॥ १३ ॥ “आकाशमे अप्लि- 
पिण्डके समान आपको जेसा मैंने देखा है वैसा ही 


द्याग्रतो गतमप्यत्र मगवता किजिन्न प्रसादीरृतं | सम्सुज आनेपर भी देख रहा हूँ । यहाँ आपकी 


विशेषश्युपलक्षयामी त्येवसुक्ते मगव॒ता सर्येण निज- 
कण्ठादन्युच्य स्पमन्त्क नाम महामणिवरमवतायें- 
कान्‍्ते न्यस्तम्‌ ॥ १४ ॥। 

ततस्तमाताम्रोज्ज्वलं॑ इखवपुषमीषदापिद्नलन- 
यनमादित्यमद्राक्षीत्‌ ॥ १५॥ हृतप्रणिपातस्त- 
वादिक॑च सत्राजितमाह भगवानादित्यस्सहख्र- 
दीघितिवरमसत्तोडमिमत॑ वृणीष्वेति ॥ १६ ॥ 
सच तदेव मणिरल्मयाचत ॥ १७॥ स चापि 
तस्मे तददच्चा दीधितिपतिरियति खधिष्ण्यमारुरोह 
॥ १८ ॥ 

सत्राजिदप्यमलमणिरलसनाथकष्ठतया . श्व्य 
शव तेजोमिरशेषदिगन्तराण्युद्धासयन्‌. द्वारकां 
विवेश ॥ १९ ॥ द्वारकावासी जनस्तु तमायान्त- 
मवेक्ष्य मगवन्तमादिपुरुष॑ पुरुषोत्तमम्वनिभारा- 
वतरणायांशेन  मालुपरूंपधारिणं.प्रणिपत्याह 
॥२० ॥ भगवन्‌ अवन्तं द्र॒ष्डं नूनमयमा- 


प्रसादखरूप कुछ विशेषता मुझे नहीं दीखती ।” 
सत्राजितकें ऐसा कहनेपर भगवान्‌ सूर्यने अपने 
गलेसे स्यमन्तक-नामकी उत्तम महामणि उतारकर 
अलग रख दी ॥ १४॥ 


तब सत्राजितने भगवान्‌ सूर्यको देखा--उनका 
शरीर किश्वित्‌ ताम्रवर्ण, अति उज्ज्वल और लघु था 
तथा उनके नेत्र कुछ पिंगलवर्ग थे | १५॥ तदनन्तर 
सत्राजितके प्रणाम तथा स्तुति आदि कर चुकनेपर 
सहस्तांशु भगवान्‌ आदित्यने उससे कहां-“तुम अपना 
अभीष्ट वर माँगा! ॥ १६॥ सत्राजितने उस 
स्थमन्तकमणिको ही माँगा ॥ १७ ॥ तब भगवान्‌ 
सूर्य उसे बह मणि देकर अन्‍्तरिक्षमें अपने स्थानको 
चले गये || १८ ॥ | 

फिर सत्राजितने उस निर्मल मणिरत्लसे अपना 
कएठ सुशोभित होनेके कारण तेजसे सूर्यके समान 
समस्त दिशाओंको प्रकाशित करते हुए द्वारकामें प्रवेश 
किया ॥ १९॥ द्वारकावासी लछोगोंने उसे आते 
देख, प्रथिवीका भार उतारनेके लिये अंशरूपसे 
अवतीर्ण हुए मनुष्यरूपधारी आदिपुरुष भगवान्‌ 


' पुरुषोत्तमसे प्रणाम करके कहा-॥२०॥ “भगबन्‌ !. , 


आपके दर्शनोंके लिये निश्चय द्वी ये भगवान्‌ सूर्यदेव 


दित्य आयातीत्युक्तो मगवानुवाच ॥ २१ ॥ | आ रहे हैं।” उनके ऐसा .कडनेपर भगवानने उनसे 


बवि० पु० ७४२--- 
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मगवाम्मायमादित्यः सत्राजिदयमादित्यद्क्तस्थ- | कद्ा- २१ ॥ “ये भगवान्‌ सूर्य नहीं हैं। सन्नाजित्‌ 
हे | भद्दामणिरत्न॑ बिअ्रदश्रोपयाति है। यह सूर्यभगवानसे प्रात हुई स्यमन्तक-नामकी 

कोड तदेन॑ महामणिको धारणकर यहाँ आ रहा है ॥२२॥ तुमलेग 
॥ २२॥ तदेनं विश्रव्धाः पश्यतेत्युक्तास्ते तथेब अब बविश्वस्त होकर इसे देखो ।”” भगवानके ऐसा कद़ने- 
दहज्ु। | २३॥ पर द्वारकावासी उसे उसी प्रकार देखने छगे ||२३॥ 

स च॒ त॑ं स्यमन्तकमणिमात्मनिवेशने चक्रे |. सक्जितने वह स्वमन्तकमणि अपने करें रख 
॥ २४ ॥ प्रतिदिन तन्मणिरल्रम्टो कनकमारा-| दी॥ २४ ॥ वह मणि प्रतिदिन आठ भार सोना 
न्ख्वति ॥ २५ ॥ तत्ममावाज्व सकलस्येव राष्ट्र- देती यी॥ २५ ॥ उसके प्रमावसे सम्पूर्ण रा्ट्रम रोग, 


स्पोपसर्गानावृश्व्यालामिचोरदुर्विज्ञादिमय॑ न अनाबृष्टि तथा सर्प, अग्नि, चोर या दुर्भिक्ष आदिका भय 
| 





अच्युतोडपि तदिव्यं _ | नहीं रहता था ॥ २६ ॥ भगवान्‌ अच्युतको भी ऐसी 
कि ता मे ति इच्छा हुई कि यह दिव्य रन तो राजा उम्रसेनके 


गोत्रमेदमयाच्छक्तोजपि न जहार ॥ २८ ॥ समर्य होते हुए भी उन्होंने उसे छीना नहीं ॥ २८ ॥ 

सत्राजिदप्यच्युतो मामेतद्याचयिष्यतीत्यव- | सत्रजित्‌कों जब यह मातम हुआ कि भगवान्‌ 
फल जनम नर कलर 0 शत 
तथ शुचिना है | आतकों न जानते हुए कि पवित्रतापूवक धारण करने- 
गुणजातमुत्पादयति अन्यथा धारयन्तमेव इन्ती- से तो यह मणि सुवर्णदान आदि अनेक शुण प्रकट 
त्यजानश्नसावपि प्रसेनस्ते न कण्ठसक्तेन स्यमन्त- | करती है और अशुद्धावस्थामें धारण करनेसे घातक 


केनाथमारुझाटव्यां मृगयामगच्छत्‌ ।३०।॥ तत्र च॒ | हो जाती है, प्रसेन उसे अपने गलेमें बाँघे हुए घोड़े- 


४ । पर चढ़कर मगयाके लिये वनको चला गया ॥ ३०॥ 
सिंदाइधमवाप ॥र१॥ साथ च त॑ निहत्य सिंहो- वहाँ उसे एक सिंहने मार डाला || ३१ ॥ जब वह 


ध्प्यमलमणिरत्रमास्याग्रेणगादाय. गन्तुमस्युद्यतः | सिंह धोड़ेके सहित उसे मारकर उस निर्मल मणिको 
ऋशध्ाधिपतिना जाम्बबता दृश्टो घातितश्व ॥३२॥ | अपने मुँहमें लेकर चलनेको तैयार हुआ तो उसी समय 
जाम्बवानप्यमलमणिरलमादाय खबिले ग्रविवेश | “गज जाम्बबानने उसे देखकर मार डाछा ॥३२॥ 


ढ़ क्रीडनकम- | “तर उस निर्मल मणिस्नको लेकर जाम्बवान्‌ 
0 5 कक पलक बल कल के. है | अपनी गुफामें आया ॥३३॥ और उसे सुकुमार नामक 


करोत्‌ ॥३४॥ | अपने बालकके लिये खिलौना बना लिया ॥ ३४ ॥ 
अनागच्छति तसिन्मसेने रृष्णो मणिरल्ममि- | असेनके न लैठनेपर सब यादबोंमें आपसमें यह 


कानाझँसी होने लगी कि “कृष्ण इस मणिर्नको 
लषितवान्स च॒ प्राप्तवान्नूनमेतदस्य कर्मेत्पखिल | ३... चाहते थे, अवश्य ही इन्हींने उसे ले लिया 


एवं यदुलोकः परस्पर॑ कर्णाकण्येकथयत्‌ ।।३५॥ | है--निरचय यह इन्हींका काम है? ॥ ३५॥ 
विदितलोकापवादबत्तान्तश्त॒मगवान्‌ सर्व- इस लोकापवादका पता छगनेपर सम्पूर्ण यादव- 


यदुसैन्यपरि : असेनाश्रपद्वीमनुससार सेनाके सह्दित भगवानने ग्रसेनके धोड़ेके चरण-चिह्ों- 
वारपरिह्तः असेन रद अनुसरण किया और आगे जाकर देखा कि 


॥३६॥ ददझे चाश्वसमवेत प्रसेन॑ सिंददेन विनिह- | प्रसेतनको धोड़ेसदधित सिंदने मार डाछा है॥ ३६- 
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तम्‌ ॥३७॥ अखिलजनमेष्ये सिंहपददशनकृत- | ॥ ३७ || फिर सब लोगोंके बीच सिंहके चरण-चिह्द देख 
हे लिये जानेसे अपनी सफाई द्वो जानेपर भी भगवानने 
परिश्द्धिः सिंहपदमलुससार ॥ रे८ ॥ ऋत्षपति- | उन चिहोंका अनुसरण किया और थोड़ी ही दूरीपर 
निहतं च सिंहमप्यल्पे भूमिमागे दृष्टा ततश्र |ऋक्षराजद्वारा मारे हुए सिंहको देखा; किन्तु उस 
रत्के महत्त्कके कारण उन्होंने. जाम्बबानके पद-चिह्नों- 

तदलगोरवादक्षस्यापि पदान्यनुययो ॥३९॥ |. अल जिया. 2. श ८ और साथ 
गिरितटे च सकलमेव तथदुसेन्यमवस्थाप्य | यादव-सेनाको पर्वतके तटपर छोड़कर ऋ्षराजके 
तत्पदानुसारी ऋक्षबिलं प्रविवेश्व |४०॥ कल मेज आर हो लग लग लक 








| घुस गये || 9० ॥ 
अन्त!प्रविष्य॒ धात््याः सुकुमारकसुछाल-।. भीतर जानेपर भगवानने झुकुमारको बहलती हुई 
यन्त्या वाणी शुआव ॥४१॥ | धात्रीकी यह वाणी छुनी-॥ ४१ ॥ 
सिंह प्रसेनमवधीत्सिंदों जाम्बवबता हत:। .. सिंहने प्रसेनको मारा और सिंहको जाम्बवानने; हे 


सुकुमारक मा रोदीस्तव शेष स्यमन्तकः ॥४२॥ | उँकुमार ! त्‌ रो मत यह स्वमन्तकमणि तेरी ही है ॥४२॥ 


इत्याक्योंपलब्धस्यमन्तको5न्तःप्रविष्ट: कुमार-.. दें छननेसे स्यमन्‍्तकका पता लगनेपर भगवानने 


क्रीडनकीकृत _ + भीतर जाकर देखा कि झुकुमारके लिये खिलौना बनी हुई 
क्रीडनकीकृत च धात््या हस्ते तेजोमिजज्वल्य | स्थमन्तकमणि धात्रीके हाथपर अपने तेजसे देदीप्यमान 


मान॑ खमन्तक ददश ॥४३॥ त॑ च स्ममन्तकामि- | हो रही है || ४३ ॥ स्यमन्तकमणिकी ओर अमिलाषा- 


लषितचक्लुपमपूवेपुरुपमागत॑ समवेत्ष्य. धात्री | पूर्ण इश्टिसे देखते हुए एक विलक्षण पुरुषकों वहाँ आया 
त्राहि श्राह्दीति व्याजहार ॥४४॥ । देख धात्री 'त्राहि-त्राहि? करके चिछाने लगी ॥४५॥ 


तदारत्तरवश्रवणानन्तरं॑ चामर्पपूर्णवदूयः स _ उसकी आर्त्त-बाणीकों छुनकर जाम्बबान्‌ क्रोध- 
जाम्बबानाजगाम ॥४५॥ तयोश्र परस्परमुद्धता-! *। दंदयसे वहाँ आया ॥ ४५ | फिर परस्पर रोष 


| बढ़ जानेसे उन दोनोंका इक्कीस दिनतक घोर युद्ध 
मर्षयोयुद्धमेकविंशतिदिनान्यमवत्‌ ॥। ४६ ॥ ते च बुआ पका: तक घास आगे पलों 
यदुसेनिकास्तत्र॒सप्ताष्टदनानि तम्निष्कान्ति- | करनेवाले यादव-सैनिक सात-आठ दिनतक उनके 
मुदीक्षमाणास्तस्थु! ॥ ४७॥ अनिष्क्रणणे च| गुफासे बाहर आनेकी बाट देखते रहे || ४७ | किन्तु 
मधुरिपुरसाववश्यमत्रबिलेःत्यन्त॑ नाश्वमवाप्तो | जब इतने दिनोंतक वे उसमेंत्रे न निकले तो उन्होंने 
भविष्यत्यन्यथा तस्य जीवतः कथमेतावन्ति | सभा कि “अवश्य ही श्रीमधुसूदन इस गुफामें मारे गये, 
दिनानि झज्ुजये व्याक्षेपो मविष्यतीति छृताष्य- नहीं तो जीवित रहनेपर शन्रुके जीतनेमें उन्हें इतने दिन 


क्यों छगते ?” ऐसा निश्चयकर वे द्वारकामें चले आये 
बसाया द्वारकामागम्य हतः कृष्ण इति कथया- और वहाँ कहद्द दिया कि श्रीक्षष्ण मारे गये। ४८ ॥ 


मासु। ॥४८॥ तह्वान्धवाश्व तत्कालोचितमखिल- | उनके बन्धुओंने यह सुनकर समयोचित सम्पूर्ण 
इत्तरक्रियाकलापं चक्र! ॥४९॥ और््वदैद्िक कर्म कर दिये ॥ ४९ ॥ 
ततथआास्य॒युद्धथमानस्थातिश्रद्धादत्तविशिष्टोप- |. इधर, अति श्रद्धापूर्वक दिये हुए विशिष्ट पात्नोंसहित 
पात्रयुक्ताभतोयादिना श्रीकृष्ण्य बलप्राण- | इनके अन्न और जछसे युद्ध करते समय श्रीकृष्णचन्द्रक 
पृष्टियृत्‌ ॥५०॥ इतरस्थानुदिनमतिगुरुपुरुष- बल और प्राणकी पुष्टि हो गयी ॥५०॥ तथा अति महान्‌ 
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मेध्रमानसस अतिनिधुरप्रहारपातपीडिताखिला- | अप द्वारा पपील- होते हुए अगर अत्यन्त निधुर 
निराहारतया प्रह आधातसे पीडित शरीखाले जाम्बवानूका 
३ । बलहानिरभूत्‌ ॥५१॥ बल निराहार रहनेसे क्षीण हो गया ॥५१॥ 


निर्जितथ मगवता जाम्बवान्प्रणिपत्य व्याजहार का 20 पराजित होकर #533 

बधराषवारिमिस्लिल:। उन्हें प्रणाम करके कहा--]॥| ५२ ॥ “भगव 
॥५९॥ सुरासुरगन्धर द आपको तो देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस आदि 
मंवात जेतुं शक्यः किम्ुतावनिगोचरैरल्पवीरयैंनेर नं | कोई भी नहीं जीत सकते, फिर प्रथिवीतलपर रहने- 


तिर्यग्योन्यनुसृतिमिः _ | वाले अल्पवीर्य मनुष्य अथवा मनुष्योंके अवयवमूत 
रावयवर्भ्ते कक | हम-बैसे तिर्यकू-योनिगत जीवोंकी तो बात ही क्‍या 


पैरवज््यं॑ मवतासत्खामिना रामेणेव नारायणस्स । है ? अवश्य ही आप हमारे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके 


सकलजगरत्परायणस्यांशिन मगवता मवितव्य- | नि सकल लोक-प्रतिपाठक भगवान्‌. नारायणके 
[| ही अंशसे प्रकट हुए हैं |” जाम्बबानके ऐसा कहने- 


मित्युक्तसतस्मे मगवानखिलावनिभारावतरणाथ्- | पर भगवानने प्रथिवीका भार उतारनेके लिये अपने 


मबतरणमाचचक्षे ॥ ५३ ॥ प्रीत्यभिव्यज्ितकर- | “बतार लेनेका सम्पूर्ण इत्तान्त उससे कह दिया और 
उसे प्रीतिपूर्बक अपने हाथसे छूकर युद्धके श्रमसे 


तलस्पर्शनेन चेनमपगतयुद्धखेद चकार ॥५४॥ रहित कर दिया ॥ ५३-०४ ॥| हे 
सच प्रणिपत्य पुनरप्येन॑ प्रसाद जाम्बव्ती, तदनन्तर जाम्बबानूने पुनः प्रणाम करके उन्हें 


नाम कन्यां ग्रहागतायाध्य॑भूतां ग्राहयामास | मीन किया और घरपर आये हुए भगवान्‌के लिये अर्ध्य- 
« | खरूप अपनी जाम्बबती नामकी कन्या दे दी तथा 
॥ ५५ ॥ ख्मन्तकमणिरलमपि प्रणिपत्य तस्मे | उन्हें प्रणाम करके मणिरक्ञ स्वमन्‍्तक भी दे दिया 


प्रददो ॥५६॥ अच्युतोःध्प्यतिप्रणतात्तम्ादग्राद्य- | ] ७५५०-५६ | भगवान्‌ अच्युतने भी उस अति विनीत- 
तन्मणिरन्रमात्मसंशोधनाय | से लेने योग्य न होनेपर भी अपने कलझ्ड-शोधनके 
हा; हे 9499४ लिये वह मणिरत्ञ ले लिया और अखगतीक सहित 

सह जाम्बब॒त्या स द्वारकामाजगाम ॥५८॥ | दरकामें आये || ५७-०८ ॥ 
मगवदागमनोद्धृतहर्षोत्कषेस्य द्वारकावासिजन- | उस समय भगबान्‌ कृष्णचन्द्रके आगमनसे जिनके 
स्थ कृष्णावलोकनात्तत्थणमेवातिपरिणतवयसोऊपि | कि वेग अत्यन्त बढ़ गया है उन द्वारका- 
वासियोमेंसे बहुत ढली हुई अबस्थावालोमें भी 

नवयोवनमिवामवत्‌ ॥ ५९ ॥ दिश्थादिश्थेति 


उनके दर्शनके प्रभावसे तत्काल ही मानो नवयौवन- 
सकलयादवाः खियश्र समाजयामासुः ॥ ६० ॥ | 








का सब्लार हो गया || ५९ || तथा सम्पूर्ण यादवगण 
(और उनकी ब्ियाँ “अहोभाग्य ! अहोमाग्य !!ः 
मगवानपि यथानुभूतमशेष॑ यादवसमाजे यथा- | ऐसा कहकर उनका अमिवादन करने छगीं ॥ ६०॥ 
५ भगवान्‌ने भी जो-जो बात जैसे-जैसे हुई थी वह 

वदाचचक्षे ॥६१॥ खमन्तक च सत्राजिते ज्यों-की-त्यों यादव-समाजमें सुना दी और सत्राजितको 
दस्वा मिथ्याभिशर्तिपरिशुद्धिमवाप ॥ ६ २॥ जाम्ब- | स्यमन्तकमणि देकर मिथ्या कलझूसे छुटकाशा पा 
बरी चान्तःपुरे निवेशयामास ॥६३॥ लिया । फिर जाम्बबतीको अपने अन्तःपुरमें पहुँचा 

दिया ॥६१--६३ ॥ 

सत्राजिदपि.. मयास्थाभूतमलिनमारोपित- | सत्नाजितने भी यह सोचकर कि, मैंने ही कृष्ण- 
मिति जातसन्त्रासात्खसुतां सत्यमामां मगवते | चन्द्रको मिथ्या कलक्क लगाया था, डरते-ढरते उन्हें 


अ० १३ ] 


शतुर्थ अंध 


शे३३ 








भार्या्थ ददो ॥६४॥ तां चाक्र्रकृतवर्मशतघन्व- | पत्ीरूपसे अपनी कन्या सत्यभामा विवाह दी ॥ ६४ ॥ 


प्रसुखा यादवाः प्राव्वरयाम्बभूवु। ॥६५॥॥ ततस्त- 


उस कन्याको अक्रूर, कृतवर्मा और शतधन्वा आदि 
यादबोंने पहले वरण किया था ॥ ६७॥ अतः श्रीकृष्ण- 


त्प्दानादवज्ञातमेवात्मानं मन्यमानाः सत्राजिति | के साथ उसे विवाह देनेसे उन्होंने अपना अपमान 


वेरानुबन्ध चक्र: ॥ ६६ ॥ 

अक््रकृतवर्मप्रसुखाश शतघन्वानमूचुः ॥ ६७॥ 
अयमतीब दुरात्मा सन्राजिद्‌ यो5्मामिमंवता 

' ब॒प्रा्थितोष्प्यात्ममामसान्‌ भवन्त॑ चादवि- 

गणय्य कृष्णाय दत्तवान्‌ ॥ ६८ ॥ तदलमनेन 
जीवता घातयित्वेन॑ तन्महारत्न॑ स्यमन्तकाख्य॑ 
त्वया कि ने ग्रद्यते वयमभ्युपपत्यामों यद्यच्यु- 
तस्तवोपरि वेराजुभन्ध॑ करिष्यतीत्येवमुक्तरतयेत्य- 
सावप्याह ॥ ६९॥ 
- जतुग्रहदग्धानां पाण्डतनयानां विदितपरमा- 
थोईपि भगवान्‌ दुर्योधनप्रयल्शेथिल्यकरणाथ्॑ 
कुल्यकरणाय वारणाबतं गतः ।। ७० ॥ 

गते च तस्िन्‌ सुप्तमेव सत्राजितं शतधन्वा 
जघान मणिरलं चाददात्‌ ॥ ७१ ॥ पिठ्वधामष- 
पूर्णा 3 सत्यमामा शीघ्र स्वन्दनमारूढा वार- 
णात्रतं गत्वा भगवते5हं प्रतिपादितेत्यक्षान्तिमता 
शतधन्वनासत्पिता व्यापादितस्तथ्व खमन्तक- 
मणिरलमपहत॑ यस्यावभासनेनापहततिमिरं 
त्रेलेक्यं मविष्यति ॥७२॥ तदियं त्वदीयापहा- 
सना तदालोच्य यदत्र युक्त तत्क्रियतामिति 
कृष्णमाह ॥| ७३॥ 

तया चेव्रमुक्तः परितुष्टान्तःकरणो5पि कृष्णः 
सत्यमामाममर्षताम्रनयनः प्राह ॥ ७४॥ सत्ये 
सत्य ममेवैषापद्ासना नाहमेतां तस्य दुरात्मन- 
स्सहिष्ये ।७५।। न झनुलकृषथ वरपादपं तत्कुतनी- 


समझकर सन्नाजितसे वैर बाँध लिया || ६६ ॥॥ 

तदनन्तर अक्ूर और क्ृतवर्मा आदिने शतधन्बासे 
कहा--)| ६७ ॥ “यह सत्रनाजित्‌ बड़ा ही दुष्ट है, 
देखो, इसने हमारे और आपके माँगनेपर भी हम- 
लोगोंको कुछ भी न समझकर अपनी कन्या कृष्ण- 
चन्द्रको दे दी ॥ ६८॥ अतः अब इसके जीवनका 
प्रयोजन ही क्या है; इसको मारकर आप स्थमन्तक 
महामणि क्‍यों नहीं ले लेते हैं | पीछे, यदि अच्युत 
आपसे किसी प्रकारका विरोध करेंगे तो हमलोग भी 
आपका साथ देंगे |? उनके ऐसा कहनेपर शतधन्वा- 
ने कहा--“बहुत अच्छा, ऐसा ह्वी करेंगे” ॥६९॥ 


इसी समय पाण्डवोंके लाक्षागृहमें जलनेपर, यथार्थ 
बातको जानते हुए भी, भगवान्‌ कृष्णचन्द्र दुर्योधनके 
प्रयत्तको शिथिल करनेके उद्देश्यसे कुलोचित कर्म 
करनेके लिये वारणावत नगरको गये || ७० ॥ 

उनके चले जानेपर शतधघन्वाने सोते हुए 
सत्राजितुको मारकर वद् मणिरत्ञ ले लिया ॥ ७१ ॥ 
पिताके बधसे क्रोधित हुई सत्यभामा तुरंत ही रथपर 
चढ़कर वारणावत नगरमें पहुँची और भगवान्‌ क्षष्णसे 
बोली, “भगबन्‌ | पिताजीने मुझे आपके करकमलोंमें 
सौंप दिया--इस बातको सहन न कर सकनेके 
कारण शतपधन्वाने मेरे पिताजीको मार दिया है और 
उस स्यमन्‍्तक नामक मणिरक्ञषको ले लिया है जिसके 
प्रकाशसे सम्पूर्ण त्रिलेकी भी अन्धकारशन्य हो 
जायगी ॥ ७२ ॥ इसमें आपद्वीकी हँसी है इसलिये 
सब बातोंका विचार करके जैसा उचित समझें, 
करें? ॥ ७३ ॥ 

सत्यमामाके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीक्षष्णने 
सदा प्रसनचित्त होनेपर भी क्रोधसे आँखें छालकर 
उनसे कह्वा--॥। ७४ ॥ “सत्ये | अवश्य इसमें मेरी 
ही हँसी है, उस दुरात्माके इस कुकर्मको मैं सहन 
नहीं कर सकता, क्‍योंकि यदि उँचे वृक्षका 
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डाअगिणों विहज्ञमा वध्यन्ते तदलमझुनासत्पुरतः | उलद्नन न किया जा सके तो उसपर घोंसछा बनाकर 
रहनेवाले पक्षियोंको नहीं मार दिया जाता [ अर्थाव्‌- ' 
झोकप्रेरितवाक्यपरिकरेणेत्युक्वा. द्वारकामस्ये- | बड़े आदमियोंसे पार न पानेपर उनके आश्रितोंको 


बलदेव॑ _ नहीं दबाना चाहिये।] इसलिये अब तुम्हें हमारे 

त्यैफान्ते बलदेद॑ बासुदेवः प्राह ॥७६॥ सगया | सामने इन शोक-प्रेरित वाक्योंक कहनेकी और 
गत॑ पसेनमटव्यां मृगपतिजंघान ।| ७७ ॥ | आवश्यकता नहीं है | [तुम शोक छोड़ दो, मैं 
इसका भरी प्रकार बदला चुका दूँगा | ]” सत्यभामासे 

सत्राजिदप्यघुना झतघन्वना निषन॑ प्रापितः | इस प्रकार कह भगवान्‌ वाझुदेवने द्वारकामें आकर - 


| श्रीबलदेवजीसे एकान्तमें कहा-॥ ७०५-७६॥ '“बनमें 
॥ ७८॥  तदुमयविनाशात्तन्मणिरलषमावाभ्यां | ,सेटके छिये गये हुए प्रसेनको तो सिंहने मार दिया 


हे (था। ७७ ॥ अब हातधन्वाने सत्राजितको भी मार 
सामान्य भविष्यति ॥ ७९॥ तहुरिष्ठारु्ता | दिया है ॥ ७८॥ इस प्रकार उन दोनोंके मारे जानेपर 


रथः शतघन्वनिधनायोद्रमं हर्वित्यमिह्वितस्तथेति ! णिरन स्यमन्तकपर हम दोनोंका समान अधिकार होगा 
| ॥७९॥ इसलिये उठिये और रथपर चढ़कर शतधन्वाके 
समन्वीप्सितवान्‌ || ८० ॥। | मारनेका प्रयज्ञ कीजिये |” कृष्णचन्द्रके ऐसा कहने- 
| पर बलदेवजीने भी “बहुत अच्छा? कह उसे खीकार 

: किया || ८०॥ 
कृतोधमी व तावुमावुपलम्य शतधन्ता | कृष्ण और बलदेवको [ अपने बबके लिये] उद्यत 
ऋतवर्माणप्ुपेत्थपा्ष्णिप्रणकर्मनिमित्तम् | जान शतधन्वाने कृतवर्मके पास जाकर सहायताकरे 
४ दयत्‌ | लिये प्रार्थना की ॥ ८१ ॥ तब कृतवर्भाने इससे कह्ा-- 
॥ ८१ ॥ आह चेन॑ कृतवर्मा ॥ ८२॥ नाहईं|॥८२॥ "मैं बलदेव और वासुदेवते विरोध करनेमें समर्थ 
बलदेववासुदेवाभ्यां सह विरोधायालमित्युक्तआ- | नहीं हूँ ।” उसके ऐसा कहनेपर शतधन्बाने अक्नूरसे 
! सहायता माँगी, तो अक्रूरने भी कहा-॥ ८३-८४ ॥ 
क्ररमचोदयत्‌ ॥ ८३ ॥ असावप्याह ॥८४॥ न हि | जो अपने पाद-प्रहारसे ्रिलेकीको कम्पायमान कर 


कश्चिद्रगवता . पादम्रद्ारपरिकम्पितजगत्त्रयेण | देते हैं, देवशन्र॒ अछुरगणकी ल्ियोंको वैधव्यदान 
सुररिपुवनितावैधव्यकारिणा. प्रबलरिपुचक्रा- देते हैं तथा अति प्रबल शत्रु-सेनासे भी जिनका चक्र 
| 


अप्रतिहत रहता है उन चक्रधारी भगवान्‌ वासुदेवसे 
प्रतिहतचक्रेण चक्रिणा मदप्सन॑दितनयनावलोकिता- | तथा जो अपने मदोन्‍्मत्त नयनोंकी चितबनसे सब- 


खिलनिशातनेनातिगुरुवैरिवारणापकर्षणाविकृत- | के दमन करनेवाले और भयझ्कर ॒शत्रुसमूहरूप 
कं जेइत | हाथियोंको खींचनेके लिये अलण्ड महिमाशाली प्रचण्ड 
मद्दिमोरुसीरेण सोरिणा च सह सकलजगढन्धा- | हल धारण करनेवाले हैं उन श्रीहल्परसे युद्ध करनेमें 


नाममरवराणामपि योदूधुं समर्थ: किमुताहम्‌॥८५॥ तो निखिल-लोक-बन्दनीय देवगणमें भी कोई समथे 
नहीं है फिर मेरी तो बात ही कया है?! | ८५॥ 

तदन्यइशरणममिलष्यतामित्युक्तइशतघनुराह | इसडिये तुम दूसरेकी शरण लो |! अक्रूरके ऐसा कहँने- 
॥ ८६ ॥ यद्यसत्परित्राणासम्थ मवानात्मानम- , मे स कल ६॥ हा यदि मेरी रक्षा 
करनेमें आप था असमर्थ समझते हैं तो मैं 

विगच्छति तदयमस्त्तलावन्मणिः संगृष्न रक्ष्य- आपको यह मणि देता है इसे लेकर इसीकी रक्षा 
तामिति ॥ ८७॥ एवयुक्तः सोषप्याद ॥ ८८ ॥ | कीजिये! ॥ ८७ ॥ इसपर अक्रूरने कहा--॥ ८८॥ 
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यधन्त्यायामप्यवथायां न॑ कस्मेचिद्धवान्‌ कथ- | “मैं इसे तभी ले सकता हूँ जब कि अन्तकाल यथन्त्यायामप्यवस्थायां न कस्मेचिद्धवान कथ- | “में इसे तभी छे सकता हूँ जब कि अन्तकाऊ उपस्थित 


तदहमेतं भी भी 
विष्यति तदहमेतं प्रदीष्यामीति ॥८९॥ तथेत्युक्ते| दर दा अर पा गा की 
चाक्रस्तन्मणिरत्र॑ जग्राह ॥ ९० ॥ 


वह मणिर्ञ अपने पास रख लिया ॥ ९० ॥ 
शतधनुरप्यतुलवेगां शतयोजनवाहिनीं 

घडवामारुझापक्रान्तः ॥ ९१ ॥ शैन्‍्यसुग्रीवमेष- 
पृष्पवलाहकाश्चचतुष्टययुक्तरथस्थितो बलदेववासु- 
देवों तमलुप्रयातो ॥९२॥ सा च बड़वा शतयो- | 
जनप्रमाणमार्गमतीता पुनरपि वाह्ममाना मिथिला- 
वनोदेशे प्राणाजुत्ससज ।। ९३ ॥ शतघनुरपि तां 
परित्यज्य पदातिरेवाद्रवत्‌ ॥ ९४ ॥ रुृष्णोडपि 
बलमद्रमाह ॥ ९५॥ तावदत्न खन्दने मवता 
स्थेयमहमेनमधमाचार॑ पदातिरेव पदातिमनुगम्य 
यावद्घातयामि अत्र द्वि श्रूभागे दृष्टदोपास्समया 


तदनन्तर, शतधन्या सौ योजनतक जानेवाली एक 
अत्यन्त वेगवती घोड़ीपर चढ़कर भागा ॥ ९१ ॥ 
और शौन्य, सुम्रीव, मेषपुष्प तथा बलाइक नामक चार 
धोड़ोंवाले रथपर चढ़कर बलदेव और वाहुदेवने भी 
उसका पीछा किया ॥ ९२ ॥ सौ योजन मार्ग पार कर 
जानेपर पुनः आगे ले जानेते उस घोड़ीने मिथिला 
देशके बनमें प्राण छोष़ दिये || ९३ ॥ तब शतधन्वा 
उसे छोड़कर पैदल ही भागा ॥ ९४ ॥ उस समय 
श्रीकृष्णचन्द्रने बलभद्रजीसे कहा-॥९०॥ “आप अभी 
रथमें ही रहिये मैं इस पैदल दौड़ते हुए दुराचारीको 
पैदल जाकर ही मारे डाल्ता हूँ। यहाँ [ घोड़ीके मरने 


अर | झादि ] दोषोंको देखनेसे घोड़े भपभीत हो रहे हैं, 
अतो नेतेप्श्वा भवतेम॑ भूमिमागमुछदनीयाः | (पलिये आप इन्‍्दें और आगे न बढ़ाइयेगा? ॥ ९६ ॥ 


॥ ९६ ॥ तयेत्युक्वा बलदेवो रथ एवं | तब बलदेवजी “अच्छा” ऐसा कद्दकर रपमें ही बैठे 


कृष्णोषपि दिक्रोशमात्र भूमिमागमनुसृत्य 
द्रणितस्पेव चक्र क्षिप्त्ता शतधनुपश्शिरथ्रिच्छेद 
॥९८॥ तच्छरीराम्बरादिषु च बहुप्रकारमन्विच्छ- 
झपि स्वमन्तकमर्णि नावाप यदा तदोपगम्य 
बलमद्रमाद ॥ ९९ ॥ इथेवासामिः शतधलुर्षा- 
तितो न प्राप्तखिलजगत्सारभूत॑ तन्महारत्र॑ 
खमन्तकाख्यमित्याकण्योंद्व॒फोपो.. बलदेवो 
पासुदेवमाह ॥ १०० ॥ घिक्त्वां यस्‍्त्वमेवमर्थ- 
लिप्सुरेतच्च ते अआदत्वान्मया ध्षान्तं तदय॑ पन्‍्था- 
स्स्वेच्छया गम्यतां न में द्वारया न त्वया 
न॒चाशेपबन्धुमिः काय्येमलमलमेमिमेमाग्रतो- 
इलीकश्प्धेरित्याक्षिप्य तत्कथां कथश्ित्मसाथ- 


कृष्णचन्द्रने केबल दो ही कोसतक पीछाकर अपना 
चक्र फेंक दूर होनेपर भी शतधन्वाका सिर काट 
डाला ॥९८॥ किन्तु उसके शरीर और वद्न आदियमें बहुत 
कुछ ढूँढ़नेपर भी जब स्यमन्तकमणिको न पाया तो 
बलभद्रजीके पास जाकर उनसे कहा---) ९९ || “इमने 
शतधन्वाको व्यर्थ ही मारा क्योंकि उसके पास सम्पूर्ण 
संसारकी सारभूत स्थमन्तकमणि तो मिली ही नहीं |” 
यह चुनकर बलदेबजीने [ यह समझ्षकर कि कृष्णचन्द्र 
उस मणिको छिपानेके लिये ही ऐसी बातें बना रहे 
हैं] क्रोधपूर्वक भगवान्‌ वाह्युदेवसे कद्वा-॥ १०० ॥ 
तुमको धिक्कार है, तुम बड़े ही अर्थलोलुप हो; भाई 
होनेके कारण दी मैं तुम्हें क्षमा किये देता हूँ । 
तुग्द्दारा मार्ग खुला हुआ है, तुम खुशीसे जा सकते 
हो। अब मुझे तो द्वारकासे, तुमसे अथवा और सब 
सगे-सम्बन्धियोंसे कोई काम नहीं है | बस, मेरे आगे 
इन थोथी शपथोंका अब कोई प्रयोजन नहीं |? 
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मानोषपि न तस्यो ॥ १०१ ॥ स विदेदपुरी प्रवि- | इस प्रकार उनकी बातको काटकर बहुत कुछ मनाने- 


वेश ॥ १०२॥. 

जनकराजबश्राध्यपूर्वकमेन॑ मूह प्रवेशयामास 
॥ १०३ ॥ स तत्रेव च तस्यों | १०४ ॥ वासुदेवो- 
$पि द्वारकामाजगाम ॥| १०५ ॥ यावच्च जनक- 
राजगूदे बलमद्रोज्वतस्थे तावद्धार्तराष्ट्रो दुर्योधन- 
सत्सकाशाहदाशिक्षामशिक्षयत्‌ ।। १०६ ॥ बष॑त्र- 
'झान्ते च बश्नग्रसेनप्रभ्नतिमियादबेन तद्रल॑ 
कृष्णेनापहतमिति कृतावगतिमिद्विंदेदनगरीं गत्वा 
बलदेंवस्सम्प्रत्याय्य द्वारकामानीतः ॥ १०७ ॥ 

अक्रूरो5प्युत्तममणिसट्यद्धृतसुवर्णन भगवद्धया- 
नपरो5नवरतं यज्ञानियाज ॥ १०८ ॥ सवनगतो 
हि क्षत्रियवेत्याँ निमन्त्रक्षद्दा मवतीत्येबम्प्रकारं 
दीक्षाकवर्च प्रविष्ट एवं तस्यो ॥ १०९ ॥ दिषष्टि- 
वर्षाण्येब: तन्‍्मणिप्रभावात्तत्रोपस्गदुर्मिक्षमारिका 
मरणादिक नाभूत्‌ ॥ ११०॥ अधथाक्र्रपक्षीयेर्मो 
जश्शतरुध्ने सात्वतस्थ श्रपोत्रे व्यापादिते 
हाक्ररो द्वारकामपहायापक्रान्तः ॥ १११ ॥ तदप- 
क्रान्तिदिनादारभ्य॒ तत्रोपसर्गदुर्भिक्षन्यालानाबू- 
शिमारिकाशुपद्रवा बभूवुः ॥ ११२॥ 

अथ यादवबलमद्रोग्रसेनसमवेतो मन्त्रम- 
मन्त्रयद्‌ म्गंवानुरगारिकेतनः ॥ ११३ ॥ किमिद- 
मेकदेव प्रचुरोपद्रवागमनमेतदालोच्यतामित्युक्ते- 
5न्धकनामा यदुइद्धः प्राह ॥ ११४ ॥ अखाक्ररस 
पिता श्वफल्को यत्र यत्राभृत्तत्र तत्र दुर्मिक्षमारिका- 
नाइश्टयादिक॑ नाभूत ॥ ११५ ॥ काशिराजल 
विषये त्वनावृष्टणथा च श्वफल्कों नीतः ततथ 


तत्क्षणाहवों बवर्ष ॥ ११६ ॥ 


पर भी वे वहाँ न रुके और विदेहनगरकों चले 
गये ॥ १०१-१०२ ॥ 

विदेहनगरमें पहुँचनेपर राजा जनक उन्हें अध्य 
देकर अपने घर ले आये और वे वहीं रहने लगे।। १ ०३- 
१०४ ॥ इधर, भगवान्‌ बासुदेव द्वाककामें चले 
आये॥ १ ०५॥ जितने दिनोंतक बलदेवजी राजा जनकके 
यहाँ रहे उतने दिनतक धृतराष्ट्रका पुत्र दुर्योधन उनसे 
गदायुद्ध सीखता रहा ॥ १०६ ॥ अनन्तर, बलु और 
उमग्रसेन आदि यादबोंके, जिन्हें यह ठीक मादम था कि, 
“कष्णने स्यमन्तकमणि नहीं ली है”, विदेहनगरमें 
जाकर शपथपूर्वक विश्वास दिलानेपर बलदेवजी तीन 


| वर्ष पश्चात्‌ द्वारकमें चले आये || १०७ ॥ 


अक्रूरजी भी भगवद्धधान-परायण रहते हुए उस 
मणि-र्ञसे प्राप्त सुबर्णके द्वारा निरन्तर यज्ञानुष्ठान 
करने लो ॥ १०८ ॥ यघ्ञ-दीक्षित क्षत्रिय और बैह्योंके 
मारनेसे अह्हत्या होती है इसलिये अक्रूरजी सदा 
यज्ञदीक्षारूप कबच धारण ही किये रहते थे ॥ १०९॥ 
उस मणिके प्रभावसे बासठ वर्षतक द्वारकामें रोग, 
दुर्भिक्ष, महामारी था मृत्यु आदि नहीं हुए ॥ ११० ॥ 
फिर अक्र्र-पक्षीय भोजवंशियोंद्वारा सात्वतके अपौत्र 
शत्रुध्नके मारे जानेपर भोजोंके साथ अक्रूर भी द्वारका- 
को छोड़कर चले गये ॥ १११॥ उनके जाते ही, उसी 
दिनसे द्वारकामें रोग, दुर्मिक्ष, सर्प, अनाबष्टि और 
मरी आदि उपकद्गव होने छगे ॥ ११२ ॥ 

तब गरुडध्वज भगवान्‌ कृष्ण बलभमद्र और उम्र- 
सेन आदि यदुवंशियोंके साथ मिलकर सलाह करने 
लगे ॥ ११३ ॥ “इसका क्या कारण है जो एक साथ 
ही इतने उपद्रवोका आगमन हुआ, इसपर विचार 
करना चाहिये ।? उनके ऐसा कहनेपर अन्धक नामक 
एक इद्ध यादवने कहा |११४॥ अक्रूरके पिता श्रफल्‍क 
जहाँ-जहाँ रहते थे वहाँ-वहाँ दु्िक्ष, महामारी और , 
अनाबृष्टि आदि उपद्रब कभी नहीं होते थे || ११५॥ एक 
बार काशिराजके देशमें अनावृष्टि हुई थी | तब श्रफल्क- 
को वहाँ ले जाते ही तत्काल वर्षा होने लगी॥ ११६॥ 


काशिराजपत्न्याश्ष गर्मे कन्यारल्ल पूर॑भासीत्‌ू | उस समय काशिराजकी रानीके गर्भमें एक कन्यारल थी 
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॥ ११७ ॥ सा च कन्या पूर्णेपपि प्रसततिकाले 
नेव निश्चक्राम ॥ ११८ ॥ एवं च तस्थ गर्मस्य 
द्वादशवर्षाण्यनिष्क्रामतो ययु;॥ ११९ ॥ काशि- 
राजश्र तामात्मजां गर्मआ्ामाह ॥| १२० ॥ पुत्रि 
कसान्न जायसे निष्क्रम्यतामास्यं ते द्रष्दुमि- 
च्छामि एतां च मातरं किमिति चिर॑ क्लेश- 
यसीत्युक्ता गर्मस्थैव व्याजहार ॥ १२१ ॥ तात 
यधेकेकां गां दिने दिने ब्राक्षणाय भ्रयच्छसि 
तदाहमन्येख्रिमिवषेरसाद्रभात्तावदवक्यं निष्क- 
मिष्यामीत्येतदचनमाकण्ये राजा दिने दिने 
ब्राह्मणाय गां प्रादात्‌ ॥ १२२॥ सापि तावता 
कालेन जाता॥ १२३ ॥ 

ततस्तस्या। पिता गान्दिनीति नाम चकार 
॥ १२४ ॥ तां च गान्दिनीं कन्यां श्रफल्कायोप- 
कारिणे गृहमागतायाध्य॑भूतां प्रादात्‌ ॥ १२५॥ 
तस्यामयमक्र्रः श्रफल्काजज्ञे ॥ १२६॥ दस्ये- 
वहुणमिथुनादुत्पत्ति: ॥ १२७॥ तत्कथमसि- 
अपक्रान्तेडतर दुशिक्षमारिकाहुपद्या ने भवि- 
प्यन्ति ॥ १२८ ॥ तदयमत्रानीयतामलमतिगुण- 
वत्यपराधान्वेषणेनेति यदुवृद्धस्यान्धकस्येतद्चन- 
माकप्ये केशवोग्रसेनवलमद्रपुरोगमैयदुमिः 
शफरकपुत्र 


९ 
है 


कृतापराधतितिक्षुभिरमयं दच्त्या 
खपुरमानीतः ॥ १२९॥ तत्र चागतमात्र एव 
तस्य स्यमन्तकमणेः भ्रमाषादनाशृष्टिमारिकादु- 
मिक्षव्यालाधुपद्रवोषशमा बभूवु! ॥ १३० ॥ 
कृष्णश्रिन्तयामास ॥ १३१ ॥ खल्पमेत- 
त्कारणं यदयं गान्दिन्यां श्रफल्केनाक्ूरों जनितः 
॥ १३२॥ सुमहांभ्रायमनाइशिदुर्मिक्षमारिकाधु- 
पद्रवेप्रतिषेघकारी प्रभाव: ॥ १३३ ॥ तझ्नूतमंस्य 
सकाशे स महामणिः स्यमन्तकाख्यसिष्ठति 
॥ १३४ ॥ तख पझोव॑विधाः प्रभावाः थ्रूयन्ते 
बि० पु० छ३-- 


॥ ११७॥ वह कन्या प्रसूतिकालके समाप्त होने- 
पर भी गर्भसे बाहर न आयी ॥ ११८ ॥ इस 
प्रकार उस गर्मको प्रसव हुए बिना बारह वर्ष 
व्यतीत हो गये ॥ ११०॥ तब काशिराजने अपनी 
उस गर्भस्थिता पुत्रीसे कहा-॥१२०॥ “बेटी !त्‌ उत्पन्न 
क्यों नहीं होती ! बाहर आ, मैं तेरा मुख देखना 
चाहता हूँ ॥१२१॥ अपनी इस माताको तू इतने 
दिनोंसे क्‍यों कष्ट दे रही है ?? राजाके ऐसा कहने- 
पर उसने गर्भमें रहते हुएं ही कहा-“पिताजी | यदि 
आप प्रतिदिन एक गौ ब्राह्मणको दान'देंगे तो 
अगले तीन वर्ष बीतनेपर मैं अवश्य गर्भसे बाहर आ 
जाऊँगी ।! इस बातको सुनकर राजा प्रतिदिन 
ब्राह्मणफो एक गौ देने लगे |[१२२॥ तब उतने समय 
( तीन वर्ष ) बीतनेपर वह उत्तन्न हई॥१२१॥ 

पिताने उसका नाम गान्दिनी रखा | १२४ ॥ 
और उसे अपने उपकारक श्रफल्कको, धर आनेपर 
अर्ध्यरूपसे दे दिया ॥ १२५॥ उसीसे छफल्कके 
द्वारा इन अक्रूरजीका जन्म हुआ॥ १२६ ॥ इन- 
की ऐसी गुणवान्‌ माता-पितासे उत्पत्ति है तो फिर 
उनके चले जानेसे यहाँ दुर्भिक्ष और महामारी आदि 
उपद्रब क्‍यों न होंगे ! ॥!२७-१२८॥ अतः उनको 
यहाँ ले आना चाहिये, अति गुणवानके अपराफक्की 
अधिक जाँच-परताल करना ठीक नहीं है । यादबदृद्ध 
अन्धकके ऐसे वचन सुनकर कृष्ण, उम्रसेन और 
बलमभद्र आदि यादव श्रफल्कपुत्र अक्रुरके अपराधको 
भुलाकर उन्हें अभयदान देकर अपने नगरमें ले आये 
॥ १२९ ॥ उनके वहाँ आते ही स्यमन्तकमणिके 
प्रभावसे अनाबृष्टि, महामारी, दुभिक्ष और सर्पभय आदि 
सभी उपद्गव शान्त हो गये ॥ १३१० ॥ 

तब श्रीकृष्णचन्द्रने विचार किया--॥ १३१ ॥ 
अक्रूरका जन्म गान्दिनीसे श्रफल्कके द्वारा हुआ है 
यह तो बहुत सामान्य कारण है ॥ १३२॥ किन्तु 
अनाइष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रवोंको शान्त 
कर देनेवाला इसका प्रभाव तो अति महान्‌ है 
॥ १३३ ॥ अवश्य ही इसके पास वह स्थमन्तक नाम 
मद्दामणि है॥ १३४ ॥ उसीका ऐसा प्रभाव छुना 
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जाता है। १३५ ॥ इसे भी हम देखते हैं कि एक 


यज्ञके पीछे दूसरा और दूसरेके पीछे तीसरा इस प्रकार 


॥ १३५॥ अयमपि च॑ यज्ञादनन्तरमन्यत्क 
लन्तरं तंस्थानन्तरमन्यथज्ञान्तर चाजसमवि- निरतर अबण्ड यज्ञानुष्टान करता रहता है ॥१३६॥ 
च्छिन्न॑ यजतीति ॥ १३६ ॥| अस्पोपादानं | और इसके पास यज्ञके साधन [ धन आदि ] भी बहुत 
चास्यासंशयमत्रासां मणिपरस्तिष्ठतीति रृताध्यव- कम हैं; इसलिये इसमें सन्देह नहीं कि इसके पास 


स्यमन्तकमणि अक्स्य है ।? ऐसा निश्चयकर किसी और 
सायोअ्न्यट्योजनमुद्ििश्य_ सकलयादवसमाज- | प्रयोजनके उद्देश्ससे उन्होंने सम्पूर्ण यादवोंको अपने 
मात्मगृह एवाचीकरत्‌ ॥ १३७॥ महलमें एकत्रित किया || १३७ ॥ 
..तत्र चोपबिष्टेष्वखिलेषु यदुषु पूर्व प्रयोजन 
घुपन्यस्थे पर्ययसिते च तसिन्‌ प्रसज्भान्तरपरिद्दा- 
सकधामक्रू रेण. कुत्ता जनाद॑नस्तमक्र्रमाह 
॥ १३८ ॥ दानपते जानीम एवं वय॑ यथा 
शतधन्वना तदिदमखिलजगत्सारभूत॑ स्यमन्त्क 
रले भवतः समर्पितं तदशेषराष्ट्रोपफारकं मवत्स- 
काशे तिष्ठति तिष्ठतु सवे एवं वयं तत्पभावफल- 
भ्ुजः कि त्वेष बलभद्रोड्सानाशक्लितवांस्तद्स- 
स्मीतये रे कलितवांलद दीजिये।” भगवान्‌ वासुदेवके ऐसा कहकर चुप हो जाने 
दशयस्वेत्यमिधाय जोष॑ खिते भगवति | पर रक्ष साथ ही लिये रहनेके कारण अक्रूरजी सोचने 
वासुदेवे सरलस्सो5चिन्तयत्‌ ॥ १३९ ॥ किमत्रा- | छो--॥ १३९॥ «“अब्ः मुझे क्‍या करना चाहिये, 
लष्टेयमन्यथा चेड़वीम्यह तत्केवलाम्बरतिरोधान- | *_ और किसी प्रकार कहता हूँ तो के ब्षोके 
मन्विष्यन्तो रहममेते द्र्यन्ति अतिरिरोधो ओठमें ट्टोनेपप ये उसे देख ही छेंगे और 
3030038 के मु 0 इनसे अत्यन्त बिरोध करनेमें हमारा कुशल 
क्षेम हति सश्िन्य तमखिलजगत्कारणभूतं | नहीं है।” ऐसा सोचकर निखिछ संसारके कारण- 
नारायणमाहाक़ूरः ॥ १४० ॥ मगवन्ममैतत्स्यम- | रूप श्रीनारायणसे अक्रूरजी बोले-॥ १४० ॥ 


न्तकरलं झतधलुपा समर्पितमपगते च तसिल्लय |! शतधन्वने सुसे वह मणि सौंध दी थी । 
५ याचपिष्यतीति उसके मर जानेपर मैंने यह सोचते हुए बड़ी ही 
शमी वा; अधशान अगनिल ता छत | कत्ल इसे इतने दिन अपने पास रखा है 


रतिकृच्छेणेतावन्त॑ कालमधारयम्‌ ॥ १४१ ॥ [कि भगवान्‌ आज, कल या परसों इसे माँगेंगे 
तस्य च धारणक्लेशेनाहमशेषोपभोगेष्वसज्िमानसो | १११ ॥ इसकी चौकसीके क्लेशसे सम्पूर्ण मोम 

एलाकमोर्न अनासक्तचित्त होनेके कारण मुझे खुखका लेशमात्र भी 
ने जेति खतुलकहामप सर ॥ दतावन्‍्मात्र- | मिझा॥ १७२ ॥ भगवान्‌ ये विचार करते कि 
मध्यशेषराष्ट्रीपकारि धारयितु न शक्नोति मवान्म- | यह सम्पूर्ण राष्ट्रके उपकारक इतने-से भारकों भी नहीं 
न्‍्यत ह्त्यात्ममा न चोदितवान्‌ ॥ १४३ ॥ | उठ सकता, इसडिये खयं मैंने आपसे कहा नहीं ॥ १ ४३॥ 


समस्त यदुबंशियोंके वहाँ आकर बैठ जानेके बाद प्रथम 
प्रयोजन बताकर उसका उपसंहार होनेपर प्रसंगान्तरसे 
अक्रूरके साथ परिहास करते हुए भगवान्‌ कृष्णने उनसे 
कहा-॥|१३८॥ “हे दानपते ! जिस प्रकार शतबन्वाने 
तुम्हें सम्पूण संसारकी सारभूत वह स्यमन्तक नामकी 
महामणि सौंपी थी वह हमें सब माद्म है । वह 
सम्पूर्ण राष्ट्रका उपकार करती हुई तुम्हारे पास है तो 
रहे, उसके ग्रभावक्रा फ़छ तो हम सभी भोगते हैं, किन्तु 
ये बलमभद्रजी हमारे ऊपर सन्देह करते थे, इसलिये 
हमारी प्रसन्नताके लिये आप एक बार उसे दिखला 


अ० १३ ] 
तदिद स्यमन्तकरलं गृह्मतामिच्छया यस्वामिमत 
तस्थ समप्यंताम ॥ १४४ ॥ 

ततः खोदरबख्निगोपितमतिलघुकनकसमृद्र- 
करगत प्रकटीकृतवानू ॥ १४५॥  ततथ 
निष्कराम्य स्यमन्तकमर्णि तसिन्यदुकुलसमाजे 
. एुमोच ।। १४६॥ मुक्तमात्रे च तसिल्नतिकान्त्या 
तदखिलमास्यानमुद्योतितम्‌ ॥ १४७॥ अथाहा- 
क्र स एप मणि: शतधन्वनास्रार्क समर्पितो 
यस्यायं स एन॑ गृहातु इति ॥ १४८ ॥ 


तमालोक्य सर्वयादवानां. साधुसाध्विति 
विखितमनसां वाचोड्श्रूयन्त ॥ १४९ ॥ तमालो- 
क्यातीव बलभद्रो ममायमच्युतेनेव सामान्यस्स- 
मन्बीप्सित हृति ऋृतस्पृहो5भूत्‌ 


चतुर्थ अं 


श्शे९ 


अब, लीजिये आपकी वह स्यथमन्तकर्माण यह 
रही, आपकी जिसे इच्छा हो उसे दी इसे दे 
दीजिये? ॥ १४७४० ॥ 


तब अक्रूरजीने अपने कटि-बल्लमें छिपायी हुई 
एक छोटी-सी सोनेकी पिठरीमें स्थित वह स्यमन्तक- 
मणि प्रकट की और उस पिठारीसे निकालकर यादव- 
समाजमें रख दी || १४५-१४६ ॥ उसके रखते ही वह्‌ 
सम्पूर्ण स्थान उसकी तीज्र कान्तिसे देदीप्यमान ढोने 
लगा || १४७ | तब अक्रूरजीने कहा, “मुझे यह 
मणि शतघन्वाने दी थी, यह जिसकी हो वह ले 
ले? ॥ १४८ ॥ । 

उसको देखनेपर सभी यादवोंका विस्मयपूर्वक 


धसाधु, साधु!” यह वचन छुना गया ॥ १४९ ॥ उसे 
देखकर बलभद्वजीने “अच्युतके ही समान इसपर मेरा भी 


अधिकार है, इस प्रकार अपनी अधिक स्पृष्वा दिखलायी 
॥ १५० ॥ | !१५०॥ तथा “यह मेरी ही पैठक सम्पत्ति है? इस तरह 
सत्यभामाने भी उसके लिये अपनी उत्कठ अभिलाषा प्रकठ 


ममेवायं पित्धनमित्यतीव च सत्यमामापि | की ॥१०१॥ बलमद्र और सत्यमामाको देखकर कृष्ण- 


स्पृहयाशकार ॥ १०१ ॥ बलसत्यावलोकना- 
त्कृष्णोधप्यात्मानं गोचक्रान्तरावस्थितमिव मेने 


॥ १५२ ॥ सकलयादवसमक्ष॑ चाक्रमाह ॥१५३॥ 


एतद्धि मणिरत्रमात्मसंशोधनाय एतेषां यदूनां 
मया दर्शितम्‌ एतच्च मम बलभद्रस्थ च सामान्य 
पिद्धन चेतत्सत्यमामाया नान्‍्यस्येतत्‌ ॥१५४॥ 
एतच्च सर्वकालं॑ शुचिना ब्रह्मचर्यादिगुणवता 
प्रियमाणमशेषराष्ट्रयोपकारकमशुचिना. ध्रियमा- 
णमाघारमेत्र इन्ति ॥ १५५ ॥ अतोष्हमस्य पोड- 
शख््रीसहस्रपरिग्रहादसमर्थों धारणे कथमेतत्स- 
त्यमामा खीकरोति ॥ १५६॥ आयंबलमद्ठे- 
णापि मदिरापानाथशेषोपभोगपरित्यागः कार्य: 


चन्द्रने अपनेको बैल और पहियेके बीचमें पड़े हुए जीवके 
समान दोनों ओरसे संकटम्रस्त देखा || १५२ ॥ और 


समस्त यादवोंके सामने वे अक्रजीसे बोले-॥ १५३ ॥ 
“इस मणिरज्ञको मैंने अपनी सफाई देनेके लिये ही 


| इन यादब्रोंकी दिखवाया था | इस मणिपर मेरा और 


बलभद्रजीका तो समान अधिकार है और सत्यमामा- 
की यह पैतृक सम्पत्ति है; और किसीका इसपर कोई 
अधिकार नहीं है॥ १५४ || यह मणि सदा शुद्ध 
और ब्रह्मचय॑ आदि गुणयुक्त रहकर धारण करनेसे 
सम्पूर्ण राष्ट्रकरा हित करती है और अशुद्धावस्थामें 
घारण करनेसे अपने आश्रयदाताको भी मार डालती 
है ॥ १५५० | मेरे सोलह हजार ब्ियाँ हैं, इसलिये - 
मैं इसके धारण करनेमें समर्थ नहीं हूँ, इसीलिये 
सत्यमामा भी इसको कैसे धारण कर सकती है ! 
॥ १५६ || आर्य बलमद्रको भी इसके कारणसे मदिरा- 


पान आदि सम्पूर्ण भोगोंकों त्यागना पड़ेगा ॥१५ज॥ 


॥ १५७ ॥ तदलं॑ यदुलोकोषयं बलभद्र!ः अद्ं च्‌ | इसलिये हे दानपते ! ये यादवगण, बलमद्रजी, मैं 


३४२ | आअ० १४ 


॥ ३० ॥ पृथा श्रुतदेवा श्रुतकीतिः श्रुतश्रवा | वसुदेव आदि दशा भाहयोंकी प्रथा, श्रुतदेवा, . 
राजाधिदेवी च वसुदेवादीनां पशञ्र॑ भगिन्यो- | श्रुतकीतिं, श्रुतश्षषा और राजाधिदेवी ये पाँच- 
अमवन्‌ ॥ ३१ ॥ बहिनें थीं॥ ३१॥ 


शूरस्य इन्तिनाम सवाभवत्‌ ॥ ३२ ॥ तस्समे 
चापृत्राय प्रथामात्मजां विधिना श्रो दत्तवान्‌ 
॥ ३३ ॥ तां च पाण्डरुवाह ॥ ३४ ॥ तस्यां च 
घर्मानिलेन्द्रेयधिष्ठिमीमसेनाजनाख्यास्रयः पुत्रा- 
स्समृत्यादिता; ॥३५॥ पूर्वमेवानृढायाओ्य मगवता 
भाखता कानीनः कर्णो नाम पुत्रोडजन्यत॥ ३६॥ 
तस्याथ्ष सपल्ली माद्री नामाभूत्‌ | २७ ॥ तस्‍्यां 
सच नासत्यदस्राभ्यां नकुलसहदेवो पाण्डोः पुत्रों 
जनितो ॥ ३८ ॥ 


श्रुतदेवां तु इद्धधर्मा नाम कारूश उपयेमे 
॥ ३९ ॥ तस्यां च दन्तवक्रों नाम महसुरो जज्ले 
॥ ४० ॥ श्रुतकीर्तिमपि केकयराज उपयेमे ॥४१॥ 
तस्यां च सन्तर्दनादयः केकेयाः पश्च पुत्रा बभूवु 
॥ ४२॥ राजाधिदेव्यामावन्त्यों विन्दानुविन्दो 
जल्नाते ॥ ४३॥ अश्रुतश्रबसमपि चेदिराजो 
दमघोषनामोपयेमे ॥| ४४ ।। तस्यां च शिकुपा- 
लघ्ुत्यादयामास || ४५ || स वा पृत्रमप्युदार- 
विक्रमो देत्यानामादिपुरुषो हिरण्यकशिषुरभवत्‌ सकल लोकगुरु भगवान्‌ इसिंहने मारा था ॥४६-४७॥ 
॥ ४६॥ यरश्ष॒ भगवता सकललोकगुरुणा | तदनन्तर यह अक्षय वीर्य, शौर्य, सम्पत्ति और पराक्रम 
नरसिंहेन घातितः ॥ ४७ ।॥ पुनरपि अक्षयवीर्य आदि गुणोंते सम्पन्न तथा समस्त त्रिभुवनके खामी 
शौयंसम्पत्पराक्रमगुणस्समाक्रान्तसकलग्रैलोक्येश्वर- इन्द्रके भी प्रभावकोी दबानेबाल्ा दशानन हुआ || ४८ ॥ 
प्रभावो दशाननो नामाभूत्‌॥ ४८ ॥ बहुकालोप- | खय॑ भगवान्‌के हाथसे ही मारे जानेके पुण्यसे प्राप्त हुए 
सुक्तमगवत्सकाशावप्शरीरपातोड्ूवपुण्यफलो नाना भोगोंकों वह बहुत समयतक भोगते हुए अन्तमें 
भगवता राघवरूपिणा सोडपि निधनपझ्ुपपादितः | राघवरूपधारी भगवानके ही द्वारा मारा गया ॥४९%। 
॥ ४९॥ पुनश्रेदिराजस्थ दमघोषस्थात्मजश्शिशु- | उसके पीछे यह चेदिराज दमधोषका पुत्र शिशुपाल 
पालनामामवत्‌ ॥५०। शिश्ुपालत्वेडपि भगवतों | हुआ ॥ ५० ॥ शिक्षपा् होनेपर भी वह भू-भार- 
भूमारावतारणायावतीणोशस्य॒ पुषण्डरीकनयना- | हरणके लिये अवतीर्ण हुए भगवदंशखरूप भगवान्‌ 
७ अविधाहिता कम्पाके गर्ससे उत्पन्न हुए पुश्रको कानीन कहे हैं।..................... 





शूरसेनके कुन्ति नामक एक मित्र थे ॥३२॥ वे 
निःसन्तान थे अत: शूरसेनने दत्तक-विधिसे उन्हें. 
अपनी प्रथा नामकी कन्या दे दी थी ॥३३॥ उनका 
राजा पाण्डुके साथ विवाह हुआ ॥३४॥ उसके धर्म 
वायु और इन्द्रके द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन 
और अर्जुन नामक तीन पुत्र -हुए ॥३५॥ 
इनके पहले इसके अविवाहितावस्थामें ही भगवान्‌ 
सूर्यके द्वारा कर्ण नामक एक कानीन# पुत्र और 
हुआ था ॥ ३६ ॥ इसकी माद्वरी नामकी एक सपत्नी 
थी || ३७॥ उसके अश्विनीकुमारोंद्रारा नकुल और 
सहदेब नामक पाण्डुके दो पुत्र हुए ॥ ३८ ॥ 


शूरसेनकी दूसरी कन्या श्रुतदेवाका कारूश-नरेश 
वृद्धधर्मासे विवाह हुआ था || ३९ ॥ उससे दन्‍्तबक्र 
नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ ॥४ ०॥ श्रुतकीर्तिको 
केकयराजने विवाह था ॥४१॥ उससे केकय-नरेश 
के सन्तर्दन आदि पाँच पुत्र हुए॥ ४२॥ राजाधि- 
देवीसे अवन्तिदेशीय बिन्द और अनुविन्दका जन्म 
हुआ ॥०३॥ श्रतश्रवाका भी चेदिराज दमधोषने 
पाणिग्रहण किया ॥०४॥ उससे शिश्ुपाठका जन्म 
हुआ ॥ ४५॥ पूर्वजन्ममें यह अतिशय पराक्रमी 
हिरण्यकशिपु नामक देत्योंका मूल पुरुष हुआ था जिसे 


चतुर्थ अंश ३४७३ 


ख्यस्मोपरि हेषालुबन्धमतितराअकार ॥ ५१ ॥ | पृण्डरीकाक्षमें अत्यन्त द्ंष-बुद्धि करने छगा |५१॥ 

भगवता च स निधनसुपनीतस्तत्रेव .परमात्मभूते | अन्तमें भगवानके हाथसे ही मारे जानेपर उन परमात्मामें 

मनस एकाग्रठया सायुज्यमवाप ॥५२॥ | द्वी मन छगे रहनेके कारण सायुज्य-मोक्ष प्राप्त किया 

भगवान्‌ यदि प्रसझो यथामिलषितं ददाति तथा | ॥५२॥ भगवान्‌ यदि प्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार 

अप्रसन्नोडपि निम्चन दिव्यमलुपमं स्थानं प्रयच्छति | यथेच्छ फल देते हैं, उसी प्रकार अप्रसन्न होकर मारनेपर 

॥५३॥ भी वे अनुपम दिव्यलोककी प्राप्ति कराते हैं ॥५३॥ 
---*>0-4+-: 


अ० १५ ] 





इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्ेडशे चतुर्दशोडष्यायः || १४ ॥ 
---+“छुबैकू७+०---- 
पंद्रहवाँ अध्याय 
शिशुपालके पूर्व-जन्मान्तरोका तथा बुदेषजीकी सनन्‍्ततिका वर्णन 


श्रीमेत्रेय उवाच 
हिरण्यकशिपुत्वे च रावणत्वे च किष्णुना । 
अवाप निहतो भोगानप्राप्यानमरेरपि ॥ १ ॥ 
न लयं तत्र तेनेव निहतः स कं पुनः । 
सम्प्राप्तः शिश्षुपालत्वे सायुज्यं शाथ्वते हरो ॥ २॥ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं स्वंधमेश्वतां वर । 
कौतृहलपरेणतत्पष्टो. मे वक्तुमईसि ॥ ३॥ 

श्रीपर।शर उकाच 


देत्येधर्य वधायाखिललोकोत्पत्तिखिति- 
विनाशकारिणा पूव॑ तलुग्रहणं कुबंता नुसिंहरूप- 
माविष्छृतम्‌ ॥| ४ ॥ तत्र च हिरण्यकशिपोषिष्णु- 


रयमित्येतश्न मनखभूत्‌ ॥ ५॥ निरतिशय- 
पुण्यसमुद्धृतमेतत्सत्वजातमिति ॥ ६॥ रज- 
उद्रेकप्रेरितैकाग्रमतिस्तद्भावनायोगात्ततोड्वा प्वध- 
हेतुकीं निरतिशयामेवाखिलग्रेलोक्याधिक्य- 


श्रमेत्रेयजी बोले--भगवन्‌ ! पूर्वजन्मोंमें हिरण्य- 
कशिपु और राबण होनेपर इस शिश्ुपालने भगवान्‌ 
विष्णुके द्वारा मारे जानेसे देव-दुर्लम भोगोंको तो 
प्रात किया, किन्तु यह उन ( श्रीहरि ) में लीन नहीं हुआ; 
फिर इस जन्ममें ही उनके द्वारा मारे जानेपर इसने सनातन 
पुरुष श्रीहरिमं सायुज्य-मोक्ष कैसे प्राप्त किया ! ॥ १- 
२॥ हे समस्त धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ मुनिवर | यह बात 
सुननेकी मुझे बड़ी ही इच्छा है । मैंने अत्यन्त कुतूहलबश 
होकर आपसे यह प्रश्न किया है, कृपया इसका 
निरूपण कीजिये ॥ ३॥ 


भ्रीपराशरजी बोले--प्रथम जन्ममें. दैत्यराज 
हिरण्यकशिपुका वध करनेके लिये सम्पूर्ण छोकोंकी 
उत्पत्ति, स्थिति और नाश करनेवाले भगवानने शरीर 
ग्रहण करते समय नृसिंहरूप प्रकट किया था ॥ ४ ॥ 
उस समय हिरण्यकशिपुके चित्तमें यह भाव नहीं हुआ 
था कि ये विष्णुभगवान्‌ हैं | ५॥ केवल इतना ही 
विचार हुआ कि यह कोई निरतिशय पुण्य-समूहसे 
उत्पन हुआ प्राणी है॥ ६॥ रजोगुणके उत्कर्षसे 
प्रेरित हो उसकी मति [ उस विपरीत भावनाके 
अनुसार ] दृढ़ हो गयी | अतः उसके भीतर ईश्वरीय 


भावनाका योग न होनेसे भगवानके द्वारा मारे जानेके 


कारण द्वी रावणका जन्म लेनेपर उसने सम्पूर्ण 


घारिणीं दशाननत्वे मोगसम्पदमबाप ।| ७ ॥ | त्रिलेकीमें सर्वाधिक भोग-सम्पत्ति प्राप्त की॥ ७॥ 
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न तु स तसिश्ननादिनिषने परअक्षमृते भगक्‍त्य 
नालम्बिनि छृते मनसस्तक्ृयमवाप ॥ ८॥ 

एवं दश्ाननत्वेःप्यनज्ञपराधीनतया जानकी 
समासक्तयेतता भगवता दाशरथिरूपधारिणा 
हतस्य॒तद्भूपदर्शनमेवासीत्‌ नायमच्युत इत्या- 
सक्तिपिपद्यतोइन्तःकरणे मानुषबुद्धिरिव केवलम 
स्वाभूत्‌ ॥ ९ ॥ 

पुनरप्यच्युतविनिषातमात्रफलमखिलभूमण्डल- 


शाध्यचेदिराजकुले जन्म अव्याहतेश्वयें शिक्षु- 
पालत्वेउप्यवाप ॥१०॥ तत्र त्वखिलानामेव स 
भगवश्तान्नां लक्वारकारणमभवत्‌ ॥११॥ 
ततश्च॒ तत्कालकृतानां तेषामशेषाण/मेवाच्युत 
नाम्नामनवरतमनेकजन्मसु वद्धितविद्वेपानुबन्धि 
चित्तो. विनिन्द्नसन्तजनादिषृूचारणमकरोत्‌ 
॥१२॥ तद्च रूपमुत्फुलपत्मदलामलाक्षमत्युज्ज्वल 
पीतवस्रधायमलकिरीटकेयूरहारकटकादिशोमित- | 
झदारचतुर्बाहुशबचक्रगदाधरमतिप्ररूटवैरानुभा 
वादटनभमोजनसत्रानासनशयनादिष्वशेषावस्थान्त- | 
रेषु नान्यत्रोपययावस्थ चेतसः ॥१३॥ ततस्त- 
मेवाक्रोशेपूचारयंसमेव हृदयेन धारयन्नात्मवधाय 
यावद्धगवद्धसतचक्रांशुमालोज्ज्वलमक्षयतेजस्खरूप 
अह्यभूतमपगतद्वेपादिदोषं... भगवन्तमद्राक्षीव्‌ 
॥१ ४॥ तावधश् मगवश्चक्रेणाशु व्यापादितस्त- 


त्सरणदग्धघाखिलाधसश्यो. भगवतान्तमुपनीत- 
संसखिलेव लयसुपययों ॥१५॥ एतत्तवाखिलं 
मेयामिदितम्‌ ॥ १६ ॥ अय॑ हि भगवान्‌ कीर्ति- 
तथ्॒ संस्मृतथ् देपासुबन्धेनापि अखिलसुरासुरा- 


उन अनादि-निधन, परह्मखरूप, निराधार भगवानमें - 
चित्त न छलगानेके कारण वह उन्हींमें लीन नहीं 
हुआ ॥ ८ ॥ 

इसी प्रकार रावण होनेपर भी कामबश जानकीजीमें 
चित्त लग जानेसे भगवान्‌ दरशरथनन्दन रामके द्वारा 
मारे जानेपर केवल उनके रूपका ही दर्शन हुआ 
था; ये अच्युत हैं? ऐसी आसक्ति नहीं हुई, बल्कि मरते 
समय इसके अन्तःकरणमें केवल मनुष्यबुद्धि ही रही ॥९॥ 

फिर श्रीअच्युतके द्वारा मारे जानेके फललखरूप 
इसने सम्पूर्ण भूमण्डलमें प्रशंसित चेदिराजके कुलमें 
शिशुपालरूपसे जन्म लेकर भी अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त 
किया ॥१०॥ उस जन्ममें वह भगवानके प्रत्येक नामोंमें 
तुच्छताकी भावना करने लगा || १ १॥ उसका हृदय अनेक 
जन्मके द्वेषानुबन्धसे युक्त था, अतः वह उनकी निन्‍्दा 
और तिरस्कार आदि करते हुए भगवानके सम्पूर्ण समया- 
नुसार लीलाइृत नामोंका निरन्तर उच्चारण करता था 
॥१२॥ बिले हुए कमलदलके समान जिसकी निर्मल 
आँखें हैं, जो उज्ज्वल पीताम्बर तथा निर्मल किरीठ, 
केयूर, हार और कटकादि धारण किये हुए है तथा जिस- 
की लंब्री-लंबी चार भुजाएँ हैं ओर जो शह्ढ, चक्र, गदा 
और पद्म धारण किये हुए है, भगवान्‌का वह दिन्य रूप 
अत्यन्त वैरानुबन्धके कारण भ्रमण, भोजन, स्नान, 
आसन और शयन आदि सम्पूर्ण अवस्थाओंमें कमी उसके 
चित्तसे दूर न होता था ॥१३॥ फिर गाछी देते 
समय उन्हींका नामोचारण करते हुए और हृदयमें 
भी उन्हींका ध्यान धरते हुए जिस समय वह अपने 
बबके लिये हाथमें धारण किये चक्रके उज्ज्जल किरण- 
जालते सुशोभित, अक्षय तेजस्वरूप, द्षादि सम्पूर्ण 
दोषोंसे रहित, ब्ह्ममूत भगवान्‌को देख रहा था ॥१४॥ 
उसी समय तुरंत भगवक्रसे मारा गया; भगवत्‌- 
स्मरणके कारण सम्पूर्ण पापराशिके दुग्ध हो 
जानेसे भगवानके द्वारा उसका अन्त हुआ और “चह 
उन्हींमें लीन हो गया ॥१५॥ इस प्रकार इस सम्पूर्ण 
रहस्यका मैंने तुमसे वर्णन किया ॥१६॥ 
अद्दो | वे भगवान्‌ तो द्वेषानुबन्धके कारण भी कीर्तन 


और स्मरण करनेसे सम्पूर्ण देवता और असपुरोंको 
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दिदुलेग॑ फल प्रयच्छति किय्रुत सम्यग्भक्तिमता- 
मिति ॥ १७॥ | 

पसुदेवस्य त्वानकदुन्दुमेः पोरवीरोहिणीम- 
दिराभद्रादेवकीप्रसुषा. बहयः पत्न्यो3मवन्‌ 
॥ १८॥ बलमद्र॒शठसारणदुरदादीस्पुत्रात्रोहि- 
ण्यामानकदुन्दुभिरुत्पादयामास ॥ १९ ॥ बल- 
देवो5पि रेतत्यां विशठोल्मुको पृत्रावजनयत्‌ ॥ २०॥। 
साष्टिंमार्टिशिशुसत्यशतिप्रमुखाः सारणात्मजा; 
॥ २१॥ भरद्गाश्वमद्रबाहुदु्दमभूतादा रोहिण्या 
कुलजा; ॥ २२ ॥ नन्‍्दोपनन्दकृतकाद्या मदिरा- 
यास्तनया; ॥ २३॥ अद्रायाश्रोपनिधिगदाद्ा। 
॥२४। बैशाल्यां च कौशिकमेकमेवाजनयत्‌॥ २५॥ 

आनकदुन्दुभेदेंवक्यामपि कीर्तिमत्सुषेणोदा- 
युभद्रसेनऋजुदासभद्गदेवार्या: पट पृत्रा जश्लिरे 
॥२६॥ तांश् सनित्र कंसों घातितवान्‌ ॥२७॥ 
अनन्तर॑च सप्तम गर्भभद्धरात्रे भगवत्यहिता 
योगनिद्रा रोहिण्या जठरमाकृष्य नीतवती ॥ २८॥ 
कषणाचासावपि सहूर्षणारू्यामगमत्‌ ॥ २९ ॥ 
ततश्र सकलजगन्महातरुमूलभूतो भूतभविष्यदा- 
दिसकलसुरासुरपुनिजनमनसामप्यगोचरोडब्जम- 
वप्रमुखेरनलशुखे प्रणम्यावनिभारहरणाय प्रसा- 
'दितो भगवाननादिमध्यनिधनो देवकीगर्ममव- 
ततार वासुदेवः ॥ ३० ॥ तत्प्रसादबिवद्धंमानो- 
रुमहिमा च्‌ योगनिद्रा नन्दगोपपत्न्या यशोदाया 
गर्भभधिष्ठिततती ॥ ३१॥ सुम्रसन्नादित्य- 
चन्द्रादिग्रहमव्यालादिभयं॑ खस्ममानसमखिल- 
मेबेतजगदपास्ताधमंममवत्तर्िंथ॒ पृण्डरीकनयने 
जायमाने ॥ ३२ ॥ जातेन च तेनाखिलमेबेतत्स- 
न्मागंवत्ति जगदक्रियत ॥ ३३ ॥ 
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दुर्लभ परमफल देते हैं, फिर सम्यक्‌ भक्ति-सम्पन् 
पुरुषोंकी तो बात ही क्‍या है !॥ १७॥ 


आनकदुन्दुभि वसुदेवजीके पौरवी, रोहिणी, 
मदिरा, भद्रा और देवकी आदि बहुत-सी बजियाँ 
थीं ॥ १८ ॥ उनमें रोहिणीसे वछ्चुदेवजीने बलभद्र, शाठ, 
सारण और दुर्मर आदि कई पुत्र उत्पन किये ॥१९॥ 
तथा बलभद्रजीके रेबतीसे विशठ और उल्प्रुक नामक 
दो पुत्र हुए ॥ २०॥ सार, मार्ि, शिशु, सत्य और घृति 


-आदि सारणके पुत्र थे ॥ २१॥ इनके अतिरिक्त 


भद्राश्व, भद्रत्राहु, दुर्दम और भूत आदि भी रोहिणी- 
हीकी सन्‍्तानमें थे ॥२२॥ नन्‍्द, उपनन्द और कृतक 
आदि मदिराके तथा उपनिध्रि और गद आदि भद्वाके 
पुत्र थे ॥ २३-२४ ॥ वैशालीके गर्भते कौशिक नामक 
केवल एक ही पुत्र हुआ॥ २५॥ 


आनकदुन्दुमिके देवकीसे कीर्तिमानू, सुषेण, 
उदायु, भद्गसेन, ऋजुदास तथा भद्गरदेव नामक छः पुत्र 
हुए ॥ २६॥ इन सबको कंसने मार डाला था ॥२७॥ 
पीछे भगवान्‌की प्रेरणासे योगमायाने देवकीके सातवें 
गर्भभी आधी रातके समय खींच कर रोहिणी- 
की कुक्षिमं स्थापित कर दिया ॥ २८॥ आकर्षण 
करनेसे इस गर्भका नाम संकर्षण हुआ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर सम्पूर्ण संसाररूप महादक्षके मूलखरूप, 
भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानकालीन सम्पूर्ण देव, 
असुर और मुनिजनकी बुद्धिके अगम्य तथा ब्रह्मा 
और अग्नि आदि देब॒ताओंद्वारा प्रणाम करके मूभार- 
हरणके लिये प्रसन किये गये आदि, मध्य और अन्त- 
हीन भगवान्‌ वासुदेवने देवकीके गर्मसे अवतार लिया 
तथा उन्हींकी कृपासे बढ़ी हुई महिमावाली योगनिद्रा भी 
नन्‍्दगोपकी पत्नी यशोदाके गर्भमें स्थित हुई|॥ ३०- 
३१॥ उन कमलनयन भगवानके प्रकः होनेपर यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ प्रसन्न हुए सूर्य, चन्द्र आदि प्रहोंसे 
सम्पन्न, सर्पादिके भयसे शून्य, अधर्मादिसे रहित तथा 
खस्थचित्त हो गया ॥ ३१२ ॥ उन्होंने प्रकट होकर 
इस सम्पूर्ण संसारको सन्मार्गावलम्बी कर दिया ॥ ३३॥ 
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भगवतो5प्यत्र मत्य॑लोकेज्वती्णस्य पोडश- 
सहस्राण्येकोत्रशताधिकानि. भार्याणाममवन्‌ 


॥ ३४ ॥ तासां च रुक्मिणीसत्यमामाजाम्बबती- 
चारुद्मासिनीप्रयुखा श्रष्टो पत्न्यः प्रधाना ब्भूवुः 
॥ ३५॥ तासु चाष्टावयुतानि लक्ष॑ च पुत्राणां 
भगवानखिलमूतिरनादिमानजनयत्‌ ॥ ३६॥ 
तेषां च प्रधुम्नचारुदेष्णसाम्बादयः त्रयोदश 
प्रधानाः ॥ ३७॥ अ्रधुम्नोईपि रुक्मिणलनयां 
रुक्मवती नामोपयेमे ।। २८ ॥ तस्यामनिरुद्धो 
जश्े ।। ३९ ॥ अनिरुद्गोडपि रुक्मिण एवं पोत्रीं 
सुमद्रां नामोपयेमे ॥|४० ॥ तस्यामस्थ वज्ो 
जश्ने ॥ ४१ ॥ वजस्य प्रतिबाहुस्तस्थापि सुचारु) 
॥ ४२॥ एवमनेकशतसहस्रपुरुपसंख्यस्य यदु- 
कुलस्य पुत्रसंख्या वर्षशतरपि वक्तु न शक्यते॥ ४ ३॥ 
यतो दि शोकाविमावत्र चरिताथों ॥ ४४ ॥ 
तिल्रः कोटथस्सहस्नाणामष्टाशीतिशतानि च | 

कुमाराणां गृहाचार्याआपयोगेषु ये रताः ॥४५॥ 
संख्यानं यादवानां कः करिष्यति महात्मनाम्‌। 

यत्रायुतानामयुतलक्षेणास्त सदाहुकः ॥४६॥ 
देवासुरे हता ये तु »तेयास्सुमहाबलाः । 

उत्पन्नास्ते मनुष्येषु जनोपद्रवकारिणः ॥४७॥ 
तेषामुत्सादनार्थाय शुवि देवा यदोः कुले । 

अवतीर्णा: कुलश्त॑ यत्रेकाम्यधिक॑ द्विज ॥४८॥ 
विष्णुस्तेषां प्रमाणे च प्रश्नत्वे च व्यवस्थित: । 

निदेशस्थायिनस्तस्य वहृघुस्सवंयादवाः ॥॥४९॥ 
हति प्रस्तिं वृष्णीनां यश्यणोति नरः सदा। 

स सर्वे! पातकैसुक्तो विष्णुलोक॑ प्रपधते ॥५०।॥॥ 


इस मरत्य्रोकर्मे अवतीर्ण हुए भगवानकी सोलह 
हजार एक सौ एक रानियाँ थीं ॥ ३४ ॥ उनमें . 
रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती और चारुह्मसिनी 
आदि आठ मुख्य थीं ॥ ३५॥ अनादि भगवान्‌ 
अखिल्मू्तिने उनसे एक छाख अस्सी हजार पुत्र 
उत्पन्न किये ॥ ३६ ॥ उनमेंसे प्रशुग्न, चारुदेष्ण और 
साम्ब आदि तेरदह्द पुत्र प्रधान थे ॥ ३७ ॥ प्रथुम्नने 
भी रुक्‍्मीकी पुत्री रुक्मवतीसे वित्राह किया था |[३८॥ 
उससे अनिरुद्धका जन्म हुआ | ३५९ || अनिरुद्धने 
भी रुक्‍्मीकी पौन्नी सुभद्वासे विवाह किया था | ४०॥ 
उससे वज्र उत्पन्न हुआ ॥ ४१ ॥ वज्का पुत्र प्रतिब्राहु 
तथा प्रतिबाहुका सुचारु था ॥ ४२॥ इस प्रकार 
सैकड़ों हजार पुरुषोंकी संख्यावाले यदुकुलकी सन्‍्तानों- 
की गणना सौ वर्षमें भी नहीं की जा सकती ॥9३॥ 
क्योंकि इस विषयमें ये दो इछोक चरितार्थ हैं--॥9४॥ 

जो गृह्ाचार्य यादवकुमारोंको धनुर्वियाकी शिक्षा 
देनेमें तत्पर रहते थे उनकी संख्या तीन करोड़ 
अट्टासी छाख थी फिर उन महात्मा यादवोंकी गणना 
तो कर ही कौन सकता है ! जहाँ लाखों करोड़ोंके 
साथ सर्वदा यदुराज उम्रसेन रहते थे॥ ४५-०६ ॥ 


देवासुर-संग्राममें जो महाबली दैत्यगण मारे गये थे 
वे मनुष्यलोकमें उपद्रव करनेवाले राजालोग होकर 
उत्पन्न हुए ॥ 9७॥ उनका नाश करनेके लिये 
देवताओंने यदुबंशमें जन्म लिया जिसमें कि एक सौ 
एक कुल थे ॥ ४८॥ उनके नियन्त्रण और खामित्वपर 
भगवान्‌ विष्णु ही अधिष्ठित हुए, और वे सम्स्त 
यादवगण उन्हींकी आश्ञानुसार वृद्धिको प्राप्त 
हुए ॥ ४९ || इस प्रकार जो पुरुष इस बृष्णिवंशकी 
उत्पत्तिके विवरणको छुनता है वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त 
होकर विष्णुल्ेकको प्राप्त कर लेता है || ५० ॥ 


+--**8 90 कीन- 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुयेडशे पद्चदशोड्ष्याय: ॥ १५॥ 





आअं० १६, १७, श्८ ] चतुर्थ अंश ३४७ 
सोलहवाँ अध्याय 
बुबंछ॒के घंशका वर्णन 
श्रीपराश्वर उवाच भ्रीपराशरजी बोले-इस प्रकार मैंने तुमसे संशषेप- 
इत्येष समासतस्ते यदोबंशः कथितः ॥ १ ॥ | ' 'ईके वंशका वर्णन किया ॥१॥ अब दुर्बसुके वंश- 
अथ दुर्बसोबशमवधारय ॥ २ ॥ दुर्वसोह्चिरात्मजः | | न छुनों॥ २ ॥ दुर्वहुका पुत्र वहि था। वहि- 
वह्देमांगों भार्गाद्भाजुस्ततश्र श्रयीसानुस्तस्माच का भागे, भागका भानु, भानुका त्रयीसानु, त्रयीसानु- 


है का कर्दम और करन्दमका पुत्र मरुत्त था ॥ ३॥ 
करन्दमत्तस्थापि मरुत्तः ॥३॥ सोश्नपत्योध्मवत्‌ मरुत्त निस्सन्‍्तान था ॥ ४ || इसलिये उसने पुरुवंशीय 


॥ ४ ॥ ततश् पौखं दुष्पन्त पुत्रमकल्पयत्‌ ॥५॥ | टुष्बन्तको पुत्रहपसे खीकार कर लिया ॥ ५॥ इस 
एवं ययातिशापात्तद्वंशः पौरवमेव वंश समाश्रित- | प्रकार ययातिके शापसे दुर्वसुके वंशने पुरुषंशका ही 
वान्‌ ॥ ६ ॥ आश्रय लिया ॥ ६ ॥ 


-->म६6०..ह.हहै 
इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेड्शो षोडशोडष्याय: ॥ १६ ॥ 
---“-»श0-+---- 


अध्याय 
द्ु्म-यंश 
श्रीपराशर उकाच भ्रीपराशरजी बोले-द्ुद्युका पुत्र बश्चु था, बथुका 
बेब गत क हक सेतु, सेतुका आरूध, आरब्धका गान्धार, गान्धारका 
गान्धारो गान्धारस्थ धर्मों धर्माद छृतः घृतादू | धर्म, धर्मका ध्रत, श्रतका दुर्दम, दुर्दमका प्रचेता तथा 
दुदमस्ततः प्रचेता। ॥ ४ ॥ प्चेतसः पृत्रस्शत- 
धर्मो बहुलानां म्लेच्छानामुदीच्यानामाधिपत्यम- 








प्रचेताका पुत्र शतधर् था | इसने उत्तर्वर्ती बहुत-से 


करोत्‌ ॥ ५॥ म्लेब्छोंका आधिपत्य किया ॥ १-५॥ 
--*“*“ई६#८&०+--- 
इति श्रीविष्णुपुराण चतुर्थेडशे सप्तदशोड्ध्याय: ॥ १७ | 

या 3 

अठारहवाँ अध्याय 

अनुयंध 
श्रौपराश्र उवात भीपराशरजी बोले-ययातिके चौथे पुत्र अनुके 
ययातेश्रतुर्थपृत्रस्यानोस्समानलचश्षु!परमेषु- 


९ थे हे 

संज्षाखयः पुत्रा बमूबुः ॥१॥ समानहपुत्रः | ते और परमेइ नामक तीन पुत्र थे । समा 

कालानल।ः ॥ २॥ कालानलात्सृक्लयः ॥ ३ | “ नलका पुत्र कालानल हुआ तथा कालानलके सज्ञय 
६ 


३२४८ 


[ आअ० १८ 








सुज्ञयात पुरक्यः ॥ ४॥ पृुरक्षयाअनमेजयः 
॥ ५॥ तस्मान्महाशालः ॥६॥ तस्माश्व महामनाः 
॥ ७॥ तस्मादशीनरतितिक्षू दो पृत्रावुत्पन्नो॥८॥ 

उशीनरस्थापि शिविनृगनरकृमिवर्माख्या 
पञ्र॒पुत्रा बभधवुः ॥ ९॥ एपदर्भसुवीरकेकयमद्र 
काश्रत्वारश्शिबरिपुत्राः ॥१०॥ तितिक्षोरपि 
रुशद्रथः पुत्रोउ्भूत ॥ ११ ॥ तस्यापि हेमो हेम- 
स्यापि सुतपाः सुतपसशभ्र बलिः ॥ १२॥ यस्य 


क्षेत्रे दीपंतमसाड्बड्रकलिड्सुक्नपौष्ड्राख्यं वालेय॑ 
क्षत्रमजन्यत ।| १३ ॥ तम्मामसन्ततिसंज्ञाथ पश्च- 
विषया बभूवः! ॥ १४॥ अल्भादनपानस्ततो 
दिविरथरतस्माड्मंरथः ॥ १५॥ ततश्रित्ररथो 
रोमपादसंज्ञः ।| १६॥ यस्य दशरथों मित्र 
जब्ले ॥ १७ ॥ यस्याजपुत्रो दशरथच्शान्तां नाम 
कन्यामनपत्यस्य दुहित्त्वे युयोज ॥ १८ ॥ 
रोमपादाचतुर्डस्तस्मात्यधुलाध!ः ॥ १९ ॥ 
ततश्रम्पो यश्रम्पां निवेशंयामास।२०।चम्पस्य हये 
जग नामात्मजोड्भृत्‌।२१।हयेड्भाद्ररथो भद्गररथादू- 
बृहद्रथों शहद्रथादवृहत्कर्मा बृहत्कमंणश्र वृहद्धालु- 
स्तस्माच बृहन्मना बृहन्मनसो जयद्रथ! ॥ २२ ॥ 
जयद्रथो अक्षक्षत्रान्तरालसम्मृत्यां पत्नयां विजय॑ 
नाम पृत्रमजीजनत्‌ ॥ २३॥ विजयश्व॒ धृ्ति 
पुत्रमवाप ॥ २४ ॥ तस्यापि ध्ृतब्रतः. पृत्रो5भूत्‌ 
॥ २५ ॥ ध्रतब्रतात्सत्यकर्मा ॥२६॥ सत्यकर्मण- 
स्वतिरथः ॥ २७॥ यो गद्जाड़तो मज्जूपागतं 
प्रथापविद्ध कर्ण पुत्रमवाप ॥ २८ ॥ कर्णादवृषसेनः 
इत्येतदन्ता अद्जभब॑क्ष्या। ॥ २९ ॥ अतश्र पुरुष॑ंश 


श्रोतुमहंसि ॥ ३० ॥ 


सूज्नयके पुरक्षय, पुरक्षयकके जनमेजय, जनमेजयके 
महाशाल, महाशालके महामना और महामनाके उशीनर 
तथा तितिक्षु नामक दो पुत्र हुए ॥ १-८ ॥ 

उशीनरके शित्रि, ठृग, नर, कृमि और वर्म नामक 
पाँच पुत्र हुए॥ ९ ॥ उनमेंसे शिक्रिके पृषदर्भ, घुवीर, 

और मद्रक--ये चार पुत्र थे ॥ १ 

तितिक्षुका पुत्र रुशद्रथ हुआ । उसके हेम, हेमके 
घुतपा तथा झुतपाके बलि नामक पुत्र हुआ॥ ११- 
१२ ॥ इस बढिके क्षेत्र ( रानी ) में दीघतमा नामक 
मुनिने अन्न, वन्न, कलिल्ल, सुहझ और पौण्डू नामक 
पाँच बालेय क्षत्रिय उत्पन्न किये | १३ || इन बढि: 
पुत्रोंकी सन्‍्ततिके नामानुसार पाँच देशोंके भी ये ही 
नाम पडेंगे। १४ ॥ इनग्रेंसे अंगसे अनपान, अनपानसे 
दिविरथ, दिविर्थसे धर्मरथ और धर्मरथसे चित्ररथका 
जन्म हुआ जिसका दूसरा नाम रोमपाद था । इस 
रोमपादके मित्र दशरथजी थे, अजके पुत्र दशरथजीने 
रोमपादको: सन्‍्तानहीन देखकर उन्हें पुशत्नीरूपसे अपनी 
शान्ता नामकी कन्या गोद दे दी थी॥ १५-१८ ॥ 

रोमपादका पुत्र चतुरंग था । चतुरंगके प्ृथुलाक्ष 
तथा प्रथुलाक्षेके चम्प नामक पुत्र हुआ जिसने 
चम्पा नामकी पुरी बसायी थी ॥ १०-२० ॥ चम्पके 
हर्यू नामक पुत्र हुआ, हर्यज्ञसे मद्ररथ, भद्वरथसे 
बुहद्रथ, बरहद्रथर्स बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मासे बृहद्धानु, 
बृहद्धानुसे ब्ृहन्मना, बृहन्मनासे जयद्रथका जन्म हुआ 
॥ २१-२२॥ जदयद्भथकी ब्राह्मण और क्षत्रियके 
संत्तर्गसे उत्पन्न हुई पत्नीके गर्भते विजय नामक पुत्रका 
जन्म हुआ॥ २३ ॥ विजयके घ्ृति नामक पुत्र हुआ, 
घृतिके ध्ृतब्रत, धृतब्रतके सत्यकर्मा और सत्यकर्माके 
अतिरथका जन्म हुआ जिसने कि [ ख्नानके लिये ] 
गद्भाजीमें जानेपर पिठारीमें रखकर प्रथाद्वारा बहाये 
हुए कर्णको पुत्ररूपसे पाया था। इस कर्णका पुत्र 
बृषप्तेन था | बस, अन्नवंश इतना ही है ॥२४-२९॥ 
इसके आगे पुरुतृंशका वर्णन छुनो || ३० ॥ 


>-+9८४७3#८१९छ७--..>_- 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेडशे अट्ादशोड्ष्याय: | १८ ॥ 
-+-**90ि80-२३०--- 


. अ० १९ ] 


चतुर्थ अंश 


३४९ 











उन्नीसवों अध्याय 


पुरुषंध 


श्रीपपशर उबाच 
पुरोज नमेजयस्तस्थापि प्रचिन्वान्‌ प्रचिन्वतः 
;  प्रवीरान्मनस्युमेनस्योश्राभयेदस्तस्थापि 


सुधुस्सुधोबंहुगतर्तस्यापि संयातिस्संयातेरहं 
यातिस्ततो रोद्राश्वः ॥ १ ॥ 
ऋतेषुकक्षेषुस्यण्डिलेषुकृतेषु जलेषुधमें पु श तेषु- 


खलेषुस ब्नतेषुवनेषुनामानो रोद्राश्वस्य दश् पूत्रा 
बभूवु! ॥ २॥ ऋतेषोरन्तिनारः पुत्रोडभूत्‌ ॥३॥ 
सुमतिमप्रतिरथं ध्रुव चाप्यन्तिनारः पृत्रानवाप 
॥ ४ ॥ अग्रतिरथस्य कष्वः पुृत्रोईभूत्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्यापि मेघातिथिः ॥ ६॥ यतः काप्पायना 
दिजा बभूवुः ॥ ७॥ अग्रतिस्थस्यापरः पुत्रो- 
5भरूदेलीनः ॥ ८ ॥ ऐलीनस्य दुष्यन्ताद्याअववारः 


पुत्रा बभूवु; ॥ ९॥ दुष्यन्ताश्रक्रवर्ती भरतो- 
अ्यूत्‌ ॥१०॥ यज्नामहेतुर्देवेछोको गीयते ॥११॥ 
माता भख्ना पितुः पुत्रो येन जातः स एवं सः । 

मरख पुत्र दृष्यन्त मावमंस्थाइशकुन्तलाम्‌ ॥॥१२॥ 


रेतोधाः पुत्रों नयति नरदेव यमक्षयाद | 


त्व॑ चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला॥१३॥ | 


| करनेबाले तुम्हीं होः---शकुन्तलाने यह बात ठीक ही 
' कही है? ॥ १२-१३॥ 


मरतस्य पत्नीत्रये नव पृत्रा बभूवुः ॥ १४॥ 
नेते ममानुरूपा हत्यमिद्वितास्तन्मातरः परित्याग- 





आरीपराशरजी बोले-पुरुका पुत्र जनमेजय था। 
जनमेजयका प्रचिन्त्रान्‌, प्रचिन्वानका प्रवीर, प्रवीरका 
मनस्यु, मनस्युका अभयद, अभयदका सुद्यु, सुझुका 
बहुगत, बहुगतका संयाति, संयातिका अहंयाति तथा 
अहंयातिका पुत्र रौद्राश्न था | १-॥ 


रैद्राश्रके ऋतेषु, कक्षेषु, स्थण्डिलेषु, कृतेषु, 
जलेबु, धर्मेषु, धृतेषु, स्थलेबु, सन्नतेष्र और वनेषु 
नामक दश पुत्र थे | २॥ ऋतेषुका पुत्र अन्तिनार 
हुआ तथा अन्तिनारके सुमति, अप्रतिरथष और धुब 
नामक तीन पुत्रोंने जन्म लिया ॥ ३-४ | इनमेंसे 
अप्रतिरथका पुत्र कपण्ब और कण्वका मेवरातिथि हुआ 
जिसकी सन्‍्तान काप्वायन ब्राह्मण छुए ॥ ५-७ ॥* 
अप्रतिरषका दूसरा पुत्र ऐलीन था॥ ८॥ इस 
ऐलीनके दुष्यनन्‍्त आदि चार पुत्र हुए॥ ९॥ 
दुष्यन्तके यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरतका जन्म हुआ 
जिसके नामके विषयमें देवगणने इस छोकका गान 
किया था--॥॥ १०-११ ॥ 

“माता तो केवल चमड़ेकी धौंकनीके समान है, 
पुत्रपर अधिकार तो पिताका ही है, पुत्र जिसके द्वारा 
जन्म प्रहण करता है उसीका खरूप होता है। हे 
दुष्यन्त | तुम इस पुत्रका पाठन-पोषण करो, शकुन्तला- 
का अपमान मत करो । हे नरदेव ! अपने ही वीर्यसे 
उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिताको यमलोकसे [ निकाल- 
कर खर्गलेकको ] ले जाता है | “इस पुत्रके आधान 


भरतके तीन ल्ियाँ थीं जिनसे उनके नौ पुत्र हुए 
॥ १४ ॥ भरतके यह कहनेपर कि, “ये मेरे अनुरूप 
नहीं हैं), उनकी माताओंने इस भयसे कि, राजा हमको 


मयात्तत्पृत्राज्लप्लु! ॥ १५॥ ततो5स्य वितये त्याग न दें, उन पुत्रोंकी मार डाछा ॥ १५॥ 


पृत्र॒जन्मनि पुत्रार्थिनो मरुत्सोमयाजिनो दीषे 
तमसः 


इस प्रकार पुत्र-जन्मके विफल हो जानेसे भरतने पुत्र- 
की कामनासे मरुत्सोम नामक यज्ञ किया ।. उस 


पाष्ण्यपास्तावृद्वृहस्पतिवीयादुतथ्यपत्न्यां यज्ञके अन्तमें मरुठ्रणने उन्हें भरह्ाज नामक एक 


तन 


३५० [अ०१९ , 
ममतायां सम्त्यक्नो भरद्वाजाख्यः पुत्रों मरुद्धि-| बालक पुत्ररूपसे दिया जो उतथ्यपत्नी ममताके गर्ममें . 


स्थित दीर्घतमा मुनिके पाद-प्रहारसे स्खल्ति हुए 
देचः ॥ १६।॥ तस्यापि नामनिर्बंचनशोकः बृहस्पतिजीके वीरयसे उत्पन हुआ था॥ १६ ॥ 
पठ्ते ॥ १७॥ 


उसके नामकरणके विषयमें भी यह छोक कहा जाता 
मूढे भर दाजमिमं मर द्वाजं बृहस्पते। 








है.) १७ ॥ 

४ पुत्रोत्पत्तेकि अनन्तर बृहस्पतिने ममतासे 
कट्ठा--]'हे मूढ़े ! यह पुत्र द्वाज ( हम दोनोंसे 
उत्पन्न हुआ ) है तू इसका भरण कर |? [ तब 

यातो यदुक्‍त्वा पितरो भरद्वाजस्ततस्त्वयम्‌ ॥१८॥ पते आजा बग यह ये हज 
है; अतः तुम इसका भरण करो ।” इस प्रकार परस्पर 
विवाद करते हुए उसके माता-पिता चले गये, इसलिये 
उसका नाम “भरद्वाज! पड़ा? || १८ ॥ 

पुत्र-जन्म वितथ ( विफल ) होनेपर मरुद्रणने राजा 
भरतको भरद्वाज दिया था, इसलिये उसका नाम 
“वितथ? मी हुआ ॥१९॥ वितथका पुत्र मन्यु हुआ और 
मन्युके बृहत्क्षत्र, महाबीर्य, नर और गगे आदि करे 
पुत्र हुए ॥ २०-२१ ॥ नरका पुत्र संकृति और 
संक़तिके गुरुप्रीति एवं रन्तिदेव नामक दो पुत्र हुए 
॥ २२ || गर्मसे शिनिका जन्म हुआ जिससे कि 
गार्य और हौन्य नामसे विख्यात क्षत्रोपेत ब्राह्मण 
उत्पन्न हुए ॥ २३॥ महावीर्यका पुत्र दुरुक्षय हुआ 
॥ २४ ॥ उसके त्रय्यारुणि, पुष्करिण्प और कपि 
नामक तीन पुत्र हुए॥ २७ ॥ ये तीनों पुत्र पीछे 
ब्राह्मण हो गये थे ॥ २६ ॥ बृहत्क्षत्रका पुत्र सुहोत्र, 
सुहोत्रका पुत्र हस्ती था जिसने यह हस्तिनापुर नामक 
नगर बसाया था ॥ २७-२८ ॥ 


भरहवाजस्स वितथे पृत्रजन्मनि मरुझ्विदंत्त 
'ततो वितथसंज्ञामगाप ॥ १९॥ वितथस्यापि 
मन्यु: पृत्रोईमवत्‌ ॥ २० ॥ कबृहत्क्षत्रमहावीय 
नरगरगा अभवन्मन्युपुत्राः ॥ २१॥ नरस्य 
सडकृतिस्सडकृतेगुंरुप्ीतिरन्तिदेवी ॥ २२॥ 
गर्गाच्छिनि! ततश्र गार्याह्योन्याः शक्षत्रोपेता 
द्विजातयो बभूवुः ॥ २३ ।। महावीर्याच्र दुरुक्षयों 
नाम पृत्रोई्मवत्‌ ॥ २४ ॥ तसस्‍य त्रय्यारुणि 
पुष्करिण्यो कपिश्व पृत्रत्रयमभूत्‌ ॥ २५।॥ तथच्च 
पुत्रत्रितयमपि पश्चादिप्रतामुपजगाम ॥ २६ ॥ 
घृहत्क्षत्रस्थ सुहोत्र; | २७ ॥ सुहोत्राइस्ती य 
हृद॑ दस्तिनापुरमावासयामास ॥ २८ ॥ 


अजमीदद्विजमीदपुरुमीढाख़यो दस्तिनस्तनयाः 
॥ २९ ॥ अजमीढात्कष्वः | ३० ॥ कप्पान्मेघा- 


हस्तीके तीन पुत्र अजमीढ द्विजमीढ और पुरु 
मीढ थे। अजमीढके कण्य और कणप्पके मेधातिथि 
तिथिः ॥ ३१ ॥ यतः काण्वायना द्विजा; ॥३२॥ | “कि उत्र इआ हा कि अल ब्राह्मण 
५ ५ उत्पन्न हुए || २९-३२ ॥ अजमीढका दूसरा पुत्र 
अजमीदस्यान्य ॥ - 
दिषोरददत रशाजपं पुत्रों इहदिष रे२े॥ शह बृहदिषु था ॥ ३३॥ उसके बृहद्धनु, बृहद्धनुके 
पोगृहद्धल॒ुइंहद्भुपश्॒ इहत्कर्मा ततश्॒ जयद्रथ- बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मेके जयद्रथ, जयदयके विश्वजित्‌ 
स्तस्रादपि विश्वजित्‌ ॥ ३४ ॥| ततश्व॒ सेनजित्‌ 
॥ ३५ ।॥| रुचिराश्काश्यटढहनुवत्सहनुसंज्ञासेन 
जितः पुत्रा; ॥ ३६ ॥ रुचिरा्मपुत्रः पृथुसेनः 


तथा विश्वजित॒के सेनजितूका जन्म हुआ | सेनजितके 
रुचिराश्न, काश्य, दृढहनु और वत्सहनु नामक चार 
पुत्र हुए ॥३४-३६॥ रुचिराश्चके प्रथुसेन, प्रथुसेनके 


अ० १९ ] 


पृथुसेनात्पारं: 
तस्पेकशत पुत्राणाम्‌ ॥ ३९ ॥ तेषां प्रधानः 
काम्पिल्याधिपतिस्समर:ः ॥| ४० ॥ समरस्थापि 
पारसुपारसदशास्नरयः पुत्रा।॥ ४१॥ सुपारात्युथु: 
पृथोस्सुछृतिस्ततो विश्राजः॥ ४२ ॥ तसाथाणुदः 
॥४३॥ यच्छुकदुहितरं कीर्ति नामोपयेमे ॥४४॥ 
अणुदाइक्भदत्त। ॥ ४५ ॥ ततश्र विष्वक्सेनस्त- 
सादुदकसेनः । ४६ ॥ मरलाभस्तस्थ चा- 
त्मजः॥ ४७॥ 

द्विजमीदस्य तु यवीनरसंब्नः पुत्र: ॥४८॥ तस्या- 
पि धृतिमांस्साच सत्यधृतिस्ततथ्व दृठनेमिस्त- 
स्राव सुपाश्वेस्ततस्सुमतिस्ततश्व सन्नतिमान्‌ ॥४९॥ 
सझ्तिमतः कृतः पुत्रोई्यूत्‌ ॥५०॥ य॑ हिरण्य- 
नाभो योगमध्यापयामास ॥ ५१ ॥ यश्वतुर्विश- 
तिं प्रान्यसामगानां संहिताअकार ॥५२॥ रृता- 
शोग्रायुथ: ॥ ५३॥ पेन प्राचुयेंण नीपक्षयः 
कृतः । ५४ ।॥ उग्रायुधात्थषेम्यः क्षेम्यात्सुधीरस्त- 
साद्रिपुज्नयस्तसाच बहुरथ हत्येते पोरवाः ॥५५॥ 


अजमीठस्य नलिनी नाम पत्नी तस्‍्थां नील- 
संज्ञ/ पुत्रोःभवत्‌ ॥ ५६॥ तसादपि शान्ति: 
शान्तेस्सुशान्तिस्सुशान्तेः पुरक्षपस्तसाच 
ऋशक्ष: | ५७ ॥ ततथ्र हयंश्र: ॥ ५८ ॥ तसरा- 
न्मुद्वलसृक्षयबृहदिषुयवीनरकाम्पिल्यसंज्ञाः पश्चा- 
नामेव॒ तेषां विषयाणां रक्षणायालमेते मत्पुत्रा 
हति पिन्रामिद्दिताः पाश्वालाः ॥ ५९ ॥ 

मुहलाब मोद्ल्या; क्षत्रोपेता द्विजातयो 
बभूवु। ॥६०॥ मुद्वलावृइहदशः ॥| ६१ ॥ बृहद- 
श्ादिवोदासोडहल्या च मिथुनमभूत्‌ ॥ ६२॥ 
शरद्वतआाहल्यायां शतानन्दो$मवत्‌ ॥ ६३ ॥ 
शतानन्दात्सत्यशतिधेनुवेंदान्तगो जजब्ने ॥ ६४ ॥ 


सत्यक्तेब॑राप्सरसपुबज्ों दृ्ठा रेतस्कन्न॑_ शरसम्बे 


लतुर्थ अंश 


॥ ३७ ॥ पाराखीलः || ३८ || | पार और पारके नीलका जन्म छुआ। इस नीलके 


शे५१ 





सौ पुत्र थे, जिनमें काम्पिल्यनरेश समर प्रधान 
था ॥३७-४ ०। समरके पार; छुपार और सदस्य 
नामक तीन पुत्र थे ॥४१॥ सुपारके पृथु, एथुके छुकृति, 
सुकृतिके विश्नाज और विश्वाजके अणुह् नामक पुत्र 
हुआ, जिसने झुककन्या कीर्तिसे विवाह किया 
था ॥१२-४०४॥ अणुहसे ब्रह्मदत्तका जन्म हुआ। 
ब्रह्मदत्तसे विष्वक्सेन, विष्वक्सेनसे उदक्सेन तथा 
उदक्सेनसे भल्काभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ४५--४७॥ 


द्विजमीढका पुत्र यवीनर था ॥9८॥ उसका 
घृतिमान्‌, धृतिमान्‌का सत्यधृति, सत्यध्षतिका इढनेमि, 
इृढनेमिका सुपार्व, सुपाइ्वका सुमति, झुमतिका 
सन्नतिमान्‌ तथा सन्नतिमानका पुत्र कृत हुआ जिसे 
हिरण्यनाभने योगविद्याकी शिक्षा दी थी तथा जिसने 
प्राच्य सामग श्रुतियोंकी चौबीस संहिताएँ रची 
थीं॥ ४९-५२ ॥ कतका पुत्र उद्रायुध था जिसने 
अनेकों नीपवंशीय क्षत्रियोंका नाश किया ॥५३-५४॥ 
उम्रायुधके क्षेम्य, क्षेम्पके सुधीर, सुधीरके रिपुन्नय 
और रिपुञ्लयसे बहुरथने जन्म लिया | ये सब पुरु- 
बंशीय राजागण हुए।॥५ण०॥ 


अजमीढकी नलिनी नाम्नी एक भार्या थी। उसके 
नील नामक एक पुत्र हुआ ॥५६॥ नीलके शान्ति, 
शान्तिके छुशान्ति, सुशान्तिके पुरक्षय, पुरक्षयके 
ऋध्ष और ऋक्षके हर्यश्न नामक पुत्र हुआ ॥५७-०८॥ 
हर्यश्रके मुदूगछ, सूज्षय, बृहदिषु, यवीनर और 
काम्पिल्य नामक पाँच पुत्र हुए। पिताने कद्ठा था 
कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित पाँचों देशोंकी रक्षा करने- 
में समर्थ हैं, इसलिये वे पाश्चाल कहलाये ॥५९॥ 


मुह्वल्से मौद्वल्य नामक क्षत्रोपेत आह्मणोंकी उपपत्ति 
हुई ॥६०। मुद्रलसे बृहदश्य और . बृहदशसे दिवोदास 
नामक पुत्र एवं अहल्या नामकी एक कन्याका जन्म 
हुआ ॥६१-६२॥ अहल्यासे मद्ृर्षि गौतमके द्वारा 
शतानन्दका जन्म हुआ ॥६३॥ शतानन्दसे धनुर्वेदका 
पारदर्शी सत्यधृति उत्पन हुआ ॥६४॥ एक बार 
अप्सराओंमें श्रेष्ठ उबशीको देखनेसे सत्यध्ृतिका वीर्य 
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पपात ॥ ६५ ॥ तच दिधागतमपत्यद्यं कुमार! 
कन्या चामवत्‌ ॥६६॥ तो च॑ सृगयासुपयात- 
शशान्तनुद्ंष्टा कृपया जग्राह ॥ ६७ || ततः कुमारः 
कृपः कन्या चाश्वत्थान्नो जननी कृपी द्रोणाचा्यस्य 
पत्न्यमवत्‌ ॥ ६८ ॥ 

दिवोदासस्य पुत्रो मित्रायुः ॥ ६९॥ मित्रा- 
थोश्यवनो नाम राजा ॥७०॥ च्यवनात्सुदासः 
सुदासात्सोदासः सौदासात्सहदेवस्तस्थापि सो- 
. मकः ॥ ७१ ॥ सोमकाजन्तुः पृत्रशतज्येष्ठो- 
5मवत्‌ ॥ ७२॥ तेषां यवीयान्‌ पृषतः पृषतादू- 
द्वपदस्तसाच धृष्टयुश्नसततो धृष्टकेतु; ॥| ७३ ॥ 


अजमीढस्पान्य ऋश्षनामा पुत्रो।मवत्‌ ॥७४७॥ | 


तस्य संवरणः || ७५ ॥ संवरणात्कुरुः ॥ ७६॥ 
य इदं धर्मक्षेत्रं कुरुक्षेत्र चकार ॥ ७७ ॥ सुधनु- 
जहुपरीक्षित्पयुखाः कुरोः पुत्रा बसबुः ॥७८॥ 
सुधनुप ५ पृत्रस्सुह्दो्रस्तसाच्च्यवनश्रथवनात्‌ 
कृतकः ॥ ७९ ॥ ततश्रोपरिचरों बसु; ॥ ८० ॥ 
बृहद्रथप्रत्यग्रकुशाम्बकुचेलसात्स्पप्रमुख.. वसो+ 
पुत्रास्सप्ताजायन्त ॥ ८१॥ बृहद्रथात्कुशाग्रः 
कुशाग्रादवृषभो वृषभात्‌ पृष्पवान्‌ तखात्सत्य- 
दितस्तसात्सुधनना तस्थ च जतुः ॥ ८२॥ 
बृहद्रथाब्ान्यश्शकलद्यजन्मा जरया संदितो 
जरासन्धनामा ॥ ८३॥ तस्मात्सहदेवस्सहदेवा- 
त्सोमपस्ततश्र श्रुतिश्रवा; ॥ ८४ ॥ इत्येते मया 
मागधा भूपाला कथिता। ॥ ८५ ॥ 


सख्त होकर शरस्तम्ब्र ( सरकण्डे ) पर पड़ा ॥६५॥ 
उससे दो भागोंमें बँट जानेके कारण पुत्र और 
पुत्रीरूप दो सन्‍्तानें उत्पन्न हुई ॥६६॥ उन्हें मृगयाके 
लिये गये हुए राजा शान्तनु कृपावश ले आये ॥ ६७॥ 
तदनन्तर पुत्रका नाम कृप हुआ और कन्या 
अश्वत्यामाकी माता द्वोणाचार्यकी पत्नी झृपी हुई ॥६८॥ 


दिवोदासका पुत्र मित्रायु हुआ ॥६९॥ मित्रायुका 
पुत्र च्यवन नामक राजा हुआ, च्यवनका सुदास, सुदास- 
का सौदास, सौदासका सहदेव, सहदेवका सोमक और 
सोमकके सौ पुत्र हुए जिनमें जन्तु सबसे बड़ा और प्रषत 
सबसे छोटा था। प्रृषतका पुत्र द्वुपद, द्वुपदका धृष्टबुम्न 
और धृष्टयुश्नका पुत्र घृष्टकेतु था ॥७०-७१॥ 

अजमीढका ऋश्ष नामक एक पुत्र और था ॥७४॥ 
उसका पुत्र संवरण हुआ तथा संवरणका पुत्र कुछ था 
जिसने कि पधमंक्षेत्र कुरुक्षेत्रत्री स्थापना की ॥७५- 
७७॥ कुछके पुत्र सुधनु, जद्.ु और परीक्षित्‌ आदि 
हुए ॥ ७८ ॥ खुधनुका पुत्र सुहोत्र था, सुहोत्रका 
च्यवन, च्यवनका कृतक और कृतकका पुत्र उपरिचर 
बसु हुआ ||७९-८०॥ बसुके बृहद्गथ, प्रत्यग्र, कुशाम्बु, 
कुचेल और मात्स्य आदि सात पुत्र थे ॥८१॥ इनमेंसे 
बृहद्रथके कुशाग्र, कुशाग्रके वृषभ, वृषभके पुष्पवान्‌, 
पृष्पवानके सत्यहित, सत्यहितके सुधन्वा और 
सुधन्वाके जतुका जन्म हुआ | ८२॥ बुृहद्बथके दो : 
खण्डोंमें विभक्त एक पुत्र और हुआ था जो कि जरा- 
के द्वारा जोड़ दिये जानेपर जरासन्ध कहलाया ॥८३॥ 
उससे सहृदेवका जन्म हुआ तथा सहदेवसे सोमप 
और सोमपसे श्रुतिश्रवाकी उत्पत्ति हुई ॥ ८४ ॥ इस 
प्रकार मैंने तुमसे यह मागव भूपालोंका वर्णन कर 
दिया है ॥|८०॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेईशे एकोनर्विशोद्ष्याय: ॥ १९ ॥ 
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बीसवों अध्याय 

कुरुके यंशका वर्णन 
श्रीपराशर उपाष आीपरादारजी बोले-[ कुरुपुत्र ] परीक्षित॒के 
परीक्षितो जनमेजयश्नुतसेनोग्रसेनमीमसेनाअ- |“? बा ! उप्रसेन और भीमसेननामक है पुत्र 
त्वारः पुत्रा: ॥ १॥ जद्योस्तु सुरथो नामात्मजो हुए, तथा जहुके सुरथ नामक एक पुत्र हुआ ॥ १-२॥ 
सुरथके विदूरथका जन्म हुआ । विदृरथके साव॑भौम, 
रबपीकस्था् तस्थापि विदरथः॥ ३॥ पल | सार्वमौमके जयत्सेन, जयस्सेनके आराधित, आराध्ति 
| के अयुतायु, अयुतायुके अक्रोधन, अक्रोधनके 
आयुतायुरयुतायोर्रोधनः ॥ ४ ॥ तस्माईवा- | देवातियि तथा देवातियिके [ अजमीढके पुत्र ऋष्ष- 
तिथि! ॥ ५॥ ततश ऋश्षोउन्यो5मवत्‌ ॥ ६ ॥ , से मिन्र ], दूसरे ऋक्षका जन्म हुआ ॥ ३-६ ॥ ऋश्षसे 
शक्षाक्लीमसेनस्ततथ्॒दिलीप१ ॥ ७।। दिलीपात्‌ | मीमसेन, भीमसेनसे दिलीप और दिलीपसे प्रतीप 

प्रतीप) ॥ ८ ॥ | नामक पुत्र इजा ॥७-८॥ 


तस्यापि देवापिशान्तनुवाहीकसंशास्रयः पुत्रा। प्रतीपषके देवापि, शान्तनु और बाह्लीक नामक 


५ तीन पुत्र हुए ॥९॥ इनमेंसे देवापि बाल्थावस्थामें ही 
बसूचु ईै 
8. देवापिबाल एवारण्यं विवेश बनमें चला गया था अतः शान्तनु ही राजा हुआ 


॥ १० ॥ ज्ञान्तनुस्तु महीपालो5भूत्‌ ॥ ११ ॥ | ॥१०-११॥ उसके विषयमें प्रथितरीलवपर यह छोक 
अय॑ च तस्य छोकः एथिव्यां गीयते ॥ १२॥ | कहा जाता है ॥१२॥ 


य॑ य॑ कराभ्यां स्पृशति जीण योवनमेति सः। “(राजा शान्तनु) जिसको-जिसको अपने हाथसे 
स्पर्श कर देते थे वे इुद्ध पुरुष भी युवाबस्था प्राप्त कर लेते 


शान्ति चाम्ोति येनाग्रथां कर्मणा तेन शान्तजु१ १३ | थे तथा उनके स्पर्शसे सम्पूण जीव अल्युत्तम शान्ति- 
लाभ करते थे, इसीलिये वे शान्तनु कहलाते थे” ॥१३॥ 


तस्य च शान्तनो राष्ट्रे ढादशवर्षाणि देवो न | एक बार महाराज शान्तनुके राज्यमें बारह वर्षतक 


शेषराष्ट्रविनाधमवेश्ष्य वर्षा न हुई ॥१४॥ उस समय सम्पूर्ण देशको नष्ट 
व ॥ १४॥ ततथा सौ होता देखकर राजाने ब्राह्मणोंसे पूछा, “हमारे राज्यमें 


राजा ब्राक्षणानएच्छत्‌ कस्मादस्मार्क राष्ट्रे देवो न | वर्षा क्‍यों नहीं हुई ! इसमें मेरा क्या अपराध 
वर्षति को ममापराघध इति ॥ १५ ॥ | है ! ॥१७॥ 


ततथ तमूचुम्नाक्षणाः ॥ १६॥ अग्रजस्थ | तब ब्राह्मणोंने उससे कद्दा--“यद्द राज्य तुम्हारे 


ते हीयमवनिस्त्यया सम्भ्ुुज्यते अतः बड़े भाईका है किन्तु इसे तुम भोग रहे हो; इसलिये 
जग; आता तुम परिित्ता हो ।! उनके ऐसा कहनेपर राजा 


त्वमित्युक्तस्स राजा पुनस्तानपृच्छत्‌ ॥ १७ ॥। | शान्ततुने उनसे फिर पूछा, 'तो इस सम्बन्धमें मुझे 

कि मयात्र विधेयमिति ॥ १८ ॥ अब क्या करना चाहिये ?” ॥१६-१८॥ द 
ततस्ते पुनरप्यूचु; ॥ १९॥ यावद्दावापिन | इसपर वे आ्ह्मण फिर बोढे---/जबतक तुम्हारा बड़ा 

पतनादिमिदोप्रिमिभूयते तावदेतत्तस्याई राज्यम्‌ | भाई देवापि किसी प्रकार पतित न हो तबतक यद्द 
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॥ २० ॥ तदलमेतेन तु तस्मे दीयतामित्युक्ते | राज्य उसीके योग्य है ॥ १९-२०॥ अतः तुम 


तस्य॒मन्त्रिश्रवरेणाश्मसारिणा तत्रारण्ये तपखिनों 
वेदवादबिरोधवक्तारः प्रयुक्ताः ॥ २१ ॥ तेरस्था- 


-_ | इसे उसीको दे डालो, तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन - 


नहीं ?”? ब्राक्मणोंके ऐसा कहनेपर शान्तनुके मनत्री 
अश्मसारीने वेदवादके विरुद्ध बोलनेवाले तपस्वियोंको 


-प्यतिऋजुमतेममहीपतिपृत्रस्य बुद्धिवेदशादविरोध- [| वनमें नियुक्त किया ॥२१॥ उन्होंने अतिशय सरल्मति 


मार्गालुसारिण्यक्रियत ॥ २२॥ राजा च श्ञान्त- क्‍ 
| के कथनानुसार दुःख और शोकयुक्त होकर ब्राह्मणों- 


'जुद्दिजवचनोत्पश्रपरिदेवनशोकस्तान्‌ ब्राक्षणान- 
ग्रतः छृत्वाग्रजस्य अदानायारण्यं जगाम ॥२३॥ 


तदाश्रममुपगताथ 


बन्धीनि वचांसि राज्यमग्रजेन कर्तंव्यमित्यर्थ- 
पन्ति तमूचु! ॥ २५॥ असावएि देवापिवेंदवाद- 
विरोधयुक्तिदूषितमनेकप्रकार॑ तानाह ॥ २६ ॥ 
ततस्ते आक्षणाव्शान्तनुमूचु; ॥| २७ ॥ आगच्छ 
हे राजश्नलमत्रातिनिन्धेन प्रशान्त एवासावना- 
वृष्टिदोप:ः पतितोध्यमनादिकालमहितवेदवचन- 
दृषणोच्चारणात्‌ ॥ २८॥ पतिते चाग्रजे नेव ते 
परिवेद॒त्व॑ भवतीत्युक्तश्शान्तनुस्खपुरमागम्य 
राज्यमकरोत्‌ ॥ २९ ॥ वेदवादबिरोधवचनोच्चारण- 
दूषिते च तस्मिन्देवापों तिष्ठत्यपि ज्येष्टआतय्य- 
खिलसस्यनिष्पत्तये ववर्ष मगवान्पजेन्यः ॥ ३० ॥ 

बाह्नीकात्सोमदत्तः पुत्रो5भूत्‌ ॥ २१ ॥ सोम- 
दत्तस्पापि भूरिभूरिश्रवःशल्यसंज्ञाखयः पुत्रा 
बभूवुः ॥ ३२ ॥ शान्तनोरप्यमरनदां जाहव्या- 


मुदारकीतिरशेषशास्राथविद्वीप्पम.. पृत्रोध्भूत्‌ 
॥ ३३॥ सत्यवत्यां च चित्राज्दविचित्रवीयों दो 


पृत्रावुत्पादयामास शान्तनु! ॥ ३४॥ चित्राडु- 
दस्तु बाल एवं चित्राज्ददेनेव गन्धर्वेगाहवे निहतः 





तमबनतमवनीपतिपूत्रं 
देवापिम्रुपतस्थु; ॥ २४ ॥ ते बक्षणा वेदवादानु- 


राजकुमार देवापिकी बुद्धिको वेदबादके विरुद्ध मार्गमें 
प्रवृत्त कर दिया ॥२२॥ उधर राजा शान्तनु ब्राह्मणों 


को आगेकर अपने बड़े भाईको राज्य देनेके लिये 
बनमें गये ॥२३॥ 


बनमें पहुँचनेपर वे ब्राह्मणणण परम बविनीत राजकुमार 
देवापिके आश्रमपर उपस्थित हुए; और उससे *“्येष्ठ 
भ्राताकों ही राज्य करना चाहिये?--इस अर्थके समर्थक 


| अनेक वेदानुकूल वाक्य कहने छंगे ॥२४-२५॥ किन्‍्तु 


उस समय देवापिने वेदबादके विरुद्ध नाना प्रकारकी 
युक्तियोंसे दूषित बातें कीं ॥२६॥ तब उन ब्राह्मणोंने 
शान्तनुप्ते कहा--।]२७॥ “हे राजन्‌ ! चलो, अब्र यहाँ 
अधिक आग्रह करनेकी आकश्यकता नहीं । अन्न अना- 
वृष्टिका दोष शान्त हो गया | अनादिकालतप्े पूजित वेद- 
वाक्योंमें दोप बतलानेके कारण देवापि पतित हो 
गया है ॥२८।॥ ज्येष्ठ श्राताके पतित हो जानेप्ते अब 
तुम परिवेता नेहीं रहे |” उनके ऐसा कहनेपर 
शान्तनु अपनी राजघानीको चले आये और राज्य- 
शासन करने छगे ||२९॥ वेदवादके विरुद्ध वचन 
बोलनेके कारण देवापिके पतित हो जानेसे, बढ़े 
भाईके रहते हुए भी सम्पूर्ण धान्योंकी उत्त्तिके लिये 
पर्जन्यदेव ( मेघ ) बरसने छंगे ॥३०॥ 


बाह्लीकके सोमदत्त नामक पुत्र हुआ तथा सोमदत्तके 
भूरि, भूरिश्रवा और शल्य नामक तीन पुत्र हुए ॥३१- 
३२॥ शान्तनुके गज्लाजीसे अतिशय कीर्तिमान तथा 
सम्पूर्ण शाह्रोंका जाननेवाला भीष्म नामक पुत्र 
हुआ ॥३३॥ शान्तनुने सत्यवतीसे चित्राड़ब और 
विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र और भी उत्पन्न किये ॥३४॥ 
उनमेंसे चित्राइ्दको तो बाल्याबस्थामें ही चित्राड्द 
नामक गन्धर्वने युद्धमें मार डाल ॥३७॥ विचित्र- 
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॥ ३५॥  विचित्रवीयोंजपे काशिराजतनये ' वीर्यने काशिराजकी पुत्री अम्बिका और अम्ब्रालिकासे 


अम्बिकाम्बालिके उपयेमे ॥३६॥ तदुपमोगाति-. दे किया | ३६ ॥ उनके उपभोगमे अत्यन्त व्यप्र 
४ (रहनेके कारण वह यदमाके वशीभूत होकर 
खेदाच्च यह्ष्मणा गृहीतः स पत्अवमगमत्‌ ॥३७॥ : [ अकालहीमें ] मर गया ॥ ३७ ॥ तदनन्तर भेरे 


सत्यवतीनियोगाच्च मत्पुत्रः कृष्णदैपायनो मातु- | पुत्र कृष्णद्रैघायनने सत्यवतीके नियुक्त केसे 


पंचनमनतिक्रमणीयमिति कृत्वा विचित्रवीयध्षेत्रे | माताका वचन टालना उचित न जान विचित्रवीर्यकी 
| बिदर : पत्नियोंसे धृतराष्ट्र और पाण्डु नामक दो पुत्र उत्पन्न 
धतराष्ट्रपाण्ड_तत्पद्ितश्नजिष्यायां बिदुरं चोत्पाद- | किये और उनकी भेजी हुई दासीसे बिदुर नामक एक 


यामास ॥ ३८ ॥ । उत्र उत्पन्न किया ॥ ३८॥ 


धवतराष्ट्रोजपि गान्धायों दुर्योधनदुश्शासनप्रधानं |. *तराइने भी गान्धारीसे दुर्योधन और दुःशासन 
| आदि सौ पुत्रोंकी जन्म दिया ॥३९॥ पाण्डु वनमें 
पुत्रशतमुत्पादयामास ॥। ३९ ।। पाण्डोरप्यरण्ये 'आखेट करते समय ऋषिके शापसे सन्तानोत्पादनमें 


सृगयायासपिशापोपहतप्रजाजननसामथ्येस्थ धर्म- असमर्थ हो गये थे अतः उनकी श्री कुन्तीसे धर्म, 


क्रेयृधिष्टिरमीमसेनाजुना: ४ । वायु और इन्द्रनें क्रमश: युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन 
वायुश भीमसेनाजुनाः कझुन्त्यां ५ 
ष्टिर डे हा | नामक तीन पुत्र तथा माद्वीसे दोनों अश्विनीकुमारोंने 


सहदेवी चापश्मिभ्यां माद्रथां पश्चपुत्रास्समुत्पादिताः  नकुछ और सहदेव नामक दो पुत्र उल्लक्न किये। 
॥ ४० ॥ तेषां च द्रोपद्यां पज्चेवर पृत्रा बभूबुः | इस प्रकार उनके पाँच पुत्र हुए ॥४०॥ उन पॉँचोंके 


॥ ४१ ॥ बृचिहिरलतििलयः सीता ३ कि जैन शव हे शरीर 


सेन श्रुतकीत्तिर्जुनाच्छूतानीको नक्ुलाच्छृतकर्मा | नकुलसे श्रुतानीक तथा सहदेवते श्रुतकर्माका जन्म 
सहदेवात्‌॥ ४२॥ । हुआ था ॥४२॥ 


अन्ये च पाण्डवानामास्मजास्तद्यथा ॥ ४७३ ॥ . इनके अतिरिक्त पाण्डबोंके और भी कई पुत्र 
योधेयी युधिष्ठिराहेवक॑ पृत्रमबाप ॥ ४४ ॥ ; हैं? ॥०३॥ जैते-युधिष्ठिस्से यौत्ैयीके देवक नामक 


घटोत्क्च मीमसेनात्यत् | पुत्र हुआ, भीमसेनसे हिडिम्बाके धद्ोत्कलच और 
हिडिम्बा घ भीमसेनात्ुत्रं लेमे ॥ ४५ ॥ , काशीसे सर्व नामक पुत्र हुआ, सहदेवसे बिजयाके 


काशी च भीमसेनादेव सर्बंग सुतमवाप || ४६ ॥ : सुहोन्रका जन्म हुआ, नकुछने रेणुमतीसे निरमिन्रको 
सदहृदेवाच्च विजया सुहोत्रं पुत्रमवाप | ४७ ॥| | उल्नन्न किया ॥४४-४८॥ अर्जुनके नागकन्या 
रेंणुमत्यां च नहुलो5पि निरमित्रमजीजनत्‌ ॥४८॥ | उद्पीसे हरावान्‌ नामक पुत्र हुआ ॥४९॥॥ मणिपुर 
अजुनस्थाप्युद्प्यां. नागकन्यायामिरावाज्माम | 'रेशेकी प्रीसे अर्ज़नने पत्रिका-धर्मानुसार बशुबाहन 
पुत्रोबमवत्‌ ॥ ४९ ॥ मणिपुरपतिपुत्र्यां पृत्रिक्रा- | नामक एक पुत्र उत्पन्न किया ॥५०॥ तथा उसके 


| 
हे पुत्रमर्ञनो ! चुभद्वासे अभिमन्युका जन्म हुआ जो कि बाल्याबस्थामें 
धर्मेण बश्नुवाहनं नाम ज्नयत्‌ | ५० ॥ | ह अदा बहपराक्रमसम्प्त 'तथा अपने सूर् 


छुमद्रायां चार्भकत्वेषपे योजसावतिबलपराक्रम- | शत्रुओंको जीतनेवाला था ॥५१॥ तदनन्तर, कुरुकुलके 
स्समस्तारातिरथजेता सो5मिमन्युरजायत ॥ ५१ ॥ ; क्षीण हो जानेपर जो अश्वत्थामाके प्रद्दार किये हुए 
अभिमन्योरुत्तरायां परिक्षीणेप॒ कुरुष्वश्चवत्थाम- | अक्मास॒द्वारा गर्भमें ही भस्मीभूत हो चुका था किन्तु फिर, 
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ओविष्णुपुराण 
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प्रयुक्तज््ञास्त्रेण गर्म एवं भसीकृतो भगवंत- | जिन्होंने अपनी इच्छासे ही माया-मानव-देह धारण . 


स्सकलसुरासुरवन्दितचरणयुगलस्पात्मेच्छया 


किया है उन सकल सुरासुरबन्दितचरणारविन्द श्री-“ 
कृष्णचन्द्रके प्रभावले पुनः जीवित हो गया; उस 


कारणमानुपरूपधारिणो5लुमावात्युनजीवितमवाप्य | परीक्षितने अभिमन्युके द्वारा उत्तराके गर्मसे जन्म छिया 


परीक्षिजज्ञे ॥ ५२ ॥ योज्य॑ साम्प्रतमेतद्ूमण्डल- 
मखण्डितायतिधर्मेण पालयतीति ॥ ५३॥ 


नन्‍ननी-.........#--+ज#णअन-नन की नी ननी- + न 





जो कि इस समय इस प्रकार धर्मपू्वक सम्पूर्ण 
भूमण्डलका . शासन कर रहा है कि जिससे भविष्यमें 
भी उसकी सम्पत्ति क्षीण न हो ॥५२-५३॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेडशे विशोड्ष्याय: ॥ २० ॥ 
“5 क०-ौ- 


हकीसवाँ अध्याय 


मविष्यमें होनेवाले राजामोंका वर्णन 


श्रीपराशर उवाच 

अतः परं मविष्यानहं भूपालान्कीतेयिष्यामि 
॥ १ ॥ योज्य॑ साम्प्रममवनीपतिः परीक्षित्तस्पापि 
जनमेजय र/ पूत्रा 
भविष्यन्ति ॥ २॥ जनमेजयस्यापि शतानीको 
मविष्यति || ३॥ यो5सौ याज्ववल्क्याद्वेदमधीत्य 
कुपादखाण्यवाप्प विषमविषयविरक्तचित्तवृत्तिशव 
झोनकोपदेशादात्मज्ञानप्रवीण: परं निर्वाणमवा- 
प्स्थति ॥ ४ ॥ शतानीकादश्रमेधदत्तो भविता 
॥ ५ ॥ तस्ादप्यधिसीमरृष्णः ॥| ६॥ अधिसी- 
मकृष्णाशिचक्नु; ॥| ७ || यो गल्नयापहते हस्ति- 
नापुरे कौशाम्ब्यां निवत्स्यति ॥ ८ ॥ 


तस्याप्युष्ण; पुत्रो मविता ॥ ९॥ उष्णादि- 
चित्ररथः ॥ १० ॥ ततः शुचिर्थ; ॥ ११॥ 
तसाद्दृष्णिमांस्ततस्सुषेणस्तस्यापि सुनीथस्सुनी- 
थान्नपचक्षुस्तसादपि सुखावलस्तस्य च पारिष्व- 
स्ततञथ्च॒ सुनयस्तस्यापि मेधावी ॥ १२॥ 
मेघाविनो रिपुल्लयसततो मृदुसस्‍्तसाथ तिम्मस्त- 
सावइहद्रथो . बृहद्रथाइसुदानः ॥ १३॥ 
ततो5परश्शतानीक! ॥१४॥ तस्माशोदयन उदय- 
नादहीनरस्ततथ दण्डपाणिस्ततो निरमित्रः ॥१५॥ 


भीपराशरजी बोले--अब मैं भविष्यमें होनेवाले 
राजाओंका वर्णन करता हूँ ॥१॥ इस समय जो 
परीक्षित्‌ नामक महाराज हैं इनके जनमेजय, श्रुतसेन, 
उमग्रसेन और भीमसेन नामक चार पुत्र होंगे ॥२॥ 
जनमेजयका पुत्र शतानीक होगा जो याज्ञवल्क्यसे 
वेदाध्ययनकर, कृपसे शब्लविद्या प्रातकर विषम 
विषयोंसे विरक्तचित्त हो महर्षि शौनकके उपदेशसे आत्म- 
ज्ञाममें निपुण होकर परमनिर्वाण-पद प्राप्त करेगा 
॥३-४॥ शातानीकका पुत्र अश्वमेघदत्त होगा ॥७॥ 
उसके अधिसीमक्ृष्ण तथा अधीसीमकृष्णके निचक्नु 
नामक पुत्र होगा जो कि गन्नाजीद्वारा हस्तिनापुर- 
के बहा ले जानेपर कौशाम्बीपुरीमें. निवास 
करेगा ॥६-८॥ > 


निचक्नुका पुन्न उष्ण होगा, उष्णका विचित्ररथ, 
विचित्ररयका शुचिरथ, शुचिरथका पृष्णिमान, 
बवृष्णिमानका सुषेण, लुषेणका खुनीय, छुनीयका हृप, 
नृपका चक्षु, चक्षुका सुखावल, सुखावलका पारिशिव, 
पारिशिवका सुनय, सुनयका मेधावी, मेघावीका रिपुन्चय, 
रिपुश्नयका मृदु, मुदुका तिग्म, तिग्मका बृहद्गरथ, 
बृहद्रथका बछ्ुदान, वसुदानका दूसरा शतानीक, 
शतानीकका उदयन, उदयनका अद्दीनर, शृहीनर- 
का. दण्डपाणि, दण्डपाणिका निरमित्र तथा 
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बे । 
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तसाथ क्षेमकः ।। १६ ॥ अत्रायं छोकः ॥१७॥ | निरमित्रका पुत्र क्षेकक होगा । इस विषयमें यह 


- अ्क्मक्षत्रस्स यो योनिवंशो राजपिंसत्कृतः । 


छोक प्रसिद्ध है---॥९-१७॥ 
“जो वंश ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी उत्पत्तिका: कारण- 
रूप तथा नाना राजर्षियोंसे समाजित है. वह कलियुगमें 


क्षेमक॑ प्राप्य राजान॑ संस्यानं प्राप्सते कलो ॥१८॥ राजा क्षेमकके उत्पन्न होनेपर समाप्त हो जायगा? ॥१८॥ 
#«-क-ब" न हहिन्एटि-२गी.+- 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्येईशे एकविंशोड्ष्यायः ॥ २१ ॥ 


3-0 किक फकोननीदीान।ा 


बाईसवाँ अध्याय 
भविष्यमें होनेवाले इक्वाकुबंशीय राजाओंका वर्णन 


श्रीपराश्र उवाच 

अतश्रेक्ष्याकवो भविष्याः पार्थिवाः कथ्यन्ते 
॥ १ ॥ बृहद्धलस्य पूत्रो बहत्क्षणः ॥ २ ॥ तस्मा- 
दुरुक्षयस्तसाच॒वत्सव्यूहस्ततश्र॒प्रतिव्योमत्तसा- 
दपि दिवाकरः ॥ ३ ॥ तस्ात्सहदेवः सहदेवादू- 
बृहदश्वस्तत्सनुभ चप्रतीताश्वत्तस्यापि 
सुप्रतीकस्ततथ्॒ मरुदेवस्ततः सुनध्षत्रस्तसात्किन्नरः 
॥ ४ ॥ किन्नरादन्तरिक्षस्तसात्सुपर्णस्ततश्रामित्र- 
जित्‌ ॥५॥ तत्व बृहद्राजस्तस्थापि धर्मी 
धर्मिणः कृतश्लयः ॥६॥ कृतज्ञयाद्रणन्लयः ॥»॥ 
रणज्ञयात्सशक्षयस्तसाच्छाक्य रशाक्याच्छुद्धोदन- 
स्पस्माद्राहुलस्ततः प्रसेनजित्‌ ॥ ८ ॥ ततश्र श्षुद्र- 
कस्ततश्र कुण्डकस्तसादपि सुरथः ॥९॥ तत्पृत्रथ् 
सुमित्रः ॥ १० ॥ हत्येते चेक्ष्यकवों बहद्ध- 
लान्वया। ॥ ११ ॥ 


अन्रानुवंशछोकः ॥ १२ ॥ 
शक्ष्याकृणामयं वंशस्सुमित्रान्तो भविष्यति। 


यतस्त॑ प्राप्य राजानं संख्यां प्राप्स्यति वे कलो ।१ ३। 


श्रीपराशरजी बोले--अब मैं भविष्यमें होने- 
वाले इक्ष्त्राकृबंशीय राजाओंका वर्णन करता हूँ ॥१॥ 
बृहद्॒लका पुत्र बृहत्क्षण होगा, उसका उरुक्षय, उरू- 
क्षयका वत्सब्यूह, वत्सब्यूहका ग्रतिब्योम, प्रतित््योमका 
दिवाकर, दिवाकरका सहदेव, सहदेवका बृहदश्, 
बुहदश्॒का भानुरथ, भानुरथका ग्रतीताश्व, प्रतीताश्रका 
सुप्रतीक, सुप्रतीकका मरुदेव, मरुदेवका सुनक्षत्र, सुनक्ष- 
त्रका किनर, किनरका अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षका सुपर्ण, 
सुपर्णका. अमित्रजितु, अमित्रजित॒का बृहद्राज, बृहद्रा- 
जका धर्मी, धर्मीका कृतञज्जय, कृतञ्जयका रणज्जय) 
रणज्जयका सजञ्जय, सज्जयका शाक्य, शाक्यका शुद्धो- 
दन, शुद्धोदनका राहुल, राहुलका प्रसेनजित्‌, प्रसेन- 
जितका क्षुद्क, क्षुद्रकका कुण्डक, कुण्डकका छुरथ 
और सुरथका सुमित्र नामक पृत्र होगा। ये सब 
इक्ष्वाकुके वंशमें बृहद्वलकी सन्‍्तान होंगे ॥ २-११ ॥ 


इस वंशके सम्बन्धमें यह छोक प्रसिद्ध है-॥१२॥ 


यह इश्वाकुबंश राजा सुमित्रतक रहेगा, क्योंकि 
कलियुगमें राजा झुमित्रके होनेपर फिर यह समाप्त हो 
जायगा? ॥१३॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे चंतुरयेंड्शे द्वाविशोड्ष्यायः ॥ र्‌२ ॥ 


+--><कच्प्णनई- अकमममहु>-.० 


१५८ श्रीविष्णुपुराण [अ० २३, २४ 
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श्रीपराशर उवाच | श्रीपराशरजी बोले--अब् मैं मगवदेशीय ब्ृह- 

मागधानां बाहंद्रथानां माविनामनुक्रम॑ कथ- | द्थकी भावी सन्तांनका अनुक्रमसे वर्णन करूँगा ॥१॥ 

यिष्यामि ॥ १॥ अत्र हि वंशे महाबलपराक्रमा | इस वंशमें महाबल्वान्‌ और पराक्रमी जरासन्ध आदि 
जरासन्धप्रधाना बभूवु। ॥ २॥। राजागण प्रधान थे ॥२॥ 


, जरासन्धस्य पुत्र! सहदेव! ॥३। सहदेवात्सोमापि- |. जरासन्धका पुत्र सहदेव है ॥३॥ सहदेवके सोमापि 
स्तस्य श्रुतश्रवास्तस्याप्ययुतायुस्ततश्व निरमित्रस्त- | नामक पुत्र होगा, सोमापिके श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवाके 
त्तनयस्सुनेत्रस्तसादपि अयुतायु, अयुतायुके निरमित्र, निरमित्रके सुनेत्र, 
सेन जिसत्ण दा लकी पक ! हा कह सुनेत्रके बृहत्कर्मों, ब्रृहत्कर्माके सेनजित्‌, सेनजितके 

डतअयस्तत श्रुतञ्जय, श्रुतञ्जयके विप्र तथा विप्रके शुचि नामक 
चिनामा मविष्यति ॥ ५ ॥ तस्यापि क्षेम्यस्ततश्र | ७ पुत्र होगा, ॥४-५॥ झुचिके क्षेम्प, क्षेम्पके सुत्रत, 
सुब्रतस्सुत्रताद्वम॑स्ततस्सुश्रवाः ॥६॥ ततो दृढसेनः सुब्रतके धर्म, धर्मके सुश्रवा, सुश्रवाके दृढपेन, दृढ- 
॥ ७॥ तस्ात्सुबलः ॥ ८॥ सुबलात्सुनीतो | सेनके सुबरठ, सुबलके सुनीत, सुनीतके सत्यजित्‌, 
मविता ॥ ९ ॥ ततस्सत्यजित्‌ ॥ १० ॥ तम्मा- | सत्यजितके विश्वजित्‌ और विश्वजितके रिपुओ्जयका 
डिश्वजित्‌ ॥ ११ ॥ तस्यापि रिपुक्षयः || १२ ॥ | जन्म होगा || ६-१२ ॥ इस प्रकारसे बृहद्रधवंशीय 
इत्येते बाहंद्रथा भूपतयों वर्षसहस्रमेक | राजागण एक सहस्न वर्षपर्यगतः मगव्में शासन 
भ्विष्यन्ति ॥ १३ ॥ | करेंगे ॥१३॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेइशे त्रयोविंशोडष्याय: ॥ २३ ॥ 





चोबीसवाँ अध्याय 


कलियुगी राजाओं और कलिघर्मोका वर्णन तथा राजवंश-वर्णनका उपसंहार 
श्रीपराशर उवाच भ्रीपराशरजी बोले--बूहद्रथवंशका. रिपुञ्जय 


योज्यं रिपृज्ञयों नाम बाहंद्रथो5न्त्यस्तस्या-| नामक जो अन्तिम राजा द्वोगा उसका छुनिक नामक 
मात्यो सुनिको नाम भविष्यति ॥ १॥ स चेन॑ | एक मन्त्री होगा | वह अपने खामी रिपुज्जयको मार- 
खामिन॑ हि लक “आर कर अपने पुत्र प्रधोतका राज्याभिषेक करेगा । उसका 
॥ २॥ तस्यापि बलाकनामा पुत्रों मबिता ॥१॥ बे बिजक होगा बल तेरा लिप विशाहपपका 
ततथ विशाखयूपः ॥ ४ ॥ तत्पुत्रो जनकः ॥ ५॥ बस के 
तस्य च नन्दिव्द्धनः ॥ ६ ॥ ततो नन्‍्दी ॥७॥ | "के! जनकका नन्दिव्धेन तथा नन्दिवद्दनका पुत्र 
इत्येतेडटतरिंशदृश्तरमन्दशत पश् प्रधोताः प्ृथिवीं | नदी होगा। ये पाँच प्रयोतबंशीय वृपतिगण एक 
भोक्ष्यन्ति ॥ ८॥ : | सौ अड़तीस वर्ष पथिवीका पालन करेंगे ॥१-८॥ 





ततभ शिशुनाभः ॥ ९ ॥ तत्पृत्रः काकवर्णों 
भविता ॥१०॥ तस्य च॒ पुत्र: क्षेमर्मा ॥११॥ 
तस्थापि क्षतोजाः ॥१२॥ तत्पुत्रों विधिसार 
॥११॥ ततश्वाजातशत्रुः ॥१४॥ तस्मादमेकः 
॥१५॥  तस्साब्ोदयन!ः ॥१६॥ तख्ादपि 
नन्दिवद्धन/ ॥१७॥ ततो महानन्दी ॥१८॥ 
इत्येते शैशुनामा भूपालाख्रीणि वर्षशतानि 
दिषष्टयधिकानि मविष्यन्ति ॥१९॥ 


महानन्दिनस्ततझशुद्रागर्भोद्भवो5तिल॒ब्धो5ति- 


ख्क्ण््ट-... तन + चौक -ेचतचन्‍च-च-लकौव७-च+ तक 





न न नर 3 नजर नम पा कमल. 


नन्दीका पुत्र शिशुनाम होगा, शिशुनाभका काक 


वर्ण, काकवर्णका क्षेमत्र्मा, क्षेमधर्माका क्षतौजा, 
क्षतौजाका विधिसार, विधिसारका अजातशत्रु, अजात- 


शत्रुका अर्भक, अर्भकका उदयन, उदयनका नन्दि- 
वंर्द्न और नन्दिवद्धनका पुत्र महानन्दी होगा। ये 
शिश्वुनाभवंशीय नतृपतिगण तीन सो बासठ वर्ष प्रथिवी- 


| का शासन करेंगे ॥९-- १९॥ 


महानन्दीके थूद्वाके गर्भसे उत्पन महापत्र नामक 


बलो महापम्मनामा नन्‍्दः परशुराम ध्वापरोडखिल- | नन्‍द दूसरे परशुरामके समान सम्पूर्ण क्षत्रियोंका 


क्षत्रान्तकारी मविष्यति ॥२०॥ ततः प्रभृति शृद्रा 
भूपाला भविष्यन्ति ॥२१॥ स चेकच्छब्राम- 
नुछब्वितशासनो महापतञ्नः प्थिवीं भोष्यते 
॥२२॥ तस्थाप्यष्टी सुतास्सुमाल्याया भवितारः 
॥२३॥ तस्य महापभरस्यानु एथिवीं भोक्ष्यन्ति 
॥२४॥ महापद्मपुत्राशैक॑ वर्षशतमवनीपतयो 
भविष्यन्ति ॥२५॥ ततश्च नव चेतालन्दान्‌ 
कौटिल्यो त्राक्मणस्समुद्धरिष्यति ॥२६॥ तेषा- 
मभावे मोयाः प्रथिवीं भोक्ष्यन्ति ॥२७॥ कौटिल्य 
एव चन्द्रगुप्तमृत्पन्न॑ राज्येडमिषेक्ष्यति ॥|२८॥ 
तस्थापि पुत्रों बिन्दुसारों भविष्यति ॥२९॥ 


तस्याप्यशोकवद्ध नस्ततस्सुयशास्ततश्ल दशरथ- 
स्ततश्र संयुतस्ततश्शालिशकस्तसात्सोमशमों 


तस्यापि. सोमशमंणश्शतधन्वा ॥३०॥ तस्या- 
पि बृहद्रथनामा भविता ॥३१॥ एचमेते मौयां 


नाश करनेवाला होगा। तबसे शूद्रजातीय राजा 
राज्य करेंगे। राजा महाप्न सम्पूर्ण प्रथिवीका एक- 
च्छत्र और अनुल्लद्वित राज्य-शासन करेगा। उसके 
सुमाली आदि आठ पुत्र होंगे जो महापक्रके पीछे 
पृथिवीका राज्य भोगेंगे ॥२०-२४॥ महाप्॒म और 
उसके पुत्र सौ वर्षतक प्रथिबीका शासन करेंगे। 
तदनन्तर इन नवों नन्दोंको कौटिल्य नामक एक 
ब्राह्मण नष्ट करेगा, उनका अन्त होनेपर मौर्य नृपति- 
गण प्रथित्रीकों भोगेंगे। कौटिल्य ही [ मुरा नामकी 
दासीसे नन्दद्वारा ] उध्पन्न हुए चन्द्रगुत्तको राज्या- 
मभिषिक्त करेगा ॥२५-२८॥ ः 
चन्द्रगुतका पुत्र बिन्दुसार, बिन्दुसारका अशोक- 
बर्दधनब अशोकवर्द्धनधका सुयशा, सुयशाका दरारथ, 
दशरथका संयुत, संयुतका शाल्शिक, शालिशूकका 


: सोमशर्मा, सोमशर्माका शतबन्बा तथा शतघन्चाका 
| पुत्र बृहद्रय 


होगा | इस प्रकार एक सौ तिद्तत्तर वर्ष- 


दश भूषतयो भविष्यन्ति अब्दशतं सप्तत्रिंशदृत्तरम्‌ | तक ये दश मौर्यबंशी राजा राज्य करेंगे ॥२९-३२॥ 


॥३२॥ तेपामन्ते प्रथिवीं दश शुद्भा मोक्ष्यन्ति 


॥३३१॥  पृष्यमित्रस्सेनापतिस्खामिन॑. हत्वा 
राज्यं करिष्यति तस्थात्मजो5प्निमित्र! ॥३४॥ 
तसात्सुज्येप्ठततो . वसुमित्रस्तसादप्युदझ्स्ततः 


पुलिन्दकस्ततोी घोषवसुस्तसादपि वज्ञमित्रस्ततो 


मागवतः ॥३५॥ तसाहेवभूतिः ॥३६॥ 
इत्येते शुद्धा द्वादशोत्तरं वर्षशतं एथिवीं 
मोक्ष्यन्ति ॥३७॥ 


इनके अनन्तर प्ृृथिवीमें दशा झुन्नवंशीय राजागण होंगे 
॥१३॥ उनमें पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने 
खामीको मारकर खयं राज्य करेगा, उसका पुत्र अम्नि- 
मित्र होगा ॥३४॥ अभ्रिमित्रका पुत्र सुज्येष्ठ, सुज्येष्ठका 
वसुमित्र, वशुमित्रका उदंक, उदंकका पुलिन्दक,पुलिन्दक- 
का घोषवछु, घोषवुका बज़मित्र, वज़मित्रका भागवत 
और भागबतका पुत्र देवमूति होगा ॥३५-३६॥ ये 
शुंगनरेश एक सौ बारह वे प्रथिवीका भोग करेंगे ॥ ३७॥ 


३६० 


ततः कप्वानेषा भूयोस्थति ॥३८॥ देवशूतिं 
तु झुझ्राजानं व्यसनिन तस्येवसात्यः काण्दो 
बसुदेवनामा त॑ निहत्य खयमवरनी मोश्ष्यति 
॥१९॥ तस्य पुत्रों भूमित्रस्त्यापि नारायण 
॥४०॥ नएायणात्मजस्सुझमों ॥४१॥ एते 
काप्वायनाशत्वारः पश्चचत्वारिंशडर्षाणि भ्ूपतयो 
मविष्यन्ति ॥४२॥ 

सुशमांणं तु काण्व॑ तद॒भृत्यो बलिपुच्छकनामा 
दत्वान्ध्रजातीयो वसुधां भोक्ष्यति ॥४३॥ ततथ 
कृष्णनामा तदुआता पृथिवीपतिभविष्यति ॥४४॥ 
तस्थापि पृत्रः शान्तकर्णिस्तस्यापि पूर्णोत्सज्रस्त- 
त्यूत्रःशातकर्णिसससाथ लम्बोदरस्तसाध पिलक- 
स्ततो मेघस्वातिस्ततः पदुमान्‌ ॥४५॥ ततशा- 
रिष्वकर्मा ततो हालाहलः ॥४६॥ हालाहलात्प- 
ललकस्ततः पुलिन्दसेनस्ततः सुन्द्रस्ततश्शातक- 
णिस्ततश्शिवखातिस्ततश्र गोमतिपृत्रस्तत्पुत्रोडलि- 
मान्‌ ॥४७॥ तस्थापि शान्तकर्णिस्ततः शिव- 
, श्रितस्ततश्र॒शिवस्कन्धस्तसादपि यन्नश्रीस्ततो 
हियड्वस्तसाचन्द्रभी! ॥४८॥ तसात्पुलोमाधिः 
॥४९॥ एवबमेते ब्रिंशच्त्वायंब्दशतानि पट्‌ पश्चा- 
शदधिकानि एथितरीं भोक्ष्यन्ति आन््रभृत्या: 
॥५०॥ सप्तामीरप्रभृतयों दक्ष गदंभिलाथ सृश्चुजो 
 मविष्यन्ति ॥५१॥ ततप्षोडश शका भ्ूपतयों 
मवितार; ॥५२॥ ततशथाष्टोी. यवनाशअतुदंश 


तुरुष्कारा झुण्डाश् त्रयोदश एकादश मोना एते 
वे पृथिवीपतयः प्थिवीं दशवर्षशतानि नवत्य- 
घिकानि भोक्ष्यन्ति ॥५३॥ 


ततथ् एकादश भूपतयो5च्दशतानि शत्रीणि 
पृथिवीं मोक्ष्यन्ति ॥५७॥ तेषुत्सन्नेषु केड्टिला 
यबना भूपतयों भविष्यन्त्यमूद्धांमिषिक्ताः ॥५५॥ 
तेषामपत्यं॑ विन्ध्यक्षक्तिततः पृरज्ञयतसाद्राम- 
चन्द्रस्तसमाडमंवर्मा ततो पम्नस्ततो5भूमनन्दनसत- 
स्मुनन्‍दी तवृआ्राता नन्दियशाश्छुक्रः श्रवीर एते 





. भ्ीविष्णुपुराण 
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इसके अनन्तर यह प्रथिवी कण्व भूपालेंके अधिकारे- 
में चछी जायगी ॥३८॥ झुंगबंशीय अति व्यसनशील 
राजा देवभूतिको कण्बवंशीय बसुदेव नामक उसका 
मन्त्री मारकर खय्यं राज्य भोगेगा ॥|३९॥ उसका पुत्र 
भूमित्र, भूमित्रका नारायण तथा नाशायणका पुत्र 
सुशर्मा होगा ॥४०-०१॥ ये चार काण्व भूपति- 
गण पैंताढीस वर्ष पृथिवीके अधिपति रहेंगे || 9२ ॥ 


कण्बबंशीय सुशर्माको उसका बलिपुच्छक नामवाला 
आन्ध्रजातीय सेवक मारकर स्वयं प्रथिवीका भोग करेगा 
॥9१॥ उसके पीछे उसका भाई क्षष्ण प्रथिवीका 
स्व्रमी होगा ॥०४४॥ उसका पुत्र शान्तकर्णि होगा। 
शान्तकर्णिका पुत्र पूर्णोत्संग, पूर्णोत्संमंका शातकर्णि, 
शातकर्णिका ठम्जोदर, लम्बोदरका पिलक, पिलकका 
मेघस्वाति, मेघस्वातिका पठुमान्‌, पठुमान्‌का अरिश्कर्मा, 
अरिश्टकर्माका द्वालाहल, हालाहलका पढकक, पललक- 
का पुलिन्दसेन, पुढिन्दसेनका सुन्दर, सुन्दरका शात- 
कर्णि [ दूसरा ), शातकर्णिका शिवस्वाति, शिवस्वातिका 
गोमतिपुत्र, गोमतिपुत्रका अलिमान्‌, अलिमान्‌का शान्त- 
कर्णि [ दूसरा ), शान्तकर्णिका शिवश्रित, शिवश्रितका 
शिवस्कन्ध, शिवस्कन्थका यज्ञश्री, यज्ञश्रीका द्वियज्ञ, 
द्वियज्ञषका चन्द्रश्नीे तथा चन्द्रश्रका पुत्र पुलोमाचि 
होगा ॥३५-४९॥ इस प्रकार ये तीस आन्मृत्य 
राजागण चार सौ छप्पन वर्ष प्ृथित्रीकी भोगेंगे ॥५०॥ 
इनके पीछे सात आभीर और दश गर्दमिल राजा 
होंगे ॥५१॥ फिर सोलह शक राजा होंगे ॥५२॥ 
उनके पीछे आठ यवन, चौदह तुर्क, तेरह मुण्ड 
( गुरुण्ड ) और ग्यारह मौनजातीय राजाछडोग एक 
हजार नब्बे वर्ष प्रथिवीका शासन करेंगे ॥५३॥ 


इनमेंसे भी ग्यारह मौन राजा पृथिवीको तीन सौ वर्ष- 
तक भोगेंगे |५४॥ इनके उच्छिन्न होनेपर कैंकिल 
नामक यवनजातीय अभिषेकरहित राजा होंगे ॥५०॥ 
उनका वंशधर विन्ध्यश्षक्ति होगा । विन्ध्यशक्तिका पुत्र 
पुरक्षय होगा । पुरक्षयका रामचन्द्र, रामचन्द्रका 
धर्मवर्मा, धर्मवर्माका बंग, बंगका नन्‍्दन तथा नन्दनका 
पुत्र घुनन्दी होगा | सुनन्‍्दीके नन्दियशा, झुक्र और 
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वर्षशतं पडवर्षाणि भूपतयों भविष्यन्ति ॥ ५६॥ 
ततस्तत्पुत्राखयोदशते बाहिकाश त्रयः ॥ ५७॥ 
ततः पुष्पम्ित्रा:  पढ़मित्राखयोदशैकलाश 
सप्तान्ता। ॥ ५८॥ ततश्र कोशलायां तु नव 
चैव भूषतयो मविष्यन्ति ॥ ५९ ॥ नेषघास्तु त 
एवं ॥ ६०॥ 

मगधायां त॒विश्वस्फटिकसंज्ञोउन्यान्वणोन्क- 
रिष्यति ॥ ६१॥ केबत्तंबदुपुलिन्दबआाह्णात्राज्ये 
स्थापयिष्यति ॥ ६२॥ उत्साद्याखिलक्षत्रजातिं 
नव नागाः पश्मावत्यां नाम पुर्यामनुगज्ञाप्रयागं 
गयायाश मागधा गुप्ताश्न मोक्ष्यन्ति ॥६३॥ कोश- 
लान््रपुण्डताम्रलिप्तसमुद्रतटपुरीं च. देवरक्षितो 
रक्षिता ॥ ६४ ॥| कलिड्रमाहिपमहेन्द्रभोमान्‌ गुदा 
मोक्ष्यन्ति ॥ ६५॥ नेषघनेमिषककालकोशकाज्ञ- 
नपदान्मणिधान्यकर्ंशा भोकष्ष्यन्ति ॥ ६६ ॥ 
्रैराज्यमुषिकजनपदान्कनकाहयो मोक्ष्यति ॥९७॥ 
सौराष्ट्रावन्तिशद्राभीराज्ममंदामरुभूविषयांथ वरात्य- 
दिजाभीरशद्रादा भोध्यन्ति ॥ ६८॥ सिन्धु- 
तटदाविकोर्वीचन्द्रभागाकाझ्मीरविषयांध. वात्य- 
म्लेच्छशद्वादयों मोक्ष्यन्ति ॥ ६९॥ 

एते च तुल्यकालास्सवें पृथिव्यां भूशुजो 
भविष्यन्ति ॥७०॥ अस्पप्रसादा ददत्कोपास्सवे- 
कालमनृताधमेरुचयः ख्रीबालगोवधकरत्तारः पर- 
खादानरुचयो5ल्‍्पसारास्तमिस्रप्राया._ उदितास्त- 
मितप्राया अल्पायुषो महेच्छा ध्वल्पधर्मा लब्धाश 
भविष्यन्ति ॥७१॥ तैश्व विभिश्वा जनपद्स्तच्छी- 
लाजुबतिनो राजाश्रयशुष्मिणो म्लेच्छाश्चार्या 


चतुर्थ अंभ 
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प्रवीर ये तीन भाई होंगे । ये सब एक सौ छः वर्ष राज्य 
करेंगे || ५६ ॥ इसके पीछे तेरह श्नके वंशके और 
तीन बाहिक राजा होंगे ॥ ५७ ॥ उनके बाद तेरह 
पुष्पमित्र और पटुमित्र आदि तथा सात आन्च्र माण्डलिक . 
भूपतिगण होंगे ॥ ५८ ॥ तथा नौ राजा क्रमशः 
कोशलदेशमें राज्य करेंगे ॥ ५० ॥ निषषदेशके 
स्वामी भी ये ही होंगे ॥ ६० ॥ 

मगधदेशमें विश्वस्फटिक नामक राजा अन्य वर्णोंको 
प्रदत करेगा || ६१ ॥ वह कैबर्त, बटु, पुलिन्द और 
ब्राह्मणोंकी राज्यमें नियुक्त करेगा ॥ ६२ ॥ सम्पूर्ण 
क्षत्रिय-जातिको उच्छिन्न कर पद्मावतीपुरीमें नागगण 
तथा गल्लाके निकटबर्ती प्रयाग और गयामें मागथ और 
गुप्त राजाछोग राज्य भोग करेंगे ॥ ६३॥ कोशछ, 
आन्त्र, पुण्डू, ताम्रल्पति और समुद्रतठवर्तिनी पुरीकी 
देवरक्षित नामक एक राजा रक्षा करेगा || ६०।| कलिल्न, 
माहिष, महेन्द्र और भौम आदि देशोंको गुह नरेश 
भोगेंगे ॥| ६५ ॥ नेषध, नैमिषक और कालकोशक 
आदि जनपदोंको मणि-धान्यक-बंशीय राजा 
भोगेंगे ॥६६॥ ज्रैराज्य और मुषिक देशोंपर कनक नामक 
राजाका राज्य होगा | ६७ ॥ सौराष्ट्र, अबन्ति, श॒द्ग, 
आभीर तथा नर्मदा-तटवर्ती मरुभूमिपर ब्रात्य, द्विंज, 
आभीर और शूद्ध आदिका आधिपत्य होगा ॥ ६८ ॥ 
सपुद्बतट, दाविकोर्वीे, चन्द्रभागा और काइ्मीर आदि 
देशोंका ब्रात्य, म्लेचछ और शूद्ध आदि राजागण भोग 
करेंगे ॥ ६९ ॥ 


ये सम्पूणं राजालोग प्रथिवीमें एक ही समयमें 
होंगे ॥७ ०॥ ये थोड़ी प्रसनतावाले, अत्यन्त क्रोधी, सर्वदा 
अधर्म और मिथ्या भाषणमें रुचि रखनेवाले, स्री-बालक 
और गौओंकी हत्या करनेवाले, पर-धन-हरणमें रुचि 
रखनेवाले, अल्पशक्ति तमःगप्रधान उत्थानके साथ ही 
पतनशील, अल्पायु, महती कामनावाले, अल्पपुण्य 
और अत्यन्त लोगी होंगे ॥ ७१ ॥ ये सम्पूर्ण देशोंको 
परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओंके आश्रयसे ही 
बलवान्‌ और उन्हींके स्वभावका अनुकरण करने- 
वाले म्लेन्छ तथा आरयविपरीत आचरण करते हुए 


विपयंयेण वर्समानाः प्रजाः ध्षपयिष्यन्ति ॥७२॥ | सारी प्रजाको न&-अ्रष्ट कर देंगे ॥ ७२ ॥ 


| ७ पु ० चेंदै--- 
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योज॑गतस्सड्डयो मविष्यति ॥| ७३ ॥ ततश्चार्थ 
एवामिजनहेतुः ॥ ७४७ ॥। बलमेवाशेषघर्महेतु! 
॥ ७५॥ अमिरुचिरेव दाम्पत्यसम्बन्धहेतुः 
॥ ७६ ॥ ख्रीलमेवोपमोगहेतुः ॥ ७७ ॥ अनृत- 
मेष व्यवहारजयहेतुः ॥| ७८॥ उम्नताम्बुतैव 
प्ृथिवीहेतुः ॥ ७९ ॥ अक्न्तत्रमेव विश्रल्वहेतुः 
॥ ८० ॥ रत्नघातुतेव हाध्यताहेतुः ॥ ८१॥ 
लिब्धारणमेवाश्रमहेतुः ॥ ८२ ॥ अन्याय एवं 
वृत्तिहेतुः ॥८३॥ दोब॑ल्यमेबाइत्तिहेतुः ॥ ८9॥ 
अमयप्रगल्मोधारणमेव पाण्डित्यहेतुः ॥ ८५॥ 
अनाद्यतैव साधुत्वहेतुः ॥ ८६ ॥ खानमेव 
प्रसाधनहेतु ॥ ८७॥ दानमेव धर्महेतुः ॥ ८८॥ 
खीकरणमेव विवाहहेतुः ॥ ८९ ॥ सद्देषधार्येव 
पात्रम ॥९०॥ दूरायतनोदकमेव तीथहेतुः ॥९१॥ 
कपटवेषधारणमेव महत्त्वहेतु!ः ॥ ९२ |) हत्येवम- 
नेकदोषोत्तरे तु भूमण्डले सर्ववर्णेष्वेव यो यो 
बलवान्स स भूपतिमंविष्यति ॥ ९३ ॥ 

एवं. चातिलब्घकराजासहास्शेलानामन्तर- 
द्ोणीः प्रजास्संश्रयिष्यन्ति ॥ ९४ ।। मधुशाक- 
मूलफलपत्रपृष्पाद्याद्दराश्व भविष्यन्ति ॥ ९५ ॥ 
तरुवल्कलपणेचीरप्रावरणाआतिबहुप्रजाइशीतवा- 


तातपवर्षसद्ाश्व मविष्यन्ति ॥ ९६ ॥ न च॑ 
कश्मिल्रयोविंशतिवर्षाणि जीविष्पति अनवरतं 


चात्र कलियुगे क्षयमायात्यखिल एवप जनः 


[ अ० २४ 
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तब दिन-दिन धर्म और अर्थका थोड़ा-थोड़ा ह्वास 

तथा क्षय होनेके कारण संसारका क्षय हो 
जायगा ॥७३॥ उस समय अर्थ ही कुलीनताका हेतु होगा; 

बल ही सम्पूर्ण धर्मका हेतु होगा; पारस्परिक रुचि दी 

दाम्पत्य-सम्बन्धकी हेतु होगी, ल्लील ही उपभोगका 

हेतु होगा [ अर्थात्‌ त्रीकी जाति-कुल आदिका विचार 

न होगा ]; मिथ्या भाषण ही व्यवहारमें सफलता प्राप्त 

करनेका हेतु होगा; जलकी खुलभता और सुगमता ही 

प्रथिवीकी स्वीकृतिका हेतु होगा [ अर्थात्‌ पृष्यक्षेत्रादि- 

का कोई विचार न होगा। जहाँकी जलवायु उत्तम 

होगी वही भूमि उत्तम मानी जायगी ]; यज्ञोपवीत ही 

ब्राह्मणलका हेतु होगा; र्नादि धारण करना ही 

प्रशंसाका हेतु होगा; बाह्य चिह् ही आश्रमोंके हेतु 

होंगे; अन्याय ही आजीबिकाका हेतु होगा; दुर्बलता 
ही बेकारीका हेतु होगा; निर्भयतापूर्वक ध्रृष्टताके साथ 
बोलना ही पाण्डित्यका हेतु होगा; निर्धनता ही साधुल- 
का हेतु होगी; स्नान ही साधनका हेतु होगा; दान ही 
धर्मका हेतु होगा; स्वीकार कर लेना ही बिवाहका 
हेतु होगा [ अर्थात्‌ संस्कार आदिकी अपेक्षा न कर 
पारस्परिक स्नेहबन्धनसे ही दाम्पत्य-सम्बन्ध स्थापित 
हो जायगा ); भली प्रकार बन-ठनकर रहनेवाला 
ही सुपात्र समझा जायगा; दूरदेशका जलछ ही तीर्थे- 
दकलका हेतु होगा तथा छम्नवेश धारण ही गौरबका 
कारण होगा ॥ 9४-९२ ॥ इस प्रकार प्रथिवीमण्डलमें 

विविध दोषोंके फैल जानेसे सभी वर्णो्में जो-जो बलवान 
होगा वही-बही राजा बन बैठेगा ॥ ९३ ॥ 


इस प्रकार अतिलोढ़्प राजाओंके कर-भारको सहन 
न कर सकनेके कारण प्रजा पर्वत-कन्दराओंका आश्रय 
लेगी तथा मधु, शाक, मूल, फल, पत्र और पुष्य 
आदि खाकर दिन काटेगी ॥ ९४-९५ ॥ बुक्षोंके 
पत्र और वलकल् ही उनके पहनने तथा ओबनेके 
कपड़े होंगे । अधिक सन्तानें होंगी । सब छोग शीत, 
वायु, धाम और वर्षा आदिके कष्ट सहेंगे ॥ ९६॥ 
कोई भी तेईस वर्षतक जीवित न रह सकेगा। 
इस प्रकार कलियुगमें यद्द सम्पूण जनसमुदाय निरन्तर 


अ० २४ ] 


चतुर्थ अंभ 
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॥ ९७ ॥ भौते सार्से व धर्म विषुवमत्यन्तमश्ुपगते 
क्षीणप्राये च कलावशेषजगत्कष्दुअराचरगुरोरा- 
दिमध्यान्तरहितस्य अक्षमयस्मात्मरूपिणो मग- 
वासुदेवस्यांशस्शम्बलग्रामप्रधानत्राक्षणसय 


करिष्यति खधर्मेंपु चाखिलमेव संस्यापयिष्यति 
॥९८॥ अनन्तरं चाशेपकलेरसाने निश्वावसाने 
विबुद्धानामिव _तेषामेव जनपदानाममलस्फटिक- 
विशुद्धा मतयो मविष्यन्ति ॥ ९९॥ तेषां च 
बीजभूतानामशेपमनुष्याणां परिणतानामपि 
तत्कालकृतापत्यप्रसतिम॑विष्यति ॥१००॥ तानि 
च तदपत्यानि #तयुगानुसारीण्येव भवि- 
ध्यन्ति ॥ १०१ ॥ । 


अत्रोच्यते 


यदा चन्द्रश्न सरयश्न॒ तथा तिष्यों चृहस्पतिः । 
एकराशो समेष्यन्ति तदा मब॒ति वे कृतम्‌ ॥१०२॥ 
अतीता वतंमानाथ् तथेवानागताश्र ये । 
एते वंशेषु श्ुपाला। कथिता मुनिसत्तम ॥१०३॥ 
यावत्परीक्षितो जन्म यावज्नन्दाभिषेचनम्‌ । 
एतद्रपेसहस्स॑तु ज्ञेयं पश्चाशदुत्तरम्‌ ॥१०४॥ 
सप्तपीणां त॒ यो पं दश्येते शदितो दिवि। 
तयोस्तु मध्ये नक्षत्र दश्यते यत्समं निशि ॥१०५॥ 
तेन सप्तपयों युक्तास्तिष्न्त्यन्दशर्त नणाम्‌ । 
ते तु पारीक्षिते काले मघाखासन्द्िजोत्तम ॥१०६॥ 
तदा प्रवृत्तथ कलिदादशाब्दशतात्मकः ॥१०७॥ 
यदेव मगवान्विष्णोरंशो यातो दिव॑ द्विज । 


व्सुदेवकुलोद्धूतस्तदैवात्रागतः. कलिः ॥१ ०्ढ। | 


क्षीण होता रहेगा ॥९७॥ इस प्रकार श्रौत और स्मार्त- 
घ॒र्मका अत्यन्त हास हो जाने तथा कलियुगके प्रायः 
बीत जानेपर शम्ब्रलल ( सम्भल ) ग्रामनिवासी आह्मणश्रेष्ठ 
विष्णुयशाके घर सम्पूर्ण संसारके रचयिता, चराचरगुरु, 
आदिमध्यान्तशून्य, अह्यममय,  आत्मखरूप भगवान्‌ 
वासुदेव अपने अंशसे अष्टैज्नय॑युक्त कल्किहूपसे संसारमें 
अवतार लेकर असीम शक्ति और माहात्म्यसे सम्पन्न हो 
सकल म्लेच्छ, दस्यु, दुशचारी तथा दुष्टवित्तोंका क्षय 
करेंगे और समस्त प्रजाको अपने-अपने धर्ममें नियुक्त 
करेंगे || ९८ ॥ इसके पश्चात्‌ समस्त कलियुगके समाप्त 
हो जानेपर रात्रिके अन्तमें जागे हुओंके समान 
तत्कालीन लोगोंकी बुद्धि खच्छ, स्फटिकमणिके समान 
निर्मल हो जायगी || ९९ | उन बीजभूत समस्त मनुष्यों- 
से उनकी अधिक अवस्था होनेपर भी उस समय 
सन्‍्तान उत्पन्न हो सकेगी ॥| १०० ॥ उनकी वे सन्तानें 
सत्ययुगके ही धर्मोका अनुसरण करनेवाली होंगी॥१०१॥ 


इस विषयमें ऐेसा कहा जाता है कि--जिस 
समय चन्द्रमा, सूथे और बृहस्पति पृष्यनक्षत्रमें 
स्थित होकर एक राशिपर एक साथ आवेंगे उसी समय 
सत्ययुगका आरम्भ हो जायगा# || १०२ ॥ . 

हे मुनिश्रेष्ठ ! तुमसे मैंने यह समस्त वंशेके भूत, 
भविष्यत्‌, और वर्तमान सम्पूर्ण राजाओंका वर्णन कर 
दिया॥ १०३ ॥ 


परीक्षित॒के जन्मसे नन्‍दके अमिषेकतक एक हजार 
पचास वर्षका समय जानना चाहिये || १ ०४॥ सप्तषियोमें- 
से जो [ पुल्स्य और क्रतु ] दो नक्षत्र आकाशमें पहले 
दिखायी देते हैं, उनके बीचमें रात्रिके समय जो 
(दिक्षिणोत्तर रेखापर] समदेशमें स्थित [ अज्लिनी आदि ] 
नक्षत्र हैं, उनमेंसे प्रत्येक नक्षत्रपर सप्तर्षिगण एक- 
एक सौ वर्ष रहते हैं| हे द्विजोत्तम ! परीक्षितके समय- 
में वे सत्रषिंगण मघानक्षत्रपर थे | उसी समय बारह सौ 
ब्षे प्रमाणवाला कलियुग आरम्म हुआ था।| १ ०५- 
१०७ ॥ हे द्विज ! जिस समय श्रीविष्णुके अंशावतार 
एवं बहुदेवजीके बंशधर भगवान्‌ कृष्ण निजधामको 
पधारे थे उसी समय प्रथिबीपर कलियुगका आगमन 
हुआ था ॥१०८॥ 


& यद्यपि प्रति बारहवें वर्ष जब बृहस्पति ककराशिपर जाते हैं तो अमावास्थातिथिको पुष्यनक्षत्रपर हम 
तोनों प्रहोंका थोग होता है तथापि “समेब्यण्ति' पद्से एक साथ आनेपर सत्ययुगका आरम्म कहा है; इस्रकिये उक्त 


समयपर अतिथ्यापस्तिदोष नहीं है । 


३६४ 


श्रीविष्णुपुराण 
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यावत्स पादपच्माम्यां पस्पशेमां वसुन्धराम्‌ | 


जबतक भगवान्‌ अपने चरणकमलोंसे इस प्रथिवी- 


तावत्पृथ्वीपरिष्वज़्े समर्थों नामवत्कलि; ॥१०९॥ | 7 स्पर्श करते रहे तबतक प्रथिबीसे संसर्ग करनेकी 


गते सनातनस्यांशे विष्णोस्तत्र शवों दिवम्‌ | 
तत्याज सानुजो राज्य धर्मपृत्रो युधिष्टिःः ॥११०॥ 
विपरीतानि दृष्टा च निमित्तानि हि पाण्डवः। 

याते रृष्णे चकाराथ सो5मिषेकं परीक्षितः ।१११। 
 ग्रयास्यन्ति तदा चैते पूर्वापाढां महषेयः ! 

तदा नन्दात्प्रभृत्येष गतिब्वद्धि गमिष्यति ॥११२॥ 
यसिन्‌ रृष्णो दिवं यातस्तसखिन्नेव तदाहनि । 
प्रतिपन्न॑ कलियुग तस्य संख्यां निबोध मे ॥॥११३॥ 


श्रीणि लक्षाणि वर्षाणां द्विज माजुष्यसंख्यया । 
पश्ट्रिव सहस्ताणि मविष्यत्येष वे कलिः ॥११४॥ 
शतानि तानि दिव्यानां सप्त पश्च च संख्यया | 
निरशेषेण गते तमझ्िन्‌ मविष्यति पुनः छृतम्‌।११५। 
ब्राक्मणाः क्षत्रिया वेश्याइ्शुद्राअ द्विजसत्तम | 

युगे युगे महात्मानः समतीतास्सहसशः ॥११६॥ 
बहुत्वान्नामधेयानां परिसंख्या कुले कुले । 
पोनरुक्त्याद्धि साम्याद्व न मया परिकीर्तिता।११७। 
देवापिः पोरबो राजा पुरुश्वेक्ष्याकुबंशजः । 
महायोगबलोपेतो कलापग्रामसंश्रितो ॥११८॥ 
कृते युगे त्विहागम्य क्षत्रप्रवत्तेको हि तो । 
मविष्यतो मनोव॑शबीजभूतो व्यवणितों ॥११९॥ 
एतेन क्रमयोंगेन मलुपूत्रेब॑ंसुन्धरा । 
कृतत्रेताद्वापराणि युगानि त्रीणि भ्ुज्यते ॥१२०॥ 
कलो ते बीजमूता वे केचिततिप्ठन्ति थे मरने । 


कलियुगकी हिम्मत न पड़ी ॥१ ०९॥ 


सनातन पुरुष भगवान्‌ विष्णुके अंशावतार 
श्रीकृष्णचन्द्रके खर्गलेक पधारनेपर भाइयोंके सदह्दित 
धर्मपुत्र॒ महाराज युधिप्ठिने अपने राज्यको छोड़ 
दिया ॥११०॥ हृष्णचन्द्रके अन्तर्धान हो जानेपर 
विपरीत लक्षणों देखकर पाण्डत्रोंने परीकशितकों 
राज्यपदपर अभिषिक्त कर दिया ॥१११॥ जिस 
समय ये सप्तषिंगण पूर्वाषाढ्मनक्षत्रपर जायँंगे उसी 
समय राजा नन्दके समयप्ते कलियुगका प्रभाव 
बढ़ेगा ॥ १ १२॥ जिस दिन भगवान्‌ क्ृष्णचन्द्र परम- 
धामको गये थे उसी दिन कलियुग उपस्थित हो गया 
था | अब तुम कलियुगकी वर्ष-संख्या सुनो --१११॥ 


हे द्विज ! मानवी वर्भगणनाके अनुसार कलियुग तीन 
लाख साठ हजार वर्ष रहेगा ॥११४॥ इसके पश्चात्‌ 
बारह सौ दिव्य बई बीतनेतक कृतयुग रहेगा ॥११५७॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! प्रत्येक थरुगमें हजारों ब्राह्मग, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र महात्मागण हो गये हैं ॥११६॥ उनके बहुत 
अधिक संख्यामें होनेपते तथा समानता होनेके कारण 
कुलोंमें पुनरुक्ति हो जानेके भयसे मैंने उन सबके 
नाम नहीं बतलाये हैं ॥११७॥ 


पुरुबंशीय राजा देवापि तथा इच्वाकुकुलोत्पन 
राजा पुरु--ये दोनों अत्यन्त योगबलसम्पन्न हैं और 
कलापप्राममें रहते हैं ॥११८॥ सत्ययुगका आरम्भ 
होनेपर ये पुनः मर्व्यक्रोकमें आकर क्षत्रिय-कुलके 
प्रवर्तक होंगे। वे आगामी मनुंशके बीजरूप हैं॥११९॥ 
सत्ययुग, त्रेता और द्वापर इन तीनों युगोमें झ्सी 
क्रमसे मनुपुत्र प्रथिबीका भोग करते हैं ॥१२०॥ फिर 
कल्युगमें उन्हींमेंसे कोई-कोई आगामी मनुसन्तानके 
बीजरूपसे स्थित रहते हैं. जिस प्रकार कि आजकल 


यथेव देवापिपुरू साम्प्रतं समधिष्ठितो ॥१२१॥  देवापि और पुरु हैं ॥१२१॥ 
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एव तुददेशतो वंश्नस्तवोक्तो भूछुजां मया। 
निखिलो गदितुं शक्यो नेष वर्षशतैरपि ॥१२२॥ 
एते चान्ये च भूपाला येरत्र क्षितिमण्डले । 

कृत॑ ममत्व मोहान्धेनित्यं हेयकलेवरे ॥१२३॥ 
कथ्थं ममेयमचला मत्पुत्र्य कथं मही | 
महंशस्येति चिन्ता्ा जम्मुरन्तमिमे नृपा।॥१२४॥ 
तेम्यः पूरव॑तराभान्ये तेभ्यस्तेम्यस्तथा परे | 
मविष्याश्रैव यास्थन्ति तेषामन्ये च येउप्यनु । १ २५। 
विलोक्यात्मजयोद्योगं यात्राव्यग्रान्नराधिपान्‌ । 


पृष्पप्रहासेशशरदि हसन्तीव वसुन्धरा ॥१२६॥ 
मैत्रेय शथिवीगीताज्छलोकांब्ात्र निबोध मे | 


यानाह धर्मध्वजिने जनकायासितों मुनिः ॥१२७॥ 
पथिव्युवाच 

कथमेष नरेन्द्राणां मोहो बुद्धिमतामपि। 

येन फेनसघर्माणोउप्यतिविश्वस्तचेतसः ॥१२८॥ 
पूव॑मात्मजय॑ कृत्वा जेतुमिच्छन्ति मन्त्रिणः । 

ततो भृत्यांश्र पौरांश जिगीषन्ते तथा रिपन्‌ १ २९। 
क्रमेणानेन जेष्यामो वर्य॑ एृथ्वीं ससागराम्‌ । 
हत्यासक्तधियों सृत्युं न पश्यन्त्यविद्रगम्‌ ॥१३०॥ 
समुद्रावरणं याति भूमण्डलमथों वशम्‌ । 
फियदात्मजयस्येतन्मुक्तिरात्मजये फलम्‌ ॥१३१॥ 
उत्युज्य पूब॑जा याता यां नादाय गतः पिता। 


तां मामतीवमूढत्वाज्जेतुमिच्छन्ति पार्थिवाः। १३ २। 
मत्डते पिठपुत्राणां आतृणां चापि विग्रहः | 


चतुर्थ अंझ 


३६५ 


इस प्रकार मैंने तुमसे सम्पूर्ण राजबंशोंका यह 
संक्षित वर्णन कर दिया है, इनका पूर्णतया वर्णन तो 
सौ वर्षमें भी नहीं किया जा सकता ॥ १२२॥ इस 
हेय शरीरके मोहसे अन्चे हुए ये तथा और भी ऐसे 
अनेक भूपतिगण हो गये हैं जिन्होंने इस प्रथिवीमण्डलमे 
ममता की थी ॥ १२३ ॥ ५्यह्ष प्रथिव्री किस प्रकार 
अचलभावसे मेरी, मेरे पुत्रकी अथवा मेरे वंशकी 
होगी ?? इसी चिन्तामें व्याकुल हुए इन सभी राजाओं- 
का अन्त हो गया || १२४ ॥ इसी चिन्तामें इबे रह- 
कर इन सम्पूर्ण राजाओंके पूव॑-पूर्वतर्वर्ती राजा 
चले गये और इसीमें मम्न रहकर आगामी भूपति- 
गण भी खृत्यु-मुखमें चले जायेंगे ॥ १२५॥ इस 
प्रकार अपनेको जीतनेके लिये राजाओंको अथक 
उद्योग करते देखकर वहुन्धरा शरत्कालीन पुष्पोंके 
रूपमें मानो हँस रही है || १२६ ॥ 


हे मैत्रेय ! अब तुम प्ृथिवीके -कदे हुए कुछ 
एलोकोंको छुनो । पूर्वकालमें इन्हें असित मुनिने 
धर्मध्वजी राजा जनकको छुनाया था | १२७॥ 


पृथिवी कहती दै-अहो ! बुद्धिमान होते हुए भी 
इन राजाओंको यह कैसा मोह हो रहा है जिसके 
कारण ये बुलबुलेके समान क्षणस्थायी होते हुए 
भी अपनी ख्थिरतामें इतना विश्वास रखते हैं 
॥१२८॥ ये लोग प्रथम अपनेको जीतते हैं और फिर 
अपने मन्त्रियोंकों तथा इसके अनन्तर ये क्रमशः 
अपने भृत्य, पुखासी एवं शत्रुओंको जीतना चाहते हैं 
॥ १२९ ॥ “इसी ऋ्रमसे हम समुद्रपर्यन्त इस सम्पूर्ण 
पृथिवीको जीत लेंगे? ऐसी बुद्धिसि मोहित हुए ये छोग 
अपनी निकटबर्तिनी मृत्युको नहीं देखते ॥१३ ०॥ यदि 
समुद्रसे घिरा हुआ यह सम्पूर्ण भूमण्डल अपने वरमें हो ही 
जाय तो भी मनोजयके सामने इसका मूल्य भी क्या है! 
क्योंकि मोक्ष तो मनोजयसे ही प्राप्त होता है ॥१३१॥ 
जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गये तथा जिसे अपने 
साथ लेकर इनके पिता भी नहीं गये उसी मुभ्नको 
अत्यन्त मूलेताके कारण ये राजालोग जीतना 
चाहते हैं ॥१३२॥ जिनका चित्त ममतामय है उन 
पिता-पुत्र और भाश्योंमें अत्यन्त मोदरे कारण , 


जायते5त्यन्तमोहेन ममत्वाइ्तचेतसाम्‌ ॥१३३॥ | मेरे ही लिये परस्पर कल्ह होता है! १३३ ॥ 


३६६ 


भीषिष्णुपुराण [ 
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चतत्न्त्च्चक्क्तक््च्ज्त्कडडड लव... 


पृथ्वी ममेयं सकला भमेषा 


मदन्वयस्यापि च शाश्रतीयम्‌ | 
यो सृतों ध्त्र बभूव राजा 


इब॒द्विरासीदिति तस्य तस्य ॥१३४॥ 
ध्टा ममत्वाह्तचित्तमेक॑ 


_विहाय मां सृत्युवश वजन्तम्‌। 
तखानु यसतस्थ कथ ममत्वं 


धदारपद मत्ममव॑ करोति ॥१३५॥ 
. शथ्वी_भमेषाश॒ परित्यजेनां 
वदन्ति ये दूतमुखैस्खशत्रन । 
नराधिपास्तेषु __ ममातिदासः 
_ पनञ्च॒मूदेषु॒दयाम्युपेति ॥१३२६॥ 
श्रीपराशर उवाच 
हत्येते धरणीगीताइइलोका मैत्रेय येइ्श्ुताः । 
ममत्व विलय॑ याति तपत्यकें यथा हिमम ॥१३७॥ 
हत्येष कथितः सम्यदानोवेशो मया तव। 
यत्र स्थितिप्रवृत्तस्य विष्णोरंशांशका नृपा: | १३८॥ 
शरणोति य॑ इमं मक्‍त्या मनोवेशमनुक्रमात्‌ । 
तस्य पापमशेष॑ वे प्रणश्यत्यमलात्मनः ॥१३९॥ 
धनधान्यडिंमतुलां प्रामोत्यव्याहतेन्द्रियः 
धुलेवमखिलं वंश प्रशस्तं शशिस्रयंयो; ॥१४०॥ 
हक््वाकुजहमान्धाठ्सगराविक्षितान्घूनू । 
यथातिनहुषायांश ज्ञात्वा निष्ठाुपागतान्‌ ॥१४१॥ 
महाबलान्महावीर्याननन्तथधनसअयान्‌ | 
कृतान्कालेन बलिना कथाशेषासराधिपान्‌। १४ २॥ 


शरुत्वा न पुत्रदारादो गृहक्षेत्रादिके तथा । 
द्रव्यादो वा कृतप्रज्ञो ममत्वं कुरुते नरः ॥१४३॥ 








तप्तं तपो येः पुरुषप्रवी 
रुद्वाहमिवषंगणाननेकान्‌.ै। 
हष्टा सुयक्षेबेलिनोंउतिवीयों 


कुृता नु कालेन कथावशेषा। ॥१४४॥ 
पृथुस्समस्तान्विचचार लोका- 
नव्याहतों यो विजितारिचक्रः । 


जो-जो राजाल्ेग यहाँ हो चुके हैं उन सभीकी ऐसी 
कुबुद्धि रही है कि यह प्रृथिवी मेरी है-यह सारी-की- 
सारी मेरी, ही है और [ मेरे पीछे भी ] यह सदा 
मेरी सनन्‍्तानकी ही रहेगी ॥ १३४ ॥ इस प्रकार 
मेरेमें ममता करनेवाले एक राजाको, मुझे छोड़कर 
मृत्युके मुखमें जाते हुए देखकर भी न जाने कैसे 
उसका उत्तराधिकारी अपने हृदयमें मेरे लिये ममताको 
स्थान देता है ! ॥१३५॥ जो राजालोग दूतोंके द्वारा 
अपने शत्रुओंसे इस प्रकार कहलाते हैं कि ध्यह 
पृथिबवी मेरी है, तुमछोग इसे तुरंत छोड़कर चले 
जाओ? उनपर मुझे बड़ी हँसी आती है और फिर 
उन मूढोंपर मुझे दया भी आ जाती है॥ १३६॥ 
भ्रीपराशरजी बोले--हे मैत्रेय ! पृथिवीके कहे 
हुए इन छोकोंको जो पुरुष सुनेगा उसकी ममता 
इसी ग्रकार- छीन हो जायगी जैसे सूर्यके तपते समय 
बर्फ पिघल जाता है ॥ १३७ ॥ इस प्रकार मैंने तुमसे 
भली प्रकार मनुके वंशका वर्णन कर दिया जिस 
बंशके राजागण स्थितिकारक भगवान्‌ विष्णुके अंशके 
अंश थे ॥ १३८ ॥ जो पुरुष इस मनुबंशका क्रमशः 
श्रवण करता है उस शुद्धात्माके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो 
जाते हैं॥ १३९ ॥ जो मनुष्य जितेन्द्रिय होकर सूर्य 
और चन्द्रमाके इन प्रशंसनीय वंशोंका सम्पूर्ण वर्णन 
सुनता है, वह अतुलित धन-पधान्य और सम्पत्ति प्राप्त 
करता है ॥ १४०॥ महाबलवान्‌, महावीर्यशाली, 
अनन्त धन सश्नय करनेवाले तथा परम निष्ठावान्‌ 
इक््बाकु, जहु, मान्धाता, सगर, आविक्षित ( मछ॒त्त ), 
रघुबंशीय राजागण तथा नहुष और ययाति आदिके 
चरित्रोंकी सुनकर, जिन्हें कि कालने आज कथामात्र ही 
शेष रखा है, प्रज्ञावान्‌ मनुष्य पुत्र, जत्री, गृह, क्षेत्र 
और घन आदिमें ममता न करेगा ॥ १४१-१४३॥ 
जिन पुरुषश्रेष्ठोने ऊर्तंबाहु होकर अनेक वर्ष- - 
पर्यन्‍त कठिन तपस्था की थी तथा बिविध श्रकारके 
यज्ञोका अनुष्ठान किया था; आज उन अति बल्वान्‌ 
और वीयशाली राजाओंकी कालने केवल कथामात्र 
ही छोड़ दी है ॥ १४४ ॥ जो प्रथु अपने शबत्रुसमह- 
को जीतकर खच्छन्द-गतिसे समस्त लोकोंमें 
विचरता था आज वही काल्‍-ायुकी प्रेरणासे अग्निमें 
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शतुर्थ अंश 
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स॒कालवातामिदहत 
क्षिप्तं यथा शाल्मलितूलमप्रों ॥१४५॥ 
कार्तवीर्यों बृशजे समस्ता- 
न्द्वीपान्समाक्रम्य हतारिचक्रः । 
कथाप्रसंगेष्वभिघीयमान 
स्‍स एवं सहुल्पविकल्पहेतुः ॥१४६॥ 
दरशाननाविक्षितराधवाणा- 


मैथर्यघ्रद्धासितदिब्युखानाम_। 
शिष्ट न कथं क्षणेन 
अममपातेन घिगन्तकस् 
कथाशरीरत्वमबाप__ यहदे 
मान्धादनामा झवि चक्रवर्ती । 
भ्रुत्वापि तत्को हि करोति सापु- 
ममत्वमात्मन्यपि मन्दचेताः ॥१४८॥ 











॥१७७॥ 


भगीरथाधास्सगरः ककृत्खो 
दशाननो_ राघवलक्ष्मणो च। 
युधिष्टिगायाश् बभूव॒रेते 


सत्यं न मिथ्या क् नुते न विभः॥ १४९ 
ये साम्प्रतं ये च नृपा मविष्याः 

प्रोक्ता मया विश्ववरोग्रतरीयांः । 
एते तथान्ये च तथाभिघेयाः 

सर्वे भविष्यन्ति यथैव पूर्व ॥१५०॥ 
एतद्िदित्वा न नरेण काये 

ममत्वमात्मन्यपे_ पण्डितेन । 
तावत्तनयात्मजाद्या; 


फेंके हुए सेमरकी रूईके ढेरके समान नष्ठ-श्रष्ट हो गया 
है| १४५॥ जो कार्तवीय॑ अपने शब्रु-मण्डलका 
संदारकर समस्त द्वीपोंको वशीभूतकर उन्हें भोगता 
था वही आज कथा-असंगसे बर्णन करते समय उल्टा 
-विकल्पका हेतु होता है [ अर्थात्‌ उसका 
वर्णन करते समय यह सन्देह होता है कि वास्तवमें 
वह हुआ था या नहीं | ]॥ १४६॥ समस्त दिशाओंको 
देदीप्पमान करनेवाले रावण, मरुत्त और रघुबंशियोंके 
[ क्षणभहुर ] ऐश्वर्ययो घिक्वार है । अंन्यपा 
कालके क्षणिक कठाक्षपात्रे कारण आज उसका 
भस्ममात्र भी क्यों नहीं बच सका? ॥ १४७ ॥ जो 
मान्धाता सम्पूर्ण मूमण्डलका चक्रवर्ती सम्राट्‌ था आज 
उसका केवल कथामें ही पता चलता है । ऐसा कौन 
मन्दबुद्धि द्वोगा जो यह घुनकर अपने दररीरमें भी 
मता करेगा ! [ फिर प्रृथिवी आदिमें ममता करनेकी 
तो बात ही क्‍या है ! ]॥ १४८ ॥ भगीरथ, सगर, 
ककुत्स्थ, रावण, रामचन्द्र, छक्ष्मण और युधिष्ठिर आदि 
पहले द्वो गये हैं यह बात सर्बया सत्य है, किसी 
प्रकार भी मिथ्या नहीं है; किन्तु अब वे कहाँ हैं 

इसका हमें पता नहीं | १४९ ॥ 
हे विप्रवर | वर्तमान और भविष्यत्कालीन जिन- 


जिन महावीयंशाली राजाओंका मैंने वर्णन किया है 
ये तथा अन्य लोग भी पूर्वोक्त राजाओंकी माँति कथा- 
मात्र शेष रहेंगे | १५० ॥ ऐसा जानकर पुत्र, पुत्री 
और क्षेत्र आदि तथा अन्य प्राणी तो भछूग रहें, 


बुद्धिमान्‌ मनुष्यको अपने शरीरमें भी ममता नहीं 


पेत्रादयो ये च शरीरिणोउन्ये ॥१५१॥ | करनी चाहिये॥ १५१ ॥ 





इति श्रीबिष्णुपुराणे चतुर्येशे चतुर्विशोध्ष्यायः ॥ २४ ॥ 
इति भ्रीपराशरसुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके श्रीमति 
विष्णुमहापुराणे चतुर्थो5शः समाप्तः । 


--अष्यदकिकर्पक 4.7 





काल्तीत॑ कालकरालं करुणा कालकाल्य॑ केलिकलाक्यं कमनीयम्‌ । 
कामाधारं कामकुठारं कमलाक्षं वन्दे विष्णुं कामबिछासं कमलेशम्‌ || 





घट 


अ मेरे, 





३*+ 


शीमझारायणाय नप्तः 


श्रीविष्णुपुराण 


५-3. -पीडि-स॒किकक--->- 


पथ्चम अश 





पहला अध्याय 
घछुवेव-देवकीका विवाह, भारपीडिता प्र्थिवीका देवताओंके सहित क्षीरसमुद्रपर जाना और भगवान- 


का प्रकट दोकर 
श्रीमैत्रेय उवाच 


नृपाणां कथितस्सवों मवता वंशविस्तर! | 
वंशानुचरितं चेव यथावदलुवर्णितम ॥ १॥ 
अंशावतारो ब्रक्ृर्ष योड्यं॑ यदुकुलोकूवः । 
विष्णोस्त॑ विस्तरेणाहं श्रोतुमिच्छामि तखतः)॥ २॥ 


चकार यानि कमोणि भगदान्पुरुषोत्तमः । 
अंशांशेनावतीर्योन्यों तत्र तानि घुने बद ॥ ३॥ 


श्रीपराशर उवाच 


मेत्रेय थ्रूयतामेतथत्यष्टोड्दमिह त्वया। 
विष्णोरंशांशसम्भूतिचरितं जगतो हितम्‌ )॥| ४॥ 
देवकस्य सुतां पूर्व बसुदेवो महाबने। 
उपयेंमे महाभागां देवकीं देवतोपमाम्‌ | ५॥ 
कंसरतयोपररथं॑ चोदयामास सारधिः । 
वसुदेवस्य देवक्याः संयोगे मोजनन्दनः )॥ ६॥ 
अथान्तरिक्षे वागुथेः कंसमामाष्य सादरम । 


मेघगम्भीरनिधोंप॑ समाभाष्येदमत्रवीत्‌ || ७॥|. 


यामेतां बहसे मूढ सह भर्त्रा रथे खितास्‌ | 
अस्थात्तवाष्टलो गम प्राणानपदहरिष्यति ॥ ८॥ 


चैय बँघाना, रृष्णावतारका उपक्रम 


श्रीमेत्रेयजी बोले--भगवन्‌ ! आपने राजाओंके 
सम्पूर्ण वंशोंका विस्तार तथा उनके चरित्रेका क्रमशः 
यथावत्‌ वर्णन किया ॥ १॥ अब है ब्द्र्षे | 
यदुकुलमें जो भगवान्‌ विष्णुका” अंशावतार हुआ 
था, उसे मैं विस्तारपूषंक यथावत्‌ छुनना चाहता 
हैं ॥२॥ हे मुने ! भगान्‌ पुरुषोत्तमने अपने 
अंशांशसे पृथिवीपर अबती्ण होकर जो-जो कर्म किये 
थे उन सबका आप मुझसे वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ 


भ्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय | तुमने मुझसे जो 
पूछा है. वह संसारमें परम मड्गलकारी भगवान्‌ विष्णुके 
अंशांशावतारका चरित्र छुनो ॥ ४ ॥ हे महामुने | 
पूर्वकालमें देवककी महाभाग्यशालिनी पुत्री देवीखरूपा 
देवकीके साथ वसुदेवजीने विवाह किया ॥ ५॥ बहुदेव 
और देवकीके वैवाहिक सम्बन्ध होनेके अनन्तर 
[ बिंदा होते समय ] भोजनन्दन कंस सारथी बन- 
कर उन दोनोंका माह्नलिक रथ हाँकने छगा ॥ ६ ॥ 
उसी समय मेघके समान गम्भीर घोष करती हुई 
आकाशवाणी कंसको ऊँचे खरसे सम्बोधन करके यों 
बोली-॥७॥ “अरे मूढ़ ! पतिके साथ रथपर बैठी हुई 
जिस देवकीको तू लिये जा रहा है इसका आठवाँ गर्भ 
तेरे ग्राग हर लेगाए ॥ ८ ॥ 


३७२ 


श्रीपराशर उवाच 


हत्याकर्ण्य सम्नत्पाटय खड़े कंसो महाबलः । 
देवकीं हन्तुमारब्धो वसुदेवो5ञ्रवीदिदस ॥ ९॥ 
न हन्तव्या महाभाग देवकी मवतानघ। 
समपेयिष्ये सकलान्‍्गर्मानस्योद्रोड्भबान्‌ ॥१०॥ 
* श्रीपराश्वर ज्वाच 

तथेत्याह ततः कंसो बसुदेव॑ द्विजोत्तम | 

न घातयामास च तां देवकीं सत्यगौरवात्‌ ॥१ १॥ 
एतसिश्नेव काले तु भूरिमारावपीडिता । 
जगाम धरणी मेरों समाज॑ त्रिदिवोकसाम ॥१२॥ 
सम्रद्गकान्सुरान्सर्वान्प्रणिपत्याथ मेदिनी । 
कथयामास तत्सव॑ खेदात्करुणभाषिणी ॥१३॥ 


भूमिरुवाच 


अप्निस्सुवर्णस्य शुरुगंवां से! परो शुरु। 
ममाप्यखिललोकानां गुरुनौरायणो शुरु; ॥१४॥ 
प्रजापतिपतित्रेश्ना पूर्वेवामपि पूवेजः । 
कलाकाष्ठटानिमेषात्मा कालश्राव्यक्तमूत्तिमान्‌।१५। 
तदंशभूतस्सवेंदां समूहों वस्सुरोत्तमाः । . 
आदित्या मरुतस्साध्या रुद्रा बखश्रिवष्ठयः ॥१६॥ 
पितरो ये च लोकानां स्रशरोउत्रिपुरोगमा। । 
एते तस्याप्रमेयस्य विष्णों रूपं महात्मनः ॥१७॥ 
अध्षराध्सदेतेयपिशाचोरगदानवाः.। 
गन्धर्वाप्सरसश्वैव रूप विष्णोम॑हात्मनः ॥१८॥ 
ग्रहक्षतारकाचित्रगगनाभिजलानिलाः.ै। 


अहं च विषयाश्रव सब विष्णुमयं जगत्‌ ॥१९॥ 


तत्साम्प्रतममी देत्याः कालनेमिपुरोगमाः । 
मत्यलोक॑ समाक्रम्य वाधन्तेड्दनिशं प्रजा: ॥२१॥ 
कालनेमिदंतो यो5सौ विष्णुना प्रमविष्णुना । 


श्रीविष्णुपुराण 


[अ०१ 


भ्रीपराशरजी बोले-यह घुनते ही महाबली कंस 
[म्यानसे ] खज्न निकालकर देवकीको मारनेके 
लिये उद्यत हुआ । तब बसुदेवजीने यों कहा-- 
॥ ९ ॥ “है महाभाग ! हे अनध ! आप देवकीका 
बंध न करें; मैं इसके गर्भसे उत्पन्न हुए सभी बालक 
आपको सौंप दूँगा? ॥१ ०॥ 

श्रीपराशरजी बोले-हे द्विजोत्तम ! तब सत्यके 
गौखसे कंसने वहुदेवजीसे “बहुत अच्छा? कह देवकी- 
का वध नहीं किया ॥११॥ इसी समय अत्यन्त 
भारसे पीडित होकर प्रथिवी [ गौका रूप धारणकर ] 
सुमेरुपर्वतपर देवताओंकी समामें गयी ॥१२९॥ वहाँ 
उसने ब्रह्माजीके सहित समस्त देवताओंको प्रणामकर 
खेदपूर्वक करुणखरसे बोलते हुए अपना सारा बृत्तान्त 
कहा ॥१३॥ 


पृथिवी बोली--जिस प्रकार अग्नि सुबणका तथा 
सूर्य गो ( किरण ) समूहका परमगुरु है उसी प्रकार समस्त 
लेकोंके गुरु श्रीनारायण मेरे गुरु हैं ॥ १ ४॥ वे प्रजापतियों के 
पति और पूर्वजोंके भी पूर्वज ब्ह्माजी हैं तथा वे ही कला,काष्ठा 
और निमेष आदिके रूपमें प्रतीत होनेवाला अव्यक्तखरूप 
काल हैं ॥१५॥ हे देवश्रेष्ठणण ! आप सब लोगोंका समूह भी 
उन्हींका अंशखरूप है | आदित्य, मरुद्रण, साध्यगण, रुद्र, 
बसु, अश्विनीकुमार, अप्नि, पितृगण और लोकोंकी सृष्टि 
करनेवाले अत्रि आदि प्रजापतिगण-ये सब्च अग्रमेय महात्मा 
विष्णुके ही रूप हैं।। १ ६-१ ७॥ यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, 
सर्प, दानव, गन्धर्व और अप्सरा आदि भी महात्मा 
विष्णुके ही रूप हैं ॥१८॥ ग्रह, नक्षत्र तथा तारागणों- 
से चित्रित आकाश, अम्नि, जल, वायु, मैं और 
इन्द्रियोंके सम्पूर्ण विषय--यह सारा जगत्‌ विष्णुमय 
ही है ॥१९॥। तथापि उने अनेकरूपधारी बिष्णुके 
ये रूप समुद्रकी तरज्लोंके समान रात-दिन एक-दूसरे- 
के बाध्य-बाधक होते रहते हैं ॥२०॥ ै 

इस समय कालनेमि आदि दैत्यगण मर्त्यलोकपर 
अधिकार जमाकर अहनिश जनताको क्लेश पहुँचा 
रहे हैं ॥२१.॥ जिस काढनेमिको सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌, विष्णुने- मारा था, इस समय वही उम्रसेनके पुत्र 


अ० १ ] 





पश्चम अंश 


रे७र३े 





उग्रसेनसुतः कंसस्सम्भूतस्स महासुरः ॥२२॥ 
अरिश्टी घेनुकः केशी प्रलम्बो नरकस्तथा । 


सुन्दो5्सुरसतथात्युग्रो बाणब्रापि बलेस्सुतः ॥२३॥ 
तथान्ये च महावीया नृपाणां भवनेषु ये । 
सम्त्यज्ञा दुरात्मानसाम्न संख्यातुमुत्सहे ॥२४॥ 
अक्षौहिष्योउत्र बहुला दिव्यमूर्तिधरास्सुरा । 
महाबलानां दषप्तानां देस्येन्द्राणां ममोपरि ॥२५॥ 
तद्धरिमारपीडार्ता न शक्रोम्यमरेश्वराः । 
विमत्तुमात्मानमहमिति विज्ञापपामि व: ॥२६॥ 
क्रियतां तन्मद्ामागा मम भारावतारणम्‌ | 
यथा रसातलं नाहं गच्छेयमतिविहला ॥२७॥ 


इत्याकष्ये धरावाक्यमशेपेसख्रिदशेशवरे! । 


महान्‌ असुर कंसके रूपमें उत्पन्न हुआ है॥ २२ ॥ 
अरिष्ट, घेनुक, केशी, प्रलम्ब, नरक, सुन्द, बलिका 
पुत्र अति भयंकर बाणासुर तथा और भी जो महाबलवान्‌ 
दुरात्मा राष्षत राजाओंके घरमें उत्पन्न हो गये हैं 
उनकी मैं गणना नहीं कर सकती ॥ २३-२४ ॥ 
है दिव्यमूर्तिधारी देवगण | इस समय मेरे ऊपर 
महाबल्वानू और. गर्बले दैत्ययाजोंकी अनेक 
अक्षौहिणी सेनाएँ हैं || २०॥ हे अमरेश्वरो | मैं 
आपलोगोंको यह बतलाये देती हूँ कि अब उनके 
अत्यन्त भारसे पीडित होनेके कारण मुझमें अपनेको धारण 
करनेकी भी शक्ति नहीं रह गयी है।।२ ६॥|अतः: है महाभाग- 
गण ! आपलोग मेरा भार उतारिये; जिससे मैं अत्यन्त 
व्याकुल होकर रसातलको न चली जाऊँ || २७ ॥ 


प्ृथिवीके इन वाक्योंको सुनकर उसके भार उतारने- 


के बिषयमें समस्त देवताओंकी प्रेरणासे भगवान्‌ 


शवों मारावताराथ ब्रह्मा प्राह प्रचोदितः ॥२८॥ 
बह्मोवाच 
यथाह वसुधा सर्व सत्यमेव दिवोकसः । 
_अहं भवों भवन्तश्ष॒ सर्वे नारायणात्मका; ॥२९॥ 
विभूतयश्र॒यात्तस्य तासामेव परस्परम्‌ | 
_आधिक्यं न्‍्यूनता बाध्यवाधकत्वेन बतते ॥३०॥ 
तदागच्छत गच्छाम श्षीराष्धेस्तटमुत्तमम्‌ । 
तत्राराध्य हरिं तस्मे सर्व विज्ञापयाम वे ॥३१॥ 
सर्वधेव जगत्यर्थे स सर्वात्मा जगन्मयः । 
स्वाशिनावतीर्योन्यों धमंस्य कुरुते खितिम ॥३२॥ 
श्रीपराशर उबान्य 
हत्युकरवा प्रययो तत्र सह देवे: पितामहः । 


ब्रह्मजीने कहना आरम्म किया ॥ २८ ॥ 

ब्रह्माजी बोले-हे देवगण ! पृथिवीने जो कुछ 
कहा है वह सब सत्य ही है, वास्तवमें, मैं, शंकर 
और आप सब्र लोग बारायणखरूप ही हैं || २९ ॥ 
उनकी जो-जो विभूतियाँ हैं, उनकी परस्पर न्यूनता 
और अधिकता ही बाध्य तथा बाधकरूपसे रहा करती 
है ।। ३० ॥ इसलिये आओ, भत्र हमलोग क्षीरसागरके 
पवित्र तठपर चलें और वहाँ श्रीहरिकी आराधना करके यह 
सम्पूर्ण बृत्तान्त उनसे निवेदन कर दें ॥ ३१ ॥ वे 
विश्वरूप सर्वात्मा सर्वथा संसारके हितके लिये ही 
अपने शुद्ध सत्तांशसे अवतीणे होकर प्रुथिवीपर धर्मकी 
स्थापना करते हैं॥ ३२ ॥ 


भ्ीपराशरजी बोले-ऐसा कहकर देवताओंके सहित 
पितामह ब्रह्माजी वहाँ गये और एकाग्रचित्तसे श्रीगरुड- 


'समाहितमनाओैतव॑ तुष्टाव गरुडघ्वजम्‌ । ११॥ ध्वज भगवानूकी इस प्रकार स्तुति करने छगे || ३३ ॥ 


ब्रह्मोवाच 
हे विद्े त्वमनाम्नाय परा चेवापरा तथा । 


बकह्माजी बोले-हे वेदवाणीके अगोचर प्रभो ! परा 
और अपरा--ये दोनों विद्याएँ आप ही हैं । 


त एवं भवतों रूपे मृतोमृर्तात्मिके अ्रमो ॥३४॥ | वे दोनों आपहोके मूर्त और अमूर्त रूप हैं ॥ ३४ ॥ 


३७४ 


श्रीविष्णुपुराण 
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हे अरह्मणी त्वणीयो5तिस्थूलात्मन्स स्बवित्‌ । 
शब्दत्रक्ष पर॑ चेव तक्ष अह्ममयस्य यत्‌ ॥३५॥ 
ऋग्वेदस्वं यजुर्वेद्स्सामवेदस्त्वथबंणः । 
_शिक्षाकल्पो निरुक्तं चच्छन्दो ज्योतिषमेव च।३२६। 
इतिदासपुराणे च तथा व्याकरण भ्रभो। 
मीमांसा न्यायशास्त्रं च धर्मशास्राण्यधोक्षज ॥३७॥ 
आत्मात्मदेहगुणवद्धिचाराचारि_ यद्बचः । 
तदप्याथपते नान्यदष्यात्मात्मखरूपवत्‌ ॥३८॥ 
_ल्वमव्यक्तमनिर्देश्यमचिन्त्यानामवर्णवत्‌.। 
अपाणिपादरूपं च शुद्ध नित्य॑ परात्परम ॥३९॥ 

भृणोष्यकर्ण! परिपश्यसि त्व- 

मचप्षुरकी बहुरूपरूपः । 
अपादहस्तो जबनो ग्रहीता 


लं॑वेत्सि सब न च सर्ववेद्॥४ ०॥ 
अणोरणीयांसमसत्खरूपं 

तां पश्यतोञज्ञाननिवृत्तिरग्रथा । 
घीरस धीरस्य विभर्ति नान्‍्य- 

ढरेण्यरूपात्परतः परात्मन्‌ ॥४१॥ 
स॑ बिश्वनामि्ंबनस गोप्ता.. 











सर्वाणि भूतानि तवान्तराणि। 
' यद्धतमव्यं॑ यदणोरणीय 
.. पृमांस्त्वमेकः प्रकृतेः परस्तात॥॥४२॥ | 
एकश्तुर्दा भगवान्हुताशो 
वर्चोविभूतिं जगतो ददासि | 
सू॑  विश्वतश्क्षुरनन्तमुर्ते 
.ग्रधा पद॑ त्वं निदधासि घातः॥४३॥ ! 
यथाप्रिरेकों बहुधा समिध्यते 
ह विकारमेदरविकाररूपः । 
तथा मभवान्सबंगतेकरूपी 


रूपाण्यशेषाण्यनुपृष्यतीश॥४७४॥ 


हे अत्यन्त सूक्ष्म | हे विराद्खरूप ! है सर्व | 
हे सर्वज्ञ ! शब्दब्रह्म और प्रह्म--ये दोनों अक्न आप 
ब्रह्ममयके ही रूप हैं ॥ ३५॥ आप ही ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामबेद और अथर्ववेद हैं तथा आप ही 
शिक्षा, कल्प, निरुक्त, 5न्‍द और ज्यौतिषशात 
हैं ॥ ३६ ॥ हे प्रभो ! हे अधोक्षज | इतिहास, पुराण, 
व्याकरण, मीमांसा, न्याय और धर्मशात्र--ये सब 
भी [ आप ही हैं ]॥ ३७॥ 

है आधपते ! जीवात्मा, परमात्मा, स्थुल-सूक्ष्म-देह 
तथा उनका कारण अव्यक्त--इन सबके विचारसे 
युक्त जो अन्तरात्मा और परमात्माके खरूपका बोधक 
वेदान्तद-वाक्य है, वह भी आपसे भिन्न नहीं 
है॥ ३८ ॥ आप अव्यक्त, अनिर्वाच्य, अचिन्त्य, नाम 
और वर्णते रहित, हाथ-पाँच और रूपहीन, शुद्ध, 
सनातन और परसे भी पर हैं ॥ ३९ ॥ आप कर्ण- 
हीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते 
हैं, एक होकर भी अनेक रूपोंमें प्रक० होते हैं, 
हस्तपादादिसे रहित होकर भी बड़े वेगशाली और 
ग्रहण करनेवाले हैं तथा सबके अवेध होकर भी सब- 
को जाननेवाले हैं | ४० ॥ हे परात्मन्‌ ! जिस धीर 
पुरुषकी बुद्धि आपके श्रेष्ठटम रूपसे प्रथक्‌ और कुछ 
भी नहीं देखती, आपके अणुसे भी अणु अदृश्य - 
खरूपको देखनेवाले उस पुरुषकी आत्यन्तिक अज्ञान- 
निवृत्ति हो जाती है || 9१ ॥ आप विश्वके केन्द्र 
और त्रिमुवनके रक्षक हैं; सम्पूणं भूत आपहीमें स्थित 
हैं तथा जो कुछ भूत, भविष्यत्‌ और अणुसे भी अणु 
हैं बह सत्र आप ग्रकृतिसे परे एकमात्र परमपुरुष 
ही हैं | 9२॥ आप ही चार प्रकारका अग्नि होकर 
संसारकोा तेज और- विभूति दान करते हैं । हे 
अनन्तमूर्ते ! आपके नेत्र सब ओरे हैं | हे घातः | 
आप ही [ त्रिविक्रमावतारमें |] तीनों छोकमें अपने 
तीन पग रखते हैं ॥ 9३ ॥ है ईश ! जिस प्रकार एक ही 
अविकारी अमप्नमि विकृत होकर नाना प्रकारसे प्रज्वित 
होता है उसी प्रकार सर्बगतरूप -एक आप ही 
सम्पू्ण रूप धारण कर छेते हैं ॥४४॥ 


- अआ० १ ] 


पश्नम अं 
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एक त्वमग्रय॑ परमं॑ पद य- 
त्पश्यन्ति त्वां सरयो झ्ञानदश्यम्‌ | 
त्वत्तों नान्यत्किखिदरिति खरूप 
यद्वा भूत य्व भव्य परात्मन्‌ ॥४५॥ 
: सर्वेश्नस्सवंवित्सवंशक्तिज्ञानवलरड्िमान_ ॥४९॥ 


अन्यूनशआाप्यदद्धिथ खाधीनो नादिमान्वशी । 
क्मतन्द्राभयक्रोधकामादिमिरसंयुतः ॥४७॥ 
निरवद्यः परः प्राप्तेनिरपिष्ठोउक्षरः क्रमः । 
सर्वेश्वरः पराधारो धाज्नां धामात्मकोउक्षय; ॥४८॥ 
सकलावरणातीत निरालम्बनभावन  ै 


महाविभूतिसंस्थान नमस्ते पुरुषोत्तम ॥४९॥ 
नाकारणात्कारणाद्वा कारणाकारणान्न च | 
शरीरग्रहणं वापि धर्मंत्राणाय_केवलम्‌ ॥५०॥ 
श्रीपराश्वर उबाच 
हत्येव॑ संस्तव॑ श्रु्वा मनसा भगवानजः | 
ब्रह्माणमाह प्रीतेन विश्वरूपं प्रकाशयन्‌ ॥५१॥ 
श्रीभगवान॒ुवाच 
भो भो अक्ष॑स्त्वया मत्तस्सह देवेयंदिष्यते । 
तदुच्यतामशेष॑च सिद्धमेवावधायंताम्‌ ॥५२॥ 
श्रीपराध्चर उवाच 
ततो ब्रक्षा हरेदिव्यं विश्वरूपमवेक्ष्य तत्‌ । 
तुष्टावय भूयो देवेष साध्वसावनतात्मसु ॥५३॥ 
बरह्मोवा व 
नमो नमसस्‍्ते<5स्तु 
सहस्रवाहों 
नमो नमस्ते जगतः 
विनाशसंस्थानकराप्रमेय 


सक्ष्मतिसरह््मातिदृदहत्ममाण 
गरीयसामप्यतिगोरवात्मंस_ | 


सहसकृत्वः 
बहुवक्‍त्रपाद । 
प्रवृत्ति 

॥५४॥ 
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जो एकमात्र श्रेष्ठ परमपद है, वह आप ही हैं । हान- 
इशष्टिसे देखे जाने योग्य आपको ही ज्ञानी पुरुष 
देखा करते हैं | है परात्मनू ! भूत और 
भविष्यत्‌ जो कुछ खरूप है. वह आपसे अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं है ॥४७॥ आप व्यक्त और 
अव्यक्तलरूप हैं, समश्टि और व्यश्रिप हैं तथा 
आप ही सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान्‌ एवं सम्पूर्ण 
ज्ञान, बल और ऐश्वर्यसे युक्त हैं ॥४६॥ आप हासं 
और दृद्धिसे रहित, खाधीन, अनादि और जितेन्द्रिय 
हैं तथा आप श्रम, तन्द्रा, भय, क्रोध और काम 
आदिसे रहित हैं |9०७॥ आप अनिन्ध, अप्राप्य, 
निराधार और अब्याहत गति हैं, आप सबके 
खामी, अन्य ब्रह्मादिके आश्रय तथा सूर्यादि तेजोंके 
तेज एवं अविनाशी हैं || 9८॥ आप समस्त आवरण- 
शून्य, असहायोंके पाठक और सम्पूर्ण महाविभूतियोंके 
आधार हैं, हे पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार है 
॥ ४९॥ आप किसी कारण, अकारण अथवा 
कारणाकारणसे शरीर-प्रहण नहीं करते, बल्कि केवल 
धर्म-रक्षाके लिये ही करते हैं [५० ॥ 


भ्रीपराशरजी बोले-इस प्रकार स्तुति घुनकर 
भगवान्‌ अज अपना विश्वरूप प्रकट करते हुए अक्माजीसे 
प्रसन्नचित्तते कहने छगे।| ५१॥ 

श्रीभमगवान्‌ बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! देवताओंके सहित 
तुम्हें मुझसे जिस वस्तुकी इच्छा हो वह सब कहो 
और उसे सिद्ध हुआ ही समझो ॥५२ ॥ 

श्रीपराशरजी बोझे-तब श्रीहरिके उस दिव्य 
विश्वरूपको देखकर समस्त देवताओंके भयसे बिनीत 
हो जानेपर ब्रह्मजी पुनः स्तुति करने छगे ॥५३ ॥ 

घल्माजी बोले-हे सहस्तवाहों ! हे अनन्तमुख 
एवं चरणवाले |! आपको हजारों बार नमस्कार हो। 
है जगत॒की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करनेवाले ! 
है अप्रमेय | आपको बारम्बार नमस्कार हो ॥ ५४ ॥ है 
भगवन्‌ ! आप सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म, गुरुते भी गुरु और 
अति बृहत्‌ प्रमाण हैं, तथा प्रधान ( प्रकृति ) महत्तत्त्त 
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प्रधानबुद्धीन्द्रियवत्मधान- 
मूलात्परात्मन्मगवन्प्रसीद ॥५५॥ 
एपा मही देव महीप्रश्नते- 
मंहासुरैः पीडितशेलबन्धा । 
परायणं. ता जगतासुपेति 
भारावताराथमपारसार ॥५६॥ 
, एते वयं बृत्ररिषुस्तथाय॑ 
नासत्यदसों. परुणसधैव । 
हमे च॑ रुद्रा वसवस्ससर्या- 
स्समीरणाग्रिप्रमुखास्तथान्ये ॥५७॥ 
सुरास्समस्तास्सुरनाथ काय- 
' मेमिमेया य्च तदीश सर्वम्‌ । 
आज्ञापयाश्षां परिपालयन्त- 


स्तवेव तिष्ठाम सदास्तदोषाः ॥५८॥ 
श्रीपराशर उकाच 

एवं संस्तृयमानस्तु भगवान्परमेश्वरः । 
उज़हारात्मनः केशो सितकृष्णो महाम॒ने ॥५९॥ 
उबाच च सुरानेतो मत्केशों वसुधातले। 
अवतीय झ्ुवरों भारक्लेशहानिं करिष्यतः ॥०॥ 
सुराथ सकलास्खांशेबतीय॑ महीतले । 
कुपेन्तु युद्धयन्मततेः पूर्वोत्पममेहासुरेः ॥६१॥ 
ततः क्षयमशेषास्ते देतेवा धरणीतले। 
प्रयास्यन्ति न सन्देहो मद्द॒क्पातविचूणिताः ॥ ६२॥ 
वसुदेवस्य या पत्नी देवकी देवतोपमा। 
तत्रायमष्टमो गर्मो मत्केशों भविता सुराः ॥६३॥ 
अवतीर्य च तत्रायं कंसं घातयिता झ्ुवि । 
कालनेपिं समुद्धृतमित्युक्ववान्त्दंधे हरि! ॥९४॥ 
अदृश्याय ततस्तस्मे प्रणिपत्य महाम॒ने । 
मेरुपष्टं सुरा जग्युखतेरुथआ भूतले ॥६५॥ 
कंसाय चाष्टमो गर्मो देवक्‍्या धरणीघरः । 
मविष्यतीत्याचचक्षे भगवाज्मारदों म्ुनिः ॥६६॥) 
कंसोषपि तदुपश्रुत्य नारदात्कुपितस्ततः । 
देवकीं वसुदेव॑ च गृहे गुप्तावधारयत्‌ ॥६७॥ 
वसुदेवेन कंसाय तेनेवोक्त यथा पुरा। 
'तथेवबसुदेवोडपि पृत्रमर्पितवान्द्िज/ ॥६८॥ 
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[ अ० १ 
और अहंकारादिमें प्रधानभूत मूल पुरुषसे भी परे हैं; 
है भगवन्‌ | आप हमपर प्रसन होइये॥५५ ॥ हे देव | इस 
पृथिवीके पब॑तरूपी मूलबन्ध इसपर उत्पन्न हुए महान्‌ 
अचुरोंके उत्पातसे शिथिल हो गये हैं | अत: है अप- 
रिमितबीर्य ! यह अपना भार उतखानेके लिये आपकी ह 
शरणमें आयी है॥ ५६॥ हे सुरनाथ ! हम और यह इन्द्र, 
अख़िनीकुमार तथा वरुण, ये रुद्ृगण, वछुगण, सूर्य, वायु 
और अप्नि आदि अन्य समस्त देवगण यहाँ उपस्थित 
हैं; इन्हें अथवा मुझे जो कुछ करना उचित हो उन 
सब बातोंके लिये आज्ञा कीजिये । हे ईश | आपहीकी 
आज्ञाका पालन करते हुए हम सम्पूर्ण दोषोंसे मुक्त हो 
सकेंगे || ५७-५८ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले--हे महापुने ! इस प्रकार स्तुति 
किये जानेपर भगवान्‌ परमेश्वरने अपने श्याम और 
श्वेत दो केंश उखाड़े ॥ ५९॥ और देवताओंसे बोले-- 
केरे ये दोनों केश प्रृथिवीपर अवतार लेकर पृथिवीके 
भाररूप कश्को दूर करेंगे ॥ ६० || सब देवगण अपने- 
अपने अंशोंसे प्रथिवीपर अवतार लेकर अपनेसे पूर्व उत्पन्न 
हुए उन्मत्त दैत्योंके साथ युद्ध करें ॥ ६१ ॥ तब मेरे 
इृष्टिपातसे दलित होकर प्रथिवीतलपर सम्पूर्ण दैल्यगण 
निःसन्देह क्षीण हो जायँगे।॥| ६२ ॥ बलुदेवजीकी जो 
देवीके समान देवकी नामकी भार्या है उसके आठवें गर्भ- 
से मेरा यह (श्याम) केश अवतार लेगा ॥६३॥ और इस 
प्रकार वहाँ अबतार लेकर यहद्द कालनेमिके अवतार 
कंसका वध करेगा ।? ऐसा कहकर श्रीहरि अन्तर्धान 
हो गये ॥ ६० || हे महापुने | भगवानके अदृश्य हो 
जानेपर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरुपर्वतपर 
चले गये और फिर पथिवीपर अवतीर्ण हुए ॥ ६५ ॥ 

इसी समय भगवान्‌ नारदजीने कंससे आकर कहा 
कि देवकीके आठवें गर्भमें भगवान्‌ धरणीधर जन्म हेंगे 
॥ ६६ ॥ नारदजीसे यह समाचार पाकर कंसने कुपित 
होकर वहुदेव और देवकीको कारागृहमें बंद कर दिया 
॥६७॥ हे द्विज ! बसुदेवजी भी, जैसा कि उन्होंने पहले कदद 
दिया था, अपना भ्रत्येक पुत्र कंसको सौंपते रहे ॥६८॥ 





अ० १ ] 


पञ्मम अंश 
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दिरिण्यकशिपोः पृत्राष्पडगर्मा इति विश्वुता: । 
विष्णुप्रयुक्ता ताबिद्रा क्रमाहरमानयोजयत्‌ ॥६९॥ 
योगनिद्रा महामाया वेष्णवी मोहितं यया । 
अविधया जगत्सवें तामाह भमगवान्दरिः ॥७०॥ 


श्रीभगवानुवाच 
निद्रे गच्छ ममादेशात्पातालतलसंभ्रयान्‌ । 
एकेकल्वेन पड़्गर्भान्देवकीजठर॑ नय ॥७१॥ 
हतेषु तेषु कंसेन शेषाख्योंडशस्ततो मम । 
अंशांशेनोदरे तस्वास्सप्तमः सम्भविष्यति ॥७२॥ 
गोझुले वसुदेवस्य भार्यान्‍्या रोहिणी ख्थिता । 
तस्थास्स सम्भूतिसर्म देवि नेयस्व्वयोदरम्‌ ॥७३॥ 
सप्तरो भोजराजस्य  भयाद्रोधोपरोधतः । 
देवक्याः पतितो गर्भ इति लोको वदिष्यति ॥७४॥ 
गर्भसकुषंणात्सोधथ लोके सहझृष॑णेति वे । 
संज्ञामवाप्यते वीरछऋवेताद्रिशिखरोपमः ॥७५॥ 
ततो5हं सम्भविष्यामि देवकीजठरे शुभे। 
गर्मे त्व्था यशोदाया गन्तव्यमविलम्बितम॥॥७६॥ 
प्राइट्काले च नमसि कृष्णाष्टम्यामहं निशि | 
उत्पत्सामि नवम्यां तु प्रद्ति त्वमवाप्थसि।७७॥ 
यशोदाशयने मां तु देवक्यास्त्वामनिन्दिते । 
मच्छक्तिप्रेरितमतिवंसुदेवो._ नयिष्यति ॥७८॥ 
कंसथ त्वाप्नपादाय देवि शैलशिलातले । 








ऐसा सुना जाता है कि ये छः गर्भ पदले हिरण्यकशिपु 
के पुत्र थे । भगवान्‌ विष्णुकी प्रेरणासे योगनिद्रा उन्हें. 
क्रमश: गर्ममें स्थित करती रहीअ ॥ ६९, ॥ जिस 
अविद्या-रूपिणीसे सम्पूर्ण जगत्‌ मोहित हो रहा है, 
वह यौगनिद्रा भगवान्‌ विष्णुकी महामाया है उससे 
भगवान्‌ श्रीहरिने कहा--॥७०॥ 

भ्रीमगवान बोले-हे निद्रे ! जा, मेरी आज्ञासे 
तू पाताल्में स्थित छः गर्भांकी एक-एक करके देबकी- 
की कुक्षिमें स्थापित कर दे ॥७१॥ कंसद्वारा उन सब- 
के मारे जानेपर शेषनामक मेरा अंश अपने अंशांश- 
से देवकीके सातवें गर्ममें स्थित होगा ॥७२॥ हे देवि ! 
गोकुलमें वस्ुदेवजीकी जो रोहिणी नामकी दूसरी भार्या 
रहती है उसके उदरमें उस सातवें गर्मको ले जाकर 
तू इस प्रकार स्थापित कर देना जिससे वह उसीके 
जठरसे उत्पन्न हएके समान जान पड़े ॥७३॥ उसके 
विषयमें संसार यही कहेगा कि कारागारमें बंद होने- 
के कारण भोजराज कंसके भयसे देवकीका सातवाँ 
गर्म गिर गया ॥७४॥ वह खेत शैलशिखरके समान 
वीर पुरुष गर्भसे आकर्षण किये जानेके कारण संसारमें 
'सहझ्ूर्षण? नामसे प्रसिद्ध होगा ॥ ७५ ॥ 


तदनन्तर, हे शुभे | देवकीके आठवें गर्भमें मैं स्थित 
होऊँगा । उस समय त्‌ भी तुरन्त ही यशोदाके गर्भमें 
चली जाना ॥७६॥ वर्षाऋतुमें भाद्रपद कृष्ण अष्टमीको 
रात्रिके समय मैं जन्म दूँगा और तू नवमीको उत्पन्न होगी 
॥७७॥ हे अनिन्दिते | उस समय मेरी शक्तिसे अपनी 
मति किर जानेके कारण वसुदेवजी मुझे तो यशोदाके 
और तुझे देवकीके शयनगृहमें ले जायँगे ॥॥७८॥ तब, हे 
देवि ! कंस तुझे पकड़कर पर्वेत-शिलापर पटक देगा; 


प्रक्षेप्स्पत्यन्तरिक्षे च संखान त्वमवाप्स्पसि ।।७९॥। | उसके पटकते ही व्‌ आकाशर्मे स्थित हो जायगी ॥७९॥ 


ततस्त्वां शतदृक्‌छक्रः प्रणम्य मम गौरवात्‌ । 
प्रणिपातानत॒क्षिरा भगिनीत्वे ग्रद्दीष्यति ॥८०॥ 
त्वं च शुम्भनिशुम्भादीनदत्वा देत्यान्सदसश :। 





उस समय मेरे गौरवसे सहस्तनयन इन्द्र शिर झुका- 
कर प्रणाम करनेके अनन्तर तुझे भगिनीरूपसे खी- 
कार करेगा ॥८०॥ त्‌ भी शु॒म्म, निशुम्म आदि सहस् 


& ये थाकक पूर्वंजन्ममें दविरण्यकदिपुके भाई काऊनेमिके पुत्र ये; इसीसे इन्हें उसका पुत्र कहा गया है। 
इम राश्षसकुमारोंने हिरण्यकशिपुका अनगाद्रकर अशरवाइकी भक्ति की थी; अतः उसने कुपित होकर इन्हें क्षाप 
दिया कि तुसकोग अपने पिताके हाथसे ही मारे आओगे । थद भ्रसंग हरिवंशमें भाया है। - 


बि० धु० छोद-- 


३७८ श्रीविष्णुपुराण ह [ अ० २ 
सुशोमित करेगी ॥८१॥ त्ही भूति, सनति, क्षान्ति और 


त्वं भूतिः सब्नतिः क्षान्तिः कान्तिदों: एथिवी शतिः | कान्ति है; व्‌ ही आकाश, पृथिव्री, भति, छज़ा, पुष्टि 
और उधषा है; इनके अतिरिक्त संसारमें और भी जो 


लजञा पुष्टिसवा या तु काचिदन्या त्वमेव सा ।८२॥ | कोई शक्ति है वह सब त्‌ ही है ॥८२॥ 
ये त्वामार्येति दुर्गेति वेदगमोम्बिकेति च। जो लोग ग्रातःकाल और सायंकालमें अत्यन्त 


भद्रेति भद्रकालीति क्षेमदा माग्यदेति च॥८३॥ | "तापूर्तक तुझे आर्या, दुरगो, वेदगर्भा, अम्बिका, भद्रा, 
भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदया आदि कहकर तेरी 


प्रात३चैवापराद्े 
बा २ सोष्यन्त्यानमू्त्तेयः । स्तुति करेंगे उनकी समस्त कामनाएँ मेरी कृपासे 
तेषां हि प्रार्थितं सब मत्यसादाद्भविष्यति ॥॥८४॥ | पूर्ण हो जायेगी ॥८३-८४॥ मदिरा और मांसकी मेंट 
सुरामांसोपदारेश मक्ष्यमोज्येत्र॒पूजिता । चढ़ानेसे तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थोंद्वारा पूजा 
नुणामशेषकामांस्त्व॑ प्रसक्ा सम्प्रदास्यसि ॥|८५॥ , फ्नेंसे प्रसन्न होकर त, मलुष्योंकी सम्पूर्ण कामनाओं- 


हे से सई ५ को पूर्ण कर देगी ॥८०॥ तेरेद्वारा दी हुईं वे समस्त 
सर्वे सबेदा भद्रे मठासादादसशयम्‌ । कामनार मेरी हझृपासे निस्सन्देद पूर्ण होंगी । हे 





असन्दिग्धा मविष्यन्ति गच्छ देवि यथोदितम॥॥८६॥। | देवि ! अब त्‌ मेरे बताये हुए खानको जा ॥८६॥ 
++<:फ कण दाननकुक 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंडश प्रथमोड्ष्याय: ॥ १ ॥ 
>ौ7++-#>-वह_१-9-.-<3-०- -- 
दूसरा अध्याय 
असगयवानका गर्भ-प्रवेश तथा देवगणद्वारा देवकीकी स्तुति 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले -हे मैत्रेय ! देवदेव श्रीविष्णु 
यथोक्त॑ सा जगद्धात्री देवदेवेन वे तथा | | भगवानूने जैसा कहा था उसके अनुसार जगद्धात्री 


पद़णर्भगर्भकिन्यास चक्रे चान्यस्य कर्षणम ॥ १ ॥ योगमायाने छः गर्मोकी देवकीके उदरमें स्थित किया 
-. कब और सातबेंको उसमेंसे निकाल लिया ॥ १॥ इस 


सप्तमे रोहिणी गर्भ प्राप्ते गर्म ततो हरि । प्रकार सातवें गर्भके रोहिणीके उदरमें पहुँच जानेपर 
लोकत्रयोपकाराय देवक्‍्याः प्रविवेश ह॥ २॥ | श्रीदरिने तीनों छोकोंका उद्धार करनेकी इच्छासे 


योगनिद्रा यशोदायास्तसिश्नेत तथा दिने। | देवकीके गर्ममें प्रवेश किया ॥ २ ॥ जैसा कि भगवान्‌ 


परमेश्वने उससे कहा था योगमाया भी उसी दिन 
सम्भूता जठरे तदद्यथोक्त परमेष्ठिना ॥ ३ ॥ | यशोदाके गर्भमें स्थित हुई ॥ ३ ॥ है दिज ! 


ततो ग्रहगणस्सम्यक्प्रचचार दिवि द्विज ! विष्णु-अंशके प्रथिवीमें षधारनेपर आकाइमें प्रहगण 
ठीक-ठीक गतिसे चलने लगे और ऋतुगण भी मंगलमय 


विष्णोरश शव याते ऋतवआवशुश्शभा:॥ ४ ॥ होकर शोभा पाने छगे ॥ ४ ॥ उस समय अत्यन्त 
न सेहे देवकीं द्रष्टं कश्रिदष्यतितेजसा । तेजसे देदीप्यमाना देवकीजीको कोई भी देख न सकता 


। था। उन्हें देखकर [ दर्शकोंके ] चित्त थकित हो 
जाज्वस्यमानां तां दष्टा मनांसि क्षोममाययु।॥ ५॥ जाते दे ५ तब देवतारण अन्य युरुंध “तथा 


अद्षाः पुरुषेस्द्रीमि्देककी देंववागणाः। | ल्ियोंको दिखायी न देते हुए, अपने शरीरमें [ गर्भरूप- 
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विश्राणां वयुषा विष्णु तुष्दुबुस्तामहर्निशम्‌ ।॥ ६॥ / से ] भगवान्‌ विष्णुको धारण करनेवाली देबकीजीकी 


अद्दनिश स्तुति करने छगे || ६ ॥ 
देवा ऊचुः | देवता बोले--हे शोभने ! तू पहले ब्रह्म-प्रतिविम्ब- 


प्रकृतिस्त्व॑ परा सर््मा अक्षगर्मामवः पुरा । | परिणी सूल्पकृति हुई थी और फिर जगद्धिधाताकी 


जगद्ातुर्वेदगर्मास शोमने | बेदगर्मा वाणी हुई ॥ ७ ॥ है सनातने ! त्‌ ही सृज्य 
गज रे झोमने ॥ ७॥॥ ! पदार्थोकोी उत्पन्न करनेवाली और तठ्‌ ही सृश्टिरूपा 


सृज्यखरूपगर्भास सृष्टिभता सनातने। | है; त्‌ ही सबकी बीज-खरूपा यज्ञमयी वेदत्रयी 
बीजभूता तु सर्वस्थ यश्ञमृताभवख्रयी ॥ ८॥ , हुई है ॥८॥ त्‌ ही फलूमयी यज्ञक्रिया और 
फलगर्मा त्वमेवेज्या वहिंगर्भा तथारणिः। .. अम्रिगर्भा अरणि है तथा त्‌ ही देवमाता अदिति और 


अदििरदेवगर्मा त्व॑ देत्यगर्भा | दैत्यप्रसू दिति है ॥ ९ ॥| व्‌ ही दिनकरी प्रभा और 
त्वं न | 
अलिसिदेशगम शव शक 58 | ज्ञानगर्भा गुरुझुश्रृषा है तथा त्‌ ही न्‍्यायमयी परमनीति 


ज्योस्ला वासरगर्भा सं शानगर्भासि सच्नतिः : और विनयकी मूलमूता छज्ा है ॥१०॥ त्‌ ही काममयी 
नयगर्भा परा नीतिलंजा ख॑ प्रश्रयोदहा ॥१०॥ ! इच्छा, सन्‍्तोषमयी तुष्ठि, बोधगर्भा प्रज्ञा और पैर्य- 
कामगर्मा तथेच्छा त॑ तुष्टिः सन्‍्तोषगर्भिणी |. भारिणी ध्रति है ॥११॥ ग्रह, नक्षत्र और तारागणको 
मेघा च बोधगर्भासि पै्यगभोंद्रह्या हतिः ॥११॥ "रण करनेवाल तथा [ बृष्टि आदिके द्वारा इस 
ग्रह््षतारकागर्भा धौरस्पाखिलहैतुकी | ' अखिल विश्वका ] कारणखरूप आकाश तू ही है । 


। हे जगद्वात्रि | हे देवि | ये सब तथा और भी सहस्नों और 


एता विभूतयों देवि तथान्याश्ष सहख़शः ॥१२॥ ' असंख्य विभूतियोँ इस समय तेरे उदरमें लित हैं । 


तथासंख्या जगद्भात्रि साम्प्रत॑ जररे तव। .' हे झमे ! समुद्र, पर्वत, नदी, हीप, पर और 
समुद्राद्रिनदीद्वीपपनपत्तनभूषणा ॥१३॥ नगरोंसे सुशोमित तथा प्राम, खर्बट और खेटादिसे 
ग्रामखवंटखेटाढ्था समस्ता पृथिवी शुभे। .. सम्पन्न समस्त पृथिवी, सम्पूर्ण अप्ति और जल तथा समस्त 
समस्तवहयोउम्मांसि सकलाश समीरणाः ॥१४॥ | वाद, प्रह, नक्षत्र एवं तारायणोंसे चित्रित तथा जो सब- 
ग्रहक्षतारकाचित्र विमानशतसंकुलम्‌ । | को अबकाश देनेवाला है बह सैकड़ों विमानोंसे पृण्ण 

हे | आकाश, भूलेंक, भुवर्लोक, खर्लेक तथा मह, जन, तप 
अल आह बम अब 0 और ब्रह्मलेकपर्यन्त सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तथा उसके अभ्तर्वर्ती 


भूलेकिश्व॒ श्रुवर्लोकस्खलॉकोजथ महजंनः । 
| देव, अछुर, गन्धर्ब, चारण, नाग, यक्ष, राक्षस; प्रेत; 


तपश्र जक्षकोकश्र॒त्रक्माण्डसखिलं शुभे ॥१६॥ | गुह्मक, मनुष्य, पश्च और जो अन्‍्यान्य जीव हैं, हे 


तदन्तरे $ देत्यगन्धव॑चारणा 

तदन्तरे खिता देवा | । यशखिनि ! वे सभी अपने अन्तगत होनेके कारण 
महोरगासतथा यक्षा राक्षसाः ग्रेतगुश्चकाः ॥१७॥ | जो श्रीअनन्त सर्वगामी और सर्वभावन हैं तथा जिनके 
मनुष्याः पशवशान्ये ये च जीवा यशखिनि। | रूप, कर्म, खभाव तथा [ बारूत्व महत्त्त आदि ] 


तेरन्तःस्थेरनन्तोज्सो सर्वंगः सर्वभावनः ॥१८॥ | समस्त. परिमाण परिच्छेद ( मर्यादा ) के विषय 
रूपकमंखरूपाणि न॒परिच्छेदगोचरे । | नहीं हो सकते वे ही श्रीविष्णुमगवान्‌ तेरे गर्भमें 
यस्याखिलप्रमाणानि स विष्णुगर्मगस्तव ॥१९॥ | स्थित हैं ॥ १२--१९॥ व्‌ ही खाहा, खधा, 
त्वं खाह्य तवं खघा विद्या सुधा ल॑ ज्योतिरम्बरे | | विधा, सुधा और आकाशस्थिता ज्योति है । 


रै८० 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० ३ 


त॑ सर्वलोकरक्षार्थभवती्णां महीतले ॥२०॥ , सम्पूर्ण लेकोंकी रक्षाके लिये हो तने प्रषिवीमें स्॑ सर्बलोकरक्षार्थभबतीणा. महीतले ॥२०॥ , सम्पूर्ण लेकोंकी रक्षाके लिये हो तने प्रषिवरीमें अवतार 


प्रसीद देवि सर्वस्थ जगतर्शं शुमे छुरु । 


लिया है॥२०॥ हे देवि | तू प्रसन हो । हे शुमे ! त्‌ सम्पूर्ण ' 
जगत्‌॒का कल्याण कर | जिसने इस सारे संसारको 
धारण किया हुआ है उस प्रभ॒को तू प्रीतिपूषक अपने 


प्रीत्या त॑ धारयेशानं शत येनाखिलं जगत ॥२१॥ | गर्भमं घारण कर ॥२१॥ 
--++**/४कॉलइ ०-०८: 
इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंड्शे द्वितीयोडष्याय:॥ २ ॥ 
%०--क-बु--क0“डि77+* 


तीसरा अध्याय 
भगवानका आधिभोख तथा योगमायाद्वारा कंसकी वश्चना 


ह श्रीपराशर उवाच | 
एवं संस्तृयमाना सा देवेदेवमधारयत्‌ । 
गर्मेण पृण्डरीकाक्ष॑ जगतख्राणकारणम्‌ ॥ १॥ 
ततो5खिलजगत्पग्रबोधायाच्युतमानुना । 
देवकीपूर्वसन्ध्यायामाविभूत॑ महात्मना ॥ २॥ 
तजन्मदिनमत्यर्थमाह्ाद्मलदिड्‌मुखस्‌। 
भधसूव स्वलोकस्य कौप्रदी झशिनों यथा ॥ ३॥ 


सन्तस्सन्तोषमधिक॑ ग्रशमं चण्डमारुताः । 
प्रसाद॑ निश्नगा याता जायमाने जनाद॑ने ॥ ४॥ 
सिन्धवों निजशब्देन वाद्यं चक्रुमंनोहरम्‌ । 
जयु्गन्धंपतयो. ननृतुआप्सरोगणाः ॥ ५॥ 
ससूुजुः पुष्पवर्षाणि देवा श्रुब्यन्तरिक्षगाः । 
जज्वलुआम्रयश्शान्ता जायमाने जनाद॑ने ॥ ६॥ 
मन्द जगजुजलदाः पृष्पृष्टव्यो द्विज | 
अड॒रात्रेईखिलाधारे जायमाने जनादने।॥ ७॥ 
पुछ्ेन्दीवरपश्नाम॑ चतुर्बाहुशन॒दीक्ष्ष तमर । 
श्रीवत्सवक्षस॑ जात॑ तुष्टावानकदुन्दुमिः ॥ ८ ॥ 
अभिष्टय श्र त॑ वास्मिः प्रसब्नामिमंदामतिः । 


श्रीपराशरजी बोले--हे मैत्रेय ! देवताओंसे इस 
प्रकार स्तुति की जाती हुईं देवकीजीने संसारकी रक्षाके 
कारण भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षको गर्भमें घारण किया ॥ १॥ 
तदनन्तर सम्पूर्ण संसाररूप कमलको विकसित करने- 
के लिये देवकीरूप पूर्त सन्ध्यामें महात्मा अच्युतरूप 
सूर्यदेवका आविर्भात हुआ ॥२॥ चन्द्रमाकी 
चाँदनीके समान भगवान्‌का जन्म-दिन सम्पूर्ण जगत्‌- 
को आह्ादित करनेवाला हुआ और उस दिन सभी 
दिशाएँ अत्यन्त निर्मल हो गयीं ॥ ३ ॥ 

श्रीजनादनके जन्म लेनेपर संतजनोंकी परम 
सन्तोष हुआ, प्रचण्ड वायु शान्त हो गया तथा नदियाँ . 
अत्यन्त खच्छ हो गयीं | ०॥ समुद्रगण अपने 
घोषसे मनोहर बाजे बजाने लगे, गन्धर्वराज गान 
करने छंगे और अप्सराएँ नाचने छगीं ॥५॥ 
श्रीजनार्दनके प्रकट होनेपर आकाशगामी देवगण 
पृथिवीपर पुष्प बरसाने छगे तथा शान्त हुए यज्ञाप्नि 
फिर प्रज्वलित हो गये।॥ ६ ॥ है द्विज | अर्द्ध॑रात्रिके 
समय सर्वाधार भगवान्‌ जनार्दनके आविर्भूत होनेपर 
पुष्पर्षा करते हुए मेघणण मन्द-मन्द गर्जना करने 
लगे॥ ७॥ 


उन्हें खिले हुए कमलदलकी-सी आभावाले, चतुर्मुज 
और वक्षःस्थल्में श्रीवत्स चिह सहित उत्पन्न हुए देख 
आनकदुन्दुमि ब्चुदेवजी स्तुति करने छगे ॥ ८ ॥ 
हे द्विजोत्तम ! महामति व्युदेवजीने प्रसादयुक्त बचनों- 
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विज्ञापपयामास ददा कंसाद्भीतो दिजोसम ॥| ९।। | से भगवानकी स्तुतिकर कंससे भयभीत रहनेके 


क्युदेव उवाच 
जातोषसि देवदेवेश शकह्बचक्रगदाघरम्‌। 
दिव्यरूपमिंद॑ देव प्रसादेनोपसंहर ॥१०॥ 
अद्येव देव कंसो5यं कुरुत मम घातनम्‌ | 
अवतीर्ण इति ज्ञात्वा त्वमश्िन्मम मन्दिरे ॥११॥ 
देवक्युवाच 
यो5नन्तरूपो5खिलविश्वरूपो 
गर्मेषपि लोकान्वपुषा बिभर्ति । 
प्रसीदवामेष स देवदेवों 
यो साययाविष्कृतबालरूप: ॥१२॥ 
उपसंहर  सर्वास्मन्रूपमेतचतुर्धंजम । 
जानातु मावतार॑ ते कंसो5्यं दितिजन्मजः ॥१३॥ 
श्रीभगवाचकाच 
स्तुतो5हं यक्तया पूर्व पृत्रार्थिन्या तदद्य ते। 
सफल देवि सज्ञातं जातो5६ यत्तवोदरात्‌ ॥१४॥ 
श्रीपराशर उवाच 


हत्युकत्वा भगवांस्तृष्णीं बभधृव मुनिसत्तम | 
वसुदेवो5पि त॑ रात्रावादाय प्रययो बढ़ि! ॥१५॥ 
मोहिताआामवंस्तत्र॒ रक्षिणो योगनिद्रया । 
मधुराद्वारपालाश व्रजत्यानकदुन्दुभी ॥१६॥ 
पर्षत॑ जलदानां च जोयमत्युल्ब्णं निशि। 
संबृत्यानययी शेष! फर्णरानकदुन्दुमिम ॥१७॥ 
यथुनां चातिगम्भीरां नानावत्तशताइुलाम । 
वसुदेवो वहन्विष्णुं जालुमात्रवहां ययों ॥१८॥ 
कंसस्य करदानाय तत्रेवाम्यागतांस्तटे | 
नन्दादीन्‌ गोपडइड्ांश यघ्ननाया ददश सः ॥१९॥ 


कारण इस प्रकार निवेदन किया || ९ ॥ 

बसुवेवज्ी बोले-हे देवदेवेश्र ! यथपि आप 
[ साक्षात्‌ परमेश्वर ] प्रकट हुए हैं, तथापि हे देव ! 
मुझपर कृपा करके अब अपने इस शंख-चक्र-गदाधारी 
दिव्य रूपका उपसंहार कीजिये ॥ १०॥ हे देव ! 
यह पता लगते ही कि आप मेरे इस गृहमें अबतीण 
हुए हैं, कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा ॥११॥ 

देवकीजी बोलीं-जो अनन्तरूप और अखिल- 
विश्वलरूप हैं, जो गर्भमें स्थित होकर भी अपने 
शरीरसे सम्पूर्ण छोकोंको धारण करते हैं तथा जिन्होंने 
अपनी मायासे ही बालरूप धारण किया है बे देवदेव 
हमपर प्रसन्न हों | १२ ॥ हे सर्वात्मन्‌ ! आप अपने 
इस चतुर्भुज रूपका उपसंहार कीजिये | भगवन्‌ ! यह 
राक्षसके अंशसे उत्पन्न # कंस आपके इस अवतारका 
बृत्तान्त न जानने पावे ॥ १३ ॥ 

श्रीभगवान बोले-हे देवि ! पूर्व-जन्ममें तने जो 
पुत्रकी कामनासे मुझसे [ पुत्ररूपसे उत्पन्न होनेके लिये ) 
प्राथना की थी। आज मैंने तेरे गर्भसे जन्म लिया 
है-. इससे तेरी वह कामना पूर्ण हो गयी ॥ १४ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले-हे मुनिश्रेष्ठ | ऐसा कहकर 
भगवान्‌ मौन हो गये तथा वस्ुदेवजी भी उन्हें उस 
राज्निमें ही लेकर बाहर निकले ॥ १५७ ॥ बसुदेवजीके 
बाहर जाते समय कारागृहरक्षक और मथुराके द्वारपाल 
योगनिद्राके प्रभावसे अचेत हो गये ॥ १६॥ उस 
राज्रिकि समय वर्षा करते हुए मेघोंकी जलराशिको 
अपने फर्णोसे रोककर श्रीशेषनी आनकदुन्दुभिके 
पीछे-पीछे चले ॥ १७॥ भगवान्‌ किष्णुको ले जाते 
हुए वहुदेवजी नाना प्रकारके सैकड़ों मँवरोंसे भरी 
हुई अत्यन्त गम्भीर यमुनाजीको धुटनोंतक रखकर 
ही पार कर गये॥ १८॥ उन्होंने वहाँ यमुनाजीके 
तठपर ही कंसको कर देनेके लिये आये हुए 
नन्‍्द आदि बृद्ध गोपोंको भी देखा ॥ १९॥ 


& हुमिछ नामक राक्षसने राजा उग्रसेनका रूप धारण कर उनकी पत्चासे संस किया था। उसीसे कंसका जन्म 


हुआ | यह कथा हरिवंशमें आयी है। 


श्ट२ 


श्रीविष्णुपुराण 


[(अ० ३ 





तसिन्काले यश्ोदापि मोहिता योगनिद्रया । 
तामेव कन्यां मेत्रेय प्रदता मोहिते जने ॥२०॥ 
वसुदेवो5पि विन्यस्थ बालमादाय दारिकाम्‌ । 
यश्ोदाशयनात्तृणंमाजगामामितशुतिः ॥२१॥ 
ददशे च प्रबुद्धा सा यशोदा जातमात्मजम । 
नीलोत्पलदलब्ष्याम॑ ततो5त्यथे मुदं ययो ॥२२॥ 
आदाय वसुदेवोडपि दारिकां निजमन्दिरे | 
देवकीशयने. न्‍्यस्थ यथापूर्बभविष्ठत ॥२३॥ 
ततो बालघ्वनि श्रृत्वा रक्षिणस्सहसोत्यिता; । 
कंसायावेदयामासुर्देवकी्रसवं. ह्विज. ॥२४॥ 
कंसस्तृण॑सुपेत्येनां ततो जग्राइ बालिकाम । 
मुख मुजेति देवक्‍्या सम्कण्ठथा निवारितः ॥२५॥ 
चिक्षेप च शिलापृष्ठे सा क्षिप्ता वियति स्थिता | 
अवाप रूप॑ सुमहत्सायुधाष्टमहाश्ुजम्‌ ॥२६॥ 
प्रजहास तथेवोथेः कंसं च॑ रुषिताअबीत । 
कि मया क्षिप्तया कंस जातो यस्त्वां वधिष्यति |२७। 
सर्वंखभूतो देवानामासीन्झ्ृत्यु! पुरा स ते । 
तदेतत्सम्प्रधायांशु क्रियतां हितमात्मनः ॥२८)॥ 
हत्युकत्वा प्रययो देवी दिव्यस्नग्गन्धभूषणा | 
पश्यतो मोजराजस्य स्तुता सिद्धेरबिदायसा ॥२९॥ 


हे मैत्रेय | इसी समय योगनिद्राके प्रभावते सब मनुष्योंके 
मोहित हो जानेपर मोहित हुई यशोदाने भी उसी 
कन्याको जन्म दिया॥ २०॥ 

तब अतिदय कान्तिमान्‌ वसुदेवजी भी उस बालक- 
को झुछलाकर और कन्याको लेकर तुरन्त यशोदाके 
शयन-गृहसे चले आये ॥ २१ ॥ जब यशोदाने जागने- 
पर देखा कि उसके एक नीलकमलरूदलके समान श्याम- 
वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है तो उसे अत्यन्त प्रसन्नता 
हुई ॥ २२ ॥ इधर वसुदेवजीने कन्‍्याको ले जाकर 
अपने महलूमें देवकीके शयन-गृहमें सुछा दिया और 
पूर्ववत्‌ स्थित हो गये ॥ २३॥ 

है द्विज ! तदनन्तर बालकके रोनेका शब्द सुनकर 
कारागृह-रक्षक सहसा उठ खड़े हुए और देवकीके सनन्‍्तान 
उत्पन होनेका बृत्तान्‍्त कंसको सुना दिया ॥ २४ ॥ 
यह सुनते ही कंसने तुरन्त जाकर देवकीके रुँचे हुए 
कण्ठसे 'छोड़, छोड़'---ऐसा कहकर रोकनेपर भी 
उस बालिकाको पकइ लिया और उसे एक शिला- 
पर पठक दिया। उसके पटठकते ही वह आकाशमें 
स्थित हो गयी और उसने शखयुक्त एक महान्‌ 
अष्टमुजरूप धारण कर लिया ॥ २७-२६ ॥ 

तब उसने ऊँचे खरसे अइहास किया और कंससे 
रोषपूवंक कहा--“अरे कंस ! मुझे पटकनेसे तेरा 
क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? जो तेरा वध करेगा उसने 
तो [ पहले ही ] जन्म ले लिया है ॥२७॥ देवताओंके 
सर्वलरूप वे हरि ही पूर्वजन्ममें भी तेरे काल थे | 
अतः ऐसा जानकर तू जञ्षीत्र ही अपने हितका उपाय 
कर! ॥ २८॥ ऐसा कह, वह दिन्य माला और 
चन्दनादिसे विभूषिता तथा सिद्धगणद्वारा स्तुति की 
जाती हुई देवी भोजराज कंसके देखते-देखते आकाश- 
मार्गसे चली गयी ॥ २९ ॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंन्‍शे तृतीयोडष्यायः ॥ ३ ॥ 


र् 





अ०४ ] पश्चम अंश ३८३ 
चोथा अध्याय 
बसुदेव-वेवकीका कारागारसे मोक्ष 
श्रीपराशर उवाच शरीपराशरजी बोले--तब कंसने खिनन-चित्तसे 
कंसस्तदोद्धिप्रमनाः प्राह सर्वान्महासुरान । प्रलम्न और केशी आदि समस्त मुख्य-मुख्य असुरोंको 
प्रलम्बकेशिप्रमुखानाहयासुरपुड्चान्‌॒ ॥ १॥ | बुलाकर कहा ॥ १॥ 
कंस उवाच कंस बोला-हे प्रत्म् | हे महाबाहो केशिन्‌ ! 


हे प्रलम्ब महाबाहो केशिन्‌ घेनुक पूतने | 
अरिष्टदयास्तथैवान्ये श्रूयतां वचनं॑ मम ॥ २॥ 
मां हन्तुममरेयत्रः कृतः किल दुरात्ममिः । 
भद्ठीय॑तापितान्वीरो न त्वेतान्गणयाम्यहम्‌ ॥ ३॥ 
किमिन्द्रेणाल्पवीर्येण कि दरेणेक्चारिणा । 
हरिणा वापि कि साध्य॑ छिव्रेष्वसुरघातिना ॥ ४ ॥ 
किमादित्येः किं वसुमिरल्पवीयें! किमप्रिमिः ! 
कि. वान्येरमरे!ः सर्वेरेद्वाहुबलनिर्जिते! ॥ ५॥ 
कि न दृष्टोउमरपतिमंया संयुगमेत्य सः | 
पृष्ठेनेव वहन्बाणानपागच्छन्न॒ वक्षसा ॥ ६॥ 
मद्राष्ट्रे वारिता इृष्टियंदा शक्रेण कि तदा । 
मद्ाणमिन्नेजेलदेनापो मुक्ता यथेप्सिता! ॥ ७॥ 
किप्रव्यामबनीपाला. मद्भाहुबअलमीरवः । 
न सर्वे सन्नतिं याता जरासन्धसृते गुरुम्‌ ॥ ८॥ 
अमरेषु॒ ममावज्ञा जायते देत्यपुक्षबाः | 
हास्यं में जायते वीरास्तेषु यत्परेष्वपि ॥ ९॥ 
तथापि खलु दुशनां तेषामप्यधिक मया । 
अपकाराय देत्येन्द्रा यतनीयं दुरात्मनाम्‌ ॥१०॥ 
तथे यशखिनः केवित्यथिव्यां ये च याजकाः। 
कार्यों देवापकाराय तेषां सर्वात्मना बंध! ॥११॥ 


हे घेनुक ! हे पूतने |! तथा हे अरिष्ट आदि अन्य 
असुरगण ! मेरा वचन छुनो-॥| २॥ यह बात प्रसिद्ध 
हो रही है कि दुरात्मा देवताओंने मेरे मारनेके लिये 
कोई यत्ञ किया है; किन्तु मैं वीर पुरुष अपने वीर्यसे 
सताये हुए इन लोगोंको कुछ भी नहीं गिनता हूँ ॥ ३॥ 
अल्पवीर्य इन्द्र, अकेले घूमनेवाले मद्दादेव अथवा 
छिद्र ( असावधानीका समय ) ढूँढ़कर दैत्योंका बध 
करनेवाले विष्णुसे उनका क्‍या कार्य सिद्ध हो सकता 
है?॥ 9 ॥ मेरे बाहुबलछपे दलित आदित्यों, अल्प- 
वीर बसुगणों, अग्नियों अथवा अन्य समस्त देवताओंसे 
भी मेशा क्या अनिष्ट हो सकता है ? ॥ ५॥ 


आपलोगोंने क्‍या देखा नहीं था कि मेरे साथ 
युद्धभूमिमं आकर देवराज इन्द्र, वक्ष:स्थलमें नहीं, 
अपनी पीठपर बाणोंकी बौछार सद्दता हुआ भाग गया 
था ॥ ६॥ जिस समय इन्द्रने मेरे राज्यमें वर्षाका 
होना बंद कर दिया था उस समय क्या मेथोंने मेरे 
बाणोंसे बिंधकर ही यथेष्ट जल नहीं बरसाया ! ॥ ७ ॥ 
हमारे गुरु ( श्शुर ) जरासन्धको छोड़कर क्‍या 
पृथिवीके और सभी नृपतिगण मेरे बाहुबलसे भयभीत 
होकर मेरे सामने शिर नहीं झुकाते !॥ ८॥ 


हे दैत्यश्रेष्टण ! देवताओंके प्रति मेरे चित्तमें 
अवज्ञा होती है और हे वीरगण ! उन्हें अपने ( मेरे ) 
वधका यज्ञ करते देखकर तो मुझे हँसी आती है 
॥ ९॥ तथापि हे दैत्येन्द्रों ! उन दुष्ट और दुरात्माओं- 
के अपकारके लिये मुझे और भी अधिक प्रयज्ञ करना 
चाहिये || १० | अतः प्रथिवीमें जो कोई यशल्ली और 
यज्ञकर्ता हों उनका देवताओंके अपकारके लिये सर्वथा 
बंध कर देना चाहिये ॥ ११॥ 


३२८७ श्रीविष्णुपुराण [अण्५ 


उत्पम्र्ापि मे सृत्युभृंतपूवस्स वे किल । देवकीके गर्मसे उत्पन्न हुई बालिकाने यह भी कहा 
| है कि, वह मेरा भूतपूर्व (प्रथम जन्मका ) काल निश्चय ही. 
इत्येतदारिका प्राह देवकीगर्मसम्भवा ॥१२॥ | _« ५ हो का है? ॥ री लितो जवबाड एविंगापर 


तम्माहालेषु च परो यत्रः कार्यो महीतले | उत्पन्न हुए बालकोंके विषयमें विशेष सावधानी रखनी 


यत्रोद्रिक्त॑ बलं बाले स हन्तव्यः प्रयततः ॥१३॥ चाहिये और जिस बालकॉोमें विशेष बलऊा उद्देक हो 
यत्रोद्िक्त ै उसे यत्ञपूर्वक मार डालना चाहिये ॥ १३ ॥ अछुरों- 


हत्याज्लाप्यासुरान्कंसः प्रविश्याशु गृद ततः । को ऐसी आज्ञा दे कंसने कारागृहमें जाकर तुरंत ही 
झुमोच उसुदेव॑ च देवकीं च निरोधतः ॥१४॥ | बुदेव और देवकीको बन्धनसे मुक्त कर दिया ॥ १०॥ 
कंप उपाय कंस बोला-मैंने अबतक आप दोनोंके बालकोंकी 


तो बृथा ही हत्या की, मेरा नाश करनेके लिये तो कोई 
! और ही बालक उत्पन्न हो गया है॥ १५॥ परन्तु 
को5प्यन्य एव नाशाय बालो मम सपम्ुद्वतः ॥१५।| | आपलोग इसका कुछ दुःख न मानें क्योंकि उन 


४ । तद्भाबिनो ते। बालकोंकी होनहार ऐसी ही थी । आपलोगोंके 
तद्ल॑ परितापेन नूर्ल तक् दि प्रारब्ध-दोषसे ही उन बालकोंको अपने जीवनसे हाथ 


अर्मका युवयोदोषाश्ायुषो यद्धियोजिताः ॥१६॥ | धोना पड़ा है ॥ १६ ॥ 

श्रीपराशर उवाच भ्रीपराशरजी बोले-हे द्विजश्रेष्ठ ! उन्हें इस प्रकार 
शत्याशास्य विशुक्त्वा च कंसस्तो परिशक्षितः । ढॉँढ्स बँधा और बन्धनसे मुक्तकर कंसने शह्लित 
अन्तर्गृहं द्विजश्रेष्ठ श्रविवेश ततः खकम्‌ ॥१७॥ | चित्तसे अपने अन्तःपुरमें प्रवेश किया | १७ ॥ 


युवधोधांतिता गर्भा पृथैवेते मयाधुना। 





इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंडशे चतुर्थोडष्यायः ॥ ४ ॥ 





पाँववोँ अध्याय 
पूतना-चध 
श्रीपराशर उवाच भ्रीपराशरजी बोले-बन्दीगृहसे छूटते ही बलुदेवजी 


हे नन्‍्दजीके छकड़ेके पास गये तो उन्हें इस समाचारसे 
विश्वक्तो वसुदेवो5पि नन्‍्दस्य शक गतः । अत्यन्त प्रसन्न देखा कि 'मेरे पुत्रका जन्म हुआ है? 


' प्रहृष्टं दृष्टवाम्नन्दं पुत्रों जातो मम्रेति वे || १ ॥ | ॥ १ ॥ तब बछुदेवजीने भी उनसे आदरपूर्वक कहा -- 


है दिश्येति अब ढुृद्धावस्थामें भी आपने पुत्रका मुख देख लिया यह 
वसुदेवोअपि त॑ प्राह दिष्या सादरम | बड़े ही सौभाग्यकी बात है॥२॥ आपलोग जिस लिये यहाँ 


वा्इफेजपि सह्त्पश्षत्तनयो5्यं तबाधुना | २॥। | आये थे वह राजाका सारा वार्षिक कर दे ही जुंके हैं । 
दत्तो हि वार्षिकस्सवों भवद्धिनृपतेः करः । यहाँ धनवान्‌ पुरुषोंकोी और अधिक न ठहरना चाहिये 
पदर्थभागतारतसाभात्र स्वेयं महाघनैः॥ ३॥ ॥ ३ || आपलोग जिसलिये यहाँ आये थे वह कार्य 
पूरा हो चुका, अब और अधिक किंसलिये ठहरे हुए 

यदर्थभागताः काये तश्िष्पर्ष किमाखते । हैं! [ यहाँ देरतक ठद्दरना ठीक नहीं है ] अतः 


अ०५ ] 


पञ्चम अंध 
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भवड्िम्यतां नन्‍द्र तच्छीघ्रं निनगोडुलम्‌ ॥ ४ ॥ 
मम्ापि बालकस्तत्न रोहिणीप्रमवो हि यः | 
से रक्षणीयों मबता यथायं तनयो निज ॥ ५ ॥ 
हत्युक्ताः प्रययुर्गोपा नन्‍्दगोपपुरोगमाः | 
शुकटारोपितमाण्डैः कर॑ दच्या महाबलाः ॥ 5 ॥ 
बसतां गोकुले तेषां पूतना बालधातिनी | 
सुपर कृष्णछुपादाय रात्रो तस्मे स्तन॑ ददो || ७॥ 
यस्मे यस्मे स्तन रात्री पूतना सम्प्रयच्छति । 
तसय तस्व ध्षणेनाई़ं बालकसोपहन्यते ॥ ८ ॥ 
रष्णस्तु तत्सनं गा कराम्यामतिपीडितम्‌ | 
गृहीत्वा प्राणसहित पपो क्रोधसमन्बितः ॥ ९ ॥ 
सातियुक्तमहारावा विच्छिन्नखायुवन्धना । 
पपात पूतना भूमी प्रियमाणातिमीषणा ॥१०॥ 
तम्नादश्रुतिसन्त्रस्ताः प्रचुद्धास्ते त्रजोकसः । 
दहशुः पूतनोत्सड्ले रृष्णं तां च निपातिताम॥११॥ 
आदाय कृष्ण सन्त्रस्ता यशोदाएपि दिजोत्तम । 
गोपुच्छआ्रामणेनाथ. बालदोषमपाकरोत्‌ ॥१२॥ 
गोपुरीषसुपादाय नन्‍्दगोपो5ुपि मस्तके ! 
कृष्णस्य प्रददो रक्षां इपश्रेतदुदीरयन ॥१श॥ 
नन्‍्दगोप ज्वाप 
रक्षतु ल्वामशेषाणां भृतानां प्रभवों हरि! । 
ये नामिससुद्धृतपक्ुजादमवजगत्‌ ॥१४) 
गेन दंष्टाग्रविध्ता धारयत्यवनिजंगत्‌ | 
पराइरूपएग्देवस्स त्वां रक्षतु केशवः ॥१५॥ 
नखाहुरविनिभिषेरिद्षस्थलो.. विश! । 
तृसिहरूपी सर्वत्र रक्षतु तवां जनादंनः ॥१६॥ 
वामनो रक्षतु सदा मवन्त यः क्षणादभूत्‌ । 
त्रिषिक्रमः क्रमाक्रान्तत्रेलोक्य! सफुरदायुधः ॥ १७॥ 
बि० पु० ४९० 


हे नन्‍्दजी ! आपलोग शीघ्र ही अपने गोकुलको जाहये 
॥ 9॥ वहाँपर रोहिणीसे उत्न्न हुआ जो मेरा पुत्र 
है उसकी भी आप उसी तरह रक्षा करें जेसे कि 
अपने इस बाल्ककी )) ५ )) 


वसुदेवजीके ऐसा कहनेपर नन्‍्द आदि महा- 
बलवान्‌ गोपगण छकड़ोंमे रखकर लाये हुए भाण्डोसे 
कर चुकाकर चले गये ॥ ६॥ उनके गोकुछमें रहते 
समय बालघातिनी पूतनाने राज़िके समय सोये हुए 
कृष्णको गोदमें लेकर उसके मुखमें अपना खन दे 
दिया ॥ ७ ॥ रात्रिके समय पूतना जिस-जिस बाढक- 
के मुखमें अपना स्तन दें देती थी उसीका शरीर 
तत्काल नष्ट हो जाता था॥ ८ ॥ कृष्णचन्द्रने क्रीप- 
पूर्वक्क उसके स्तनकों अपने हाथोंसे खूब दबाका 
पकड़ लिया और उसे उसके प्राणोंके सहित पीने लगे 
॥ ९ || तब्र स्रायुअन्चनोंके शिथिक हो जानेसे पूतना 
घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयक्भर रूप 
घारणकर प्रृषिवीपर गिर पड़ी ॥१ ०॥ उसके घोर नादको 
छुनकर मयभीत हुए ब्रजवातीगण जाग उठे और देखा 
कि कृष्ण पूतनाकी गोदमें हैं और वह मारी गयी है॥११॥ 


है दिनोत्तम | तब भयभीता यशोदाने कृष्णको 
गोदमें लेकर उन्हें गौकी पूँछसे झ्ाइकर बालकका 
ग्रह-दोष निवारण किया ॥ १२॥ नन्दगौपने भी आगे- 
के वाक्य कहकर विधिपूर्वक रक्षा करते हुए कृष्णके 
मस्तकपर गोबरका चूणे लगाया || १३ ॥ 


ननन्‍्दगोप बोले-जिनकी नामिसे प्रकट हुए कमल- 
से सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है वे समस्त मूतोंके 
आदिस्थान श्रीहरि तेरी रक्षा करें॥ १४ ॥ जिनकी 
दाढ़ोंके अग्रभागपर स्थापित होकर भूमि सम्पूर्ण 
जगठको धारण करती है वे वराह-रूपधारी श्रीकेशाव 
तेरी रक्षा करें ॥१०५॥ जिन विभुने अपने नखाप्रोंसे 
शहुके वक्ष/स्थल्को विदीर्ण कर दिया था वे दृ्तिह- 
रूपी जनार्दन तेरी सत्र रक्षा करें ॥१६॥ निन्‍्होंने 
क्षणमात्रमें सशात्र त्रिविक्रमरूप धारण करके अपने 
तीन' पर्गोंसे जिलोकीकों नाप लिया था वे वामन- 
भावात्‌ तेरी सर्वदा रक्षा करें ॥ १७॥ 


३८६ श्रीविष्णुपुराण “ [आ० ६ 


कि गा सम 
गुप्न॑ च जठर॑ विष्णुजंहे पादो जनादनः ॥१८॥ और जठरकी तथा जनार्दन जंघा और चरणोंकी रक्षा" 


। थृ 
& ; सर्वेन्द्रियाणि करें ॥१८॥ तेरे मुख, बाहु, प्रत्राह, मन और सम्पूर्ण 
इस बाहू 8 शमी णिच। इन्द्रियोंकी अखण्ड ऐश्वर्यसे सम्पन्न अबिनाशी श्रीनारायण 
रक्षत्वव्याइतेश्ययेस्व नारायणोड5व्ययः ॥१९॥ | रक्षा करें ॥१९॥ तेरे अनिष्ट करनेवाले जो प्रेत, 
शार्ज्रवक्रगदापाणे ; कृष्माण्ड और राक्षस हों वे शा धनुष, चक्र और 
जे 5) गदा धारण करनेवाले विष्णुभगवान्‌की शज्जलु-ध्वनिसे 
गच्हन्तु प्रेतकृष्माण्डराक्षसा ये तवादिताः ॥२०॥ | नष्ट हो जायें ॥२०॥ भगवान्‌ बैकुण्ठ दिशाओंमें, 





_ ३ मघुसूदन विदिशाओं ( कोणों ) में, हृषीकेश आकाशमें 
त्वां पातु दिक्षु वेकुण्ठो विदिक्षु मघुसदनः । तथा प्रथित्रीको बा करने श्रीशेषजी प्रथिवीपर 
हपीकेशो5म्बरे भूमो रक्षतु त्वां महीघरः ॥२१॥ | तेरी रक्षा करें ॥२१॥ 

श्रीपराशर उवाच शपराशरजी बोले--इस प्रकार खस्तिवाचन कर 
एवं कृतखस्त्ययनो नन्‍्दगोपेन बालकः। नन्‍्दगोपने बालक कृष्णको छकड़ेके नीचे एक खटोले- 
शायितश्शकटस्थाधो बालपयंड्किकातले ॥२२॥ | पर सुझ दिया ॥२२॥ मरी हुई पूतनाके महान 
तेच गोपा महद्रृष्टा पूतनायाः कलेवरम्‌ । कलेवरको देखकर उन सभी गोपोंको अत्यन्त भय 


सृतायाः परम॑ त्रासं विसयं च तदा ययु। ॥२३॥ | और विस्मय हुआ ॥२१॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे पतन्चमेंडशे पद्चमोड्पष्याय: || ५ ॥ 





छठा अध्याय 
शकटभजजन, यम लाजुन-उद्धार, वजवासियोका गोकुलसे बृन्दांचनमें 
जाना और वर्षा-धर्णन 
श्रीपराशर उवाच शपराशरजी बोले--एक दिन छकड़ेके नीचे 
कदाचिच्छकटस्याधश्शयानो मधुददनः । सोये हुए मधुसूदनने दूधके लिये रोतेरोते ऊपरको 


चिक्षेप चरणावृष्य॑ स्तन्याथी प्ररुरोद ह॥ १॥ | शत मारी ॥ १ ॥ उनकी छात छगते ही बह छकड़ा 
जस्थ पदिग्रहारेश शंकर परिर्तितम्‌ । छोठ गया, उसमें रखे हुए कुम्म और भाण्ड आदि 

; तहिपरीत॑ रे फूट गये और वह उल्ठा जा पड़ा ॥ २॥ हे द्विज ! 
विध्वस्तकुम्मभाण्डं तद्विपरीत॑ पपात ब॥ २॥ उस समय हाह्कार मच गया, समस्त गोप-गोपीगण 
ततो हाहारूतं सर्वों गोपगोपीजनो द्विज । वहाँ आ पहुँचे और उस बालकको उतान सोये हुए 


आजगामाथ दइशे बालमत्तानशायिनम्‌ ॥ ३ ॥ | देखा ॥ ३ ॥ तब गोपगण पूछने छगे कि (स छकड़े- 
केनेद कर को किसने उलड दिया, किसने उल्ठ दिया £ 
तत्रेव बालकाः प्रोचुबालेनानेन पातितम्‌ | ४ ॥ | #ष्णने ही गिराया है ॥9॥ हमने अपत्ती 


५ आँखोंसे देखा है कि रोते-रोते इसकी लात ढगनेसे 
रुदता च्ट्मसामिः पादविक्षेपपातितम्‌। ही यह छकड़ा गिरकर उलछूठ गया है। यह और 


शक परिवृत्त वे नेतदन्यस्थ चेष्टितस्‌॥ ५ ॥ | किसीका काम नहीं है? || ५ ॥ 
$- कोहनीसे बीचेका भाग । 


अ० ६ ] पशञ्नम अंश ३८७ 


ततः पुनरतीवासन्गोपा विसयचेतसः । यह झुनकर गोपगणके चित्तमें अत्यन्त विस्मय | 


से हुआ तथा नन्दगोपने अत्यन्त चकित होकर बालक- 
नन्‍्दगोषो$पि जग्राह बालमत्यन्तवि्चितः ॥ ६॥ को उठा लिया ॥|६।। फिर यशोदाने भी छकड़ेमें रखे 





यशोदा शकटारूठमम्नभाण्डकपालिकाः । हुए छूटे भाण्डोंके टुकड़ोंकी और उस छकड़ेकी दही, 
शकट चा्चेयामास दरधिपुष्पफलाक्षतैः ॥ ७॥ | 3"? अक्षत और फल आदिसे पूजा की ॥ ७ ॥ 
गर्गश्न॒ गोइले तत्र वसुदेवप्रचोदितः । इसी समय बसुदेवजीके कहनेसे गर्गाचार्यने गोपोंसे 


पाना सल्कॉरानकरोलिंों छिपे-छिपे, गोकुलमें आकर उन दोनों बालकेंके 
प्रच्छन्ष एवं गोपानां :॥ ८ ॥ | [ द्जोचित ] संस्कार किये ||८॥ उन दोनोंके नाम- 
ज्येष्ठ च राममित्याह कृष्णं चेव तथावरम्‌ । करण-संस्कार करते हुए महामति गर्गजीने बड़ेका 
गगों मतिमतां श्रेष्ठ नाम कुवेन्महामतिः ॥९॥ नाम राम और छोटेका कृष्ण बतलाया॥ ९ ॥ हे 


स्ल्पेनैव विग्र | वे दोनों बालक थोड़े ही दिनोंमें गौओंके गोष्ठमें 
ल्पेनेव तु कालेन रिज्लिणो ती तदा ब्रजे | रंगे रेंते हाथ और सुटनोंके वछ चकगेषाले हो 
घृष्टजानुकरा विप्र बभूवतुरुमावषि ॥१०॥ | गये | १० || गोबर और राखभरे शरीरसे इधर-उधर 
करीषमसदिग्धाड़ो. भ्रममाणावितस्ततः । घूमते हुए उन बालकोंको यशोदा और रोहिणी रोक 


रपितु ५ रोहिणी नहीं सकती थीं ॥११॥ कभी वे गौओंके धोषमें खेलते 
न निव शेके यशोदा तो न रोहिणी ॥११॥ और कभी बछड़ोंके मध्यमें चले जाते तथा कभी उसी 





गोवाटमध्ये ऋ्रीडन्तो वत्सवार्ट गतौ पुनः | ! द्नि जन्मे हुए बछड्ठोंकी पूँछ पकड़कर खींचने 
तदहर्जातगोवत्सपुच्छाकर्षणतत्पपा. ॥१श॥ | ते ॥ १२॥ 
यदा यशोदा तो बालावेकशानचरावुभौ | एक दिन जब यशोदा, सदा एक ही स्थानपर 


, | नेवाले तो अत्य 
शशाक नो वारयितुं क्रीडन्तावतिचशलौ ॥१३॥ शा का गज जे 


दाम्ना मध्ये ततो बद्धवा बबन्ध तमुलखले । करनेवाले कृष्णणो रस्सीसे कटिभागमें. कसकर 


कृष्णमक्षिष्कर्माणणाह चेदममर्षिता ॥१४।| | #खेठमें बाँध दिया और रोषपूर्ंक इस प्रकार कहने 
लगी--] १ ३-१ ७॥ “अरे चश्नल |! अब तुझमें सामर्थ्य 


यदि शक्तोषि गे त्वमतिचअलचेष्टित । हो तो चला जा |? ऐसा कहकर कुटुम्बिनी यशोदा 
इत्युक्टवाथ निज कम सा चकार कुदम्बिनी ॥१५॥ | अपने घरके धन्धेमें छग गयी ॥ १५॥ 


व्यग्रायामथ तस्यां स कर्षमाण उल्खलम्‌ | | उसके गृहकार्यमें व्यप्न हो जानेपर कमलनयन कृष्ण 
यमलाजुनमध्येन जगाम कमलेक्षणः ॥ १ ६्‌ ॥ उऊखलको खींचते-खींचते यमलार्जुनके बीचमें गये ॥१ ६॥ 


ऊखलको खींचते हुए उन्होंने ऊँची शाखाओंबाले 
भप्नाबुनुज्ञशाखाग्रो तेन तो यमलार्जनी ॥१७॥ यमलार्जुन नामक दो बृक्षोंकी उखाड़ डाला || १ ७॥ तब 


ततः कटकटाशब्दसमाकर्णनतत्परः । उनके उखड़नेका कट-कट शब्द सुनकर वहाँ ब्रजवासी 
आजगाम व्रजजनों ददशे च महाद्ु॒मी ॥१८॥ | लोग दौड़ आये और उन दोनों महाबृक्षोंको तथा उनके 
नवोद्गताल्पदन्तांशुसितहास॑ च बालकमू। | बीचमें कमरमें रस्सीसे कसकर बेंचे हुए बालक- 
तयोम॑ध्यगतं दाज्ला बद्धं गाठ॑ तथोदरे ॥१९॥ | को ननहें-ननन्‍्हें अल्प दाँतोंकी श्वेत किरणोसे 





रे८८ 
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ततश्व दामोदरतां स ययो दामबन्धनात्‌ ॥२०॥ | झ॒श्न दास करते देखा | तभीसे रस्सीसे बेधनेके कारण 


गोपषृद्धास्ततः सर्वे नन्दगोपपुरोगमाः । 
मन्त्रयामासुरुद्ठिमा महोत्पातातिभीरवः ॥२१॥ 
स्थानेनेद न नः कार्य वजामोउन्यन्महावनम्‌ । 
उत्पाता बहवो छात्र दृश््यन्ते नाशहेतवः ॥२२॥ 
पूतनाया विनाशश्च॒ शकटस्य विपर्ययः । 
विना वातादिदोषेण ठ्ुमयोः पतन तथा ॥२३॥ 
वृन्दावनमितः स्थानात्तसाद्च्छाम मा चिरम्‌ । 
यावद्भोममददोत्पातदोषो नाभिमवेद्रजम्‌ ॥२४॥ 
इति कृत्वा मतिं सर्वे गमने ते त्रजोकसः । 
उचुस्स्व॑ स्वं कुल शीघ्र गम्यतां मा विलम्बध॥ २५॥ 
ततः क्षणेन पश्रययुः शकटैगोंधनेस्तथा । 
यूथश्ो वत्सपालाश्व कालयन्तो व्रजोकसः ॥२६॥ 
द्रव्यावयवनिद्धूत क्षणमात्रेण तत्तथा। 
काकमाससमाकीण ब्रजस्थानमभूद्‌द्विज ॥२७॥ 
बुल्दावनं॑ मगवता कृष्णेनाक्षिष्टकमंणा। 
शुभेन मनसा ध्यातं गवां सिद्धिमभीप्सता ॥२८॥ 
ततस्तश्रातिरूक्षेदपि घर्मकाले द्विजोत्तम । 


प्रावट्काल इवोद्धत॑ नवशष्पं॑ समन्ततः ॥२९॥ 


स समावासितः सर्चों व्रजों इन्दावने ततः । 
शकटीवाटपरयन्तश्रन्द्राद्धकारसंस्थितिः ॥३०॥ 


वत्सपाली च संबत्तो रामदामोदरों ततः। 
एकस्थानसितो गोष्ठे थेसतुर्बाललीलया ॥३१॥ 
बहिपत्रकृतापाडो.. वन्यपुष्पावतंसको । 
गोपवेणुरछू वातो धपत्रवाद्यकृतखनो ॥श२॥ 
काकपक्षघपरों बालो कुमारातिव पावकी । 


उनका नाम दामोदर पड़ा ॥ १ ८-२०॥ 


तब नन्दगोप आदि समस्त इद्ध गोपोंने महान 
उत्पातोंके कारण अत्यन्त भयभीत होकर आपसमें यह 
सलाह की --।२१|। “अब इस स्थानपर रहनेका हमारा 
कोई प्रयोजन नहीं है, हमें किसी और महावनको चलना 
चाहिये | क्‍योंकि यहाँ नाशके कारणखरूप, पूतना-बरध, 
छकड़ेका छोट जाना तथा आँबी आदि किसी दोषके 
बिना ही छृक्षोंका गिर पड़ना इत्यादि बहुत-से उत्पात 
दिखायी देने छगे हैं ॥२२-२३॥ अतः जबतक कोई 
भूमिसम्बन्धी महान्‌ उत्पात ब्रजकों नष्ट न करे तबतक 
शीघ्र ही हमलोग इस स्थानसे बृन्दावनको चल 
दें॥ २४ ॥ 


इस प्रकार वे समस्त व्रजवासी चलनेका विचारकंर 
अपने-अपने कुटुम्बके लोगोंसे कहने लगे--“शीघ्र 
ही चलो, देरी मत करो? ॥२५|॥ तब वे त्रजवासी 
बत्सपाल दल बाँधकर एक क्षणमें ही छकड़ों और गौओंके 
साथ उन्हें हॉकते हुए चल दिये ॥२६॥ हे द्विज ! 
वस्तुओंके अवशिशंशोंसे युक्त वह ब्रजभूमि क्षणभरमें 
ही काक तथा भास आदि पक्षियोंसे व्याप्त हो 
गयी ॥२७॥ 


तब लीलाविहारी मगवान्‌ कृष्णने गौओंकी अभिवृद्धि- 
की इच्छासे अपने शुद्धचित्तसे इन्दावन ( नित्यबृन्दावन- 
धाम ) का चिन्तन किया ॥२८॥ इससे, हे द्विजोत्तम ! 
अत्यन्त रूक्ष प्रीष्मकालमें भी वहाँ वर्षोऋतुके समान 
सब ओर नवीन दूब उत्पन्न हो गयी ॥२९॥|| तब बह 
ब्रज चारों ओर अद्ध॑चन्द्राकार छकड़ोंकी बाड़ लगाकर 
स्थित हुए ब्रजवासियोंसे बस गया ॥ ३० ॥ 


तदनन्तर राम और कृष्ण भी बछड़ोंके 
रक्षक हो गये और एक स्थानपर रहकर 
गोष्ठमें बाललीला करते हुए विचरने छंगे॥ ३१ ॥ 
वे काकपक्षधारी दोनों बालक शिरपर मयूर-पिच्छका 
मुकुट धारणकर तथा वन्यपुष्पोंके कर्णवूषण पहन 
ग्वालोचित वंशी आदिसे सब प्रकारके बाजोंकी ध्वनि 
करते तथा पत्तोंके बाजेसे ही नाना प्रकारकी ध्वनि 


अ० ६ ] पश्मम अंश ३८५९ 
हसन्तो च्‌ रमनन्‍्तो च चेरतुः स महावनम्‌ ॥ ३ ३॥ निकालते, स्कन्‍्दके अंशमूत शाख-विशाख कुमारोंके 


व वर समान हँसते और खेलते हुए उस महावनमें विचरने 
कचिद॒दन्तावन्योन्यं क्रीडमानों तथा परेः । लगे॥ ३२-३३ ॥ कभी एक-दूसरेकों अपने पीठपर ले 


गोपपुपरैस्समं वेतन बल्लाबॉस्क्‍ो +॥३९ जाते हुए खेलते तथा कमी अन्य ग्वालबालोंके साथ 
के विचेरतः ॥२४॥ खेलते हुए वे बछड़ोंको चराते साथ-साथ घूमते 


कालेन गच्छता तौ तु सप्तवर्षों महात्जे। . ' रहते ॥ ३४ ॥ इस प्रकार उस महात्रजमें रहतेरहते कुछ 
| | समय बीतनेपर वे निखिलछोकपालक कंत्सपाल सात 


स्वस्थ जगतः पालो वत्सपालौ बभूवतुः ॥३५॥ | वर्षके हो गये॥ ३५॥ 
प्राइटकालस्ततो5तीवमेघोघस्थगिताम्बरः ै। तब मेघसमूहसे आकाशको आच्छादित करता 


हुआ तथा अतिशय बारिधयाराओंसे दिशाओंकों एकरूप 
चभूव वारिधारामिरेक्य॑ कुवेन्दिशामिव ॥३६॥ करता हुआ वर्षाकालठ आया || ३६ ॥ उस समय नवीन 


प्ररूटनवशष्पात्या शक्रगोपाचितामही । दूर्वाके बढ़ जाने और वीरबहूटियोंसे# व्याप्त हो जानेके 
मारकतीवासी त्पप्मरागवि कारण प्रथिवी पद्मरागविभूषिता मरकतमयी-सी जान 

न त्यद्रागविभूषिता ॥३७॥ पड़ने छगी ॥ ३७ ॥ जिस प्रकार नया धन पाकर दुष्ट 
उहुरुन्मागंवाहीनि निम्नगराम्भांसि स्बतः। पुरुषोंका चित्त उच्छुल्लल हो जाता है उसी प्रकार 
नदियोंका जल सत्र ओर अपना निर्दिष्ट मार्ग छोड़कर 

मनांसि दुर्विनीतानां प्राप्य लक्ष्मी नवामिव ॥३८॥ | (ने कमा ॥ ३८ | जैसे मूर्व मनुष्पोंकी धृशटतापूर् 
न रेजेड्न्तरितअन्द्रो निमंलो मलिनेनेः । उक्तियोंसे अच्छे वक्ताकी वाणी भी मलिन पड़ जाती है 
णां बैसे ही मलिन मेघोंसे आच्छादित रहनेके कारण निर्मल 

सद्गादिवादों मूखाणां प्रगल्भामिरिदोक्तिमिः ३९ | मा भी शोमाहीन हो गया | ३० ॥ जिस प्रकार 
निगुंणेनापि चापेन शक्रस्थ गगने पदम्‌। विवेकहदीन राजाके संगमें गुणहीन मनुष्य भी प्रतिष्ठा प्राप्त 


कर लेता है उसी प्रकार आकाशमण्डलमें ग्रुणरहित 
अवाप्यताविवेकस्य॒ नृपस्येव परिग्रहे ॥४०॥ इन्ह-घतुष स्थित हो गया ॥ ४० ॥ दुराचारी पुरुष 
मेषपृष्ठे बलाकानां रराज विमला ततिः। । कुलीन पुरुषकी निष्कपट छझुम चेअके समान मेघ- 


े लीनस्थातिशो मना बगुलेंकी निर्म ». 
त्ते वृत्तवेश्व कु ॥४१॥ | मण्डडमें बगुलोंकी निर्मल पंक्ति सुशोमित होने 
ये लगी ॥ ४१ ॥ श्रेष्ठ पुरुषके साथ दुर्जनकी मित्रताके 











स्थैयं 
हे बबन्धाम्बरे स्थेय विद्युत्यन्तचश्ला | ! समान अत्यन्त चञज्चलछा विद्युत्‌ आकाशमें स्थिर न रह 
मत्रीव प्रवरे पुंसि दुजनेन प्रयोजिता ॥४२॥ | सकी ॥ ४२॥ महामूर्खे मनुष्योंकी अन्यार्थिका उक्तियों- 
मांगों. ब्भृवुरस्पष्टास्त्णशष्पचयाशताः | | के समान मार्ग तृण और दूबसमूहसे आच्छादित होकर 
अर्थान्तरमनुप्राप्ताः प्रजडानामिवोक्तयः ॥४३॥ | अस्पष्ट हो गये॥ ४३ ॥ 
उन्मच्शिखिसारज्े तस्िन्काले महावने। | उस समय उन्मत्त मयूर और चातकगणसे सुशोमित 


गोपालेश्वेरतुस्सह महावनमें कृष्ण और राम प्रसन्नतापूर्वक गोपकुमारोंके 
ऋष्णरामो के बुक्ती गोप है कक साथ विचरने लगे ॥| ४४ ॥ वे दोनों कभी गौओंके 
क्चिद्रोमिस्सम॑ रम्यं गेयतानरतावुभी । साथ मनोहर गान और तान छेड़ते तथा कमी 
येरतुः क्चिदत्यर्थ शीतवृक्षतलाश्रितों ॥॥४५॥ | अत्यन्त शीतल बृक्षतलका आश्रय छेते हुए बिचरते 


& पक प्रकारके छाक कोड़े, जो वर्षो-कालमें उत्पन्न होते हैं, उन्हें इन्त्रगोप या वीरबहूटी कहते हैं ; 


३९० 
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कचित्कदम्बस्रक्चित्रों मयूरंख्रग्विराजितो। 
विलिपी क्चिदासातां विविषेर्गिरिघातुमिः ॥४६॥ 
पण्णशय्यासु संसुप्तो कचिश्निद्रान्तरेषिणों। 
कचिद्रजति जीमृते हाह्मकाररबाकुलो ॥४७॥ 
गायतामन्यगोपानां प्रशंसापरमो क्चित्‌ | 


गोपवेणुप्रवादकों ॥४८।। 
श्ति नानाविधे्माविरुत्तमप्रीतिसंयुतो । 


क्रीडन्तो तो बने तम्सिश्वेरतुस्तुश्मानसो ॥४९॥ 
विकाले च सम॑ गोमिगोंपबृन्द्समन्वितों । 


विहृत्याथ यथायोगं व्रजमेत्य महाबलों ॥५०॥ 


गोपेस्समानैस्सहिती.क्रीडन्तावमराबिव । 
एवं तावृषतुस्तत्र रामकृष्णो महाद्युती ॥५१॥ 





रहते ॥०५॥ वे कभी तो कदम्ब-पुष्पोंके हारसे विचित्र 
वेष बना लेते, कभी मयूर-पिष्छकी मालसे सुशोमित 
होते और कभी नाना प्रकारकी पर्वतीय धातुओंसे 
अपने शरीरको लिप्त कर लेते ॥ ४६ ॥ कभी कुछ झपकी 
लेनेकी इच्छासे पत्तोंकी शब्यापर लेड जाते और कभी 
मेघके गर्जनेपर “हा हा! करके कोलाहर मचाने 
लगते॥४ ७॥ कमी दूँसरे गोपोंके गानेपर आप दोनों उसकी 
प्रशंसा करते और कभी ग्वालोंकी-सी बाँसुरी बजाते 
हुए मयूरकी बोलीका अनुकरण करने छंगते || ४८ ॥ 

इस प्रकार वे दोनों अत्यन्त प्रीतिके साथ नाना 
प्रकारके भाषोंसे परस्पर खेलते हुए प्रसनचित्तसे 
उस वनमें विचरने छगे | ४९ ॥ सायद्लालके समय वे 
महाबली बालक वनमें यथायोग्य विहार करनेके 
अनन्तर गौ और ग्वाल्बालोंके साथ ब्रजमें लौट आते 
थे ॥ ५० ॥ इस तरह अपने समवयस्क गोपगणके 
साथ देवताओंके समान क्रीडा करते हुए वे महा- 


तेजखी राम और कृष्ण बहाँ रहने छगे ॥ ५१ ॥ 


डा < मल 60-+०--_< 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंडश बष्ठोडप्याय: || ६ ॥ 





सातवाँ अध्याय 


कालिय-द्मन 


श्रीपराशर उबाच 

एकदा तु विना राम॑ कृष्णो पृन्दावनं ययो | 
विचचार बृतो गोपेवेन्यपुष्पस्रगुज्ज्वलः ॥ १॥ 
स जगामाथ कालिन्दीं लोलकछोलशालिनीम्‌ । 
तीरसंलप्रफेनौपैदंसन्तीमिव स्वतः ॥ २॥ 
तस्पाशआातिमहाभीम॑ विषाप्रिश्रितवारिकम्‌ । 

इृद॑ कालियनागस्य ददर्शातिविभीषणम्‌ ॥ ३ ॥ 
विषाप्रिना प्रसरता दग्धतीरमदीरुद्म्‌ । 
वाताइताम्धुविश्षेपस्पश॑दग्धविदृज्ममस॒ ॥ ४॥ 
तमतीव महारोद्रं मृत्युवकत्रमिवापरम्‌ । 
विलोक्य चिन्तयामास मगवान्मपुखदनः ॥ ५ ॥ 





भीपराशरजी बोले-एक दिन रामको ब्रिना 
साथ लिये कृष्ण अकेले ही बृन्दावनको गये और 
वहाँ वन्य पुष्पोंकी मालाओंसे सखुशोमित हो गोपगणसे 
घिरे हुए विचरने लगे ॥ १ ॥ घूमते-घूमते वे चञ्चल 
तरब्लोंवाली यमुनाजीके तठपर जा पहुँचे जो किनारों- 
पर फेनके इकट्ठें हो जानेसे मानो सब ओरसे हँस 
रही थी ॥ २ ॥ यमुनाजीमें उन्होंने विषाग्निसे सन्‍्तप्त 
जलबाला कालियनागका महाभयंकर कुण्ड देखा।| ३॥ 
उसकी विषाग्निके प्रसारसे किनारेके घक्ष जल गये 
थे और बायुके थपेड़ोंसे उछछते हुए जल्कणोंका 
स्पर्श द्वोनेसे पक्षिगण दग्व हो जाते थे ॥| ४ ॥ 


मृत्युके दूसरे मुखके समान उस महाभयंकर कुण्ड- 
को देखकर भगवान्‌ मघुसूदनने विचार किया-॥ ५॥ 


अ० ७ ] 


पत्नम अंश 


३९१ 





असखिन्वसति दुशात्मा कालियो5सौ विषायुधः । 
यो मया निज्जितस्त्यक्त्वा दुष्टो नष्टः पयोनिधिम॥६। 
तेनेयं दूषिता सर्वा यथ्चुना सागरम्रमा। 

न नरेगोंधनेश्रापि दषार्तैरुपश्चुज्यते ॥ ७॥ 
तदस्य नागराजस्थ कर्तव्यों निग्रदो मया। 
निख्नासास्तु सुखं येन चरेयुत्रेजवासिनः ॥ ८॥ 
एतद्थ तु लोकेडसिश्नवतारः कृतो मया । 
यदेषाप्नत्पथस्थानां कार्या शान्तिदुरात्मनाम्‌॥ ९ ॥ 
तदेत॑ नातिद्रस्थ॑ कदम्बमुरुशआखिनम । 
अधिरुद्य पतिष्यामि दृदेडइसिन्ननिलाशिनः ॥१०॥ 

श्रीपराशर उवाच 

इत्थ॑ विचिन्त्य बध्वा च गाढं परिकरं ततः । 
निपपात इृदे तत्र नागराजस्य वेगतः ॥११॥ 
तेनातिपतता तत्र क्षोमितस्स महाहृदः । 





“इसमें दुष्वत्मा कालियनाग रहता है जिसका विष ही 
शत्र है और जो दुष्ट मुझ [ अर्थात्‌ मेरी विमूति 
गरुड ] से पराजित हो समुद्रको छोड़कर भाग आया 
है॥ ६॥ इसने इस समुद्रगामिनी सम्पूर्ण यमुनाको 
दूषित कर दिया है, अब इसका जल प्यासे मनुष्यों 
और गौओंके भी काममें नहीं आता || ७ || अतः 
मुझे इस नागराजका दमन करना चाहिये, जिससे 
ब्रजवासी लोग निर्मम होकर सुखपूर्वक रह सकें ॥८॥ 
“इन कुमार्गगामी दुरात्माओंको शान्त करना चाहिये, 
इसलिये ही तो मैंने इस छोकमें अवतार लिया 
है। ९॥ अतः अब मैं इस ऊँची-ऊँची शाखाओं- 
वाले पासहीके कदम्बब॒क्षपर चढ़कर वायुभक्षी 
नागराजके कुण्डमें कूदता हूँ ॥ १०॥ 

भ्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! ऐसा विचारकर 
भगवान्‌ अपनी कमर कसकर वेगपूर्वक नागराजके 
कुण्डमें कूद पड़े || ११ ॥ उनके कूदनेसे उस महा- 
हृदने अत्यन्त क्षोमित होकर दूरस्थित बृक्षोंकी भी 
भिगो दिया ॥ १२ ॥ उस सर्पके विषम विषकी 


अत्यर्थ दरजातांस्तु समसिश्न्महीरुह्यन ॥१२॥ | ज्वालाते तपे हुए जलसे भीगनेके कारण वे बृक्ष 


तेहिदुष्टविषज्वालातप्ताम्बुपवनोक्षिताः|। 


जज्वलः पादपास्सद्यो ज्वालाव्याप्तदिगन्तराः 
आस्फोटयामास तदा रृष्णो नागददे श्ुजम्‌ । 
तच्छब्दश्रवणाचाद्य नागराजो5डस्युपागमत्‌ ॥ १४॥ 
आताम्रनयनः कोपाहिषज्वालाइुलेसुखेः । 
पृतो. महाविषेशान्येरुरगेरनिलाशने। ॥१५॥ 


नागपत्न्यश्व शतशो हारिद्यारोपशोभिताः | 
प्रकम्पिततनुशेपचलत्कुण्डलकान्तयः ॥१६॥ 
ततः भ्रवेष्टितस्सपैंस्स कृष्णो मोगबन्धनेः । 
ददंशुस्तेषपि त॑ कृष्णं विषज्वालाइुलेसुखे! ॥१७॥ 
त॑ तत्र पतितं दृषष्ठा सपभोगेनिपीडितम्‌ । 


।१३॥ 





तुरंत ही जल उठे और उनकी ज्वालाओंसे सम्पूर्ण 
दिशाएँ व्याप्त हो गयीं ॥ १३ ॥ 


तब कृष्णचन्द्रने उस नागकुण्डमें अपनी भुजाओं- 
को ठोंका। उनका शब्द सुनते ही वह नागराज 
तुरंत उनके सम्मुख आ गया।॥ १४॥ उसके नेत्र 
क्रोधसे कुछ ताम्रवर्ण हो रहे थे, मुखोसे अग्निकी लपदें 
निकल रही थीं और वह महाविषैले अन्य वायुभक्षी 
सर्पोंसे घिरा हुआ था ॥ १५॥ उसके साथमें मनोहर 
हारोंसे भूषिता और शरीर-कम्पनसे हिलते हुए कुण्डलों- 
की कान्तिसे सुशोमिता सैकड़ों नागपक्नियाँ थीं ॥१६॥ 
तब सोने कुण्डलाकार होकर क्ृष्णचन्द्रको अपने 
शरीरसे बाँध लिया और अपने विषाग्नि-सन्तप्त मुखोंसे 
काटने छगे ॥ १७ ॥ े 

तदनन्तर गोपगण ऋष्णचन्द्रको नागकुण्डमें गिरा 
हुआ और सर्पोंके फणोंसे पीडित होता देख ब्रजमें 


भोपा बजपुपागम्य चुक्कुश! शोकलालसा। ॥१८॥ | चले आये और शोकसे व्याकुल होकर रोने छगे ॥१८॥ 


३९२ श्रीविष्णुपुराण [ अ० ७ 
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गोपा ऊचुर | ... शोपगण गर बोले-आओ, आओ,। देखो | यह कृष्ण 


एप मोह गतः रृष्णो मप्तो वे कालियइदे । कालीदहमें इबकर मूर्च्छित हो गया है, देखो इसे 


४ नागराज खाये जाता है |।॥| १९ || वज्पातके समान 
भक्ष्यते नागराजन तमागच्छत पश्यत ॥१९॥ उनके इन अमझ्ल वाक्योंकों खुनकर गोपगण और 


तच्छृत्वा तत्र ते गोपा वजपातोपमं पंच; |. | यशोदा आदि गोपियाँ तुरंत ही कालीदहपर दौड़ 
गोप्यश्न त्वरिता जम्मुयंशोदाप्रमुखा इृदम्‌ ॥॥२०॥ । आयी ॥२०॥ “हाय ! हाय ! वे कृष्ण कहाँ गये !” इस 
- हा है फासाविति जनो गोपीनामतिविहलः । | प्रकार अत्यन्त ब्याकुलतापूर्बक रोती हुई गोपियाँ यशोदा- 


यशोदया सम॑ आन्तो द्ुतप्रस्खलितं ययौ ॥२१॥| | ' सोष शीघ्रतासे गिरती-पड़ती चीं ॥ २१ ॥ नन्‍्दजी 
| तथा अन्यान्य गोपगण और अद्भुत विक्रमशाली बलरामजी 





नन्दगोपथ्य॒गोपाश रामश्रद्भुतविक्रमः | | भी कृष्णदर्शनकी लालतासे शीघ्रतापूवक यमुना-तढ- 
त्वरित यथ्ुुनां जम्मुः कृष्णदशनलालसाः ॥२२॥ | पर आये ॥ २२ ॥ 


दर्शुआपि ते तत्र सपपराजवशज्भतम | वहाँ आकर उन्होंने देखा कि कृष्णचन्द्र सर्पराजके 
निष्पयल्लीकृत कृष्ण सर्पमो . ... | चंगुलमें फँसे हुए हैं और उसने उन्हें अपने शरीरसे 
निष्प्रसलीकृत॑ कृष्णं सर्पभोगविवेधितम्‌ ॥२३।॥ ढ्ेट्कर निरुपाय कर दिया है ॥ २३॥ हे मुनिसत्तम! 
नन्दगोपो5पि निश्ेशे न्‍्यस्य पृत्रमुखे इशम्‌ |, महाभागा यशोदा और नन्‍्दगोप भी पुत्रके मुखपर 
: टकठकी लगाकर चेशशून्य हो गये || २० ॥| अन्य 

यशोदा च महाभागा बभूव सुनिसत्तम ॥२४॥ | नोपियोंने मी जब कृष्णचन्द्रको इस दशामें देखा तो 
। वे शोकाकुक होकर रोने लगीं और भय तथा 


नया रुदन्त्यभ दच्छः शोककातराः। ब्याकुलताके कारण गद्गदवाणीसे उनसे अ्रीतिपूर्वक 
प्रोचुश्न केशव प्रीत्या मयकातयंगद्वदम्‌ ॥२५॥ | कहने छगीं ॥ २५॥ 
गोप्य ऊच्ुर |. शोपियाँ बोलीं-अब हम सब भी यशोदाके साथ 


यशोदया साढं विश्ञामो |. इस सर्पराजके महाकुण्डमें ही इी जाती हैं, अब हमें 
है; 6 | ब्रजमें जाना उचित नहीं है || २६ || सूर्यके बिना 


सर्पराजसय नो गन्तुमसामियुज्यते तजम्‌ ॥२६॥ | देन कैसा ? चनद्रमाके बिना रात्रि कैसी ! सौंडके 
दिवसः को विना छर्य विना चन्द्रेण का निशा। | बिना गौएँ क्‍या! ऐसे ही कृष्णके बिना ब्रजमें भी 
बिना पृषेण का गावो विना कृष्णेन को वजः ॥ २७) | | सजा है! ॥ २७ ॥ कृष्णको बिना साथ लिये 


अब हम गोकुल नहीं जायँगी; क्योंकि इनके बिना 
बिनाकृता न यास्थामः कृष्णेनानेन गोकुलम्‌। वह जलहीन सरोवरके समान अत्यन्त अभव्य और 


अरम्यं नातिसेव्यं च वारिद्वीन॑ यथा सरः ॥२८॥ असेब्य है || २८ || जहाँ नील्कमलदलकी-सी आभावाले 
यत्र नेन्दीवरदलश्यामकान्तिरय॑ हरिः । ये श्यामसुन्दर हरि नहीं हैं उस मातृ-मन्दिरसे भी 


तेनापि मातुवासेन रतिसततीति बिखयः ॥२९॥ | “ते दोना अल्न्त आश्थर्य ही है॥ २९ ॥ अरी ! 
खिले हुए कमलदलके सदृश कान्तियुक्त नेत्रोंवाले 


कक इन न सहकास्विकिल इन । श्रीहरिको देखे बिना अत्यन्त दीन हुई तुम कस . 
अपस्यन्त्यों हरि दीनाः कर्थ गोष्ठे मविष्यथ ।३०। | प्रकार अजमें रह सकोगी ? || ३० | जिन्होंने अपनी 


अत्यन्तमधुरालापहताशेषमनोरथम्‌._। | अत्यन्त मनोहर बोलीसे हमारे सम्पूर्ण मनोरथोंको 


०७] 


पश्स अंश 
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न विना पुण्डरीकाक्ष॑ यास्थामो नन्‍्दगोइुलम्‌ ॥३१॥ 
मोगेनावेशितस्यापि सर्पराजस्थ पश्ष्यत । 


सितशोमि घुखं गोप्यः रृष्णस्यासद्विलोकने ।३२। 
श्रीपराश्वर उवाच 
शति गोपीवचः श्रुत्वा रौहिणेयो महाबलः । 
गोषांश त्रासविधुरान्विलोक्य स्तिमितेक्षणान्‌॥ ३ ३॥। 
ननन्‍्द॑ च दीनमत्यथ न्यस्तदर्श सुतानने | 
मूच्छांकुलां यशोदां च रृष्णमाहात्म्यसंज्ञया।। २४॥ 
किमिदं देवदेवेश भावो5यं मानुषस्त्वया | 
व्यज्यते5त्यन्तमात्मानं किमनन्तं नवेत्सि यत्‌।२५। 


त्वमेव जगतों नामिरराणामिव संश्रयः । 
: कर्ापहर्ता पाता च त्रेलोक्‍्य॑ त्वं त्रयीमयः॥३६॥ 
सेन्द्रे रुद्राभिवसुभिरादित्येमरुदश्विमिः.। 
चिन्त्यसे त्वमचिन्त्यात्मन्‌ समस्तैश्षेव योगिमि:३७ 
जगत्यर्थ जगन्नाथ भारावतरणेच्छया । 
अवतीर्णोदसि मर्त्येष्‌ तवांशश्राहमग्रजः ॥३८॥ 
मनुष्यलीलां भगवन्‌ मजता भवता सुरा$ । 
विडम्बयन्तस्वल्लीलां सब एवं सदासते ॥३९॥ 
अवताय भवान्पूर्व गोकुले तु सुराद्धनाः । 
ः क्रीदार्थमात्तनः पश्मादवतीणोंडसि शाश्वत ॥४०॥ 
! अत्रावतीणेयोः कृष्ण गोपा एव दि बान्धवाः । 
गोप्यश्व सीदतः कझ्मादेतान्वन्धूनुपेक्से ॥४१॥ 
: दर्क्षितो मानुषो मादो दर्शितं बालचापलम्‌ । 


तदय॑ दम्यतां रृष्ण दुष्टात्मा दशनायुधः ॥४२॥ 
श्रीपराशर उपाच 
इति संस्मारितः कृष्ण: सितमिभोष्ठसम्पुटः । 
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अपने वशीमूत कर लिया है उन कमलनयन 
कृष्णचन्द्रके बिना हम नन्दजीके गोकुलको नहीं 
जायेगी ॥ ३१ ॥ अरी गोपियों ! देखो, सर्पराजके 
फणसे आइत होकर भी श्रीकृष्णका मुख हमें देखकर 
मधुर मुसकानसे छुशोभित हो रहा है || ३२ ॥ 


भीपराशरजी बोले--गोपियोंके ऐसे वचन सुनकर 
तथा त्रासविहल चकितनेत्र गोपोंको, पुत्रके मुखपर 
इृष्टि छगाये अत्यन्त दीन नन्‍्दजीकों और मूच्छाकुल 
यशोदाको देखकर महाबली रोहिणीनन्दन बलरामजीने 
अपने सक्लेतमें श्रीकृष्णीसे कहा--||३३-३४॥ “हे 
देवदेवेश्वर्‌ ! क्या आप अपनेको अनन्त नहीं जानते ! 
फिर किस लिये यह अत्यन्त मानव-भाव व्यक्त कर 
रहे हैं ॥| ३५ ॥ पहियोंकी नाभि जिस प्रकार अरोंका 
आश्रय होती है उसी प्रकार आप ही जगत्‌के आश्रय, 
कर्ता, दर्तचा और रक्षक हैं तथा आप ही तैलोक्य- 
खरूप और वेदत्रयीमस् हैं |३६॥ हे अचिन्त्यात्मन्‌ ! 
इन्द्र, रुद्र, अप्नि, बछु, आदित्य, मरुद्रण और अश्विनीकुमार 
तथा समस्त योगिनन आपहीका चिन्तन करते 
हैं ॥३७॥ हे जगन्नाथ | संसारके हितके लिये परथिवीका 
भार उतारनेकी इच्छासे ही आपने मर्त्यलोकमें अबतार 
लिया है; आपका अग्रज मैं भी आपद्दीका अंश 
हूँ ॥३८॥ हे भगवन्‌ ! आपके मनुष्य-छीछा करनेपर 
ये गोपवेषधारी समस्त देवगण भी आपकी लीलाओंका 
अनुकरण करते हुए आपहद्ीके साथ रहते हैं ॥३९॥ 
हे शाश्रत | पहले अपने हदिहारार्थ देबाब्ननाओंको 
गोपीरूपसे गोकुलमें अबतीर्णकर पीछे आपने अवतार 
लिया है ॥४०॥ हे कृष्ण ! यहाँ अवतीर्ण होनेपर 
हम दोनोंके तो ये गोप और गोपियाँ ह्वी बान्धव हैं; 
फिर अपने इन दुखी बान्धवोंकी आप क्यों उपेक्षा 
करते हैं ॥४१॥ दे कृष्ण ! यह मनुष्यभाव और 
बारचापल्य तो आप बहुत दिखा चुके, अब तो शीघ्र 
ही इस दुशत्माका, जिसके शल््र दाँत द्वी हैं, दमन 
कीजिये” ॥४२॥ 


भ्रीपराशरजी बोले-हस प्रकार स्मरण कराये 
जानेपर, मधुर मुसकानसे अपने ओ8सम्पुठको 


. ३९४ 


श्रीविष्णुपुराण 
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आस्फोव्य मोचयामास खदेहं मोगिवन्धनात॥४ ३॥। ' खोलते हुए श्रीक्ृष्णचन्द्रने उछछकर अपने शरीरको 


आजनम्य चापि हस्ताभ्याम्नमाम्यां मध्यम शिरः । 
आरुक्ाउप्रशिसः .प्रणनर्त्तोरुविक्रः ॥४४॥ 
प्राणा: फणे5्मवंथास्य ऋष्णस्याड्धिनिकुइनेः । 
सत्रोश्नतिं च कुरुते ननामास्य ततश्शिरः ॥४५॥ 
मूर्छापुपाययौ आत्त्या नागः कृष्णस्य रेचकेः | 
दण्डपातनिपातेन ववाम  रुघिर॑ बहु ॥४६॥ 
त॑ विश्युग्रशिरोग्रीव मास्थेभ्यस्स्तशोणितम्‌ । 


विलोक्य करुणं जम्मुस्तत्पत्न्यो मधुलदनम्‌ ॥४७॥ 
नागपल्‍्य ऊचुः 
ज्ञातोइईसि देवदेवेश सर्वज्ञस्ववमनुत्तमः | 
परं ज्योतिरचिन्त्यं यत्तदंशः परमेश्वरः ॥४८॥। 
न समर्थाः सुरास्स्तोतुं यमनन्यम्व॑ विश्युम्‌। - 
खरूपवर्णन॑ तस्य कथं योषित्करिष्यति ॥४९॥ 
यस्याखिलमही व्योमजलापिपवनात्मकम्‌। 
ब्रक्षाण्डमल्पकास्पांशःस्तोष्यामस्तं कथं वयम्‌॥५०)) 
यठन्तो न विदुनित्यं यत्खरूपं हि योगिनः ! 
परमार्थमणोर<ूपं स्थूलात्स्पूलं नताः स तम्‌॥५१॥ 
न यस्य जन्मने धाता यस्य चान्ताय नानतकः । 
स्थितिकर्ता न चान्यो5स्ति यस्य तस्मे नमस्सदा।५२। 
कोप'खल्पोडपि ते नास्ति स्थितिपालनमेव ते । 
कारण कालियस्यास्य दमने भ्रूयतां वचः ॥५३॥ 
खियो5नुकम्प्यास्साधूनां मृढा दीनाश्व जन्तवः । 


सर्पके बन्धनसे छुड़ा लिया ॥४३॥ और फिर अपने 
दोनों हाथोंसे उसका बीचका फण झुकाकर उस 
नतमस्तक सर्पफे ऊपर चढ़कर बड़े वेगसे नाचने 
लगे ॥४४॥ 


कृश्णचन्द्रके चरणोंकी धमकसे उसके प्राण मुखमें 
आ गये, वह अपने जिस मस्तकको उठाता उसीपर 
बूदकर भगवान्‌ उसे झुका देते ॥४०॥ श्रीकृष्णचन्द्र- 
जीकी भ्रान्ति ( श्रम ), रेचक तथा दण्डपात नामकी 
[ नृत्यसम्बन्धिनी |] गतियोंके ताडनसे वह महासर्प 
मूर्च्छित हो गया और उसने बहुत-सा रुतिर बमन 
किया ॥०६॥ इस प्रकार उसके घिर और ग्रीवाओंको 
शुके हुए तथा मुखोंसे रुश्रिर बहता देख उसकी पत्नियाँ 
करुणासे भरकर श्रीकृष्णचन्द्रके पास आयीं ॥०७॥ 


नागपत्षियाँ बोलीं--हे देवदेवेश्वर | हमने आप- 
को पहचान लिया; आप सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ हैं; जो 
अचिन्य और परम ज्योति है आप उसीके अंश 
परमेश्वर हैं ॥४८॥ जिन खयम्भू और व्यापक 
प्रमुकी स्तुति करनेमें देवगण भी समर्थ नहीं हैं 
उन्हीं आपके खरूपका हम श्रियाँ किस प्रकार वर्गन 
कर सकती हैं ? ॥४९॥ प्रथिव्री, आकाश, जल, अप्नि 
और वायुखरूप यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जिनका छोटे-से- 
छोठा अंश है, उनकी स्तुति हम किस प्रकार कर 
सकेंगी ॥५०॥ योगिजनन जिनके नित्यखरूप- 
को यक्ञष करनेपर भी नहीं जान पाते तथा 
जो परमार्थरूप अणुसे भी अणु और स्थूल्से 
भी स्थूल है उसे हम नमस्कार करती हैं ॥५१॥ 
जिनके जन्ममें विव्राता और अन्तमें काल हेतु नहीं हैं 
तथा जिनका स्थितिकर्ता भी कोई अन्य नहीं है उन्हें 
सर्वदा नमस्कार है |५२॥ इस कालियनागके 
दमनमें आपको थोड़ा-सा भी क्रोध नहीं है, केवद 
लोकरक्षा ही इसका हेतु है; अतः हमारा निवेदन 
सुनिये ॥५१॥ हे क्षमाशीलेमें श्रेष्ठ साधु पुरुषोंको 
ल्रियों तथा मूह और दीन जन्तुओंपर सदा ही कृपा 


यतस्ततो5स्प दीनस्य थ्रम्यतां क्षमतां वर ॥५७॥ | करनी चाहिये; अतः आप इस दीन्‌का अपराध क्षमा 
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सम जनम व मनका++अनक-+कमककन्‍कनन, 


समस्तजगदांघारो मवानरपबल फणी | 


त्वत्पादपीडितो जश्यान्यहृर्ताद्देन जीवितम्‌ ॥५५॥ 
कक पश्चगोउस्पवीर्यो5यं क्र मवान्सुवनाअ्रयः । 
प्रीतिद्ेषो समोत्कृष्टगोचरो मबतो5व्यय ॥५६॥ 
ततः कुरु जगत्खामिन्प्रसादमवसीदतः । 
प्राणांस्त्यजति नागो5यं मठभिक्षा प्रदीयताम्‌।५७। 


अुवनेश जगन्नाथ महापुरुष पूर्वज । 
प्राणांस्त्यजति नागो5य॑ मदेमिक्षां प्रयच्छ नः ।५८। 
वेदान्तवेध देवेश . दुष्टदेत्यनितरदेण । 
प्राणांस्त्यजति नागो5्य॑ भठभिक्षा प्रदीयताम्‌ ।५९। 
श्रीपराशर उवाच 
हत्युक्ते तामिराधस्य क्लान्तदेहो5पि पद्नगः । 
प्रसीद देवदेवेति प्राह वाक्‍्यं शने: शने। ॥६०॥ 
कालिय उवाच 
तवाश्गुणमेश्वयं नाथ खामाविक॑ परम्‌ । 
निरस्तातिशयं यस्य तस्य स्तोष्यामि किन्न्वहम्‌॥६१॥॥ 
त्व॑ परस्त्व॑ परस्याद्यः पर॑ त्वत्त: परात्मक | 
परसात्परमो थस्त्व॑ तस्य स्तोष्यामि किन्न्वहम्‌॥5२॥ 
यसाहक्षा च रुद्रथ चन्द्रेन्द्रमरुदशिनः । 
वसवथ सहादित्यैस्तस स्तोष्यामि किन्न्तहम्‌ ॥६३॥ 
एकांवयबसल्ष्मांशो यस्येतद्खिल जगत्‌। 
कल्पनावयवस्थांशस्तस्य स्तोष्यामि किन्न्वहम्‌॥६४॥ 
सदसद्ृपिणो यर्म अक्षाद्ाखिदशेथराः । 





कीजिये ॥५४॥ प्रमो ! आप सम्पूर्ण संसारके अधिष्ठान 
हैं और यह सर्प तो [ आपकी अपेक्षा ] अत्यन्त 
बलहीन है। आपके चरणोंसे पीडित होकर तो 
यह आधे मुहूर्तमें ही अपने प्राण छोड़ देगा ॥५५॥ 


हे अव्यय | प्रीति समानसे और द्वेष उत्क्ृथ्से 
देखे जाते हैं; फिर कहाँ तो यह अल्पवीर्य सर्प और 
कहाँ अखिलभुवनाश्रय आप ? [ इसके साथ आपका 
देष कैसा ? ] ॥५६।॥ अतः हे जग्त्खामिन्‌ | इस 
दीनपर दया कीजिये। हे प्रभो ! अब यह नाग 
अपने प्राण छोड़ने ही चाहता है; कृपया हमें 
पतिकी मिक्षा दीजिये || ५७॥ हे मुत्रनेश्वर ! हे 
जगन्नाथ ! हे महापुरुष ! हे पूर्वन ! यह नाग अब 
अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है; कृपया आप हमें 
पतिकी मभिक्षा दीजिये ॥५८॥ हे वेदान्तवेथ 


| देवेश्वर | हे दुष्ट-दैत्य--छन !! अब यह नाग अपने 
| प्राण छोड़ना ही चाहता है; आप हमें पतिकी भिक्षा ' 


दीजिये ॥ ५९ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले-नागपत्नियोंके ऐसा कहने- 
पर थका-माँदा होनेपर भी नागराज कुछ ढौँढस बाँध- 
कर धीरे-धीरे कहने छगा---“हे देवदेव ! प्रसन्न 
होइये” ॥| ६० ॥ 


कालियनाग बोला-है नाथ ! आपका खाभाविक 
अष्गुणत्रिशिश् परम ऐश्वर्य निरतिशय है. [ अर्थात्‌ 
आपसे बढ़कर किसीका भी ऐश्रर्य नहीं है ], अतः 
मैं किस प्रकार आपको स्तुति कर सकूंगा ? ॥६१॥ आप 
पर हैं, आप पर ( मूलप्रकृति ) के भी आदिकारण 
हैं, हे परात्मक ! परकी प्रवृत्ति भी आपहीसे हुई 
है, अतः आप परसे भी पर हैं फिर मैं किस 
प्रकार आपकी स्तुति कर सकूगा ? ॥६२॥। जिनसे ब्रह्मा, 
रुद्र, चन्द्र, इन्द्र, मरुद्रण, अश्विनीकुमार, वसुगण और 
आदित्य आदि सभी उत्पन्न हुए हैं उन आपकी मैं 
किस प्रकार स्तुति कर सकेगा ? || ६३ ॥ यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ जिनके काल्पनिक अवयवका एक सूक्ष्म 
अवयबांशमात्र है, उन आपकी मैं किस अ्रकार स्तुति 
कर सकेगा ? ॥६०॥ जिन सदसत्‌ ( कार्य-कारण ) 
खरूपके वास्तविक रूपको ब्रह्म आदि देवेश्वरगण भी 


प्रमार्थ न जानन्ति तय स्तोष्यामि किन्न्वहस्‌ ।६५। नहीं जातते उन आपकी मैं किस प्रकर स्तुति 


३९६ 
भ्रक्षाधेरचिंतो यस्‍्तु गन्धपुष्पानुलेपनेः । 


नन्दनादिसयुद्धतैस्सो5च्यते वा कथ॑ मया ॥६६॥ 


यस्यावताररूपाणि._ देवराजस्सदाचेति । 
न वेतति परम रूप॑ सो5च्यंते वा कथं मया ॥६७॥ 
विषयेभ्यस्समाइत्य सर्वाक्षाणि च योगिनः । 
यमचेयन्ति ध्यानेन सोउ्च्य॑ते वा कथ॑ मया ॥६८॥ 
हृदि सहरप्य यदपं ध्यानेनाचन्ति योगिनः । 
भावपुष्वादिना नाथः सो5च्यंते वा कथं मया॥।६९॥ 
सोडईं ते देवदेवेश नाचनादो स्तुतो न च। 
| सामर्थ्यवान्‌ कुपामात्रमनोबृत्तिः श्रसीद मे ॥७०॥ 
सपपंजातिरियं क्रा यस्‍्यां जातोडसि केशव । 
तत्खमावो5्यमत्रारित नापराधो ममाच्युत ॥७१॥ 
सज्यते मबता सर्व तथा संदियते जगत्‌। 
जातिरूपखभावाश्र सृज्यन्ते सृजता त्वया ॥७२॥ 
यथाहं मवता सूष्टो जात्या रूपेण चेश्वर । 
खमावेन च्‌ संयुक्तस्तथेदं चेष्टितं भया ॥७३॥ 
यद्यन्यथा प्रवर्तेय देवदेव ततो मयि। 
न्याय्यो दण्डनिपातो ने तवेव वचन यथा ॥७४॥ 
_तथाप्य्ञे जगत्स्वामिन्दण्डं पातितवान्मयि । 


स हाध्यो5यं परो दण्डस्त्वत्तो में नान्‍्यतों वर:।७५। 
इतथोर्यों दृतविषो दमितो5ह त्वयाच्युत । 


जीवित दीयतामेकमाज्ञापप फरोमि किम ॥७६॥ 
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कर सकूँगा ॥६७॥ जिनकी पूजा अह्मा आदि देवगण 
नन्दनवनके पुष्प, गन्ध और अनुलेपन आदिसे करते 
हैं उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ ॥६६॥ 


| देवराज इन्द्र जिनके अवताररूपोंकी सर्बदा पूजा करते 
| हैं तथा यथा रूपको नहीं जान पाते, उन आपकी 


मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ ? ॥६७॥ योगिगण 
अपनी समस्त इन्द्रियोंकी उनके विषयोंसे खींचकर 
जिनका ध्यानद्वारा पूजन करते हैं उन आपकी मैं किस 
प्रकार पूजा कर सकता हूँ ॥|६८॥ जिन प्रभुके खरूपकी 
चित्तमें भावना करके योगिजन भावमय पुष्प आदिसे 
ध्यानद्वार उपासना करते हैं उन आपकी मैं किस 
प्रकार पूजा कर सकता हूँ !॥ ६९॥ 


हे देवदेवेश्व: ! आपकी पूजा अथवा स्तुति करनेमें 
मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, मेरी चित्तवृत्ति तो केवल आपकी 
कृपाकी ओर ही लगी हुई है, अत: आप मुझ्नपर प्रसन्न 
होशये ॥ ७० || हे केशव | मेरा जिसमें जन्म हुआ 
है वह सर्पजाति अत्यन्त क्रूर होती है, यह मेरा 
जातीय खभाव है। हे अच्युत | इसमें मेरा कोई 
अपराध नहीं है॥ ७१ ॥ इस सम्पूर्ण जगत॒की रचना 
और संहार आप ही करते हैं। संसारकी रचनाके 
साथ उसके जाति, रूप-और खभावोंको भी आप ही 
बनाते हैं ॥ ७२ ॥ 


हे ईश्वर ! आपने मुझे जाति, रूप और खभावसे 
युक्त करके जैसा बनाया है उसीके अनुसार मैंने यह 
चेष्टठ भी की है ॥ ७३॥ हे देवदेव ! यदि मेरा 
आचरण विपरीत हो तब तो अवइ्य आपके कथनानुसार 
मुझे दण्ड देना उचित है || ७9 ॥ तथापि हे जगत्‌- 
खामिन्‌ ! आपने मुझ्न अज्ञको जो दण्ड दिया है वह 
आपसे मिला हुआ दण्ड मेरेलिये कहीं अच्छा है, 
किन्तु दूसरेका वर भी अच्छा नहीं ॥ ७५॥ दे 
अच्युत | आपने मेरे पुरुषाथ और विषको नष्ट करके 
मेरा भली प्रकार मानमर्दन कर दिया है। अब 
केबल मुझे प्राणदान दीजिये और आज्ञा कीजिये कि 
मैं क्या कहे ! ॥ ७६ || 


अ० ८ ] 


पञआम अंछ 
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श्रीमगकातुकाच 
नात्र स्थेयं त्वया सर्प कदाचिद्रएनाजले | 
सपुत्रपरिवारस्त्व॑ सम्ुद्रसलिल॑ ब्रज ॥७७॥ 
मत्पदानि च ते सर्प दृष्ठा मूद्धनि सागरे। 
गरुडः प्मगरिपुस्तायि न प्रहरिष्यति ॥७८।॥ 
. श्रीफाशर उवाच 
इत्युक्त्वा सपराज तं॑ घुमोच मगवान्दरिः । 
प्रणम्य सोडपि कृष्णाय जगाम पयसां निधिम।७९॥ 
पश्यतां स्बभूतानां समृत्यसुतबान्धवः । 
समस्तमार्यासद्ितः परित्यज्य खकं इदस्‌ ॥॥८०॥ 
गते सर्पे परिष्वज्य सृतं पुनरिवागतम्‌। 
गोपा मूद्धनि दार्देन सिषिचुनेंत्रजेजलेः ॥८१॥ 
कृष्णमक्लिश्कमाणमन्ये  विखितचेतसः । 
तुष्दवुसंदिता गोपा दृष्ठा शिवजलां नदीम ॥८२॥ 
गीयमानः स गोपीमिथ्ररितैस्साधुचेश्टितेः । 
संस्तूयमानो गोपेश्र कृष्णो बजय्॒पागमत्‌ ॥८३॥ 


ओमगवान बोले-हे सर्प | अब तुझे इस यमुना- 
जल्में नहीं रहना चाहिये। ठ्‌ शीघ्र ही अपने पुत्र 
और परिवारके सह्ठित समुद्रके जलमें चछा जा ॥७»॥ 
तेरे मस्तकपर मेरे चरण-चिहोंको देखकर समुद्रमें 
रहते हुए भी सर्पोका शत्रु गरुड तुझपर प्रहार 
नहीं करेगा ॥ ७८ ॥ 


, श्रीपराशरजी बोले-सर्पराज कालियसे ऐसा कह 
भगवान्‌ हरिने उसे छोड़ दिया और वह उन्हें प्रणाम 
करके समस्त प्राणियोंके देखते-देखते अपने सेवक, 
पुत्र, बन्चु और समस्त स्रियोंके सहित अपने उस 
कुण्डकी छोड़कर सपुद्रको चला गया ॥ ७९-८०॥ 
सर्पके चले जानेपर गोपगण, लौटे हुए. मृत पुरुषके समान 
कृष्णचन्द्रको आलिह्ननकर प्रीतिपूर्वक उनके मस्तक- 
को नेत्रजलसे मिगोने छगे ॥ ८१ ॥ कुछ अन्य 
गोपगण यप्रुनाकों खच्छ जल्वाली देख प्रसन होकर 
लीलाविहारी #ष्णचन्द्रकी विस्मित-चित्तसे स्तुति _ 
करने छगे ॥ ८२ ॥ तदनन्तर अपने उत्तम चरित्रोंके 
कारण गोपियोंसे गीयमान और गोपोंसे प्रशंसित होते 
हुए कृष्णचन्द्र ब्रजमें चले आये ॥ ८३ ॥ 


>-+१०---बहैगद ६4-०२ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पत्नमेंडशे सप्तमोडष्याय: ॥ ७ ॥ 





आठवाँ अध्याय 
घेलुकासुर-वघ 


श्रीपरा श़र॒ उथाच 


गाः पालयन्तो च पुनः सहितो बलकेशवो । 


श्रीपराशरजी बोले-एक दिन बलराम और कृष्ण 


साथ-साथ गौ चराते अति रमणीय तालबनमें आये ॥१॥ 


अ्ममाणो बने तसिन्नम्यं तालव्न गतो॥ १॥ | उस दिव्य तालवनमें घेनुक-नामक एक गघेके आकार- 


तत्तु तालबनं दिव्यं घेनुको नाम दानवः । 


वाला दैत्य मृगमांसका आहार करता हुआ सदा रहा 


सृगमांसकृताहारः सदाध्यास्ते खराकृतिः ॥ २॥ | करता था ॥ २॥ उस ताल्यनको पके फर्लोकी 


तक्तु तालवनं पक्षफलसम्पत्समन्वितम्‌ । 


सम्पत्तिसे सम्पन्न देखकर उन्हें तोड़नेकी इच्छासे 


इृष्ट स्पृहन्विता गोपाः फलादानेःश्युवन्बचड॥ ३ ॥ | गोपगण बोले ॥ ३ ॥ 


गोण छऊच्ु 
है राम हे कृष्ण सदा घेनुकेनेष रक्ष्यते | 


गोपोने कहा-भैया राम और कृष्ण | इस भूमि- 
प्रदेशकी रक्षा सदा घेनुकाझुर करता है, इसीलिये 


भूप देशो यतलज़ाहपकानीमानि सन्ति | ॥ ४॥ वहाँ ऐसे पकेपके फछ छगे हुए हैं॥ 8॥ 
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फ़लानि पक्ष्य तालानां गन्धामोदितदी शि बै। | अपनी गन्धसे सम्पूर्ण दिशाओंकों 3 


| अपनी गन्धसे सम्पूर्ण दिशाओंको आमोदित करनेवाले ये . 


ताल-फछ तो देखो; हमें इन्हें. खानेकी इच्छा है; यदि 


चयमेतान्यमीप्सामः पात्यन्तां यदि रोचते || ५॥ | आपको अच्छा लगे तो [ थोड़े-से ] झाड़ दीजिये ॥५थ। 


श्रीपराशर उवाच 

हति गोपकुमाराणां श्रुत्वा सडुषणो वचः । 
-एतत्कत्तेव्यमित्युक्त्वा पातयामास तानि वे ।_ 
कृष्णश्र पातयामास झुवि तानि फलानि वे॥ ६॥ 
फलानां पततां शब्दमाकण्य सुदुरासदः । 
आजगाम स दुष्टात्मा कोपाईलेयगर्दमः ॥ ७॥ 
पद्भ्यप्मुभाम्यां स तदा पश्चिमाम्यां बल बली | 
जघानोरसि ताम्यां चस च तेनाभ्यगृह्यत ॥ ८॥ 
गृद्दीत्वा आमयामास सो5म्बरे गतजीवितम्‌ । 
तसिस्रेत स चिक्षेप वेगेन ठणराजनि॥ ९॥ 
ततः फलान्यनेकानि तालाग्रान्षिपतन्खरः । 
पृथिव्यां पातयामास महावातों घनानिव ॥१०॥ 
अन्यानथ सजातीयानागतान्देत्यगर्दभान्‌ | . 


कृष्णश्रिक्षेप तालाग्रे बलभद्र॒श्न॒ लीलया ॥११॥- 


क्षणेनालडकृता एथ्वी पक्‍ररेस्तालफलेस्तदा । 
दैत्यगर्दमदेदेश मेत्रेय शुशुमभेषधिकम्‌ ॥१२॥ 
ततो गावो निराबाधास्तस्स्तालवने द्विज । 


नवशष्पं सुख चेरुयंत्न भ्रुक्तमभृत्पुरा ॥१३॥ 


भ्रीपराशरजी बोले-गोपकुमारोंके ये बचन छुन- 
कर बलरामजीने “ऐसा ही करना चाहिये! यह कह- 
कर फल गिरा दिये और पीछे कुछ फल क्षष्णचन्द्रने भी 
प्रथिबीपर गिराये ॥६॥ गिरते हुए फलोंका शब्द सुनकर 
वह्द दुर्वर्ष और दुरात्मा गर्दभासुर क्रोधपूर्वक दौड़ 
आया ||»॥ उस महाबलवान्‌ असुरने अपने पिछले 
दो पैरोंसे बलरामजीकी छातीमें छात मारी | बलरामजीने 
उसके उन पैरोंको पकड़ लिया ॥८॥ और उसे पकड़- 
कर आकाशमें घुमाने लगो | जब वह निर्जीब हो गया तो 
उसे अत्यन्त वेगसे उस ताल वृक्षपर ही दे मारा॥ ९॥ 
उस गचेने गिरते-गिरते उस तालबृक्षसे बहुत-से फल इस 
प्रकार गिरा दिये जेप्े प्रचण्ड वायु बादलोंकों गिरा 
दे ॥ १०॥ उसके सजातीय अन्य गर्दभासुरोंके 
आमेपर भी कृष्ण और रामने उन्हें अनायास ही 
ताल-बृक्षोपर पठक दिया ॥ ११ ॥ हे मेत्रेय | इस 
प्रकार एक क्षणमें ही पके हुए तालफलों और गर्दभा- 
सुरोंके देहोंसे विमूषिता होकर पृथिवी अत्यन्त 
सुशोभित होने छगी॥ १२ ॥ हे द्विज | तबसे उस 
ताल्वनमें गौएँ निर्विष्न होकर सुखपूर्वक नत्रीन तृण 
चरने लगीं जो उन्हें पहले कमी चरनेको नसीब्र नहीं 
हुआ था ॥ १३॥ 


ज++०७-मि०कम-न्‍च 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंड्शे अष्टमोडष्याय: ॥ ८ ॥ 





नवाँ अध्याय 


प्रदस्व-चध 


श्रीपराग्मर उवाच 


तसिन्नासमरेतेये सानुगे विनिषातिते। 


श्रीपराशरजी बोले-अपने , अनुचरोंसहित उस 
गर्दभासुरके मारे जानेपर वह सुरम्प तालबन गोप 


सौम्य॑ तद्गोपगोपीनां रम्यं तालवनं बमो ॥ १॥ | और गोपियोंके लिये सुखदायक हो गया ॥ १॥ 


ततसर्तो जातहषों तु 
हस्वा घेनुकदतेय॑ ०4 


वसुदेवसुतावुभो । 


तदनन्तर घेनुकासुरको मारकर वे दोनों वसुदेबपुत्र 


माण्डीखटमागतो ॥ २॥ | प्रसन-मनसे भाण्डीर नामक वटबृक्षके तले आये ॥२॥ 


अ० ९ ] | 


पेआम अंचे 


१९९, 








स्‍्वेलमानो प्रगायन्तो विचिन्वन्तो च पादपान्‌ । 
_चारयन्तो च गा द्रे व्याहरन्तो च नाममिः ॥ ३॥ 
निर्योगपाशस्कन्धो तो वनमालाविभूषितो । 
शुशुभाते महात्मानो बालशृद्भाविवर्षमों॥ ४॥ 
सुवर्णाज्ञनचूर्णा भ्यां तो तदा रूषिताम्बरों । 
महेन्द्रायुधसंयुक्तो श्वेतकृष्णाविवाम्बुदो ॥ ५॥ 
चेरतुलोंकसिद्धामिः क्रीडामिरितरेतरम । 
समस्तलोकनाथानां नाथभूतो श्रुवं गतो ॥ ६॥ 
मनुष्यधर्मामिरती मानयन्तो मलुष्यताम । 
तजाविगुणयुक्तामिः क्रीडाभिष्वेरतुब नम | ७॥ 
वतस्त्वान्दोलिकाभिश्र नियुद्धेथ महाबलो । 
व्यायाम चक्रतुस्तत्र क्षेपणीयस्तथाइममिः ॥ ८॥ 
तह्िप्सुरसुरस्तत्र॒ द्यभयो रममाणयोः । 
आजमगाम प्रलम्बाख्यो गोपवेषतिरोहितः ॥ ९॥ 
सोड्वगाहत निशड॒स्तेषां मध्यममानुषः । 
मानुषं वपुरासाय प्रलम्बो दानवोत्तमः ॥१०॥ 
तयोछिछद्रान्तरप्रेप्सुरविषह्यममन्यत । 
कृष्णं ततो रोहिणेयं हन्तुं चक्रे मनोरथम्‌ ॥११॥ 
हरिणाक्रीडन॑ नाम बालक्रीडनर्क ततः । 
प्रकुवेन्तो दि ते सर्वे दो दो युगपदुत्थिती ॥१२॥ 
श्रीदान्ना सह गोविन्द: प्रलम्बेन तथा बलः । 
गोपालैरपरेश्रान्ये गोपालाः पृुप्छबुस्ततः ॥१३॥ 
भ्रीदामानं ततः क्ृष्णः प्रलम्बं रोहिणीसुतः। 
जितवान्कृष्णपक्षीयेगोपेरन्ये पराजिता। ॥१४॥ 


कन्घेपर गौ बाँधनेकी रस्सी डाले और वनमाछासे 
विभूषित हुए वे दोनों महात्मा बालक सिंहनाद करते, 
गाते; वृक्षोपर चढ़ते, दूरतक गौएँ चराते तथा उनका 
नाम ले-लेकर पुकारते हुए नये सींगोंवाले बछड़ोंके 
समान सुशोमित हो रहे थे।॥ ३-४ ॥ उन दोनोंके 
वल्ल [क्रमशः] सुनहरी और श्यामरंगसे रंगे हुए थे अतः 
वे इन्द्रधनुषयुक्त श्रेत और श्याम मेघके समान जान 
पड़ते थे || ५॥ वे समस्त लोकपालोंके प्रभु पृथित्रीपर 
अवतीर्ण होकर नाना प्रकारकी लौकिक लीलाओंसे 
परस्पर खेल रहे थे || ६ ॥ मनुष्य-घर्ममें तत्पर रहकर 
मनुष्यताका सम्मान करते हुए वे मनुष्य जातिके गुणों- 
की क्रीडाएँ करते हुए वनमें विचर रहे थे || ७ ॥ 
वे दोनों महाबली बालक कभी झूलामें झूछकर, कभी 
परस्पर मल्लयुद्धक! और कभी पत्थर फेंककर नाना 
प्रकारसे व्यायाम कर रहे थे || ८ ॥ इसी समय उन 
दोनों खेलते हुए बालकंको उठा ले जानेकी इच्छापे 
प्रत्म्ब नामक देत्य गोपबरेष्न अपनेको छिपाकर वहाँ 
आया || ९ ॥ दानवश्रेष्ठ प्रलम्त्र मनुष्य न होनेपर भी 
मनुष्यरूप धारणकर निश्शाझुभावसे उन बालकोंके बीच 
घुस गया || १०॥ उन दोनोंकी असावबानताका 
अवसर देखनेवाले उस देत्यने क्ृष्णो तो सर्वथा 
अजेय समझा; अतः उसने बलरामजीको मारनेका 
निश्चय किया ॥ ११॥ 


तदनन्तर वे समस्त ग्वालबाऊ दरिणाकीडन# 
नामक खेल खेलते हुए आप्समें एक साथ दो-दो 
बालक उठे ॥ १२ ॥ तब श्रीदामाके साथ क्ृ्चन्द्र, 
प्रल्म्बमके साथ बलगम और इसी प्रकार अन्यान्य 
गोपोंके साथ और-और ग्वालब्ाल [ होड़ बदकर ] 
उछलते हुए चलने छगे ॥| १३ ॥ अन्तमें, कृष्णचन्द्रने 
श्रीदामाको, बल्रामजीने पग्रलूम्बोको तथा अन्यान्य 
कृष्णपक्षीय गोपोंने अपने प्रतिपक्षियोंकी हरा 
दिया ॥ १४ ॥ ' 


# पुक निश्चित छक्यके पास दो-दो बाकक एक-पुक साथ दिरनकी भाँति उछछते शुए जाते हैं जो दोर््कमें पहले 
पहुँच जाता है बह विजयी होता है, हारा हुआ बाकरक जीते हुएको अपनी पीठपर चढ़ाकर भुख्य स्थानतक 


के भाता है | भद्दी हरिणाहीडन है। 


ग 


9०७० 


श्रीविष्णुपुराण 


[्‌अ० ९ 





ते वाहयन्तस्त्वन्योन्यं माण्डीरं वटमेत्य वे । 
पुनर्निवश्वतुस्सवें ये ये तत्र पराजिताः ॥१५॥ 
सझ्प॑णं तु स्कन्धेन शीघ्रमुत्क्षिप्प दानवः । 
नमस्स्थल॑ जगामाशु सचन्द्र हव वारिदः ॥१६॥ 
असहत्रोदिणेयस्य स भार दानवोत्तमः । 
वबधे स महाकायः प्राइषीव बलाहकः ॥१७॥ 
सह्ू॑णस्तु त॑ दृ्ा दग्धशैलोपमाकृतिम्‌ । 
' झ्ग्दामलम्बाभरणं. मुकुटाटोपमस्तकम्‌ ॥१८॥ 
- हौद्र श्कटचक्राक्ष पादन्यासचलत्क्षितिम्‌। 
अभीतमनसा तेन रक्षसा रोहिणीसुतः । 
ह्यिमाणस्ततः कृष्णमिद वचनमत्रवीत्‌ ॥१९॥ 
कृष्ण कृष्ण हिये होष पव॑तोदग्रमूत्तिना। 
केनापि पश् देत्येन गोपालच्छब्ररूपिणा ॥२०॥ 
यदत्र साम्प्रत॑ कार्य मया मधुनिषृदन। 
तत्कथ्यतां प्रयात्येष दुरात्मातित्वरान्वित :॥२१॥ 


श्रीपराशर उवाच 
तमाद राम गोविन्दः खितमिश्नोष्ठसम्पुटः । 
महात्मा रौहिणेयसय बलवीयंग्रमाणवित्‌ ॥२२॥ 


श्रीक्षष्ण उवाच 
किमय॑ मानुषो भावों व्यक्तमेवावलम्ब्यते | 
सर्वात्मन्‌ सबेगुझानां गुश्नगुश्चात्मना त्वया ॥२३॥ 
सराशेषजगढ्ीजकारणं._ कारणाग्रजम्‌ । 
आत्मानमेक॑ तद््य जगत्येकाणंवे च यत्‌ ॥२४॥ 
कि न वेत्सि यथाहं च त्वं चेक॑ कारण झुवः । 
भारावतारणाथांय. मत्येलोकस्ुपागतो ॥२५॥ 
नमश्शिरस्तेअम्बुवहाश केशाः 
पादौ छ्षितिवक्त्रमनन्त वह्निः । 
सोमों मनस्ते श्रसितं समीरणो 
दिशथ्वतस्रो5व्यय बाहवस्ते ॥२६॥ 


अिलाननल। नल निलि शनि णण। 


उस खेलमें जो-जो बालक हारे थे वे सब जीतने- 
वालोंको अपने-अपने कन्धोंपर चढ़ाकर भाण्डीरबट- 
तक ले जाकर वहाँसे फिर ल्लैठ आये ॥ १५॥ किन्त 
प्रत्म्मासर अपने कन्चेपर  बलरामजीको चढ़ाकर 
चन्द्रमाके सहित मेघके समान अत्यन्त वेगसे आकाश- 
मण्डलको चल दिया ॥ १६ | वह दानवश्रेष्ठ रोहिणी- 
नन्‍्दन श्रीबलमद्रजीके भारको सहन न कर सकनेके 
कारण वर्षाकालीन मेघके समान बढ़कर अत्यन्त स्थूल 
शरीखाला हो गया || १७ ॥ तब माला और आभूषण 
धारण किये, शिरपर मुकुट पहने, गाड़ीके पहियोंके 
समान भयानक नेत्रोंवाले, अपने पादप्रह्मरसे प्रथिवी- 
को कम्पायमान करते हुए तथा दम्धपर्वतके समान 
आकाखाले उस दैत्यको देखकर उस निर्भय राक्षसक्रे 
द्वारा ले जाये जाते हुए बलमभद्रजीने कृष्णचन्द्रसे 
कहा-॥॥ १८-१९ ॥ “मैया कृष्ण | देखो, छक्मपूर्वक 
गोपवेष धारण करनेवाला कोई पर्वतके समान महाकाय 
देत्य मुझे हरे लिये जाता है॥ २० ॥ हे मधुसूदन ! 
अब मुझे क्‍या करना चाहिये, यह बतलाओ । देखो, 
यह दुरात्मा बड़ी शीघ्रतासे दौड़ा जा रहा है? ॥२१॥ 

भ्रीपराशरजी बोले--तब रोहिणीनन्दनके बल- 
वीयको जाननेवाले महात्मा श्रीकृष्णचन्द्रने मधुर- 
मुसकानसे अपने ओष्ठसम्पुटको खोलते हुए उन 
बलरामजीसे कह्य ॥ २२॥ 

भ्रीकृष्णचन्द्र बोले-हे सर्वात्मन्‌ू ! आप सम्पूर्ण 
गुह्य पदार्थोमें अत्यन्त गुहद्मसरूप होकर भी यह स्पष्ट 
मानव-भाव क्‍यों अवल्म्बन कर रहें हैं ? ॥ २३ ॥ 
आप अपने उस खरूपका स्मरण कीजिये जो 
समस्त संसारका कारण तथा कारणका भी पूर्व- 
वर्ती है और प्रक्यकालमें भी स्थित रहनेवाला है 
॥ २9७ ॥ क्या आपको माकम नहीं है कि आप 
और मैं दोनों ही इस संसारके एकमात्र कारण 
हैं और प्रथिवीका भार उतारनेके लिये ही मर्त्यलेकमें 
आये हैं ॥| २५॥ दे अनन्त | आकाश आपका शिर 
है, मेघ केश हैं, पृथिवी चरण हैं, अग्नि मुख दे, 
चन्द्रमा मन है, वायु श्रास-अश्यास हैं और चारों 





स्तदखशस्त्वां मुनयों गृणन्ति॥ २७॥ 
दिव्यं हि रूप तव वेसि नान्‍्यो 
देवैरशेषरवताररूपम्‌ । 
तदच्यते वेत्सि न कि. यदन्ते 
त्वय्येव विश्व॑लयभम्युपेति ॥ २८॥ 


त्वया शतेयं धरणी बिमर्ति 
चराचरं विश्वमनन्तसूर्ते । 
कृतादिमेदेरज कालरूपो 
निमेषपूर्वो जगदेतदत्सि ॥२९॥ 
अत्त यथा बाडववहिनाम्बु 
हिमस्वरूप परिशृद्य कारतम्‌ । 
हिमाचले. भाजुमतों 5शुसड्ा 
जलत्वमम्येति. पुनसस्‍्तदेव ॥३०॥) 
एवं त्वया संहरणेष्तमेत 
जगत्समस्त त्वद्धीनक पुनः । 
तवेव सर्गाय समुयतस्य 
जगच्वमभ्येत्यनुकल्पमीश ॥॥३१॥ 


भवानहं च विश्वात्मन्नेकमेव च कारणम्‌ । 

जगतो्स्य जगत्पर्थे भेदेनावां व्यवश्थितो ॥३२॥ 

तत्सयेताममेयार्मंस्त्वयात्मा जहि दानवम्‌ । 

मालुष्यमेवावलम्ब्य बन्धूनां क्रियतां हितम्‌॥३३॥ 

श्रीपराशर उवाच 

इति संस्मारितों विप्र रृष्णेन सुमहात्मना । 

विदस्य पीड्यामास पश्रलम्ब॑ बलवान्बलः ॥३४॥ 
सोंहहनन्मूर्मि कोपसंरक्तडोचनः | 

तेन चास्य प्रहारेण बहियति विलोचने ॥३५॥ 

स्‌ तिफासिरमस्तिष्को सुलाच्छोणितपदमत । 


पश्चम अंग 
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| दिशाएँ बाहु हैं || २६ ॥ है भगवन्‌ ! आप महयकाय 
हैं, आपके सहस्नों मुख हैं तथा सहस्नों हाथ, पाँव आदि 
शरीरके भेद हैं । आप सद्दस्नों ब्रह्माओंके आदिकारण 
हैं, मुनिनन आपका सहस्तों प्रकार वर्णन करते 
हैं ॥२७॥ आपके दिव्य रूपको [ आपके अतिरिक्त ] 
: और कोई नहीं जानता, अतः समस्त देवगण आपके 
अवताररूपकी ही उपासना करते हैं। क्‍या आपको 
विदित नहीं है कि अन्तमें यह सम्पूर्ण विश्व आपहीमे 
| लीन हो जाता है || २८ ॥ है अनन्तमूतें ! आपहीसे 
धारण की हुई यह प्रथित्री सम्पूण चराचर विश्वको धारण 
करती है | हे अज ! निमेषादि कालखरूप आप ही 
कृतयुग आदि भेदोंसे इस जगतका ग्रास करते हैं ॥२९॥ 
जिस प्रकार बडवानलते पीया हुआ जल वायुद्वारा 
' हिमालयतक पहुँचाये जानेपर हिमका रूप धारण कर 
' छेता हैं और फिर सूर्य-किरणोंका संयोग होनेसे जलरूप 
: हो जाता है उसी प्रकार हे ईश ! यह समस्त जगत्‌ 
[ रुद्रादिरूपसे ] आपहीके द्वारा विनष्ट होकर आप 
[ परमेश्वर ] के ही अधीन रहता है और फिर अत्येक 
कल्पमें आपके [ हिरण्यगर्मरूपसे ] सृष्टि-रचनामें 
प्रबत्त होनेपर यह [ विराट्रूपसे ] स्थूल जगद्गप हो 
' जाता है॥ ३०-३१ ॥ हे विश्वात्मन्‌ ! आप और मैं 
, दोनों ही इस जगतके एकमात्र कारण हैं। संसारके 
' हितके डिये ही हमने अपने मित्न-मिन्न रूप धारण किये 
हैं ॥ ३२ ॥ अतः हे अमेयात्मन्‌ ! आप अपने खरूप- 
को स्मरण कीजिये और मनुष्यमावका ही अवलम्बन- 
कर इस दैत्यको मारकर बन्धुजनोंका हित-साधन 
' कीजिये || ३३ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले-है विप्र ! महात्मा कृष्णचन्द्र- 
द्वारा इस प्रकार स्मरण कराये जानेपर महाबल्वान्‌ 
| बलरामजी हँसते हुए ग्रहम्बासुरकी पीडित करने 
| छगे ॥ ३४ ॥ उन्होंने क्रोपसे नेत्र लू करके उसके 
मस्तकपर एक पूँसा मारां, जिसकी चोटंसे उस 
देत्यके दोनों नेन्न बाहर निकल आये ॥३१७॥ -तदनन्तर 
वह दैत्यश्रेष्ट मंगज फट जानेपर मुखसे रक्त बमन 


निषपात्त  महीएृष्टे दैतल्यबर्यों ममार चतेरेक्ष। करता हुआ पृथिवीपर गिर पढ़ा और. मर रया ॥ह६॥ 


चि० पचु० ७१... 


४०२ श्रीविष्णुपुराण [ ज० १० 


प्रलम्ब॑निहत॑ दुृष्टा बलेनाञ्भुककमंणा। | अद्भुतकर्मा बल्यामजीद्वारा प्रढम्बाचुरको मरा इुझ्ला 


प्रहृ्रस्तुष्ट्वुगोंपास्साधुसाध्विति चाह्मबन्‌ ॥३७॥ | देकर गोपगण असल दोकर “साधु, साधु? कदते हुए 
संस्तृगमानों गोपैस्तु रामो दैत्ये मिपातिते उनकी प्रशंसा करने छंगे ॥ ३७॥ अ्रत्य्नायुरके 
निषातिते । मारे जानेपर बलरामजी . गोपोंद्वारा . प्रशंसित होते 


प्रठम्बे सह कृष्णेन पुनर्गोइुलमाययों ॥३८॥ | हुए ऋष्णचन्द्रके साथ गोकुछमें लौठ आये ॥ ३८ ॥ 
हति श्रीविष्णुपराणे पश्चमेंडशे नवमोथष्याय: || ९ ॥ 
----+“>कीह००--- 
दरशवाँ अध्याय 
शरद्रर्णन तथा गोवर्घनकी पूजा 


श्रीपराशर उवाच भ्रीपराद्ारजी बोले-इस प्रकार उन राम और 
तयो-हरतोरेव॑ रामकेशवयोजजे । कृष्णके ब्रजमें विहार करते-करते वर्षाकाल बीत गया 

और प्रफुछित कमलेसे युक्त शरद-ऋतु आ गयी 
आरइड व्यतीता विकसत्सरोजा चामवच्छरत्‌ ॥ १ ॥ ॥ १॥ जसे गृहस्थ पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदिमें ल्गी 
अवापुस्तापमत्यथे. शफयेः पल्वलोदके । हुईं ममतासे सन्‍्ताप पाते हैं उसी प्रकार मछलियाँ 


पुत्रक्षेत्रादिसक्तेन ममत्वेन गड़ढोंके जलमें अत्यन्त ताप पाने छगीं | २॥ संसार- 
|। ब् ; 
पत्र त्वेन यथा ग्रही॥ २॥ की असारताको जानकर जिस प्रकार योगिजन झान्त 


मयूरा मौनमातस्थुः परित्यक्तमदा बने । हो जाते हैं उसी प्रकार मयूरगण मदहीन होकर मौन हो 
असारतां परिज्ञाय संसारस्येव योगिनः ॥ ३ || | गये ॥३॥ विज्ञानिगण [ सब प्रकारकी ममता छोड़कर ] 


जैसे घरका त्याग कर देते हैं वैसे ही निर्मल खेत 
जल हक विमलास्सितमूत्तेय " मेघोंने अपना जलहूप सर्वश्ष छोड़कर आकाश 


तत्यजुआम्बरं मेघा गृह विज्ञानिनो यथा ॥ ४ ॥ | प्ण्डलका परित्याग कर दिया || 9 ॥ विविध पदार्षोँमे 
शरत्तयोशुतप्तानि ययुच्झोष॑सरोंतिं च। ममता करनेसे जैसे देहधारियोंके हृदय सारहीन दो 


बह्ालम्बममत्वेन हृदयानीव जाते हैं बेसे ही शरतकालीन सूर्यके तापसे सरोषर 
बह त्वेन हृदयानीव देहिनाम्‌ ॥ ५॥ कला मन कक न कस 


कुममुरेश्शरदम्भांसि योग्यतालक्षणं ययु। । प्रकार ज्ञानद्वारा समता प्राप्त कर लेते हैं उसी अकार 
अवबोपैर्मनांसीव.. समत्वममलात्मनाम्‌ ॥ ६॥ | “डी जझोंकों [ ख्छताके कारण | छठे 
योग्य सम्बन्ध ग्रातत हो गया ॥ ६॥ जिस - श्रकार 
तारकाविमले -व्योप्नि रराजाखण्डमण्डलः | साधु-कुलमें चरमदेहधारी योगीः छुशोमित' होता है 
प्रकार तारका-मण्डल-मण्डित निर्मल आकाशमें 

चन्द्रशरमदेहात्मा योगी साधुडुले यथा ॥ ७॥ | पूर्णचन्द्र विराजमान हुआ ॥ ७॥ 


झनकेश्शनफेस्तीर॑तत्यजुथ जलाशया। । - जिस प्रकार क्षेत्र और पुत्र आदिम बढ़ी हुई ममताको 
. | विवेफीजन झनेः-शने: त्यांग देते हैं बैसे' ही जलाशयों: 


ममस्व॑ श्रेत्रपृत्रादिरूद्सुलेयंथा . बुधाः ॥ ८ ।। | का: ज़छ . धीरे-धीरे अपने तदको छोड़ने छना ॥॥ ८:॥ 





औ० १० ] 


 चश्नम अंश 
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् त्यक्तेस्सरो5म्मोमिहंसा योगं पुनर्यंथुः । 
क्लेशेः कुयोग्रिनोउशेषेरन्तरायहता हव ॥ ९॥ 
निम्वतो5्मवदत्यर्थ सह्ृद्र! स्तिमितोदकः । 
क्रमावाप्तमहायोगो निश्वलात्मा यथा यतिः ॥१०॥ 
सर्वश्रातिप्रसनानि सलिलानि तथाभमवन्‌ | 


ज्ञाते सबंगते विष्णो मनांसीव सुमेघसाम्‌ ॥११॥ 
बभूव निर्मल व्योम शरदा ध्यस्ततोयदम्‌ । 
योगापरिदग्धक्लेशौध॑ योगिनामिव मानसम्‌॥ १२॥ 
स्रयोशुजनितं तापं निन्‍ये तारापतिः शमम्र | 


जिस प्रकार अन्तरायों# (विष्नों) से विचस्ति 
हुए. कुयोगियोंका क्लेशों|[से पुनः संयोग हो जाता 
है उसी प्रकार पहले छोड़े हुए सरोवरके जलसे हंसका 
पुनः संयोग हो गया ॥| ९॥ क्रमशः महायोग 
( सम्प्ज्ञाससमाधि ) प्राप्त कर लेनेपर जैसे यति 
निश्चलात्मा हो जाता है वैसे ही जलके स्थिर हो 
जानेसे समुद्र निश्चत हो गया ॥१०॥ सर्वंगत 
भगवान्‌ विष्णयुको जान लेनेपर मेधावी पुरुषोंके 
चित्तोंके समान समस्त  जलाशयोंका जल खच्छ हो 
गया ॥११॥ 


योगाम्रिद्दारा जिनके क्लेशसमूह नष्ट हो गये हैं उन 
योगियोंके चित्तोंके समान शीतके कारण मेघोंके ठीन 
हो जानेसे आकाश निर्मल हो गया ॥१२॥ जिस 
प्रकार अहंकार-जनित महान्‌ दुःखको विवेक शान्त 
कर देता है उसी श्रकार सूर्यकिरणोंसे उत्पन्न 


अदंमानोद्ूवं दु/खं विवेक! सुमहानिव ॥१३॥ | हुए तापको 'चन्द्रमाने शान्‍्त कर दिया ॥१३॥ 


नमसो5ब्दं हुवः पहुं कालष्यं चाम्मसश्शरत | 
इन्द्रियाणीनिद्रियार्थेभ्यः प्रत्याहार इवाहरत्‌ ॥१४॥॥ 
प्राणायाम इवाम्भोमिस्सरसां कृतपूरकेः । 
अभ्यस्यतेडलुदिवसं रेचकाकुम्मकादिमिः ॥१५॥ 
विमलास्बरनक्षत्रे काले चाभ्यागते व्रजे | 
ददर्शेन्द्रमहारम्मायोद्यतांस्तानव॒जोकसः . ॥१३॥ 
कृष्णस्तानुत्सुकान्दट्टा गोपानुत्सवलालसान । 





प्र्याहार जैसे इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे खींच लेता 
हैं वैसे ही शरतकालने आकाशसे मेधोंको, प्रथ्वीसे 
धूलिको और जले मलको दूर कर दिया ॥१४॥ 
[ पानीसे भर जानेके कारण ] मानो तालाब्रोंके जल 
पूरक कर चुकनेपर अब [ स्थिर रहने और सूखनेसे ] 
ऱत-दिन कुम्मक एबं रेचक क्रियाद्वारा ग्राणायामका 
अभ्यास कर रहे हैं ॥१५)॥ 


इस प्रकार क्जमण्डलमें निमेल आकाश और नक्षत्र- 
मय शर््कालके आनेपर श्रीक्ृषष्णचन्द्रने समस्त 
ब्रजवासियोंकोी इन्द्रका उत्सव मनानेके ढिये तैयारी 
करते देखा ॥१६॥ महामति क्रृष्णचन्द्रन उन 
गोपोंको उत्सबकी उमंगसे अत्यन्त उत्साहपूर्ण देख 


कौतृहलादिदं वाक्य ग्राह पृद्धान्महामतिः ॥१७।॥ | कुवहल्बश अपने बड़े-बूढ़ोंसे पूछा-॥ १७॥ 





- & अन्तरास भौ हैं-..- 


“व्याविस्त्पानसंशयप्रमादारुस्याविरतिआन्तिद शनारूब्धमूमिकतानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते5न्तरायाः | (यो० द० १।३० ) 
भ्रयात्‌ व्याधि, स्थान ( साधनमें अप्रयूत्ति > संशय, प्रभाद, आछकरबव, जविरति ( वैराग्यहीनता >ऊ अआाग्तिदर्शन, 
अकब्धभूमिकत्य ( कक्ष्मफी उपकब्धि न होना ) और जनवस्थितत्व ( कटयमें स्थिर न रहना ) ये नौ भष्तराय हैं। 


' | क्छेदा पाँच हैं; जैसे--- 
अविश्ञास्तितारागदवेषामिनिवेशा: ब्केशाः ४ 


(यो० द० २। ९ ) 


सथांत्‌ जविशा, अस्मिता ( अहंकार ), रण, देष ओर भभिनियेश ( मरणज्नास ) ये पोंच क्केश हैं। 


९०४ 
कोध्यं शक्रमखों नाम येन वो हर्ष आगतः । 


प्राह ते नन्‍्दगोपश्र प्रच्छन्तमतिसादरम्‌ ॥१८॥ 
ननन्‍्दगोप उवाच 

मेधानां पयसां चेशो देवराजश्शतक्रतुः | 

तेन सश्योदिता मेघा वर्षे्त्यम्बुमयं रसम्‌ ॥१९॥ 
तदृवृष्टिजनितं ससय॑ वयमन्ये च देहिनः । 
कततंयामोपयुज्ञानास्तपपामश्च॒ देवता; ॥२०॥ 
धीखत्य इमा गावो वत्सवत्यश्ष निशता: । 

तेन संवद्धितैस्सस्पेस्तुशट! पुष्टा भवन्ति वे ॥२१॥ 
नासस्या नाठणा भूमिन बुसक्षादिंतो जनः । 
इ्यते यत्र रक्ष्यन्ते वृष्टिम्तो बलाहकाः ॥२२॥ 
मौममेतत्पयो दुग्धं गोमिः सर्यस्य वारिंदे! । 
पजन्यस्सवलोकस्योड्वाय झुवि वर्षति ॥२३॥ 
तसात्म्रा््षषि राजानस्सवें शक्कर मुदा युताः । 
मस्वेस्सरेशमचेन्ति वयमन्ये च मानवाः ॥२४॥ 

श्रीपराशर उवाच 

नन्दगोपस्यथय वचन श्रुत्वेत्थ॑ शक्रपूजने । 
रोषाय श्रिदशेन्द्र्य प्राह दामोदरस्तदा ॥२५॥ 
न वयं कृषिकत्तररों वाणिज्याजीविनो न च। 
गाबो5्खदवत तात वर्य वनचरा यतः ॥२६॥ 
आन्जीक्षिकी त्रयी वात्तादण्डनीतिस्तथा परा। 
विद्याचतुष्टय॑ चेतद्वात्तामात्रं श्रृणुष्व में ॥२७॥ 
कृषिवेणिज्या तडच्च तृतीय पशुपालनम्‌ । 
विद्या होका महामाग वात्ता वृत्तित्रयाश्रया ॥२८॥ 
कर्षकाणां कृषिदृत्तिः पण्यं विषणिजीविनाम्‌। 
असाक गौः परा वृत्तिवार्तता मेदेरियं त्रिमिः॥२९॥ 
विधया यो यया युक्तस्तस्थ सा देवतं महत्‌ । 
सेव पूज्याचनीया च सेव तस्योपकारिका ॥।३ 
यो यस्थय फलमश्नन्त्रे पूजयत्यपरं॑ नर;। 


० 


हह च भ्रेत्य चेवासो न तदाप्नोति शोमनस्‌॥।३१॥ । 


शओीविष्णुपुसण 


[ आ० १०. 


: “आपलेग जिसके लिये फ्ूूठे नहीं समाते वह इन्द्र- 
| यज्ञ क्‍या है” इस प्रकार अत्यन्त आदरपूर्वक पूछने- 
! वाले श्रीकृष्णसे नन्दगोपने कह्ा--॥१८॥ 
नन्‍्दगोप बोले-मेघ और जलका खामी देवराज 
' इन्द्र है । उसकी ग्रेरणासे ही मेघणण जल्रूप रसकी 
' वर्षा करते हैं ||१९|| हम और अन्य समस्त देहधारी 
' उस वर्षासे उत्पन्न हुए अन्नको ही बर्तते हैं तथा उसीकों 
' उपयोगमें छाते हुए देवताओंको भी तृप्त करते हैं ॥२ ०॥ 
उस (वर्षा) से बढ़ी हुई धाससे ही तृप्त होकर ये गौएँ 
तुष्ट और पुष्ट होकर वत्सबती एवं दूध देनेच्ाली 
; होती हैं ॥२१॥ जिस भूमिपर बरसनेवाले मेघ 
: दिखायी देते हैं उसपर कभी अन और तृणका अभाव 
नहीं होता और न कभी वहाँके लोग भूखे रहते ही 
' देखे जाते हैं |२२॥ यह पर्जन्यदेव ( इन्द्र ) पृथिवीके 
, जलको सूर्यकिरणोंद्वारा खींचकर सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
तृद्धिके लिये उसे मेधोंद्वारा प्रथिवीपर बरसा देते हैं ॥२३॥ 
इसलिये वर्षाऋतुमें समस्त राजालोग, हम और अन्य 
 मलुष्ययण देवराज इन्द्रकी यक्ञोंद्ारा प्रसबनतापूर्वक 
, पृजा किया करते हैं ॥२४॥ 
श्रीपराशरजी बोले--इन्द्रकी पूजाके .विषयमें 
नन्दजीके ऐसे वचन सुनकर श्रीदामोदर देवराजको 
कुपित करनेके लिये ही इस प्रकार कद्दने ढगे-॥२७॥ 
' “हे तात | हम न तो कृषक हैं और न व्यापारी, 
हमारे देवता तो गौएँ ही हैं; क्योंकि हमलोग वनचर 
हैं ॥२६॥ आन्वीक्षिकी -( तर्कशाक्ष ), त्रयी ( कर्म- 
काण्ड ), दण्डनीति और वार्ता-ये चार विद्वाएँ हैं, 
इनमेंसे केवल वार्ताका विवरण छुनो ॥२७॥ हे 
महामभाग | वार्ता नामकी यह एक विद्या ही कृषि, वाणिश्य 
; और पशुपालन इन तीन वृत्तियोंकी आश्रयमूता है॥२८॥ 
' ब्ार्ताके इन तीनों भेदोंमेंसे कृषि किसानोंकी, वाणिज्य 
व्यापारियोंकी और गोपालन हमलोगोंकी उत्तम दृत्ति है 
!॥ २९॥ जो व्यक्ति जिस विद्यासे थुक्त है 
' उसकी वही इश्टदेवता है, वही पूजा-अर्चाके 
| योग्य है और वहीं परम उपकारिणी है ॥३०॥ जो 
| पुरुष एक व्यक्तिसे फल लाभ करके अन्यकी पूजा 
करता है उसका इहलेक अथवा परलोकमें कहीं भी 


अ० १०] प्रताम अंध् ४०५: 


अफलममम>कपम>+-.. "रमन. टन जिलमन नीम सककननन नली न 


कृष्यान्ता प्रथिता सीमा सीमान्तं च पुननंनम्‌) | धरम नहीं होता॥ ३१॥ खेतोंके अन्तमें सीमा है, 
सीमाके अन्तमें वन हैं और वनोंके अन्तर समस्त 
वनान्ता ग्रिरयस्सवें ते चालक पश गतिः॥।३ २।। | पर्वत हैं; वे पर्वत ही हमारी परमगति हैं ||३२॥ हमलेग 
न तो किवाड़े तथा भित्तिके अन्दर रहनेवाले हैं और 
न द्वारबन्धावरणा न गदथषेत्रिणसतथा । न निश्चित गृह अथवा खेतवाले किसान ही हैं, 
| हमलोग तो चक्रचारी# मुनि्योकी भाँति समस्त 
सुखिनस्त्वखिले लोके यथा वे चक्रचारिणः ॥३३॥ | जनसमुदायमें छुली हैं ॥ ३३॥ 
| 


श्रयन्ते गिरयश्रेव वनेडइसिन्कामरूपिणः । 
( इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले ) हैं। वे 


तत्तइर्प समाख्याय रमन्‍्ते स्वेइ साल ॥२३४॥ | मनोबाज्छित रूप धारण करके अपने-अपने शिखरोंपर 
यदा चैतेः प्रवाध्यस्ते तेषां येकाननौकसः |... गिदार किया करते हैं || ३४ ॥ जब कमी वनवासी- 


। गण इन गिरिदेवोंको किसी तरहकी बाधा पहुँचाते हैं तो 
तदा सिंहादिरुपैस्तान्धातयन्ति महीघराः ॥३५॥ | मनरे सिंहादिरूप धारणकर उन्हें मार डालते हैं || ३५॥ 
ह | अतः आजसे [ इस इन्द्रय्षके स्थानमें ] गिरियक्ञ 
'गिरियन्नस्व॒यं॑ तसाहोयशशथ प्रवत्यंताम्‌ | | अथवा गोयज्ञका प्रचार होना चाहिये । हमें इन्द्रसे 
अली क्या प्रयोजन है ? हमारे देवता तो गौएँ और पर्वत 
कफिमसाक॑ महेन्द्रेण गावश्श्ैलाश्व देवता ॥३६॥ वी है।। ६ 6 जशगेलोग मेसेज: तेयो बजकर 


मन्त्रयकश्नपरा विप्रास्सीरयज्नाश्र क्षकाः । | सीरयज्ञ ( दलका पूजन ) करते हैं; अतः पर्बत और 
' बनोंमें रहनेवाले हमलोगोंको गिरियज्ञ और गोयज्ल 
गिरिगोसल्नशीलाश वयमद्रिवनाश्रयाः ॥३७)॥ | करने चाहिये॥ ३७ |॥ 


तसाद्रोवर्धनश्शैलो. भवद्लिविविधाईणै!। |. «अतएव आपलोग विधिपूर्वक मेध्य पश्ञुओंकी बलि 
' देकर विविध सामग्रियोंसे गोवर्धनपर्वतकी पूजा 


अच्यतां पूज्यतां मेध्यान्पशन्ह॑त्वा विधानत;॥३८॥ । करें || ३८॥ भाज सम्पूर्ण तजका दूध एकत्रित कर 


सर्वंधोषस्य सन्‍्दोहो गृह्मतां मा विचार्यतास्‌ । | छो और उससे ब्राह्मणों तथा अन्यान्य याचकोंको 
न | भोजन कराओ; इस विषयमें और अधिक सोच- 
भोज्यन्तां तेन वे विप्रास्तथा ये चामिवाम्छकाः )। | विचार मत करो ॥ ३९॥ गोवर्धनकी पूजा, द्वोम 


और ब्राह्मण-मोजन समाप्त होनेपर शरद्‌-ऋतुके पुष्पोसे 
तत्रार्चिते छते होमे मोजितेषु ड्िजातिषु | सजे हुए भमस्तकवाली गौएँ गिरिरिजकी प्रदक्षिणा 


५ $ ०॥ है गोपगण | आपल्ेग यदि प्रीतिपूर्षक 
आरत्पुष्पकृतापीडाः- परिगच्छन्तु गोगणाः ॥४०॥ कर गा शी हक हद हर 
एतन्मस मं गोपास्सम्प्रीत्या क्रियते यदि । गैओंको; गिरिरजको और मुझे अत्यन्त प्रसन्नता 
ततः छता भवेत्मीतिगंवामद्रेस्त्था मम ॥४१॥ | होगी” ॥ ४१॥ 

# अकयारी मुनि थे हैं जो झकट आादिसे सर्वत्र अमण किया करते हैं ओर जिनका कोई खास निदास नहा. 
होता. जहाँ सापंकाफ होता है बरहीं रह जाते हैं । अतः उन्हें 'सायंयूह” भी कहते हैं । ह 








“बुना जाता है कि इस वनके पर्वतगण कामरूपी 








४०६ आंविष्णुप्राण [० (६ 








श्रीपराशर उवाष “|. ओीपराधरजी बोले--कृष्णचन्द्रके इन वाक्योंकों 

इति तस्य पचः शुत्वा नन्‍्दाधास्ते अजीकसः |... | जैक्‍कर नन्‍्द आदि अजबासी गोपोने प्सचतासे छल्ले 

भ्ीत्युतफुछयुखा गोपास्साधु साच्चित्यथाहबन्‌ हुए मुखसे 'साधु, साधः कहा ॥ 9२॥ और 

कल कस स्साइ सा चित्यधाइकन्‌ ।४२)। | ,३.. है बत्स | तुमने अपना जो विचार प्रकट किया 

झोमनं ते मतं बत्स यदेतद्भवतोदितम्‌। | है वह बड़ा ही सुन्दर है; हम सब ऐसा ही करेंगे; 
तत्करिष्यामहे सर्व गिरियज्ञः प्रवत्यंताम्‌ ॥४३॥ | आजसे गिरियज्ञका प्रचार किया जाय || ४३॥ 

तथा च छतवन्तस्ते गिरियज्ञ॑ं व्रजोकसः । | तदनन्तर उन ब्रजवासियोंने गिरियक्ञका अनुष्ठान 


द्िपायसमांसाधेद॑दुष्शैलबलिं तत) ॥४४॥। | किया तथा दही, खीर और मांस आदिसे पर्वतराज- 

| | को बलि दी॥ 9००॥ सैकड़ों, हंजारों ब्राक्मणोंको 
दिकांभ मोजयामासुश्शतशोध्य सहलशः ॥४५॥ भोजन कराया तथा पुष्पार्चित गौओं और सजल 
मावच्छेलं॑ ततथहुरचितास्ताः प्रदक्षिणप्‌। .. | जख्थरके समान- अत्यन्त गर्जनेवाले साँडोंने गोवर्धनकी 


बृषमाातिनदन्तस्सतोया जलदा हव ॥४६॥ | "रिक्मा की ॥४५-४६॥ हे द्विन | उस समय कृष्ण- 
चन्द्रने पर्वतके शिखरपर अन्य रूपसे प्रकट द्वोकर 


गिरिसृर्दनि ऋष्णोअपि श्ैलोडहमिति मू्तिमान्‌ । | हू दिख़छाते हुए कि मैं मूर्तिमान्‌ गिरिसज हूँ, उन 
बुरजेप्म॑ बहुतरं गोपवर्याहत॑ दिज ॥४७॥ | गोपश्रेष्ठोके चढ़ाये हुए विविध व्यक्ननोंको प्रदण 


लि किया ॥ 9७ ॥ #ृष्णचन्द्रने अपने निजरूपसे गोपों- 
स्वेनेव ऋष्णो रूपेण गोपस्सह गिरेश्शिरः । के साथ पर्वतराजके शिखरपर चढ़कर अपने ही 


अधिरुक्षाचेयामास ट्वितीयामात्मनस्तनुम्‌ ॥४८॥ | दूसरे खरूपका पूजन किया ॥ ४८॥ तदनन्तर 


अन्तर्ड़ोन गते तसिन्मो उनके अन्तर्घान होनेपर गोपगण अपने अभीष्ट वर 
गते पा लब्ध्वा ततो परान्‌ । पाकर गिरियज्ञ समास॒ करके फिर अपने-अपने गोश्नों- 


छृत्वा गिरिमख् गोष्ठं निजममभ्याययुः पुनः ॥४९॥| | में चले आये ॥ ४९ || 











इति श्रीविष्णुपुराणे पत्चमेंबशो दशमो5घष्याय: || १० ॥ 


-औ#>+-- 
ग्यारहवाँ अध्याय 
इन्द्रका कोप और ध्रीकृष्णका गोव्धन-घारण 


श्रीपराशर उवाच । श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! अपने यज्ञके 
मखे प्रतिहते शक्रो मेत्रेयातिरुपान्वितः | रुक जानेसे इन्द्रने अत्यन्त रोषपूर्वक संवर्तक नामक 
इंवक॑ नाम गणं तोयदानामथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ | गेषेंके दरसे इस प्रकार कद्दा-- १॥ “रे मेघो | 
मो भो मेघा निशम्येतद्रचनं गदतो मम । मेरा यह वचन छुनो और मैं जो कुछ कहूँ उसे मेरी 


आज्ञा छुनते ही, बिना कुछ सोचे-विचारे, तुरंत 
आश्ञानन्तरमेवाशु कियतामबिचारितम्‌ ॥8॥ | करो: ॥ २े॥ देखें) अन्य कप सित 


हायवान्‌ | - | दुर्बद्धे नन्‍्दगोपने कृष्फी सहायताके बल्से अन्चे 
कुष्णाक्षयबलाध्यातो मखमजमचीकरत्‌॥ ३ ॥ | होकर मेरा यह मह्न- कर दिया है॥३॥ 


अ० ११] फब्म अं - छएग्छ. 


आजोबो या; परस्तेषां मावस्त्स्य च कारणमू।. | अतः, जो उनकी परम जीबिका और उनके गोपलका 
है उन गौओंको -तुम मेरी आज्ञापे वर्षा औरे 
तां गांवों इश्टिवातेन पीख्यन्तां वचनान्प्रस ॥ ४ |। बायुके धरा प्रीडित कर दो |॥| ४-॥ मैं भी पर्वतः 


: [| शिखरके समान अत्यन्त ऊँचे अपने ऐरावत ह्वाथीपंर 
अहँमंप्यद्रिमज्भामं तुकुमारुदा व || 
03५ चढ़कर व्रार्यु और जल. छोड़नेंके समय तुम्दारी 


साहाय्यं वश करिष्यामि वाय्वस्वृत्सगयोजितस]। ५॥ सहायता करूँगा? || ५ ॥ 

श्रीपह्चर .उवाच ' . : आीपरादारओ बोके-हे द्विनत ! इन्द्रकी ऐसी 
शत्याइ्प्तास्ततस्तेन पमुझ्ुचुस्ते बलाहकाः । - | आज्ञा होनेपर ,गौओंको . नष्ट करनेके ढिये मेघोंने 
बातवर्ष महाभीममभावाय गयां द्विज॥ ६॥ | अति ग्रचण्ड वायु. और वर्षा छोड़ दी॥ ६ || हे 


मुने | उस समय एक क्षणमें ही मेघोंकी छोड़ी हुई 


एक घारामहासारपूरणेनाभवन्मुने ।। ७ । | एकरूप हो गये ॥ ७॥ मेघगण मानो विद्युछ्तरूप 
विद्युक्ताकशाधातत्रस्तरिच. घनैर्धनस््‌। - ' दण्डाघातसे भयभीत होकर महान्‌ शब्दसे दिशाओंको 


नादापूरितदिक्चक्रैधारासारमपात्यत...॥ ८ ॥ | ९७ ऐप आर मा 


अन्धकारीकृते लोके वर्षड्विरनिशं घनेः। . | अन्धकारपूर्ण हो जानेपर ऊपर-नीचे और सब 
अधशओष्वे च तियंक्‌ च जगदाप्यमिवामब॒त्‌ ॥ ९ ॥ | ओरसे समस्त छोक जल्मय-सा हो गया ॥ ९ ॥ 


गावस्तु तेन पतता वर्षवातेन वेगिना ! वर्षा और बायुके वेगपूर्वक चलते रहनेसे गौओं- 
के कटि, जंधा और ग्रीवा आदि छुन्न हो गये और 
धूताः ग्राणाक्नहुस्सन्नत्रिकसविथशिरोधराः ॥१०॥ ! कॉपते-कॉपते अपने प्राण छोड़ने छगीं [ अर्थात्‌ 


क्रोडेन वत्सानाक्रम्य तस्थुरन्या महाय॒ने । मूर्च्छित हो गयीं ] ॥ १०॥ हे महायुने | कोई 
घने गौरँ तो अपने बछड़ोंको अपने नीचे छिपाये खड़ी 


' गावो विवत्साश्व कृता वारिष्रेण चापराः ॥११॥ | रहीं और कोई जलके वेगसे कतसहीना हो गयीं 


॥ ११॥ वायुसे काँपते हुए दीनवदन बछड़े मानों 
वत्साथ ५ 
त्साथ दीनवदना वातकम्पितकन्धरा । कर पलाकतम बचा करों 


श्राहि प्राहीत्यस्पशब्दाः कृष्णमूचुरिवातुरा।॥१२॥ | रक्षा करो! ऐसा कहने छो ॥ १२॥  , 
वतस्तद्वोकुल॑ सब. . गोगोपीगोपसड्ुलम्‌ | , . | है मैन्नेय ) उस समय गो, गोपी और गोपगणके 
हरि मैत्रेयाचिन्तयचदा ॥१३ | सहित सम्पूर्ण गोकुछकी अत्यन्त व्याकुछ देखकर 
५०४ मेत्रेपाचि 3 | 228 श्रीदरिने .विचारा--॥१३॥ यज्ञ-मंगके कारण विरोध 
एतत्कृत॑ महेन्द्रेण मखभम्भपिरोधिना। मानकर यह सब करवृत इन्द्र ही कर रहा है; अत 
तदेतदखिल॑ गोएं क्र मुझे सम्पूर्ण त्जकी रक्षा करनी चाहिये ॥१४॥ 
इममद्रिमहं गो ब्रतव्यमघुना ।हत्पाओरेशिलरषेनर रु रे दल गन अब मैं . जैयंपूर्ष॒क. बड़ी-बड़ी शिलाओंसे घनीभूत इस 

इममद्रिमं. पैयोदुत्पाव्योरुशिलापनेंस। 

. भारमिष्यामि गोष्ठस प्रथुच्छत्रमिवोपरि ॥१५।). | उपर घारण कहूँगा ॥ १० ॥ 





पर्वतको उखाड़कर इसे एक बढ़े छत्रके श्रमान प्रजके 


४०८ आंविप्जुपूसण [ भ० ११ 
श्रीपराशर उवाष | आर्पितिेशरजी बेलि-श्रीकृष्णचन्दने ऐसा विचार- 
इति कृत्वा मंति कृष्णो गोवर्धनमंदीघरम । | कर गोवर्धनपर्वतको उखाड़ लिया और उसे लीला- 


| से ही अपने एक लिया 
उत्पाट्येककरेणेव धारयामास लीलया ॥१३॥ | एव अप सो 
गोपांधाह हसच्छोरिस्सइत्पाटितभूघरः । | गोपोंसे इंसकर कहा--““आओ, शीघ्र ही इस पर्वत- 
विश्वध्वमत्र त्वरिताः इत॑ बर्षनिवारंणम ॥१७। | हे हे का बे (80 गबे2 285 
| 3 * 
सुनिवातेषु देशेष॒ यथा जोषमिदाखताम । | सुखपूंक बैठ जाओ; निर्भय होकर प्रवेश करो, 
प्रविज्यतां न मेतव्यं गिरिपाताथ निर्मयेः ॥१८॥ | पर्षतके गिरने आदिका मय मत करो” ॥ १८ ॥ 





इत्युक्तास्तन ते गोपा विविशुर्गोधनेस्सह |... श्रीकृण्णचन्द्रके ऐसा कहनेपर जलकी धाराओंसे 
' शकटारोपितैम्मष्डेगोप्यश्नासारपीडिता | पीडित गोप और गोपी अपने बर्तन-भांडोंकी छकड़ों- 
गकटारोपितिम  ॥१९॥ | में रखकर गौओंके साथ पर्वतके नीचे चले गये 


रृष्णोषपि त॑ दघारेव शैलमत्यन्तनिश्वलस्‌) | १%॥ मजवासियोंदरा हर्ष और विस्मयपूर्वक 
| टकठकी छगाकर देखे जाते हुए श्रीकृष्णचन्द्र भी 


अजैकवासिमिहपविसिताश्षैनिरीक्षित:. ॥२०॥ | पिर्तिजको अत्यन्त निश्चतापूर्वक धारण किये 
(रहे ॥ २० ॥ जो प्रीतिपूषंक आँखें फाइडकर देख 
गोपगोपीजनेहंष्टेः प्रीतिविस्तारितेष्षणै:। | रहे थे उन हर्षित-चित्त गोप और गोपियोंसे अपने 
सेस्करमबरल ! चरितोंका स्तवन होते हुए श्रीकृष्णचन्द्र पर्वतको 

६ रृष्णश्शैलमघारयत्‌ ॥२१॥ । धारण किये रहे ॥ २१ ॥ 
सप्तरात्न॑ महामेघा ववषुनन्दगोकुले । हे विप्र ! गोपोंके नाशकर्ता शनद्रकी प्रेरणासे 
गोपानां , नन्दजीके गोकुलमें सात रात्रितक महाभयंकर मेघ 

इन्द्रेण । 

इन्द्रेण चोदिता विप्र गोपानां नाशकारिणा ॥ २श॥ ' अर रह नर कि जज! अककडन दब 
ततो शते महाशेले परित्राते च गोकुले । घारणकर गोकुलकी रक्षा की तो अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो 
मिध्याप्रतिज्नो तान्धनाव ॥२ : जानेसे इन्द्रने मेघोंको रोक दिया || २३ ॥ आकाशके- 
शी बलमिद्दारयामास तान्धनाव्‌ ॥ २३॥ । मेघहीन हो जानेसे इन्द्रकी प्रतिज्ञा भंग हो जानेपर 
व्यओ्रे नमसि देवेन्द्रे वितथात्ममच्थथ | . समस्त गोकुल्वासी वहाँसे निकलकर प्रसन्नतापूर्वक 


निष्कम्य गोकुलं हृष्टं खख्यानं पुनरागमद्‌ ॥२४॥ | फिर अपने-अपने स्थानोंपर आ गये ॥ २४ ॥ और 

कृष्णचन्द्रने भी उन त्जवासियोंके विस्मयपूर्वक देखते- 
सुमोच कृष्णोषपि तदा गोव्धेनमहाचलम्‌ । देखते गिरिराज गोवर्धनको अपने स्थानपर रख 
खस्याने विखितमुखे्ृ्टस्तेस्तु अजौकसे! ॥२५।॥| | दिया ॥ २०॥ 


इति अ्रीविष्णुपुराणे पश्चमें<शी एकाइशोठ्ष्यायः ॥ ११ ॥ 


कि ०5 का 4 4 2.52 है ' 
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बारहवाँ अध्याय 


: इन्द्रका आगमन और इन्द्रकृत श्रीकृष्णाभिषेक 
श्रीपराशर उवाच भीपराशरजी बोले-इस प्रकार गोवर्त्ननपर्वतका 


धृते गोवधेने शैले परित्राते च गोकुले । धारण और गोकुलकी रक्षा हो जानेपर देवराज इन्द्रको 
रोचयामास कृष्ण दर्शनं पाकशासनः ॥ १ ॥ | श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन करनेकी इच्छा हुई ॥ १॥ अतः 


सो5धिरु महानागमैरावतममित्रजित्‌ | | शलुजित्‌ देवराज गजराजं ऐराबतपर चढ़कर गोवर्धन- 
गोवर्धनगिरो क्रृष्णं ददर्श त्रिदशेशवरः ॥ २॥ सा आये और का सम्पूर्ण । 3० 

ई_महावीर्य गोपवपुर्धरम धारी महाबल्वान्‌ श्रीक्षृष्णचन्द्रको ग्वालब्ालोके साथ 
कल आता जप दंत गोपकुमारकेः ३॥ | गौएँ चराते देखा || २-३ ॥ हे द्विज ! उन्होंने यह भी 
गरुट॑ च ददशोचैरन्तद्धांनगतं द्विज । देखा कि पक्षिश्रेष्ठ रूड अद्श्यभावते उनके ऊपर 
कृतच्छाय॑ हरेमृंधिं पश्षाम्यां पक्षिपुद्धचम्‌ ॥ ४॥ | रहकर अपने पश्चोंसे उनकी छाया कर रहे हैं।| 9 ॥ 
अवरुष्य स नागेन्‍्द्रादेकान्ते मधुख्दनम्‌ । तब वे ऐशाबतसे उतर पड़े और एकान्तमें श्रीमधुसूदनकी 
श॒क्रस्ससितमाहेदं॑ प्रीतिदिस्तारितेक्षणः ॥ ५॥ | ओर भप्रीतिपूर्वक दृष्टि फैलाते हुए मुसकाकर बोले ॥ ५॥। 


इन्द्र उवाच इन्द्रने कहा-हे श्रीकृष्णचन्द्र ! मैं जिसलिये 
] 


कृष्ण कृष्ण शृणुष्बेदं यदर्थभहमागतः । आपके पास आया हूँ, वह सुनिये--हे महाबाहों ! 
भीष॑ मैतबिन्त्य | आप इसे अन्यथा न समझें || ६॥ हे अखिलाधार 
त्वत्सभीष॑ महाबाहो न्त्यं त्यान्यथा ॥ ९ ॥ । परमेश्वर | आपने प्ृथिवीका भार उतारनेके लिये ही 


मारावतारणार्थाय पृथिव्याः प्रथिवीतले । | प्रथिबीपर अवतार लिया है॥ ७॥ यज्ञभंगसे विरोध 
अवतीर्णोंखिलाधघार त्वमेव परमेश्वर || ७॥  'निकर ही मैंने गोकुलकों नट करनेके लिये महामेघों- 


५ ल्‍ ' को आज्ञा दी थी, उन्होंने यह संहार मचाया था ॥८॥ 
गोकुलनाशकाः अपर जीओंक: 
मखभज्ञविरोधेन मया णगाउकाक | | किन्तु आपने पर्बतको उखाड़कर गौओंकों बचा 


् जे चेद॑ + ह 
समादिष्टा महामेघास्तेश्वेद कदन॑ कृतम्‌ || <८॥  छिया | हे वीर ! आपके इस अद्भुत कर्मसे मैं अति 
त्रातास्ताश्॒ त्वया गावस्समुत्पाव्य महीधरम्‌ ।. , असन्र हैँ॥ ९॥ हे कृष्ण | आपने जो अपने एक 
तेनाहं तोषितो बीर कर्मणात्यद्ुतेन ते ॥ ९॥ | कप गोवर्णन थाएग क्रिया हैं इससे मैं देवताओंका 
है | 


साधित॑ ५ | प्रयोनन | आपके द्वारा ] सिद्ध हुआ ही समझता 
साधितं कृष्ण देवानामहं मन्‍्ये प्रयोजनम्र्‌ । | हैं ॥ १०॥ [ गोवंशकी रक्षाद्वारा ] आपसे रक्षित 


त्वयायमद्रिप्रवरः करेणेकेन यवृश्तः ॥१०॥ | [ कामघेनु आदि ] गौओंसे प्रेरित होकर ही में 
गोभिश्व चादितः कृष्ण त्वत्सकाशमिहागतः | । आपका विशेष सत्कार करनेके लिये यहाँ आपके पास 
त्वया त्रातामिरत्पर्थ युप्मत्सत्कारकारणात्‌ ॥११॥ ! “* हैं ॥ ११॥ है कृष्ण : अब्र मैं गौओंके 


० | वाक्यानुसार ही आपका उपेन्द्रपदपर अमिपेक 
स तां ऋष्णाभिषेक्ष्यामि गयां वाक्यप्रचोदितः। ' «७ तथा आप गौओंके इक खाए है इस: 


उपेन्द्रत्वे गवामिन्द्रो गोरिन्दस्त्वं भविष्यसि ।१२। | छिये आपका नाम 'गेविन्द? भी होगा ॥ १२ ॥ 
श्रीपराज्र उवाच | श्रीपराशरजी बोले-तदनन्तर इन्द्रने अपने वाहन 

अथोपवाह्मादादाय घण्टामैरावताइ़जात्‌। | गजराज ऐराबतका घण्टा लिया और उसमें प्रित्र जछ 

अभिषेक॑ तया चक्रे पविश्नजलपूर्णया ॥१३॥ | भरकर उससे कृष्णचन्द्रका अभिषेक किया ॥ १३ ॥ 


चि्‌० घु० ५३-- 


४१० श्रीविष्णुपुराण [ अ० १२ 


क्रियमाणे5मिपेके तु गाव! कृष्णस्य तत्क्षणात्‌। श्रीकृष्णचन्द्रका अभिषेक द्वोते समय गौओंने तुरंत ही 
ल्‍ा अपने स्तनोंसे टपकते हुए दुग्धसे प्रथिवीकी भिगो 

प्रलवोद्तदुर्धादों. सचभक्रुब॑सुन्धराम्‌ ॥१४॥ | दया ॥ १४॥ के 

अभिषिच्य गयां वाक्यादुपेन्द्रं बे जनादंनम्‌ । इस प्रकार गौओंके कथनालुसार श्रीमनार्दनको 


श्रीत्या सम्रश्नय॑ वाक्य पुनराह :॥१५॥ | उपेऋपदपर अमिषिक्तकः शचीपति इन्द्रने पुनः 
हे अरीपतिः ॥९५॥ | 6 और बिनयपूर्वक कद्दा-॥ १५॥ "हे मह्ामाग ! 


गवामेतत्क्ृतं वाक्य तथान्यदपि में श्ुणु । | यह तो मैंने गौओंका वचन पूरा किया, अब प्रथिवी- 
यहवीमि महाभाग  भारावतरणेच्छया ॥१६॥ | के भार उतारनेकी इच्छासे मैं आपसे जो कुछ और निवेदन 


ममांशः पुरुषव्याप्र पृथिव्यां एथिवीधरः। | ररंता हैं वह भी खुनिये || १६॥ हे प्रणिवीषर ! 


अबंतीणणों नि ! है पुरुषसिंह ! अर्जुन नामक मेरे अंशने पृथिवीपर 
उजुनो नाम संरक्ष्यो भवता सदा ॥१७॥ | अबतार लिया है; आप कृपा करके उसकी संबंदा 


भारावतरणे साझं॑ स॒ ते वीरः करिष्यति |. रक्षा करें ॥ १७ ॥ हे मधुसूदन ! वह बीर प्रृथिवीका 
| भार उतारनेमें आपका साथ देगा, अतः आप उसकी 
| अपने शरीरके समान ही रक्षा करें? ॥ १८ ॥ 





संरक्षणीयो भवता यथात्मा मधुद्दन ॥१८॥ 


श्रीमगवान॒ुवाच ... श्रीमगवान्‌ बोले-भरतवंरमें पृथाके पुत्र अर्जुनने 
जानामि मारते वंशे जात॑ पार्थ तवांशत! | ' तुम्हारे अंशसे अवतार लिया है---यह मैं जानता हूँ। 
तमहं पालयिधष्यामि यावत्खास्थामि भूतले ॥१९॥ . मैं जबतक पृथिवीपर रहूँगा, उसकी रक्षा करूँगा ॥१९॥ 
यावन्महीतले शक्र स्थास्याम्यहमरिन्दम।  ' हैं शेंसदन देवेन्द्र ! जबतक महीतलूपर रहूँगा 


न तावदर्जुन॑ कश्रिदेवेन्द्र युधि जेष्यति ॥२०॥ ! “तक अर्जुनको युद्धमें कोई भी न जीत सकेगा ॥२०॥ 
कंसो नाम महाबाहुदेंत्योररिष्सथासुरः । : है देवेन्द्र | विशाल भुजाओंबाल कंस नामक दैत्य, 


झ >. | अरिशयुर, केशी, कुबल्यापीड और नरकासुर आदि 
केशी कुंबलयापीडो नरकाद्यास्था परे ॥२१॥ | रे हल हर 


' अन्यान्य देत्योंका नाश होनेपर यहाँ महाभारत-युद्ध 
हतेषु तेषु देवेन्द्र भविष्यति महाहवः | | होगा। है सहस्राक्ष ' उसी समय पृथिवीका भार 
तत्र विद्धि सहस्राक्ष भआारावतरण त|मईसि ॥२३२॥। उतरा हुआ समझना || २१-२२ | अब तुम ग्रसननता- 
स॒ त॑ गच्छ न सन्‍्तापं पुत्रार्थे क | ! पूर्वक्ष जाओ, अपने पुत्र भर्जुनके लिये तुम किसी 
नाजुनस्थ रिपृः कश्रिन्ममाग्रे भ्रमविष्यति ॥२३॥ ! प्रकारकी चिन्ता मत करो; मेरे रहते हुए अर्जुनका 
अर्जुनाथें त्वह॑सर्वान्युधिष्ठिपुरोगमान्‌। कोई भी रात्रु सफल न हो सकेगा॥ २३ ॥ अध्ैैनके 


हर : लिये ही में महाभारतके अन्‍्तमें युधिष्ठिर आदि समस्त 
निषत्ते मारते युद्धे कुन्त्ये दास्याम्यविक्षतान ॥ २७॥ ' (प्डबोबा जहत शरीरते-:कुलीकी! गा ३] 


श्रीपराशर उदबाच .. श्रीपराशरजी बोले-कृष्णचन्द्रके ऐसा कहनेपर 
इत्युक्तः सम्परिष्वज्य देवराजो जनादनम्‌। ' देवराज इन्द्र उनका आलिझ्नन कर ऐरावत हाथीपर 
आरुहरात्त॑ नागं पुनरेव दिवं ययी ॥२५॥ , आरूढ हो खर्गकों चले गये ॥ २५ | तदनन्तर क्ृष्ण- 
कृष्णो द्वि सहितो गोमिगोंपालेश पुनत्ेजम्‌ । ' चन्द्र भी गोपियोंके दृष्टिपातसे पविन्न हुए मार्गद्वारा 


आजगामाथ गोपीनां दृष्टिपूतेन वत्मेना ॥२६॥ ै गोपकुमारों और गौओंके साथ ब्रजको छीोट आये ॥२६॥ 
--+>“»ि6-+-- जा 


श्ति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंड्श द्वादशोइष्यायः ॥ १५॥ 
१"! -----+“_ी(िक--- पु 
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तेरहवाँ अध्याय 
गोपादारा भगवानंका प्रभावषर्णन तथा भगवान्का गोपियोंके साथ रासफ्रीडा करना 
श्रीपराशर उवाच |. श्रीपरा्रजी बोले-इन्द्रके चले जानेपर, निर्दोष 


| कर्म करनेवाले श्रीक्षष्णचन्द्रको गोवर्धन-पर्वत धारण 
गते शक्रे तु गोपालाः रृष्णमक्षिष्टकारिणम्‌ । | करते देख गोपगण उनसे प्रीतिपूर्वक बोले १ ॥ 


ऊल्चुः प्रीत्या शत दृष्ठा तेन गोवर्धनाचलम्‌ ॥ १ ॥। | हे भगवन्‌ ! हे महाभाग ! आपने गिरिराजको धारण 
बदयो ' । कर हमारी और गौओंकी इस महान्‌ भयसे रक्षा की 
वयमसान्महाभाग मरगंव भयात्‌ है | २॥ हे तात ! कहाँ आपकी यह अनुपम 
गावश्च भवता त्राता गिरिधारणकर्मेणा ॥ २॥ | बाललीछा, कहाँ निन्दित गोपजाति और कहाँ ये 
अपील: दिव्य कर्म ? यह सब क्‍या है, कृपया हमें बतलाइये 

बालक्रीडेयमतुला गोपालत्व॑ जुगुप्सितम्‌ । ॥ ३॥ आपने यम्ुनाजलमें कालियनागका दमन 
दिव्यंच भवतः कर्म किमेतत्तात कथ्यताम्‌ ॥ ३ ॥ ! किया, चेनुकासुरको मारा और फिर यह गोवर्धन- 
ह पर्बत धारण किया; आपके इन अद्भुत कर्मोसे हमारे 

कालियो दमितसतोये घेनुको विनिषातितः । वित्तमें बड़ी शंका हो रही है॥ 9 ॥ हे अमित- 
ध्रतों गोवर्धनभायं शक््तानि मनांसि नः ।| ४ ॥| | विक्रम ! हम भगवान्‌ हरिके चरणोंकी शपथ करके 
3 आपसे सच-सच कहते हैं कि आपके ऐसे बल-बीरयकों 
सत्यं सत्य हरे: पादों शपामो5मितविक्रम । देखकर हम आपको मनुष्य नहीं मान सकते ॥ ५॥ 
यथावद्वीय॑मालोक्य न त्वां मन्‍्यामहे नरसम्‌।। ५॥ ' हे केशव ! ख्री और बालकोंके सहित सभी 
' ब्रजवासियोंकी आपपर अत्यन्त प्रीति है। आपका 
. यह कर्म तो देवताओंके लिये भी दुष्कर है| ६॥ 
कम चेदमशकक्‍्यं यत्समस्तेखिदशेरपि ॥ ६॥ ; हे कृष्ण! आपकी यह बाल्यावस्था, विचित्र बल-वीर्य 
, और हम-जेसे नीच पुरुषोमि जन्म लेना--- 
हे अमेयात्मन्‌ | ये सत्र बातें विचार करनेपर हमें 
चिन्त्यमानममेयात्मल्छक्ठी कृष्ण प्रयच्छति || ७॥ | शंकामें डाल देती हैं ॥ ७ ॥| आप देवता हों, दानव 
देय कि 6 : हों, यक्ष हों अथवा गन्धर्तर हों; इन बातोंका 

! वा दानवो वा त्वं यक्षो गन्धव एव वा। . ! बिचार करनेसे हमें क्‍या प्रयोजन हैं / हमारे तो 
किमसाक बिचारेण बान्धवो5सि नमो5स्तु ते।। ८ ॥ | आप बन्‍्घु ही हैं, अतः आपको नमस्कार है ॥ ८ ॥ 
श्रीपराझर उवाच श्रीपराशरजी बोले-गोपपणके ऐसा कहनेपर 

ख्वसौ महामति ऋृष्णचन्द्र कुछ देरतक चुप रहे और फिर 

पृणं मूत्वा त्वसो तृष्णी किश्ित्पणयकोपवान । । कुछ प्रणयजन्य कोपपूर्वक इस प्रकार कहने 


हत्पेषपृक्तस्तेगोंपेः कृष्णोउप्याह महामतिः ॥ ९॥ | छंगे--॥ ९ ॥ 
श्रीमयवालुवा च |. झीभमगवानने कद्दा-हे गोपगण ! यदि आप- 
मत्सम्बन्धेन वो गोपा यदि लआा न जायते। | लोगोंको मेरे सम्बन्धसे किसी प्रकारकी छग्जा न हो, 





प्रीतिः सल्लीकुमारस्य त्रजस्थ त्वयि केशव | 


बालत्व॑ चातिवीयंत्वं जन्म चामाखशोभनम्‌। 


४१२ 


यदि बो5स्ति मयि प्रीति: छाध्यो5हं भवतां यदि। 
तदात्मबन्धुसदशी बुद्धि: क्रियतां मयि ॥११॥ 
नाहं देवो न गन्धर्वों न यक्षो न च दानवरः। 

अहं वो बान्धवों जातो नेतश्िन्त्यमितोडन्यथा १२ 

श्रीपराशर उवाच 

इति श्रुत्वा हरेवॉक्यं बद्धमोनास्ततो वनम्‌ । 
ययुर्गोषा महाभाग तस्िन्प्रणयकोपिनि ॥१३॥ 
कृष्णस्तु विमलं व्योम शरचन्द्रस चन्द्रिकाम्‌ । 

तदा कुमुदिनीं फुछामामोदितदिगन्तराम्‌ ॥१४॥ 
वनराजि तथा कूजद्भ्ृद्धमालामनोहराम्‌ । 
विलोक्य सह गोपीभिमनश्रक्रे रतिं प्रति ॥१५॥ 
विना रामेण मधुरमतीव वनिताश्रियम्‌ 

जगों. कलपदं॑ शोरिस्तारमन्द्रकृतक्रमम्‌ ॥१६॥ 
रम्यं गीत नि श्रुत्वा सन्त्यज्यावसथांस्तदा | 
आजम्मुस्व्वरिता गोप्यो यत्रास्ते मधुसदनः ॥१७॥ 
शनेशशनेजगो गोपी काचित्तस्य लयानुगम्‌ । 
दत्तावधाना काचिच्च तमेव मनसासरत्‌ ॥१८॥ 
काचित्कृष्णेति कृष्णेति प्रोच्य लझ्माम॒पायया | 

ययो च काचिस्प्रेमान्धा तत्पाइबमविलम्बितम्‌।१९। 
काचिचावसथस्वान्ते खित्वा दृष्टा बहिगुंरुम्‌ । 
तन्मयत्वेन गोविन्द दध्यों मीलितलोचना ॥२०॥ 
तथ्चित्तविमलाह्ादक्षीणपुण्यचया. तथा | 
तदप्राप्तिमदादुःखविलीनाशेषपातका._ ॥२१॥ 
चिन्तयन्ती जगत्खति परअक्षखरूपिणम्‌ | 


श्रीविष्णुपुराण 
हाध्यो वाह ततः कि वो विचारेण प्रयोजनस्‌। १ ०। 


[ अ० १३ 


तो मैं आपलोगोंसे प्रशंसनीय हूँ इस बातका विचार 
करनेकी भी क्या आवश्यकता है? |॥१०॥ यदि मुझमें ' 


' आपकी ग्रीति है और यदि मैं आपकी प्रशंसा- 


का पात्र हूँ तो आपलोग मुझमें बान्धव-बुद्धि ही 
करें ॥ ११ ॥ मैं न देव हूँ, न गन्धर्व हूँ, न यक्ष हूँ 
और न दानव हूँ। मैं तो आपके बान्धवरूपसे ही 
उत्पन्न हुआ हूँ; आपलोगोंको इस विषयमें और 
कुछ विचार न करना चाहिये ॥ १२॥ 

श्रीपराशरजी बोले-हे महाभाग ! श्रीहरिके 
इन वाक्योंको छुनकर उन्हें प्रणयकोपयुक्त देख बे 
समस्त गोपगण चुपचाप वनको चले गये | १३॥ 

तब्र श्रीक्षष्णचन्द्रने निर्मल आकाश, शरचन्द्रकी 
चन्द्रका .और दिशाओंकोी सुरभित करनेवाली 
विकसित कुछुदिनी तथा वन-खण्डीको मुखर 
मघुकरोंसे मनोहर देखकर गोपियोंके साथ रमण 
करनेकी इच्छा की ॥| १४-१५ ॥ उस समय बलूराम- 
जीके ब्रिना ही श्रीउुरछीमनोहर ब्रियोंकोी प्रिय 
लगनेवाला अत्यन्त मधुर, अस्फुट एवं मृदुल पद 
ऊँचे और भीमे खरसे गाने लगे॥ १६ ॥ उनकी 
उस सुरम्य गीतध्वयनिको सुनकर गोपियाँ अपने-अपने 
घरोंको छोड़कर तत्काल जहाँ श्रीमघुसूदन थे वहाँ 
चली आयीं || १७ ॥ 

वहाँ आकर कोई गोपी तो उनके खरमें खर 
मिलाकर धीरे-धीरे गाने छगी और कोई मन-ही- 
मन उन्हींका स्मरण करने छगी ॥ १८॥ कोई 'हे 
कृष्ण, हे कृष्ण” ऐसा कहती हुई लज्जावश संकुचित 
हो गयी और कोई प्रेमोन्मादिनी होकर तुरंत 
उनके पास जा खड़ी हुई ॥ १९॥ कोई गोपी बाहर 
गुरुजनोंकी देखकर अपने घरमें ही रहकर आँख 
मूँदकर तन्‍्मयभावसे श्रीगोविन्दका ध्यान करने 
लगी || २० ॥ तथा कोई गोपकुमारी जगतके कारण 
परह्मखरूप श्रीक्ृषष्णधन्द्रका चिन्तन करते-करते 


! [ मूर्च्छावस्थामें ] प्राणापानके रुक जानेसे मुक्त दो गयी, 


क्योंकि भगवद्धयानके विमल आह्लादसे उसकी समस्त 
पुण्यराशि क्षीण हो गयी और भगवानकी अप्राप्तिके महान्‌ 


निरुच्छासतया मुक्ति गतान्या गोपकन्यका ॥२२॥ | दुःखसे उसके समस्त पाप छीन हो गये थे ॥२१-२२॥ 


अ० १३ ] पश्चम अंश * ४१३ 


गोपीपरिज्वतो रात्रि शरघ॒न्द्रमनोरमाम्‌ | | गोपियोंसे घिरे हुए रासारम्भरूप रसके लिये उत्कण्ठित 


श्रीगोविन्दने उस शरचन्द्रसुशोमिता रात्रिको [ रास 
मानयामास गोविन्दो रासारम्भरसोत्सुक! ॥२३॥ | «रुके ] सम्मानित किया ॥ २३ ॥ 


गोप्यश् इन्दशः कृष्णचेशखायत्तमूत्ेय'। | उस समय भगवान्‌ कृष्णके अन्यत्र चले जानेपर 


कृष्णचेशके अधीन हुईं गोपियाँ यूथ बनाकर 
अन्यदेशं गते कृष्णे चेरुइन्दावनान्तरम्‌ ॥२४॥ | बून्दावनके भीतर विचरने लगीं |॥२४।॥ कृष्णमें निबद्ध 


चित्त हुईं वे ब्रजाइनाएँ परस्पर इस प्रकार वार्तालाप 
या * परस्परम्‌ ॥२५॥ 
ऋष्णे निवद्वहृदया इदमूज का ' करने छगीं--॥२५॥ [ उनमेंसे एक गोपी बोली--.] 


कृष्णो5हमेष ललित॑ व्रजाम्यालोक्यतां गतिः | कीं ही कृष्ण हूँ; देखो, कैसी झुन्दर चालते चलता 


। हूँ; तनिक मेरी गति तो देखो |”? दूसरी कहने छगी- 
अन्या ब्रवीति कृष्णस्थ मम गीतिरनिशम्यताम्‌ ।२६। | “कृष्ण तो मैं हूँ, अहा ! मेरा गाना तो छुनो”॥२६॥ 


दुष्कालिय तिष्ठात्र कृष्णोडह्मिति चापरा । कोई अन्य गोपी भुजाएँ ठोंककर बोल उठी---““अरे 
' दुष्ट कालिय ! मैं कृष्ण हूँ, तनिक ठहर तो” 
बाहुमास्फोट्य कृष्णस्य लीलया सवमाददे ॥|२७॥ ' ऐसा कहकर वह ऋृष्णके सारे चरित्रोंका लीलापूर्वक 


अनुकरण करने छगती ॥ २७॥ [ किसी और 
अन्या ब्रबीति मो गोपा निशशकः स्वीयतामिति | | नोपीने कहा--] «अरे जग ! हे गॉब्पन 


अल॑ बृष्टिमयेनात्र ध्रतो गोवर्धनो मया ॥२८॥ ' परण कर लिया है, तुम वर्षासे मत डरो, निरशक् 
होकर इसके नीचे आकर बैठ जाओ” ॥ २८॥ 


घेनुकोज्यं मया क्षिप्तो विचरन्तु ययेच्छथा । . कोई दूसरी गोपी क्ृष्णछीछाओंका अनुकरण करती 
हुई कहने लगी--““मैंने घेनुकासुरको मार दिया है, 
अब यहाँ गौएँ खच्छन्द होकर विचरें? ॥ २९|| 





गांवों ब्रवीति चंवान्या क्रष्णलीलानुसारिणी ।२९॥ 


एवं नानाप्रकारासु कृष्णचेशसु तास्तदा। ' इस प्रकार समस्त गोपियोँ श्रीकृष्णचन्द्रकी नाना 


गोष्यो व्यग्राः सम॑ चेरू रम्यं वृन्दावनान्तरम॥३०॥  #ैकारकी चेशओंमें व्यप्र होकर साथ-साथ अति छुर्य 
बेलोक्मैका बुन्दावनमें विचरने लछगीं।॥ ३० ॥ खिले हुए कमल 
वि अब प्राह गोपी गोपवराज्ना । जैसे नेत्रोंवाली एक सुन्दरी गोपाज्नना सर्वांगमें पुलकित 


पुलकाश्वितसवाड्जी विकासिनयनोत्पला ॥३१॥ , हो प्रथिवीकी ओर देखकर कहने लगी-॥३१॥ भरी 


ह ये नद्रके ध्वजा, वन्र 
ध्वजबजाडुशाब्ज खावन्त्यालि पश्यत | ु आली ! ये लीलाललितगामी कंष्णचनद्व $ पैर, 
'हपास्जाइरे और कमल आदिकी रेखाओंसे सुशोमित पद- 


पदान्येतानि कष्णस्य लीलाललितगामिनः ॥३२॥ : (६ तो. देखो || ३२ ॥ और देखो, उनके साथ कोई 


कापि तेन समायाता कृतपुष्या मदालसा। . पप्यवती मदमाती झुबती भी गयी है, उसके ये धने 
छोटे-छोटे और पतले चरण-चिह॒ दिखायी दे रहें 
पदानि तस्थाश्रेतानि घनान्यल्पतनूनि वे ॥३३॥ ! है ॥ ३३ ॥ यहाँ निश्चय ही दामोदरने ऊँचे होकर 


पृष्पापचयमत्रोच्चेशके दामोदरो छुवस। पुष्पचयन किया है; इसीसे यहाँ उन महात्माके 
येनाप्राक्ान्तमात्राणि पदान्यत्र महात्मनः ॥३४॥ | चरणोंके केवड अम्रभाग ही अक्लित हुए हैं॥ ३४ ॥ 


 अनुयातैनमत्रान्या द 
या गन्तच्ये द्रुत॑ याति निम्नपादाग्रसंस्थिति॥३७॥ 


रॉ 
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अश्रोषविश्य वे तेन का्चित्युष्येरलडकृता । 
अन्यजन्मनि सर्वात्मा विष्णुरभ्यचिंतस्तया ॥३५॥ 
पुष्पबन्धनसम्मानक्ृतमानामपास्थ ताम्‌ । 
नन्दगोपसुतो यातो मार्गेणानेन पक्यत ॥३६॥ 
नितम्बभरमन्थरा । 


हस्तन्यस्ताग्रहस्तेयं॑ तेन याति तथा सखी । 


अनायततपदन्यासा लक्ष्यते| पदपद्धतिः ॥३८॥ 
हस्तसंस्पशमात्रेण धूर्तेनेषा विमानिता । 
नैराश्यान्मन्दगामिन्या निशृत्तं लक्ष्यते पदम॥३९॥ 
नून॒पुक्ता त्वरामीति पुनरेष्यामि तेडन्तिकम्‌ । 


तेन कृष्णेन येनेषा त्वरिता पदपद्धतिः ॥४०॥ , 


प्रविष्टो गहन॑ कृष्ण! पदमत्र न लक्ष्यते | 
निवर्तध्व॑ शशाइस्य नेतद्दीधितिगोचरे ॥४१॥ 
निइत्तास्तास्तदा गोप्यो निराशा: कृष्णदशने । 
यम्मुनातीरमासाद्य. जगुस्तचरितं तथा ॥४२॥ 
तता दरुशुरायान्तं विकासिमुखपकछुजम । 
गोप्यस्बेलोक्यगोपारं रृष्णमक्किष्वेष्टितम्‌ ॥४३॥ 
काचिदालोक्य गोविन्द्मायान्तमतिहर्षिता | 


कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति प्राइ नान्‍्यदुदीर॒यत्‌ ॥४७४॥ 


का्चिदूश्रुभझुरं कुत्ता ललाटफलक॑ दरिम्‌ । 


बिलोबय नेत्रभृ्ञाम्यां पपो तन्मुखपह्जम्‌ ॥४५॥ 


श्रीविष्युपुराण 


: यहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय ही किसी बड़भागिनीका 
; पृष्पोंसे श्वज्ञार किया है; अवश्य ही उसने अपने . 
: पृर्वजन्ममें सर्वात्मा श्रीविष्णुभगवान॒की उपासना की 


[ अ० १३ 


होगी ॥ ३५।॥ और यह देखो, पुष्पबन्धनके 


' सम्मानसे गर्षिता होकर उसके मान करनेपर श्री- 
! नन्‍्दनन्दन उसे छोड़कर इस मार्गेसे चले गये हैं 


॥ ३६ || अरी सखियों ! देखो, यहाँ कोई नितम्ब- 
भारके कारण मन्दगामिनी गोपी क्ृष्णचन्द्रके पीछे- 
पीछे गयी है। वह अपने गन्तव्य स्थानको तीब्रगतिसे 
गयी है, इसीसे उसके चरणचिहोंके अग्रभाग कुछ 
नीचे दिखायी देते हैं।| ३७ ॥ यहाँ. वह सखी 
उनके हाथमें अपना पाणिपक्ृव देकर चली है इसीसे 


' उसके चरणचिह्॒ पराधीन-से दिखलायी देते हैं 


॥ ३८ ॥ देखो, यहाँसे उस मन्दगामिनीके निराश 
होकर लौठनेके चरणचिह्ृ दीख रहे हैं; माद्ठम 
होता है, उस धूर्तने केबल करस्पर्श करके उसका 
अपमान किया है ॥ ३९॥ यहाँ ऋृष्णने अवश्य उस 
गोपीसे कहा है “(तू यहीं बैठ ] में शीघ्र ही जाता हूँ [ इस 
वनमें रहनेवाले राक्षसको मारकर ] पुनः तेरे पास लौट 
आउंँगा | इसीलिये यहाँ उनके चरणोंके चिह्न शीघ्र 
गतिके-से दीख रहे हैं? | ४० || यहाँसे क्ृष्णचन्द् 
गहन वनमें चले गये हैं; इसीसे उनके चरण-चिह्न 
दिखलायी नहीं देते; अब लछौठ चलो; इस स्थानपर 
चन्द्रमाकी किरणें नहीं पहुँच सकतीं ॥ ४१ ॥ 


तदनन्तर वे गोपियाँ कृष्ण-दर्शनसे निराश होकर 
लौट आयीं और- यमुनातठपर आकर उनके चरितों- 


री । गाने लगीं ॥ 9२ ॥ तब गोपियोंने प्रसनमुखार- 


विन्द त्रिम॒वनरक्षक अछि2कर्मा श्रीक्ृष्णचन्द्रको वहाँ 


. आते देखा ॥ ४३ ॥ उस समय कोई गोपी तो श्री- 


गोविन्दकी आते देखकर अति हर्षित हो केबल 
धकृष्ण | कृष्ण || कृष्ण !!!!” इतना ही कहती रह 
गयी और कुछ न बोल सकी || 9४ | कोई [ प्रणय- 
कोप-बश ] अपनी श्रमंगीसे छछाठ सिकोड़कर श्री- 


, दरिको देखते हुए अपने नेन्नरूप श्रमरोंद्रारा उनके 


मुखकमलका मकरन्द पान करने छगी ॥ ४५॥ 


अ० १३ ] . पशमअंश ४१५ 
काचिदालोक्य गोबिन्दं निमीलितविलोचना । | कोई गोपी गोविन्दको देख नेत्र मूँदकर उन्हीं 
ध्यान करती हुई योगारूढ-सी भासित 
तस्येव रूप ध्यायन्ती योगारूढेव सा बसी ॥४६॥ | होने ढगी॥ ४०६॥ हे 
ततः काज्चित्मियालापेः काब्चिद्श्रभज्भवीक्षितेः । तब श्रीमाधव किसीसे प्रिय भाषण करके, किसींकी 
निन्‍्येप्लुनयमन्यां चु करस्पर्शेन माघवः ॥४७॥ |“ गीसे देखकर और किसीका दाथ पकड़कर 
मनाने छगे ॥०७॥ फिर उदारचित्त श्रीहरिने 
तामिः प्रसन्नचित्तामिगोंपीमिस्सह सादरम्‌ । उन प्रसन्नचित्त गोपियोंके साथ रासमण्डल बनाकर 
ररास रासगोष्ठीमिरुदारचरितो हरि। ॥४८॥ 


| आदरपूर्बकव रमण किया ॥9८॥ किन्तु उस समय 
रासमण्डलबन्धो5पि क्रृष्णपाश््चमनुज्ञता । 





| कोई भी गोपी कृष्णचन्द्रकी सब्निधिकों नहीं छोड़ना 


चाहती थी; इसलिये एक ही स्थानपर स्थिर रहनेके 
गोपीजनेन नेवाभूदेकस्थानस्थिरत्मना ॥४९॥ | कारण रासोचित मण्डल न बन सका ॥|४९॥| तब उन 


 गोपियेमिंसे एक-एकका हाथ पकड़कर श्रीहरिने 
हस्तेन गृह्य चेकेकां गोपीनां रासमण्डलम्‌ । | रासमण्डलकी रचना की | उस समय उनके करस्पर्शसे 
चकार तत्करस्पशनिमीलितदर्श हरि! ॥५०॥ | प्रत्येक गोपीकी आँलें आनन्दसे मुँद जाती थीं ॥५०॥ 
ततः भ्रवबृते रासअलद्वलयनिखन .. तदनन्तर रासक्रीडा आरम्भ हुई | उसमें गोपियोंके 
: अजुयातशरत्काव्यगेयगीतिरजुंक्मात. ॥५१॥ / "बेड कह्कणोंकी झनकार होने- छगी और फिर क्रमश 
; कौयुदी णैन-सम्बन्धी गीत होने छगे ॥५१॥ उस समय 
कृष्णश्श्रचन्द्रमस॑ कोमुदीं कुमुदाकरम्‌। , कृष्णचन्द्र चन्द्रमा, चन्द्रका और कुपुदबन-सम्बन्धी 
जगौ गोपीजनस्त्वेक॑ कृष्णनाम पुनः पुनः ॥५२॥ | गान करने लो; किन्तु गोपियोंने तो बारंबार केवल 
' कृंष्णनामका ही गान किया ॥५२॥ फिर एक 
गोपीने नृ्प करते-करते थककर चश्वल कहक्कणकी 
ददो बाहुलतां स्कन्ध गोपी मधुनिधातिन; ॥५३॥ झनकार करती हुई अपनी बाहुलता श्रीमधुसूदनके गलेमें 
हर डाछ दी ॥५३॥ किसी निपुण गीपीने भगवान्‌के गानकी 
काचित्मविलसद्वाहु: परिरभ्य चुचुम्ब तम्‌। प्रशंसा करनेके बहाने भुजा फैलाकर श्रीमघुसूरन- 
गोपी गीतस्तुतिव्याजान्निपुणा मधुक्षदनम्‌ ॥५७॥ को आलिज्लनन करके चूम लिया ॥५४॥ श्रीहरिकी 
गोपीकपोलसंश्े झज . भुजाएं गोपियोंके कपोलोंका चुम्बन पाकर उन 
हम लेदमकिन्स . हरेइतो,। : ( कपोलों ) में पुल्काबलिरूप धान्यकी उत्पत्तिके लिये 
पुलकोद्रमसस्याय स्वेदाम्बुधनतां गता ॥५५॥ , स्वेदरूप जलके मेघ बन गयीं |७५७॥ 


रासगेयं जगो कृष्णो यावत्तारतरध्वनिः | . कृष्णचन्द्र जितने उच्चबखरसे रास्तोचित गान गाते 


ढिगुणं जगु! । थे उससे दूने शब्दसे गोपियाँ “धन्य कृष्ण ! धन्य 

साधु ऋृष्णेति कृष्णेति तावत्ता ठ्विंगुणं जगु॥॥५६॥ ' कण 0 गत, जि. लग <रही: पीता 
गते5जुगमनं चक्रवेलने सम्मुख ययु। । भगवानके आगे जानेपर गोपियाँ उनके पीछे जातीं 
प्रतिलोमाजुलोमाभ्यां ै और लैटनेपर सामने चलतीं, इस प्रकार वे अनुलोम 
प्रतिलोमानुलोमाम्यां भेजुर्गोपाइना हरिमू॥५७॥ और प्रतिजग गतिये' सेहरिका साथ देशी थी शजओ 
स तथा सह गोपीमी ररास मधुदृदनः। . श्रीमधुसूदन भी : गोपियोंके साथ इस. प्रकार रासक्रीडा 


परिवत्तिश्रमेणका चलइ्ठलयलापिनीम्‌ । 


४१६ 


भ्रीषिष्णुपुराण 


[ अ० १४: 


यथान्दकोटिग्रतिमः क्षणस्तेन विनामवत्‌ ॥५८।। | कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियोंको 


ता वार्यमाणा;पतिमिः पिद्मिश्राद्भिस्तथा । 
कुष्णं गोपाड्नना राज्ो रमयन्ति रतिप्रियाः ॥५९॥ 
सोषपि केशोरकब्यो. मानयन्मधुसदनः । 
रेमे तामिरमेयात्मा क्षपासु क्षपितादितः ॥६०॥॥ 
तडूठंषु तथा तासु स्भूतेष चेशवरः । 
आत्मखरूपरूपो5सो व्यापी वायुरिव स्थितः ॥६१॥ 
यथा समस्तभूतेषु नभो5प्िः प्रथिवी जलम्‌ । 


करोड़ों वर्षोके समान बीतता था ॥५८॥ बे रास- 
रसिक गोपाडनाएँ पति, माता-पिता और भ्राता 
आदिके रोकनेपर भी रात्रिमें श्रीश्यामसुन्दके साथ 
विहार: करती थीं ॥५९॥ शरत्रुहन्ता अमेयात्मा 
श्रीमघुसूदनभी अपनी किशोराबस्थाका मान करते 
हुए रात्रिके समय उनके साथ रमण करते थे ॥६०॥ 
वे सर्वव्यापी ईश्वर भगवान्‌ कृष्ण तो गोपियोंमें, उनके 
पतियोंमें तथा समस्त प्राणियोंमें आत्मखरूपसे वायुके 
समान व्याप्त थे ॥६१॥ जिस प्रकार आकाश, अप्नि, 
पृथिवी, जल, वायु और आत्मा समस्त प्राणियोंमें व्याप्त 


वायुआात्मा तथैवासौ व्याप्य समवस्थितः ॥६२॥ ; हैं उसी प्रकार वे भी सब पदार्थोमें व्यापक हैं ॥ ६२॥ 
“.*“कुक0०७०७---- 


इति श्रीविष्णुपुराण पश्चमेंशे 


त्रयोदशोडघ्यायः || १३ ॥ 


अल _-_-_--क०4>4०िहि0-९-4स्‍*+ 


चोदहवाँ 


अध्याय 


दुषभासुर-घथ 


श्रीपराशर उबाच 
प्रदोषाग्रे कदाचित्त रसासक्ते जनाद॑ने। 
त्रासयन्समदो. गोष्ठमरिष्स्समुपागमत्‌॥ १ ॥ | 
सतोयतोयदच्छायस्तीए्ष्णवृज्शोईकेलोचनः 
खुराग्रपातेरत्यथ.. दारयन्धरणीतलम्‌ ॥ २॥ 
लेलिहानस्सनिष्पेष॑ जिहयोष्टी पुनः पुनः 
संरम्माविद्धलाजलः कटठिनस्कन्धबन्धनः ॥। ३ ॥। 
उदग्रककुदाभोगप्रमाणो दुरतिक्रमः 
विष्मृत्रलिप्तपृष्ठाज़ो. गवासुद्देगकारकः ॥ ४ ॥ 
प्रलम्बकष्ठोषतिमुखस्तरुखाताहिताननः । 
पातयन्स गयां गर्मान्देत्यों बृषमरूपश्क्‌॥ ५॥ 
सटयंस्तापसानुओ पनानटति अस्सदा ॥ ६॥। 








भ्रीपराशरजी बोले---एक दिन सायंकालके समय 


! जब श्रीकृष्णचन्द्र रासक्रीडामें आसक्त थे, अरिष्ट नामक 
' एक मदोन्मत्त असुर [ वृषमरूप धारणकर ] सबको 


भयभीत करता ब्रजमें आया ॥ १ ॥ उसकी कान्ति 


. सजक जलवरके समान थी, सींग अत्यन्त तीश्ण 
: थे, नेत्र सूर्यके समान तेजखी थे और अपने खुरोंकी 


चोठसे वह मानो प्ृथिव्रीको फाड़े डाछता था ॥ २ ॥ 
वह दाँत पीसता हुआ पुनः-पुनः अपनी जिह्से 
ओठोंको चाट रहा था, उसने क्रोधबश अपनी पूँछ 
उठा रखी थी तथा उसके स्कन्धबन्धन कठोर थे 
॥ ३ ॥ उसके ककुद ( कुहान ) और शरीरका प्रमाण 
अत्यन्त ऊँचा एवं दुलंदूष्य था, पृष्ठमाग गोबर 
और मूत्रसे लिपड़ा हुआ था तथा वह समस्त गौओं. 

भयभीत कर रहा था ॥ 9॥ उसकी प्रीवा 
अत्यन्त लंबी और मुख बृक्षेके खोंललेके समान 
अति गम्भीर था । वह वृषभरूपधारी दैत्य गौओंके 
गर्भाको गिराता और तपसियोंको मारता हुआ सदा 
बनमें विचरा करता था॥ ५-६ ॥ 


अ० १५ पञआम अंश ४१७ 


ततस्तमतिषोराध्षमवेक्ष्यातिभयातुराः | तब उस अति भयानक नेत्रोंवाले दैश्यको देखकर 
गोपा गोपसखियश्चेव कृष्ण ऋष्णेति चुहुशः ।। ७॥ गोष और गोपाइनाएँ भयभीत होकर “हृषा, 


; कृष्ण! पुकारने छगीं॥ ७॥ उनका शब्द छुनकर 
सिंदनाद॑ ततश्क्रे तलशब्दं॑ च केशवः । श्रीकेशबने घोर सिंहनाद किया और ताली बजायी। 


तच्छब्दअवणाद्यासा दामोदरसुपाययों । ८॥ | ते उनते ही वह श्रीदामोदरके पास आया॥ ८॥ 
दुरात्मा बृषभासुर आगेको सींग करके तथा कृष्णचन्द्र- 











अग्रन्यस्तविषाणाग्रः रृष्णकुक्षिकतेशषण:। | की कुक्षिमें दृष्टि छगकर उनकी ओर दौड़ा॥ ९ ॥ 
अभ्यधावत दुष्टात्मा कृष्णं वृषभदानवः ॥ ९ ॥ | किन्तु महाबली कृष्ण बृषभासुरको अपनी ओर आता 
आयास्त देत्यश्प्म दृष्टा कृष्णो महाबलः | ' देख अवहेलनासे लीलापूर्वक मुसकाते हुए उस स्थानसे 


स्थानादवज्ञासितली _ बिचलित न हुए || १० ॥ निकट आनेपर श्रीमघुसूदन- 
तक मे कम ! ने उसे इस प्रकार पकइ लिया जसे ग्राह किसी क्षुद्र 


आस चेव जग्राह ग्राहवन्मधुस्रदनः।  « जीवको पकड़ छेता है; तथा सींग पकड़नेसे अचल 
जघान जानुना कुक्षो विषाणग्रहणाचलम््‌ ॥११॥ ' हुए उस दैत्यकी कोखमें घुटनेसे प्रहार किया॥ ११ ॥ 
तस्य दर्पंबलं मडक्‍त्वा ग्रहीतस्य विषाणयोः । इस प्रकार सींग पकड़े हुए उस दैत्यक्रा दर्प 


अपीडयदरिष्टय है: कि मंगकर भगवानूने अरिशिसुरकी प्रीवाको गीले बब्नके 
द्‌ 3 म्बर्सम्‌ ॥१२॥ ' समान मरोड़ दिया॥ १२॥ तदनन्तर उसका एक 


उत्पाटय शज्लमेक॑ तु॒तेनेवाताडयत्ततः । सींग उखाड़कर उसीसे उसपर आधात किया जिससे 
ममार स महादैत्यो पखाच्छोणितमद्ममन्‌ ॥१३॥ | दें महादैत्य मुखसे रक्त वमन काता हुआ मर 


तुप्दुवुर्निहते तसिन्देत्ये ८ ; गया ॥ १३ ॥ पूर्वकालमें जम्मके मरनेपर जैसे देवता- 
हो गोपा जनादनम्‌ । ; ऑने इन्द्रकी स्तुति की थी उसी प्रकार अरिशयुरके मरन- 


जम्मे हते सहस्राक्ष पुरा देवगणा यथा ॥१४॥ - पर गोपगण श्रीजनार्दनकी प्रशंसा करने छो ॥ १४ ॥ 


-*+-म्न्की६०-.क्‍क्‍क्‍0क्‍क्‍2३ु३ 
इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंडशे चतुर्दशोड्ष्याय: ॥ १४ ॥ 
---+-०090-+--- 
पंद्रहवों अध्याय 
कंसका भ्रीकृष्णको घुलानेके लिये अक्रूरको भेजना 
श्रीपराशर उवाच '._ झ्रीपराशरजी बोले-ब्ृषभरूपधारी अरिष्टांसुर, 


कडुभति हते5रिष्टे घेलुके विनिषातितिं। .. पेलुक और प्रहूम्ब आदिका व) गोवर्धनपर्वतका 
प्रलम्बे निधन नीते ४ते गोवर्धनाचले || १॥ | “रिंण करना, कालियिनागका दमन, दो विशाल 


| बक्षोका उखाड़ना, पूतनावध तथा शकटका उछठ 
हुमढये | । 
3 कप मत. अने ऐ । | देना आदि अनेक छीलाएँ हो जानेपर एक दिन 


हतायां. ि पतनायां व झकटे परिवतिंते ॥ २॥ | ,रदजीने कंसको, यशोदा और देवकीके गर्भ-परिवर्तन- 
फसाय- नारद: आह यथाइतसनुक्रमात्‌ | .... । से लेकर जैसा-जैसा हुआ था, वह सब बृत्तान्त क्रमशः 


यशोदादेवफीममंपरिदष्याद्यशेषत:.... . :॥॥ दे ॥  छुना दिया:॥-१०३ल॥7 7: 


चिं० चु० ५३४०--- 


. श्रीविष्णुपुराण [ अ० १५ 
शरुत्वा तत्सऊड कंसो नारदाद्देबदर्शनात्‌ । देवदर्शन नारदजीसे ये सब बातें छुनकर दुर्बुद्ि 
बसुदेब॑ प्रति तदा क्ोप चक्रे सुदुर्मतिः ॥ ७॥ कैसे वहुदेवजीके प्रति अत्यन्त क्लोष प्रकट 
सोडतिकोपादुपालम्ध सर्वयादवसंसदे ।. . तिंसी| ॥ ५॥ उसने अत्यन्त कोपसे वसुदेवजीको 
चैतदूविन्तगत | सम्पूर्ण यादवोंकी सभामें डाँठा तथा समस्त यादवोंकी 
जगई यादवांभेव कार्य चेतद ॥५॥. ॥ निन्दा की और यह कार्य विचारने लगा--थ्ये 
यावश्न बलमारूढो रामकृष्णो सुबालको |: अत्यन्त बालक राम और कृष्ण जबतक पूर्ण बल प्राप्त नहीं 
तावदेव मया वध्यावसाध्यो रूढयौवनों ॥ ६ ॥ ; करते हैं तमीतक मुझे इन्हें मार देना चाहिये; क्योंकि 
चाणूरो ; ; युवावस्था प्राप्त होनेपर तो ये अजेय हो 
जे बाबर इृष्टिकुय _ ' जायेंगे || ५-६ || मेरे यहाँ महाबीय॑शाली चाणूर और 
एताम्यां महयुद्धेन मारयिष्यामि दुमेती ॥ ७॥ ' महाबली मुष्टिक-जैसे मल्ल हैं | मैं इनके साथ मल्लयुद्ध 
धनुमंहमहायोगव्याजेनानीय तौ ब्रजातूं। . कंतकर उन दोनों दुर्बुद्धियोंकों मखा डाढूँगा ॥ ७॥ 
तथा ५ उन्हें महान्‌ पधनुर्यज्के मिससे ब्रजसे बुलाकर 
४ अतिष्यानि पास्वेते आर अटल की ऐपे-ऐसे उपाय करूँगा जिससे वे न2 हो जाये ॥ ८ ॥ 
शफलकतनय शरमक्र॑ यहुपुन्नचम्‌ | उन्हें लछानेके लिये मैं श्रफल्कके पुत्र यादवश्रेष्ठ 
तयोरानयनार्थाय श्रेषयिष्यामि गोकुलम्‌ ॥ ९॥  धरबीर अक्रूकको गोकुछ भेजूँगा ॥ ९॥ साथ ही 
बन्दावनचरं घोरमादेक्ष्यामि च केशिनम्‌ । 
तत्रेवासावतिबलस्तावुमी. घातयिष्यति ॥१०॥ 


छ्श्ट 


बृन्दावनमें विचरनेव्राले घोर असुर केशीको भी 
गजः कुबलयापीडो मत्सकाशमिहागतों | 


आशा दूँगा जिससे वह महाबली दैत्य उन्हें वहीं नष्ट 
कर देगा ॥ १०॥ अथत्रा [ यदि किप्ती प्रकार बचकर ] 
घातयिष्यति वा गोपों वसुदेवसुताबुभो ॥११॥ 
श्रीपराशर उवाच 


इत्यालोच्य स दुष्टत्मा कंसो रामजनादनों । 


वे दोनों बलुदेव-पुत्र गोप मेरे पास आ भी गये तो 
उन्हें मेरा कुत्रल्यापीड हाथी मार डालेगा?॥ ११ ॥ 

भ्रीपराशरजी बोले-ऐसा सोचकर उस दुष्टत्मा 
कंसने वीर्बर गम और क्रष्णकों मारनेका निश्चय कर 


हन्तुं कृतमतिवीरावक्रूरं वाक्यमत्रबीत्‌ ॥१२॥ अक्रूरजीसे कहा ॥ १२ ॥ 
कंस बोला-हे दानपते ! मेरी प्रसन्नताके लिये 


कंस उवाच 
भो भो दानपते वाक्य क्रियतां प्रीठये सम | आप मेरी एक बात स्वीकार कर छीजिये । यहाँसे 
रथपर चढ़कर आप नन्‍्दके गोकुछकों जाइये ॥१३॥ 


इतः स्वन्दनमारुष्च गम्यतां नन्दगोइुलम्‌ ॥१३॥ हां बछुदेवके विष्णु-अंशसे उत्पन्न दो पुत्र हैं। 
वसुदेवसुतो तत्र विष्णोरंशसमुद्धवों | मेरे नाशके लिये उत्पन्न हुए वे दुष्ट बालक वहाँ पोषित 
नाशाय किल सम्भूतों मम दुष्टी प्रवद्धंतः ॥१४७॥ हक रे हैं॥ १४ ॥ मेरे यहाँ चतुर्दशीको धनुषयज्ञ 
धनुमेहों ममाप्यत्र चतुद्द॑च्यां भविष्यति । ' गा है; अतः आप वहाँ जाकर रस 
आनेयी भवता गत्वा मुद्रा तत्र तो ॥१५॥ लिये ले आइये ॥ १५७॥ मेरे चाणूर और मुध्टिक नामक 

9 नियुडद्शलौ धी मल्‍्ल युग्म-युद्ध ? कुश्ती ) में अति कुशल हैं, [ उस पनु- 
चाणूरइृष्टिकों महा धली - मत्र । यज्ञके दिन ] उन दोनीके साथ मेरे हन पहलवबानोंका 
ताभ्यां सहानयोयड्ूं . स्वलोकोउत्र पश्यतु ॥१६॥ | दन्द्ययुद्ध यहाँ सब लोग देखें || १६ ।॥ अथवा महाकत- 
रजः कुवलयापीडो महासाश्रश्रयोदितः!। ै- से प्रेरित हुआ कुबूथापीड नामक गंजराजं उन. दोनों 
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स वा हनिष्यते पापो बसुदेवात्मणो शिश्‌ ॥१७॥ दुष्ट बछुदेव-पुत्र बालकोंको नष्ट कर देगा ॥ १७ ॥ 


तो हृत्वा बसुदेव॑ च ननन्‍्दगोप॑ च दुर्मतिम्‌ । | इसे प्रकार उन्हें मारकर मैं दुर्मत बसुदेव, 
बडे | नन्‍्दगोप और इस अपने मन्दमति पिता उम्रसेनको भी 


के चेनपुग्रसेन॑ $ 
हनिष्ये पितर॑ चनमुग्रसेन॑ सुदुर्मतिम्‌ ॥१८॥ | मार डाढूँगा || १८ ॥ तदनन्तर मेरे वधकी इच्छा- 
ततस्समस्तगोपानां गोघनान्यखिलान्यहम्‌ । . वाले इन समस्त दुष्ट गोपोंके सम्पूर्ण गोधन तथा 


वित्त चापहरिष्यामि दुष्टानां मदघेषिणाम ॥१९॥ धघनको मैं छीन दूँगा ॥ १९ ॥ है दानपते ! आपके 

'ब्चैंते दि अतिरिक्त ये सभी यादत्रगण मुझसे द्वेष करते हैं, अतः 
त्वामते यादव हिषो दानपते मम | में क्रशा: इन सभीको नश्ट करनेका प्रयत्न कहूँगा 
एतेषां च वधायाहं यतिष्येषलुक्रमात्ततः ॥२०॥ | ॥ २०॥ फिर मैं आपके साथ मिलकर इस यादबहीन 


तदा निष्कष्टझ सर राज्यमेतदयादवम्‌ | राज्यको निर्विष्नतापूर्वक भोगूँगा, अतः हे वीर ! मेरी 
प्रसनताके लिये आप शीघ्र ही जाइये | २१ ।॥| आप 
प्रसाधिष्ये खया तस्ान्मत्पीत्ये वीर गम्यताम्‌ । २१। | नोकुछमें पहुँचकर गोपगणणोसि इस प्रकार कहें जिससे 








यथा च माहिषं सर्पिदंधि चाप्युपद्दाये वे । | वे माहिष्य ( मैंसके ) श्वत और दत्रि आदि उपहारोंके 
गोपास्समानयन्त्वाशु तथा वाच्यास्त्वया च ते २२ | सहित शीघ्र ही यहाँ आ जायें ॥ २२॥ 

श्रीपराशर उवात् |. श्रीपराशग्जी बोले-हे द्विज ! कंससे ऐसी आज्ञा 
इत्याज्ञप्तत्तदाक़ूरो महाभागजतो ठिज। | पा महाभागवत अक्रूरजी “कह मैं शीघ्र ही श्रीक्रष्णचन्द्र- 


प्रीतिमानमवस्कृष्ण श्रो द्रक्ष्यामीति सत्वरः ॥ २श॥ | को देखूँगा? -यह सोचकर अति प्रमन हुए | २३॥ 


है ह | माधवत्रिय अक्रूरजी राजा कंउप्ते '्जो आज्ञा? कड़े एक 
तथेत्युक्त्वा च ग़जान॑ रथमारुध्च शोमनम्‌ । 


| 
| अति सुन्दर रस्थपर चढ़े और मथुरापुरीसे बाहर 
निश्रक्राम ततः पुर्या मथुराया मधुप्रिय/ ॥२४॥ | निकल आये ॥ २४॥ 
वतन» कि पककतबक+-ञ+ऊ+--नतन ला 


इति श्रीविष्णुपृराणे पश्चमेंड्श पद्नदशोडष्याय: || १५ ॥ 
".. _ .क्रैदिण+-- 
सोलहवाँ अध्याय 
केशिवध 
श्रीपरान्षर उकाच |. श्रीपराशरजी बोले-है मैत्रेय ! इधर कंसके दूत- 


: कंसदतप्रचोदितः | द्वारा भेजा हुआ महाबलली केशी भी कृष्णचन्द्रके बध- 
केशी चापि बलोदग्रः *। की इच्छसे [ घोडेका रूप धारणकर ] इन्दाकममें 


कृष्णस्य निधनाकाडुी बृन्दावनम्ु॒ुपागमत्‌ ॥ २१ ॥ | आया ॥ १ ॥ वह अपने खुरोंसे प्रथिवीतलको खोदता, 
स॒ खुरक्षतरभूषष्ठस्सटाक्षेपधुताम्बुदः । प्रीवाके बालोंसे बादकोंको छिन्न-मिन्न करता तथा 


वेगसे चन्द्रमा और सूर्यके मार्गगो भी पार करता 
दुतविक्रान्तचन्द्राकंमागों गोपालुपाद्रबत्‌ ॥ २॥ | ,पोंकी ओर दौड़ा ॥ २॥ उस अश्वरूप दैल्कके 


तस्य हेफ्तिशब्देन गोपाला देत्यवाजिनः | हिनहिनानेके शब्दसे भयभीत होकर समस्त गोप 
गोप्यश मयसंदिग्ना गोविन्द शरण यथुः ।। हे ॥ | और गोपियों. श्रीगोषिन्दकी शरणमें आये। ३॥ 
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श्राहि त्राहीति गोविन्दः श्ुत्वा तेषां ततो बचः । 
सतोयजलदध्वानगम्भीरमिदसुक्तवान्‌ 
अल॑ श्रासेन गोपालाः केशिनः किंभयातुरे: । 

भवद्धिर्गोपजातीयेबीरबीय॑  बिलोप्यते ॥ ५॥ 
किमनेनाल्‍्पसारेण 
देतेयबलबाह्येन वल्गता दुश्वाजिना ॥ ६॥ 
'एह्ोहि दृष्ट कृष्णो5हं पृष्णस्त्विव पिनाकधृक्‌ । 


हेषिताटापकारिणा । 


इत्युक्त्वास्फोव्य गोविन्द: केशिनस्सम्पु्ख ययो । 
विश्वतास्यश्न सो5प्येन॑ देतेयाश्व उपाद्रवत्‌ ॥ ८ ॥ 
* बाहुमाभोगिनं कृत्वा मुखे तस्य जनाद॑नः । 

प्रवेशयामास तदा केशिनो दुष्वाजिनः ॥ ९॥ 


केशिनों बदने तेन विशता कृष्णबाहुना । 
शातिता दशनाः पेतुः सिताआरवयवा इव ॥१०॥ 


कृष्णस्य वशृथे बाहुः केशिदेहगतो द्विज । 
विनाशाय यथा व्याधिरासम्भूतेरुपेक्षितः ॥११॥ 
विपाटितोष्ठी बहुल सफेनं रुघिरं वमन । 
मो5क्षिणी बिश्वते चक्रे विशिष्टे मुक्तबन्धने ॥१२॥ 
जघान धरणीं पादेश्शकुन्मृत्रं सम॒त्युजन । 
स्वेदाद्रंगात्रश्शान्तश् नियलस्सो5भवत्तदा ॥१३॥ 
व्यादितास्यमहारन्ध्रस्सो5सुरः कृष्णबाहुना । 
निपातितों द्िधा भूमो वेधुतेन यथा दुमः ॥१४॥ 
दिपादे एष्ठपुच्छाड़ें भवणेकाणिनासिके । 


अीविष्णुपूराण 


[ अं० १६ 


'तब उनके “त्राहिं-त्रहि शब्दको झुनकर भगवान्‌ 


कृष्णचन्द्र सजल मेप्रकी गर्जनाके समान गम्भीर वाणीसे - 


॥४॥ | बोले-॥|४॥ “हे गोपाढ्गण | आपलेग केशी ( केशधारी 


अश्व ) से न डरें, आप तो गोप-जातिके हैं, फिर 
इस प्रकार भयभीत होकर आप अपने वीरोचित 
पुरुषार्थंका लोप क्‍यों करते हैं ? ॥ ५ ॥ यह्द अल्प- 
वीर्य, हिनहिनानेसे आतझुफेलानेवाछा और नाचने- 
वाला दुष्ट अश्व, जिसपर राक्षसगण बल्पूर्वक चढ़ा करते 


हैं, आपलोगोंका क्या बिगाड़ सकता है !? ॥ ६॥ 


[ इस प्रकार गोपोंको धेय बैँधाकर ने केशीसे 


पातयिष्यामि देशनान्वदनादखिलांसतव ॥ ७॥ ' की लगे-] “अरे दुष्ट ! इधर आ, पिनाकपारी 


वीरभद्दने जिस अकार पूषाके दाँत उखाड़े थे उसी 
प्रकार मैं कृष्ण तेरे मुखप्ते सारे दाँत गिरा दूँगा? ॥७॥ 
ऐसा कहकर श्रीगोत्िन्द उछछकर केशीके सामने 
आये और वह अश्वरूपधारी दैत्य भी मुँह खोलकर 
उनकी ओर दौड़ा ॥ ८ ॥ तब जनार्दनने अपनी बाँह 
फेलाकर उस अश्वरूपधारी दुष्ट देत्यके मुखमें डाल 


, दी ॥ ९ ॥ केशीके मुखमें घुसी हुई भगवान्‌ क्ृष्णकी 


बाइसे टकराकर उसके समस्त दाँत शुश्र मेघ्रखण्डोंके 
समान टूठकर बाहर गिर पड़े || १०॥ 


हे द्विंज | उत्पत्तिके समयसे ही उपेक्षा की ग्यी 
व्याधि जिस प्रकार नाश करनेके लिये बढ़ने लगती 


: है उसी प्रकार केशीके देहमें प्रविष्ट हुई क्ष्णचन्द्रकी 
' भुजा बढ़ने छगी || ११ || अन्तमें ओठोंके फट जानेसे 
' बह फेनसह्वित रुघिर वमन करने लगा और उसकी आँखें 


स्नायुबन्धनके दीले हो जानेसे फूट गयीं || १२ || तब 
वह मल-मूत्र छोड़ता हुआ प्रथिवीपर पैर पटकने छगा, 
उसका शरीर पसीनेसे भरकर ठंढा पड़ गया और 
वह निश्वेथ हो गया ॥| १३॥ इस भ्रकार श्रीकृष्णचन्द्र 
की भुजासे जिसके मुखका विशाल रन्‍्त्र फ़रैलाया गया है 
वह महान्‌ अछुर मरकर वज्रपातसे गिरे हुए बृक्षके 


. समान दो खण्ड होकर प्रथिवीपर गिर पड़ा || १४ ॥ 
' केशीके शरीरके वे दोनों खण्ड दो पॉब, आधी पीठ, 
' आधी पूँछ तथा एक-एक कान-आँख और नासिका- 


केशिनस्ते दिघायूते शकले हे विरेजतुः ॥१५॥ | सत्र सहित ुशोमित हुए ॥ १५ ॥| 


अन्शवू].. पश्रम अंधे पर 


हत्वा तु केशिनं कृष्णो गोपालेसंदितेशतः । इस प्रकार केशीको मारकर प्रसन्नचित्त ग्वालबालों 
श्रीकृष्णचन्द्र बिना श्रमके खस्थचित्तसे 
अनायस्ततलुस्खस्थो इसंस्तत्रेव तस्थिवान्‌ ॥१६॥ | ह्ते हुए वहीं खड़े रहे ||१६॥ तब केशीके मारे जाने 


४ से विस्मित हुए गोप और गोपियोंने अनुरागबश अत्यन्त 
शेती गोपल बोपाय हते केशन बखिता मनोहर प्रतीत होनेवाले कमलनयन श्रीश्यामसुन्दरकी 
तुष्दबुः पृष्डरीकाक्षमनुरागमनोरमम््‌ ॥१७॥ | स्तुति की॥ १७॥ 


अथाह्दान्तहिंतो विप्न नारो जलदे स्थित!। | हो विप्र |! उसे मरा देख मेघपटलमें “छिपे 

केशिन निहत॑ सम रमो ने हुए श्रीनारदजी ह्षितचित्तसे कहने छगे-॥ १८॥ 
केशिन॑ निहत॑ दुष्ट हर्षनि ।॥£4॥ “हे जगन्नाथ ! हे अच्युत !! आप धन्य हैं, धन्य हैं। 
हक साधु जगन्नाथ लीलयेब यदच्युत। अहा ) आपने देवताओंको दुःख देनेवाले इस केशी- 
5य॑ त्वया केशी क्रेशदखिदिवोकसाम्‌ ।। १९|| | को छीछासे ही मार डाछा ॥ १९ ॥ मैं मनुष्य और 
युद्बोत्सुकोडहमत्यर्थ. नरवाजिमहाहवम्‌ । अश्वके इस अभूतपूर्व ( पहले कभी न होनेवाले ) युद्धको 


अंपलपर ४ दिशागंतो देखनेके लिये ही अत्यन्त उत्कण्ठित होकर खर्गसे 
अभ्ृतपू्रमन्यत्र द्रष्ड खग  ॥२०।॥ | यहाँ आया था || २० || हे मधुसूदन ! आपने अपने 


कर्माण्यत्राववारे ते कृतानि मधुस्ददन | इस अवतारमें जो-जो कर्म किये हैं उनसे मेरा चित्त 


वैदिसित॑ अत्यन्त विस्मित और सन्तुष्ट हो रहा है ॥ २१ ॥ है 
यानि ते चेतस्तोषमेतेन मे गतम्‌ ॥२१॥ कृष्ण | अपनी सठाओंकी फड़फड़ानेवाले और हींस- 


तुरझ्स्यास शक्रोडपि कृष्ण देवा बिभ्यति । हींसकर आकाशकी ओर, देखनेवाले इस घोड़ेसे तो 

35 20 समस्त देवगण और इन्द्र भीडर जाते थे॥ २२॥ 
धुतकेसरजालस्थ द्ेषतो5आवलोकिनः ॥२२॥ | हे जनार्दन ! आपने इस दुष्टत्मा केशीको मारा है; 
यस्ा्षयेष दृष्टत्मा हतः केशी जनादन । इसलिये आप छोकमें 'केशत्र” नामस्ते विर्यात होंगे 


से वोक रद ॥ २३॥ हे केशिनिषृदन ! आपका कल्याण हो, 
तसात्केशवनाम्ना त्व॑ लोके रूयातो भविष्यसि २३| अब मैं जाता हूँ । परसों कंसके साथ आपका युद्धे 


खस्त्यस्तु ते गमिष्यामि कंसयुद्धे5धुना पुनः । होनेके समय मैं फिर आऊँगा।। २४ ॥ हे प्रथिवीघर .! 


४ हे अनुगामियोंसद्दित उम्रसेनके पुत्र कंसके मारे जानेपर 
परश्रो5हं समेष्यामि त्वया केशिनिषृदन ॥२४॥ आप पृृथिवीका भार उतार देंगे।। २५॥ हे जनाद्दन | 


उग्रसेनसुते कंसे सालुगे बिनिपातिते उस समय मैं अनेक राजाओंके साथ आप आयुष्मान्‌ 
' पुरुषके किये हुए अनेक अ्रकारके युद्ध देखूँगा 


भारावतारकर्ता त्व॑ पथिव्याः पृथित्रीधर ॥२५॥ |॥२६॥ हे गोविन्द ! अब मैं जाना चाहता 'हूँ। 


आपने देवताओंका बहुत बड़ा कार्य किया है। आप 
सपानिकरकोराणि: दान इथिवीविताय । [सभी कुछ जानते हैं [ मैं अविक क्या कहूँ ? 


द्रष्टब्यानि मयायुष्मत्पणीतानि जनादन ॥२६॥ | आपका मंगल हो, मैं जाता हूँ?” ॥२७॥ 





सोडहं यास्थामि गोविन्द देवकाय महत्कृतम्‌ । तदनन्तर नारदजीके चले जानेपर गोपगणसे 
त्वयेव विदितंसव खवस्ति तेउस्तु अजाम्यहम्‌ ॥२७॥ | सम्म्रानित गोपियोंके नेत्रोंके एकमात्र पेय [ अर्थात्‌ दृश्य ] 
नारदे तु गते कष्णस्सह गोपेस्सभाजितः । श्रीकृष्णचन्द्रनें ग्वालब्रालोंके साथ गोकुलमें प्रवेश 


विवेश गोकुल ग्रोपीनेत्रपानेकमाजनम्‌ ॥२८॥ | किया ॥ २८॥ 
४ --++<3्रडक०००80-२६३६ 
हति श्रीनिष्णुपुराणे पश्चमेंडशे षोड्शोउष्यायः ॥ १६ ॥ 
-++-कि0-+- ह 
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सन्नहवों अध्याय 
अछ्रजीकी गोकुलयात्रा 
श्रीपराशर उपाफ । अीपराशरओ बोले--अक्रूरजी भी तुरत ही 
अक्ररोअपि विनिष्कम्य खन्‍्दनेनाशुगामिना । मथुरापुरीसी निकलकर श्रीक्ृष्ण-दर्शनकी लाल्सासे 


तुर्त ही एक शीघ्रगामी रथद्वारा नन्‍्दजीके गोकुलको 
कृष्णसंदर्शनाकाड्री प्रययो नन्‍्दगोकुलम्‌ ।। १ ॥। चले ॥ १॥ अक्रूरजी सोचने लगे “आज मुझन-जैसा 
ह दर बड़भागी और कोई नहीं है, क्योंकि अपने अंशसे 

चिन्तयामास चाक््रा नास्ति धन्यतरो मया । । अवतीर्ण चक्रधारी श्रीविष्णुमगवानका मुख मैं अपने 


योज्हमंशञावतीरणेस्य झुखं द्रक्ष्यामि चक्रिणः ॥ २॥ | नेत्रोंसे देखूँगा ॥ २ || आज मेरा जन्म सफल हो 
में सफल आपात पबॉसिा गया; आजकी रात्रि [ अवश्य ) सुन्दर प्रभातवाली 
अथ में सफल जन्म सुप्रभाताभवांश्रशा | | थी, जिससे कि मैं आज खिले हुए कमलके समान 


यदुभिद्रामपत्राधं विष्णोद्रेकष्यास्यहं मुखम्‌ ॥ ३२॥ | नेत्रवाले श्रीविष्णुभगवानके मुखका दर्शन करूँगा 
हरति [॥ ३ ॥ प्रभुका जो संकल्पमय मुखारविन्द स्मरण 
पाप यत्पुंसां स्वत सझूल्पनामयम्‌ । मात्रसे पुरुषोंके पापोंको दूर कर देता है आज मैं 


तस्पुण्डरीकनयन विष्णोद्रक्ष्याम्यह॑ मुखम्‌ || ४ ॥ | विष्णुभगवानके उसी कमलनयन मुखको देखूँगा 


बिनिर्जस्पु्यतो | ॥ 9 ॥ जिससे सम्पूर्ण वेद और बेदांगोंकी उत्पत्ति 
वि वेदा वेदाज्नन्यखिलानि च। हुई है आज मैं सम्पूण तेजखियोंके परम आश्रय उसी 


द्रक्ष्यामि तत्परं धाम धाम्नां मगवतो मुखम्र्‌ ॥ ५ ॥ | भगवत-मुखारविन्दका दर्शन कहूँगा ॥ ५॥ समस्त 
बहेप।: वहेपः/ पयुरुरी: "होम । पुरुषोंके द्वारा यज्ञोमिें जिन अखिल विश्वके आधारभूत 
" हि है ह | पुरुषोत्तमका यज्ञपुरुष-रूपसे यजन ( पूजन ) किया 
इज्यते योएखिलाधारस्तं द्रक्ष्यामि जगत्पतिम् ॥६॥ | जाता हैं आज मैं उन्हीं जग्पतिका दर्शन कहूँगा 
यमिनद्र ५ ॥ ६।॥ जिनका सौ यज्ञोंसे यजन करके हन्द्रने 

शष्ट यमिन्द्रों यज्ञानां शतेनामरराजताम्‌ । देवराज-पदवी प्राप्त की है आज मैं उन्हीं अनादि और 
अवाप तमनन्‍्तादिमहं द्रक्ष्यामि केशवम्‌ ॥ ७॥ | अनन्त केशवका दर्शन करूँगा ॥ ७ | जिनके 


नेन्द्ररद्राश्रिवखादित्यमरुद्रणा: खरूपको ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्भ, अश्विनीकुमार, वघुगण, 
न जन्ना | दित्यमरुद्णा; । आदित्य और मरुद्वण' आदि कोई भी नहीं जानते 


यस्य स्तरूपं जानन्ति प्रत्यक्ष॑ याति में हरि! ॥ ८ ॥| | आज वे ही हरि ४ नेत्रोंके विषय होंगे।| ८ | जो 

सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सबंखरूप और सब भूतोंमें अवस्थित हैं 
सर्वात्मा स्वेवित्सवंस्सव॑भूतेप्ववस्थितः | तथा जो अचिन्त्य, अव्यय और सर्वव्यापक हैं, 
यो झचिन्त्यो5व्ययो व्यापी स वक्ष्यति मया सह ९ | अंहो ! आज खयं वे ही मेरे साथ बातें करेंगे ॥ ९ ॥ 


मत्स्यकूमंवराहश्वसिंहरूपादिभिः खितिम्‌ । जिन अजन्माने मत्स्य, कूर्म, बराह, हयप्रीव और 


दूर्सिह आदि रूप धारणकर जगत॒की रक्षा की है 
चकार जगतो योषजःसो5द्य मां प्रलृपिष्यति ॥१०॥ | आज वे ही मुझसे वार्तालाप करेंगे || १०॥ 


साम्प्रत॑ च जगत्स्वामी कार्यमात्महदि स्थितम्‌ । “दस समय उन अव्ययात्मा जगठमुने अपने 
मनमें सोचा हुआ कार्य करनेके लिये अपनी दी 
कु मलुष्यतां प्राप्तस्स्वेच्छादेशश्गव्ययः ॥११॥ | इच्छसे मलुष्य-देह पारण किया है॥ ११ ॥ 
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योज्नन्तः पृथिवीं घर्ते शेखरस्थितिसंस्थितामूं। जो अनन्त ( शेषजी ) अपने मस्तकपर रखी हुई पृषिवी- 
को धारण करते हैं, संसारके द्वितके लिये अवतीर्ण 
सोध्वतीर्णो जगत्यर्थे मामक्रेति वक््यति ॥१२॥ , हुए वे ही आज मुझसे “अक्रूरः कहकर बोलेंगे ॥१२॥ 


पिठ॒पृत्रसुहृदआदुमात्बन्धुमपीमिमास्‌॒ । हे जिनकी इस पिता, पुत्र, सुदृदू, श्रांता, के 
बन्धुरूपीणी मायाको पार करनेमें संसार 
यन्‍्मायां नालमुत्ततुं जगत्तस्मे नमो नमः ॥१३॥ असल आधापलिका। बलि हे 


तरत्यविधां विततां हृदि यसिश्निवेशिते | ॥ १३ ॥ जिनमें हृदयको लगा देनेसे पुरुष इस योग- 
हर मायारूप विस्तृत अविद्याफो पार कर जाता है उन 
योगमायाममेयाय तस्मे विद्यात्मने नमः ॥१४॥ , विधाजरूप ओह गयत्करे। है सो 68वीं किये 


यज्वभियंज्नपुरुषो वासुदेवश् सातवते। | ' याज्ञिक लोग “यज्ञपुरुष', सात्तत ( यादव अथवा 
दा ३०528 भगवद्धक्त ) गण 'बाहुदेव” और वेदान्तवेत्ता “विष्णु! 
७०७७/७७७७ ७४७ ७आ७ कट्ट ते हैं उन्हें. बारंबार नमस्कार है ॥ १५७५ || जिस 
यथा यत्र जगद्भाप्नि धार्तर्गेतअतिष्ठितम्‌ । ( सत्य ) से यह सदसद्रप जगत्‌ उस जगदाधार 
सदसत्तेन सत्येन मय्यसौ यातु सौम्यताम्‌ ॥१६॥ विधातामें ही स्थित है उस सत्यबलसे ही वे प्रभु 
- है . _: मुझपर प्रसन्न हों ॥ १६॥ जिनके स्मरणमात्रसे 
स्वृते सकलकल्याणमाजन यत्र जायते। पुरुष सर्वधा कल्याणपात्र हो जाता है, मैं सर्वदा 
पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्‌ ॥१७॥ उन अजन्मा हरिकी शरणमें प्राप्त होता हैं? ॥ १७ ॥ 
श्रीपराशर उकाच भरीपराशरजी बोले--हे मैत्रेय ! भक्तिविनम्रचित् 

इत्थं सश्विन्तयन्विष्णुं भक्तिनप्रात्ममानसः । अक्रूरजी इस प्रकार श्रीविष्णुभगवानका चिन्तन करते 


अंकल आए! ५ कुछ-कुछ सूर्य रहते ही गोकुलमें पहुँच गये ॥ १८ ॥ 
अक्रूरो गोडुल प्राप्त: किश्वित्सयं विराजति ॥१८॥ बढ पहंचनेपर पहले. उर्होनि लिखे हुए सील्कमछ: 











स ददश तदा कृष्णमादावादोहने गवाम्‌ । की-सी कान्तिवाले श्रीकृष्णचन्द्रको गौओोंके दोहन- 
 फुछनीलो स्थानमें बछड़ोंके बीच विशजमान देखा ॥ १९॥ 
वत्समध्यगत॑ त्पलदलच्छविम्‌ ॥१९॥ किक किक: कप अकबकन न के 
प्रफूछपम्मपत्राक्ष॑ श्रीवत्साहड्लितवक्षसम । बक्ष:स्थलमें श्रीवत्स-चिह् सुशोमित था, भुजाएँ 
प्रलम्बबाहुमायामतुज्ोरः लंबी-लंबी थीं, वक्ष:स्पल विशाल और ऊँचा 
ह रासलइप्सम्‌ ॥९०॥ | था तथा नासिका उन्नत थी ॥ २० ॥ जो सविलास 
सबिलाससिताधारं बिश्राणं मुखपहुजम्‌ । हासयुक्त मनोहर मुखारविन्दसे सुशोमित थे तथा 
उन्नत और रक्तनखयुक्त चरणोंसे प्रथित्रीपर विराज 
पिश्नाणं बन्यपुष्पोंसे विभूषित थे तथा जिनका श्वेत कमलके 
पाससी पीते वल्यधुष्पविभूषितम्‌ । आभूषणोंसे युक्त श्याम शरीर सचन्द्र नीलाचलके 
सेन्दुनीलाचंलाम त॑ सिताम्भोजावतंसकम्‌ ॥२२॥ | समान छुशोमित था ॥ २२ ॥ 
हंसबुन्देन्दुधव्ल॑ नीलाम्बरघरं द्विज। | हैं द्विज ) श्रीजजचन्द्रके पीछे उन्होंने हंस, 
और कद्ठमके समान गौखर्ण नीलम्परघारी 
तस्थानु बलभद्रं च दद्श यदुनन्दनम्‌ ॥॥२३॥।-ै- यदुतन्दत श्रीबलमाहजीकी. देखा. ॥ २३ ॥ 
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दा व मत 
" बिन्द खिला हुआ था तथा जो मेघमालसे घिरे हुए 


मेबमालापरिवतं.. क्रेडासाद्रिमिवापरस ॥२४॥। | दूसरे कैलसपर्वतके समान जान पड़ते थे ॥२४॥ 

तो. इट्टा विकसद्क्त्रसरोजः. स महामतिः । है मुने ! उन दोनों बालकोंको देखकर महदा- 
पुलकाशितसवाडूस्तदाकूरोडमवन्युने .. . ॥२५॥ | मति अक्रूरजीका मुखकमल प्रफुछित हो गया 
तदेतत्परमं॑ धाम तदेतत्परपं॑ पदम्‌ | तथा उनके सर्वागमें पुछकावली छा गयी॥ २५॥ 
भगवद्ठासुदेवांशो द्िघा योज्यं व्यवस्थित? ॥२६॥ | [| और वे मन-ही-मन कहने छोगे--] इन दो 


साफ़ल्यमह्णोयुंगमेतदन्र रूपोंमें जो यह भगवान्‌ वासुदेवका अंश स्थित है 
इष्टे जगद्घातरि यातमुचे! । वही परमधाम है और वही परमपद है॥ २६ || इन 
अध्यड्रमेतद्भगवत्मसादा- जगद्विधाताके दर्शन पाकर आज मेरे नेत्रयुगल 
- त्तदड्सड़ फलवन्मम स्यात्‌ । २७॥ | तो सफल हो गये; किस्तु क्या अब भगवत्कपासे इन 
अप्येष पृष्ठे मम हस्तपश्न॑ का अंगसंग पाकर मेरा शरीर भी इझतक्ृत्य हो 
दे करिष्यति श्रीमदनन्तमूर्तिः । सकेगा ? ॥ २७॥ जिनकी अंगुलीके स्पर्शमात्रसे 
यस्याज्ुलिस्पशेहताखिलाघे- सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हुए पुरुष निर्दोपिसिद्धि ( कैवल्य- 
सिद्धिरपास्तदोषा | २८॥ | मोक्ष ) प्राप्त कर छेते हैं क्‍या वे अनन्तमूर्ति 
येनाभिविश्युद्रविरश्मिमाला- श्रीमान्‌ हरि मेरी पीठपर अपना करकमल रखेंगे ! 
करालमत्युग्रमपेतचक्रम्‌ । ॥२८॥ जिन्होंने अम्नि, विद्युत और सूर्यकी किरण- 

चक्र॑ प्तता देत्यपतेहेतानि मालके समान अपने उम्र चक्रका प्रहारकर दैत्यपति- 
देत्याज्ननानां नयनाज्ननानि ।२९॥ | की सेनाको नथ्ट करते हुए असुर-सुन्दरियोंकी आँखों- 

यत्राम्बु विन्यस्य बलिम॑नोश्ना के अज्ञन धो डाले थे ॥ २९॥ जिनको एक जल- 
| नवाष भोगान्वसुधातलखः । बिन्दु. प्रदान करनेसे राजा बलिने प्रृथिवीतलमें अति 
तथामरत्त॑ त्रिदशाधिपत्व मनोज्ञ भोग और एक मन्वन्तरतक देवत्व-लाभपूर्षक शत्रु- 


: मन्वन्तरं . पूर्णमपेतशत्रस्‌ ॥३०॥ विहीन इन्द्रपद प्रात्त किया था ॥३ ०|| वेही विष्णुभगवान्‌ 


अप्येष बोल पल हे । मुझ्न निर्दोषकों भी कंसके संसर्गसे दोषी ठहराकर 

कर्तावमानोपहत घिगस्तु क्या मेरी अबज्ञा कर देंगे ? मेरे ऐसे साधुजन-बहिष्कृत 

' तज़न्म यत्साधुबहिष्कृतस्य ॥३११॥ | पुरुषके जन्मको धिक्कार है॥ ३१॥ अथवा संसार 
झानात्मकस्थामलसचचराशे ऐसी कौन वस्तु है जो उन शानखरूप, शुद्धसत्त 

रपेतदोपस्थ सदा स्फूट् | राशि, दोषद्दीन, नित्य-प्रकाश और समस्त भूतोंके 

किं वा जगत्यत्र समस्तपुंसा- | हृदयस्थित प्रभुको विदित न हो ? ॥ ३२ ॥ अत; मैं 


तस्ादहं मा खिल री. उन ईश्वरोंके ईश्वर, आदि, मध्य और अन्तरंहित 
द व्रजामि सर्वेश्वरमीश्वराणामर | पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णुके अंशावतार श्रीकृ्णक्द्रके 
अंशावतारं पुरुषोत्तमस्य पास भक्तिविनम्रचित्ते जाता हूँ । [ मुझे पूर्ण 


ः. श्नादिमष्यान्तुमजस्थ विष्णो॥।३३॥ आशा है, वे मेरी कमी अवज्ञा न करेंगे ]॥ ३३॥ 
* 2 कब ह -+“#०+-- है * हे हा 
 इति श्रीविष्णुपुंराणे पद्चमेंडशो सप्तदशोब्ष्याय: ॥ १७ ॥. 


अ० १८ ] 


पंचम अंध 
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अठारहवाँ अध्याय 
भगवानका मथुराको प्रस्थान, गोपियोंकी विरहकथा और अक्रूरजीका मोह 


श्रीपराशर उवाच 
चिन्तयश्रिति गोविन्द्सुपगम्य स यादवः । 
अक्र्रोडसीति चरणो ननाम शिरसा हरेः ॥ १॥ 
सोष्प्येन॑ ध्वजवज्ञाब्जकृतचिह्ेन पाणिना | 
संस्पृश्याकृष्य च॒ प्रीत्या सुगाढं परिषखजे || २॥ 
कुतसंवन्दनी तेन यथावद्ध लकेशवो । 
ततः ग्रविष्टो संहृष्टो तमादायात्ममन्दिर्म्‌ ॥ ३॥ 
सह ताम्यां तदाक़रः ऋृतसंवन्दनादिकः | 
भुक्तमोज्यो यथान्यायमाचचक्षे ततस्तयोः ॥ ४॥ 
यथा निर्भस्सितस्तेन कंसेनानकदुन्दुमिः । 
यथा च देवकी देवी दानवेन दुरात्मना॥ ५॥ 
उग्रसेने यथा कंसस्स दुरात्मा च वर्तते। 


श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! यदुर्वशी अक्र्र- 
जीने इस प्रकार चिन्तन करते श्रीगोबिन्दके पास 
पहुँचकर उनके चरणोंमें शिर झुकाते हुए भैं 
अक्रर हूं? ऐसा कहकर प्रणाम किया ॥ १ ॥ 
भगवानने भी अपने ध्वजा-बच्र-पद्माह्षित करकंमलोंसे 
उन्हें स्पर्शकर और प्रीतिपूर्वक अपनी ओर खींच- 
कर गाढ़ आलिंगन किया ॥ २ ॥ तदनन्तर अक्रूर- 
जीके यथायोग्य प्रणामादि कर चुकनेपर श्रीबल्रामजी 
और क्रृष्णचन्द्र अति आनन्दित हो उन्हें साथ लेकर 
अपने घर आये ॥|३॥ फिर उनके द्वारा सत्कृत होकर 
यथायोग्य भोजनादि कर चुकनेपर अक्रूरने उनसे 
वह सम्पूर्ण इत्तान्त कहना आरम्भ किया जैसे कि 
दुरात्मा दानव कंसने आनकदुन्दुभि वछुदेव और 
देवी देवकीको डॉठा था तथा जिस ग्रकार वह 
दुरात्मा अपने पिता उप्रसेनसे दुर्व्यवहार कर रहा 
है और जिसलिये उसने उन्हें ( अक्रूरजीको ) 


य॑ चैवार्थ समुद्िश्य कंसेन तु विसर्जितः ॥ ६ ॥ | इन्दावन भेजा है ॥ ४-६ ॥ 


तत्सव॑ विस्तराच्छृत्ता भगवान्देवकीसुतः । 


उचाचाखिलभप्येतज्ज्ञातं दानपते मया ॥ ७॥ क्‍ 


करिष्ये तनन्‍्महामाग यदत्रोपयिक मतस्‌ । 


भगवान्‌ देवकीनन्दनने यह सम्पूर्ण ब्ृत्तान्त विस्तार- 


पूवेंक सुनकर कहा-“हे दानपते ! ये सब बातें मुझे 
माछ्म हो गयीं। ७ ॥ है महाभाग ! इस विषयमें 


| मुझे जो उपयुक्त जान पड़ेगा वही करूँगा | अब तुम 


विचिन्त्य॑ नान्यपैतते दि | कंसको मेरेद्दारा मरा हुआ ही समझो, इसमें किसी 
विचिन्त्यं ना विद्धि कंस हतं मया ॥ ८ ॥ | और तरहका विचार न करो ॥|८॥ मैया बलराम और 


५ ेढ | मैं दोनों ही कल तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे, हमारे 
अहँ रामश्र म्थुरां श्वो यासावस्सह त्वया। | माय ही? दुसरे बह जद: यम हद सा. उपहार 


गोपबद्धाश यास्यन्ति ह्यादायोपायनं बहु ॥।| ९॥ | लेकर जायँगे ॥ ९ ॥ हे वीर ! आप यह रात्रि खुख- 


नि चिन्तां कर्ुमहसि पूर्वक्ष बिताइये, किसी प्रकारकी चिन्ता न कीजिये | 
निशेयं नीयतां वीर न चिन्तां तीन रात्रिके भीतर मैं कंसको उसके अनुचरोंसह्ित 


त्रिरात्नाम्यन्तरे कंसं निदनिष्यामि सालुगम्‌ ॥१०॥ | अवश्य मार डाढूँगा? || १० ॥ 
श्रीपराज्र उकाच श्रीपराशरजी बोले--तदनन्तर अक्रूरजी, श्री- 
समादिक्ष्य ततो गोपानक्ररोडपि थे केशवः | कृष्णचल्त और बलरामजी सम्पूर्ण गोपोंको कंसकी 
सुष्वाप बलमद्रश्य ननन्‍्दगोपगृहे ततः ॥११॥ [ आज्ञा खुना ननन्‍्दगोपके घर सो गये ॥ ११ ॥ 
ह बि० पु० ५७-- 


क 
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ततः भ्रमाते विमले रृष्णरामों महाश्युती | दूसरे दिन निर्मल प्रभातकाल होते ही महातेजली राम 


५ और क्ृष्णको अक्रूरके साथ मथुरा चलनेकी तैयारी करते 
अक्रेण गन्तुमुथतों मथुरां पुरीम ॥१२॥ हु मथुर 
“आह देख जिनकी भुजाओंके कंकण ढीले हो गये हैं वे 


हृष्टा गोपीजनस्साल्ः लूथइ॒लयबाहुकः । गोपियाँ नेत्रोंमें आँसू भरकर तथा दुःखार्च होकर दीर्ष 
निःशश्वासातिदुःखार्त प्राह चेद॑ परस्परम्‌ ॥१३॥ निःश्वास छोड़ती हुई परस्पर कहने लहगीं--॥॥ १२- 


शक १३ ॥ “अब मधुरापुरी जाकर श्रीक्ृष्णचन्द्र फिर 
सधुरां प्राप्य गोबिन्दः कथ॑ गोइलमेप्यति | | तुमे क्यों आने लगे ? क्योंकि वहाँ तो ये अपने 


नगरखीकलालापमधु श्रोत्रेण. पासयति ॥१४॥ ! कानोंसे नगरनारियोंक मघुर आलापरूप मधुका ही 
विलासवाक्यपानेषु नागरीणां छृतास्पदम्‌ | पान करेंगे ॥| १४ ॥ नगरकी [ बिदग्ध ] बनिताओंके 


जिलात्ल के ग्राम्यगोपीष विलासयुक्त वचनोंके रसपानमें आसक्त होकर फिर 
हे भूयो के प्‌ याखति ॥१५॥ इनका चित्त गँवारी गोपियोंकी ओर क्‍यों जाने लगा ! 


सारं समस्तगोहर्य विधिना दरता हरिस्‌। ॥ १७ ॥ आज निर्दयी दुरात्मा विधाताने समस्त ब्रजके 
प्रहतं गोफ्योषित्स निश्वंणेन दुरात्मना ॥१६॥ | सारभूत ( सर्वलखरूप ) श्रीहरिको हरकर हम गोप- 


* ,ावरर्मसितत है हे नारियोपर घोर आघात किया है॥ १६॥ नगरकी 
बाक्यं बिलासललिता गतिः । नारियोंमें भावपूर्ण मुसकानमयी बोली, विद्यसललित 


नागरीणामतीवेतत्कटाक्षेक्षिममिव.._ च ॥१७॥ | गति और काक्षपूर्ण चितवनकी खभावसे ही अधिकता 
ग्राम्यो हरिस्यं तासां विलासनिगडेयुतः । होती है | उनके विछास-बन्धनोंसे बैंधकर यह आरम्य हरि 


भवतीां प्रनः फिर किस युक्तिपे तुम्हारे [हमारे ] पास आवेगा ? || १७ 
पल! बा हा वह मल] १८॥ देखो, देखो, क्रूर एवं निर्दयी अक्रूरके बहकानेमें 





पे हे 
एथेष रथमारुष्ष मधुरां याति केशवः। आकर ये कृष्णचन्द्र रथपर चढ़े हुए मथुरा जा रहे हैं 
क्ररेणाक्ूरकेणात्र॒निर्धेणेन प्रतारितः ॥१९॥ | ॥१९॥ यह दृशंस अक्रूर क्या अनुरागी जनोंके हृदयका 
कि न वेत्ति नृशंसोध्यमनुरागपरं जनम्‌ | भाव तनिक भी नहीं जानता? जो यह इस प्रकार हमारे 


येनैबमध्णोराहाद नयत्यन्यत् ०॥ | *यनानन्दवर्धन नन्दनन्दनको अन्यत्र लिये जाता है 
येनेब हे नो हरिम ॥२०॥ ॥ २० ॥ देखो, यह अत्यन्त निठुर गोविन्द रामके साथ 


एव रामेण सह्दितः श्रयात्यत्यन्तनिष्षेणः | रथपर चढ़कर जा रहे हैं; अरी ! इन्हें रोकनेमें 
रथमारुश् गोविन्दस्त्वथंतामस्यवारणे ॥२१॥ | शीघ्रता करो? ॥ २१ ॥ 

गुरूणामग्रतो वक्तु कि ब्रवीषि न नःक्षमम्‌। | [ इसपर गुरुजनोंके सामने ऐसा करनेमें असमर्थता 

प्रकट करनेवाछी किसी गोपीको छक्ष्य करके उसने 

गुरवः कि करिष्यन्ति दग्धानां विरहाप्रिना ॥२२॥ | फिर कहा-] ““अरी ! त्‌ क्‍या कह रही है “कि अपने 

- गुरुजनोंके सामने हम ऐसा नहीं कर सकतीं !? भला 

नन्दगोपश्ुखा गोपा गन्‍्तुमेते समुधताः। | अब विरह्ाप्निसे भस्मीभूत हुईं हमलोगोंका गुरुजन क्‍या 

करेंगे ! ॥ २२ ॥ देखो, यह नन्दगोप आदि गोपगण 


नोधम॑ इरुते कथिद्वोविन्दविनिवर्तने ॥२३॥ भी उन्हींके साथ जानेकी तैयारी कर रहे हैं। इनमेंसे 
भी कोई गोविन्दको लठानेका प्रयज्ञ नहीं करता 
सुप्रमाताद्य रजनी मथुरावासियोषिताम । ॥२३॥ आजकी रात्रि मथुरावासिनी ब्नियोंके लिये छुन्दर 
प्रभातवाली हुई है, क्योंकि आज उनके नयन-अंग श्री- 
पासनन्त्यच्युतवक्‍्त्राब्जं यासां नेत्रालिपडक्तय;।२४। | अच्युतके मुखारविन्दका मकर्द पान करेंगे ॥ २४ ॥ 
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धन्यास्ते पथि ये रुष्णमितो यान्त्यनिवारिता: । जो छोग इधरसे बिना रोक-टोक को इफपनिवारियाओ। जो! जग इवरसे: किता। शोकडोक: शीशश सर का 


अनुगमन कर रहे हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे उनका 
उद्दद्दिष्यन्ति पश्यन्तस्स्वदेहं पुलकाश्वितय्‌ ॥॥२५॥ दर्शन करते हुए अपने रोमाश्वयुक्त शरीरका वहन 


मथुरानगरीपोरनयनानां महोत्सव: । करेंगे ॥ २५॥ “आज श्रीगोविन्दके अंग-प्रत्यंगोंको 


गोविन्दावयत देखकर मथुराबासियोंके नेत्रोंकी अत्यन्त महोत्सव 
दष्टेरतीवाय. मविष्यति ॥२६॥ होगा ॥ २६ ॥ आज न जाने उन भाग्यशालिनियोंने ऐसा 
को लु खम्स्सभाग्यामिदंशस्तामिरधोक्षजम्‌ । कौन शुभ खप्न देखा है जो वे कान्तिमय विशाल 


विस्तारिकान्तिनयना या द्रक्ष्यन्त्यनिवारिताः।२७। | “यनोंबाली ( मथुरापुरीकी ह्लियाँ ) खच्छन्दतापूर्वक 


श्रीअधोक्षजकों निहारेंगी ? ॥ २७॥ अहो ! निष्ठुर 
अह्दो गोपीजनस्थास्प दर्शयित्वा महानिधिम्‌। | |ैघाताने गोपियोंको महानिधि दिखछकर आज 


उत्कृत्तान्यद्य नेत्राणि विधिनाकरुणात्मना ॥२८॥ | उनके नेत्र निकाल लिये || २८ ॥ देखो ! हमारे प्रति 


श्रीहरिके अनुरागमें शिथिकता आ जानेसे हमारे हाथों- 
अलुरागेण शौथिल्यमस्मासु ब्रजिते दरो। के कंकण भी तुरंत ही ढीले पड़ गये हैं# ॥ २९॥ 


शैथिल्यम्रुपयान्त्याशु करेषु वलयान्यपि ॥२९॥। | मछा हम-जैसी दुःखिनी अबछाओंपर किसे दया न 
अक्रूरः ऋरहदयश्क्षीत्रं प्रेरयते हयान्‌। आवेगी ! परन्तु देखो, यह क्रूर-हृदय अक्ूर तो 


बड़ी शीघ्रतासे धोड़ोंकों हाँक रहा है !॥ १०॥ 
एवमार्चासु योपित्सु कृपा कस्य न जायते ॥३०॥ । रद, यह कृष्णचन्द्रके रथकी घूलि दिखलायी दे रही 








एप कृष्णरथस्योलेशक्रेणुनिरीक्ष्यताम्‌ है; किन्तु हवा ! अब तो श्रीढडरि इतनी दूर चले गये 
द्रीभूतो हरियिंन सोडपि रेणुन लक्ष्यते ॥३१॥ | कि वह धूलि भी नहीं दीखती” ॥ ३१॥ ह 

श्रीपराश्र उवाच धौपराशरजी बोले--इस प्रकार गोपियोंके अति 
इत्येषमतिदादेन.. गोपीजननिरीक्षितः । अनुरागसहित देखते-देखते श्रीक्षष्णचन्द्रने बलरामजी- 


तत्याज व्जसूभा्ग सह रामेण केशवः ॥३२॥ बह आग हज 
गच्छन्तो जवनाश्वेन रथेन यम्न॒ुनातटम | दे 


चलते-चलते मध्याहके समय यपुनातव्पर आ गये 
प्राप्ता मध्याइसमये रामाक्ररजनाईनाः ॥३३॥ | |३३॥ वहाँ पहुँचनेपर अक्रने श्रीकृष्णचन्द्रसे कद्दा- 


अथाह रृष्णमक्ररो मवद्भचां तावदाखताम्‌। “जबतक मैं यमुनाजलमें मध्याहकालीन उपासनासे 
यावत्करोमि कालिन्धा आहषिकाहंणमम्भसि॥३४॥ | निदृत्त होऊँ तबतक आप दोनों यहीं विराजें? ॥३४॥ 
श्रीपपाशर उवाच भ्रीपराइरजी बोले-हे विप्र ! तब भगवानके 


मद्मामति: 'बहुत अच्छा? कहनेपर महामति अक्रूरजी यमुना- 
तथेत्युक्तस्ततस्स्वातस्खाचान्तस्स महामतिः। | उप बन आना आए आम टिक जनम 


द्यो ब्रक्ष परं विप्र प्रविष्ो यमुनाजले ॥३५॥ | पखह्मका ध्यान करने छगे॥ ३०॥ उस समय उन्होंने 


फणासइसमालाक्य ५ ददर्श देखा कि बलभद्रजी सहस्लफणावलिसे सुशोमित हैं, 
सहसमालातद्य बलभद्न ददश सः । उनका राीर कुन्दमालाओंके समान [झुश्नवर्ण ) है तथा 


इन्दमालाज्ञमुप्रिद्रपद्रपत्रायतेश्ुणण्‌._ ॥३६॥ | नेत्र अफुल्ल कमलदलके समान विशाल हैं | ३६ ॥ 


& कंकर्णोका ढीका होना यह प्रदर्शित करता है कि वे श्रीकृष्णचन्त्रके भावी विरहकी आशइासे हो बहुत 
कृप्त हो गयी भीं। 
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शत वासुकिरम्मादैम॑हद्धि! पवनाशिमिः। | वे वायुकि और रम्म आदि महासपोंसे घिरकर उनसे 
॒ ( हो रहे हैं तथा अत्यन्त छुगन्धित वनमालओं- 
संस्तृयमानछुद्वन्धिवनमालाबिभूषितम्‌ू_ ॥२७॥ | से विमूषित हैं॥ ३७॥ वे दो श्याम वत्र धारण 


द्धानमसिते वस्त्रे चारुपब्रावतंसकम । 


चारुकुण्डलिनं मान्तमन्तजलतले स्थितम्‌ ॥२३८॥ 
तस्योत्सड़े घनश्याममाताम्रायतलोचनम्‌ । 
चतुबांहुसुदाराड्॑. चक्राद्यायुधभृषणम्‌ ॥३९॥ 


पीते वसानं वसने चित्रमाल्योपशोमितम्‌ । 
शक्रचापतडिन्मालाबिचित्रमिव तोयदस्‌ ॥४०॥ 
श्रीवत्सवक्षस॑ चारु स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ । 
ददझे कृष्णमक्षिष्टं पुण्डरीकावतंसकम ॥४१॥ 
सनन्दनायेप्ठनिभिस्सिद्धयोगैकल्मपेः | 
सबश्चिन्त्यमानं तत्रस्पैनासाग्रन्यसतलोचनेः ॥४२॥ 
बलकृष्णो तथाक्रूरः शत्यभिज्ञाय विखितः । 
अविन्तयद्रथाच्छीघ्रं. कथमत्रागताविति ॥४३॥ 
विवक्षीः सतम्मयामास वाचं तस्य जनाद॑नः । 
ततो निष्क्रम्य सलिलाद्रथमभ्यागतः पुनः ॥४४॥ 
ददझ्ले तत्र चेवोमों रथस्पोपरि निष्ठितो। 
रामकृष्णो यथापूर्त मनुष्यवपुषान्वितों ॥४५।॥ 
निमप्रथ्न॒पुनस्तोये ददश च तथेष तो । 
संस्तूषमानो. गन्धर्वेश्रैनिसिद्धमहोरगेः ॥४६॥ 
ततो विज्ञातसद्भावस्स तु दानपतिस्तदा | 
तुष्ाय सर्वविज्ञानमयमच्युतमीखरम्‌ ॥४७॥ 


अक्रर उवाच 


सन्मात्ररूपिणेडचिन्त्यमहिम्ने परमात्मने । 
व्यापिने नेकरूपकखरूपाय नमो नमः ॥४८॥ 
स्वेरूपाय तेडचिन्त्य हविभृताय ते नमः 


किये, कमठोंके बने हुए सुन्दर आभूषण पहने तथा 
मनोहर कुण्डली ( गँडुली ) मारे जलके भीतर विराजमान 
हैं॥ ३८ ॥ 

उनकी गोदमें उन्होंने आनन्दमय कमलमूषण 
श्रीकृष्णचन्द्रको देखा, जो मेघके समान श्यामवर्ण, 
कुछ लछाल-छाल॑ विशाल नयनोंबाले, चतुर्मुज 
मनोहर अंगोंपांगोंवाले तथा शंख-चक्रादि आयुधोंसे 
सुशोमित हैं; जो पीताम्बर पहने हुए हैं और विचित्र 
बनमालासे विभूषित हैं, तथा [ उनके कारण ] इन्द्र- 
धनुष और विद्युन्माछामण्डित सजल मेघके समान जान 
पड़ते हैं तथा जिनके वक्षःस्थलमें श्रीवत्सचिन्दन और 
कानोंमें देदीप्पमान मकराकृत कुण्डल विराजमान 
हैं ॥॥| ३९-४१ ॥ [ अक्ूरजीने यह भी देखा कि ] 
सनकादि मुनिजन और निष्पाप सिद्ध तथा योगिजन 
उस जलमें ही स्थित होकर नासिकाग्र-दइष्टिसे उन 
( श्रीकृष्णचन्द्र ) का ही चिन्तन कर रहे हैं ॥ ४२॥ 

इस प्रकार वहाँ राम और कृष्णको पहचानकर 
अक्रूरजी बड़े ही विस्मित हुए और सोचने लगे कि ये 
यहाँ इतनी शीघ्रतासे रथसे केसे आ गये ?.॥ ४३ ॥ 
जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो भगबानने उनकी 
वाणी रोक दी। तब वे जलसे निकलकर रथके पास 
आये और देखा कि वहाँ भी राम और कृष्ण दोनों ही 
मनुष्य-शरीरसे पूर्वबत्‌ रथपर बैठे हुए हैं || ४४-०५ ॥ 
तदनन्तर उन्होंने जलमें घुसकर उन्हें फिर गन्धर्व, सिद्ध, 
मुनि और नागादिकोंसे स्तुति किये जाते देखा ॥ ४६ ॥ 
तब तो दानपति अक्रूरजी वास्तविक रहस्य जानकर 
उन सर्वविज्ञाममय अच्युत भगवान्‌की स्तुति करने 
लगे ॥ ४७ ॥ 

अक्ररजी बोले-जो सन्मात्रखरूप, . अक्त्त्य- 
महिम, सर्वत्यापक तथा [ कार्यरूपसे |] अनेक और 
[ कारणहूपसे ) एक रूप हैं उन परमात्माको 
नमस्कार है, नमकार है ॥ ४८ ॥ है अचिन्तनीय 
प्रभो |! आप स्वरूप एवं हृषि:खरूप परमेश्वरको नमस्कार 
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नमो विज्ञानपाराय पराय प्रकृतेः प्रभो ॥४९॥ | है। आप बुद्धिसे अतीत और ग्रकृतिसे परे हैं, आप 
को बारंबार नमस्कार है॥ ४९ ॥ आप भूतखरूप, 
.शतात्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवान्‌ । इन्द्रियरूप और प्रधानखरूप हैं. तथा आप ही 


आत्मा च परमात्मा च त्वमेकः पश्चघा स्थितः।५०। | जीवात्मा और परमात्मा हैं इस प्रकार आप अकेले ही 
व नस पाँच प्रकारसे स्थित हैं |५०॥ हे सर्व ! हे सर्वात्मन्‌ ! 
प्रसीद सर्व सर्वात्मन्‌ क्षराक्षरमयेथर । हे क्षराक्षममय ईश्वर ! आप प्रसन्न होइये | एक आप 


ब्क्षविष्णुशिवाख्याभिः कल्पनाभिरुदीरितः ५१ | ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि कल्पनाओंसे वर्णन 
ह हा रा किये जाते हैं ॥| ५१ ॥ हे परमेश्वर ! आपके खरूप, 





-अनाख्येयखरूपात्मणनास्येयप्रयोजन | प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिर्वचनीय हैं | मैं 
_अनाख्येयामिधानं लां नतोडखि परमेश्वर ॥५२॥ | आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ५२ ॥ 
न यत्र नाथ विद्यन्ते नामजात्यादिकल्पनाः । हे नाथ । जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं- 


तहझ परम नित्यमविकारि भमवानजः ॥५३॥ | का सर्ववा अभाव है आप वही नित्य अविकारी 
3 और अजन्मा पख्ह् हैं ॥ ५३ ॥ क्योंकि कल्पनाके 


न कल्पनासते्थं्स सर्वस्याधिगमो यतः बिना किसी भी पदार्थका ज्ञान नहीं होता इसीलिये 
कृष्णाय्युतानन्तविष्णुसंज्ञामिरीब्यते ॥५४।| | आपका कृष्ण, अच्युत, अनन्त और विष्णु आदि नामोंसे 


किया जाता है [ वास्तवमें तो आपका किसी 
सर्वार्थास्वमज विकस्पनाभिरेते स्तवन 
ककया कटा ह सात भिरेते- भी नामसे निर्देश नहीं किया जा सकता ]॥ ५४ ॥ 


देंवाद्रेमंबति हि येरनन्त विश्वमू । हे अज ! जिन देवता आदि कल्पनामय पदा्थोंसे 
विश्वात्मा त्वमिति विकारहीनमेत- अनन्त विश्वकी उत्पत्ति हुई है वे समस्त पदार्थ आप 


ही हैं तथा आप ही विकारहीन आत्मवस्तु हैं, अत 
त्सवंसि्न हि भवतो<खि किश्लिदन्यत्‌५५ | आप विश्वरूप हैं। हे प्रभो ! इन सम्पूर्ण पदार्थोमें 


त्व॑ अक्मा पशुपतिरयेमा विधाता आपसे मिन्न और कुछ भी नहीं है || ५५ ॥ आप ही 


बातो त्व॑ शिदेशपतिस्समीरंगो ब्रह्म, महादेव, अयेमा, विधाता, धाता, इन्द्र, वायु) 
2293: :% 28 28203 अप्नि, वरुण, कुबेर और यम हैं । इस प्रकार एक आप ही 
तोयेशो धनपतिरन्तकस्त्वमेको मिन्न-भिन्न कार्यवाले अपनी शक्तियोंके भेदसे इस सम्पूर्ण 
भिन्नार्थैजगदभिपासि शक्तिमेदेः ॥५६॥| जगतकी रक्षा कर रहे हैं॥ ५६ ॥ है विखेश ! सूर्यकी 
पक व 3 चाल कक किरणरूप होकर आप ही [ बृढिद्वारा ] विश्वकी 


विशय॑_भवान्यूजति उर्यगमसिरुपो रचना करते हैं, अतः यह गुणमय प्रपन्न आपका 
विश्वेश ते गुणमयो5यमतः प्रपश्चः | ही रूप है। “सतः पद [ “5“»तत सत्‌? इस रूपसे ] 
रूप पर॑ं सदिति वाचकमथ्षरं य | जिसका वाचक है वह “5” अक्षर आपका परम 


ज्ञानात्मने सदसते प्रणपोषसि तस्मे ५७ | है, आपके उस ज्ञानात्मा सदसत्खरूपको 
नमस्कार है ॥ ५७ ॥ हे प्रभो ! बासुदेव, संकर्षण, 


3* नमो वासुदेवाय नमस्संकरषणाय च। | प्रयुन्न और अनिरुद्धलरूप आपको बारंबार नमस्कार 
प्रधुन्नाय नमस्तुम्यमनिरुद्धाय ते नमः ॥५८॥ | है ॥ ५८ ॥ * 


इति श्रीविष्णुपुराण पश्चमेंडशेड्शदशोअष्याय: ॥ १८॥ 
+*-<३*्ययादी- कुबकग्पेदं ९० 
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- उन्नीसवाँ अध्याय 


अगवानका मथुरा-प्रवेश, रखक-वध तथा मालीपर कृपा 


, श्रीपराशर उबाच 
एवमन्तजले विष्णुमभिष्टूय स यादवः । 
अचेयामास॒ सर्वेश॑ पृषपृष्पेमनोमयें! ॥। १ ॥ 
परित्यक्तान्यविषयो मनस्तत्र निवेश्य सः। 
ब्रक्षयुते चिरं खित्वा विरराम समाधितः ॥ २॥ 
कुृतकृत्यमिवात्मानं॑ मनन्‍्यमानो महामतिः । 
आजगाम रथं भूयो निर्गम्य यमुनाम्भसः ॥ ३ ॥ 
दद्श॑रामकृष्णी च यथापूर्वमवस्थितो | 
सिताक्षस्तदाक्ररस्त॑ च कृष्णोउ्म्यमाषत ॥ ४॥ 
श्रीक्ष्ण उवाच 


नून॑ ते दृष्टमाअरयमक्र यथुनाजले | 


विसयोत्फुछनयनो भवान्संलक्ष्तते यतः ॥ ५॥ 


अक््र उवाच 
अन्तजजले यदाश्रय॑ दृष्ट तत्र मयाच्युत। 
तदत्रापि हि पश्यामि मूर्तिमत्युरतः ख्ितम्‌ ॥ ६ ॥ 
जगदेतन्महाश्रयेरूप॑ यस्य महात्मनः । 
तेनाश्रयंपरेणाहं॑भवता क्ंष्ण सछ्ृतः ॥ ७॥ 
तत्किमेतेन मथुरां यासख्थामों मधुस्ददन। 
बिभेमि कंसाद्विग्जन्म परपिण्डोपजीविनाम्‌ || ८ ॥ 
हत्युक्त्या चोदयामास स हयान्‌ वातरंहसः | 
सम्प्राप्तथापि सायाहे सो5ऋरों मथुरां पुरीम्‌ ॥ ९॥ 
विलोक्य मथुरां कृष्णं राम॑ चाह स यादवः । 
पद्‌भ्यां यात॑ महावीरो रथेनेको विशाम्यहम्‌ ॥१०॥ 
गन्तव्यं वसुदेवस्थ नो मवद्भ्यांतथा गृहस्‌ । 
युवयोहिं छूते बृद्धस्स कंसेन निरसते ॥११॥ 


श्रीपराशरजी बोले--यदुकुलेत्पन्न अक्र्रजीने 


श्रीविष्णुमगवान्‌का जल्के भीतर इस प्रकार स्तवन- 
कर उन सर्वेश्वरका मनःकल्पित धूप, दीप और 
पुष्पादिसे पूजन किया ॥१॥ उन्होंने अपने मनको अन्य 
विषयोंसे हटाकर उन्हींमें छगा दिया और चिरकालतक 
उन ब्ह्मभूतमें ही समाहितभावसे स्थित रहकर 
फिर समाध्रिसे विरत हो गये॥ २॥ तदनन्तर 
महामति अक्रूजी अपनेक्ो कृतक्ृत्य-सा मानते हुए 
यपुनाजलसे निकलकर फिर रथके पास चले 
आये ॥ ३ | वहाँ आकर उन्होंने आश्चर्ययुक्त नेत्रोंसे 
राम और कृष्णको पूर्ववत्‌ रथमें बेठे देखा | उस समय 
श्रीकृष्णचन्द्रने अक्रूरजीते कहा ॥ ४ ॥ 

श्रीकृष्णजी बोले-अक्रूरजी ! आपने अवश्य ही 
यमुना-जलमें कोई आश्चर्यजनक बात देखी है, क्योंकि 
आपके नेत्र आश्चर्यचकित दीख पड़ते हैं ॥ ५॥ 


अक्ररजी बोले--हे अच्युत ! मैंने यमुनाजलमें जो 
आश्चर्य देखा है उसे मैं इस समय भी अपने सामने 
मूर्तिमानू देख रहा हूँ ॥ ६ ॥ हे कृष्ण ! यह महान 
आश्चर्यमय जगत्‌ जिस महात्माका खरूप है उन्हीं 
परम आश्चर्यखरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ 
है ॥ ७॥ हे मधुसूदन ! अब उस आश्चर्यके विषयमें 
और अधिक कहनेसे छाम ही क्‍या है ! चलो, हमें 
शीघ्र ही मथुरा पहुँचना है; मुझे कंससे बहुत भय 
लगता है । दूसरेके दिये हुए अनसे जीनेवाले पुरुषोंके 
जीवनको धिक्‍कार है !॥| ८॥ 


ऐसा कहकर अक्रूरजीने वाथुके समान वेगवाले 
घोड़ोंको हाँका और सायंकालके समय मथुराषुरीमें 
पहुँच गये ॥९॥ मथुरापुरीको देखकर अक्रूरने राम और 
कृष्णससे कहा--“हे वीखरो ! अब्र मैं अकेला ही रथसे 
जाऊँगा, आप दोनों पैदल चले आवें ॥१०॥ मधथुरामें 
पहुँचकर आप वसुदेवजीके घर न जाये, क्योंकि आपके 
कारण ही उन बृद्ध बछुदेवजीका कंस सर्वदा निरादर 
करता रहता है? ॥ ११॥ 


अ० १९ ] पत्म अंश ४३६ 


ह श्रीपराशर उबाच । झरीपराशरजी बोले-ऐसा कह अक्रूरजी मथुरा- 
इत्युक्त्वा प्रविवेशाथ सो5करो मथुरां पुरीम्‌ । पुरीमें चले गये । उनके पीछे राम और कृष्ण भी नगरमें 








प्रविष्टी रामकृष्णी च राजसागंसुपागतौ ॥१२॥ | प्रवेशकर राजमार्गपर आये ॥१२॥ बहाँके नर-नारियोंसे 
खीमिनरेश सानन्द॑ लोचनेरमिवीक्षितो । आनन्दपूर्वक देखे जाते हुए वे दोनों बीर मतवाले तरुण 
जम्मतुर्लील्या वीरो मत्तो बालगजाविव ॥१३॥ | हाथियोंके समान लीलापूर्वक जा रहे थे ॥ १३ ॥ 


अममाणो ततो दृष्ठा रजक॑ रज्ञकारकम्‌ | मार्गमें उन्होंने एक वल्न रैगनेवाले रजकको घूमते 
अगाकितों बासांसि देख उससे रंग-बिरंगे सुन्दर बल्न माँगे || १४ ॥॥ वह. 
अयाचेतां सुरूपाणि वासांसि रुचिराणि तो ॥१४॥ जल कसका था “और रंजाओ शेशफओ: बोनेसे अब 
कंसस्य रंजकः सोध्थ प्रसादारूढविसयः । घमंडी हो गया था, अतः शाम और कृष्णके वल्र 
व माँगनेपर उसने विस्मित होकर उनसे बड़े जोरोंके साथ 
बहन्याक्षेपवाक्यानि प्राहोब्चे रामकेशवों ।।१५॥ बने दुक कते 8 जा तने: ओपशो जला दे 
ततस्तलप्रहारेण कृष्णस्तस्य दुरात्मनः । होकर अपने करतलके प्रहारसे उस दुष्ट रजकका शिर 
रोषेण रजकस पृथिवीपर गिरा दिया ॥१६॥ इस प्रकार उसे मारकर 
पातयापास रोपेण शिरो झवि ॥१३॥ राम और कृष्णने उसके वल्ल छीन लिये तथा क्रमशः 
हलादाय च वख्नाणि पीतनीलाम्बरों ततः । नील और पीत वस्र॒धारणकर वे प्रसन्नचित्तसे मालीके 
कृष्णरामो मुदा युक्तो मालाकारगृह गतों ॥१७॥ | घर गये ॥ १७॥ 
विकासिनेत्रयुगलो मालाकारो5तिविखितः | 
एतो कर सुतो यातो मैत्रेयाचिन्तयत्तदा ॥१८॥ 
पीतनीलाम्बरधरो तो दृश्मतिमनोहरों । 
स तकेयामास तदा श्रुव॑ देवाबुपागती ॥१९॥ 
विकासिसुखपत्माम्यां ताभ्यां पुष्पाणि याचितः | 


हे मैत्रेय ! उन्हें देखते ही उस मालीके नेत्र 
आनन्दसे खिल गये और वह आश्चर्यचकित होकर 
सोचने छगा कि «ये किसके पुत्र हैं और कहाँसे 
आये हैं ?? ॥ १८ ॥ पीले और नीले वल्न धारण किये 
उन अति मनोहर बालकोंको देखकर उसने समझा 
मानो दो देवगण ही प्रृथिबीतलपर पधारे हैं ॥ १९॥ 
जब उन विकसित मुखकमल बालकोंने उससे पुष्प 
भरव॑ विष्टम्य हस्ताभ्यां पस्पश शिरसा महीम्‌ ॥।२०॥ | मॉँगे तो उसने अपने दोनों हाथ प्रथिवीपर टेककर 
कई ५ कि शिरसे भूमिको रुणश किया ॥२०॥ फिर उस मालीने 
पसादपरमी नाथों मम गेहसुपागतों । उन दोनोंसे कहा---“हे नाथ ! आप बड़े ही कृपादु 
धन्योष्हमर्चयिष्यामीत्याह तो माल्यजीवनः ॥।२१॥ | हैं जो मेरे घर पधारे | मैं धन्य हूँ, क्योंकि आज मैं 
आपका पूजन कर सबूंगा? ॥ २१॥ तदनन्तर 
उसने “देखिये, ये बहुत सुन्दर हैं, ये बहुत 
चारूण्येतान्यथैतानि श्रददो स प्रलोभयन्‌ ॥२२॥ | सुन्दर हैं?-इस प्रकार प्रसन्नमुखसे ढुमा-दुभाकर उन्हें 
प्रणम्योमी शे नरोतमौ इच्छानुसार पुष्प दिये ॥ २२॥ उसने उन दोनों 
घुनः पुनः प्रणम्योमों मालाकारो नरोत्तमों। पुरुषश्रेष्ठोकोी पुनः-पुनः: पग्रणामकर अति निर्मल 
ददौ पृष्पाणि चारूणि गन्धवन्त्यमलानि च॥।२३॥| | और छुगन्धित मनोहर पुष्प दिये ॥ २३ ॥ 


मालाकाराय रृष्णो5पि प्रसश्न: प्रददो वरान्‌ू। | तब कृष्णचन्द्रने भी प्रसन्न होकर उस मालीको यह वर 
श्रीस्त्वां मत्संश्रया मद्र न कदाचिस्यजिष्यति।२४। | दिया कि “हे भद्र ! मेरे आश्रित रहनेवाली लक्ष्मी तुझे 


ततः प्रहृष्टददनस्तयोः पृष्पाणि कामतः | 


४३५ श्रीविष्णुपुराण [ अ० ३० 


बलहानिन ते सोम्य धनहानिरथापि वा। कभी न छोड़ेगी ॥२४।| हे सौम्य ! तेरे बल और घनका 


रु हास कभी न होगा और जबतक दिन ( सूर्य ) की 
यावदिनानि तावथ न नशिष्यति सन्‍्ततिः ॥२५॥ कप शक अल 


झ्ुक्‍्त्वा च विपुलान्भोगांस्व॒मन्ते मतप्सादतः।. | होगा ॥ २५०॥ व्‌ भी यावजीवन नाना प्रकारके 


& दिव्य॑ लोकमब भोग भोगता हुआ अन्‍्तमें मेरी कृपासे मेरा स्मरण 
ममाहुसरण प्राप्य दिव्य॑ प्लसि ॥२६॥ करनेके कारण दिव्य लोकको प्राप्त होगा || २६॥ 


धर्म मनथ् ते भद्र सब्वंकालं भविष्यति। हे भद्र | तेरा मन सर्वदा धर्मपरायण रहेगा तथा तेरे 


युष्मत्सन्ततिजातानां दीर्घमायुर्मविष्यति ।|२७॥ | रामें जन्म लेनेवाोंकी आयु दीर्घ होगी ॥ २७ ॥ 
दिक॑ दोएं है महाभाग ! जबतक सूर्य रहेगा तबतक तेरे बंशमें 
: नोपसर्गादिक दोष युष्मत्सन्‍्ततिसम्भवः । उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति उपसर्ग (आकस्मिक रोग ) 
अवाप्स्यति महाभाग यावत्तयों मविष्यति॥२८॥ | आदि दोषोंको प्राप्त न होगा? ॥ २८॥ 
' श्रीपराशर उवाच | भ्रीपराशरजी बोले-हे मुनिश्रेष्ठ ! ऐसा कहकर 
इत्युक्त्वा तद्गृहात्कृष्णो बलदेवसहायवान । । श्रीकृष्णचन्द्र बलभद्जीके सहित मालकारसे पूजित 
निजेगाम प्ननिश्रेष्ठ मालाकारेण पूजितः ||२९॥ | हो उसके घरसे चल दिये ॥ २९ ॥ 


“+»+“8:9-8:--94“*-- 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंडशे एकोनविशोड्ष्याय: || १९ || 





बीसवाँ अध्याय 


कुब्जापर कृपा, घलुभंक्ष, कुबलयापीड और चाण्रादि महोका नाश तथा कंस-वध 


भ्रीपराशरजी बोले-तदनन्तर श्रीकृष्णचन्द्रने 


श्रीपराग्र उकाच 
राजमार्गमें एक नवयौवना कुब्जा ल्लीकों अनुलेपनका 
राजमार्ग ततः क्ृष्णस्सानुलेपनभाजना कक 
के गस्‍्तानु म्‌। | पात्र लिये आती देखा || १ ॥ तब श्रीकृष्णने उससे 


ददशश कुब्जामायान्तीं नवयौवनगोचराम्‌ || १॥ | विल्सपूर्वक कहा---/“अयि कमछलोचने ! तू. सच- 
तामाह ललित क्रष्णः कस्येदमनुलेपनसू। | सच बता यह अनुलेपन किसके लिये छे जा रही 


भवत्या नीयते सत्य बदेन्दीवरलोचने || २॥ | + “7” ॥ २ ॥ भगवान्‌ कृष्णके कामुक पुरुषकी भाँति 
के न इस प्रकार पूछनेपर अनुरागिणी कुब्जाने उनके दर्शनसे 


सकामेनेव सा भ्रोक्ता सालुरागा हरिं ्रति। | हात्‌ आइष्टचित्त हो अति छलित भावसे इस प्रकार 
प्राह सा ललित कुब्जा तदशनबलात्कृता ॥ ३॥ | कहा--) ३॥ “हे कान्त ! कया आप मुझे नहीं 


जानासि कंसेन विनियोजिताम जानते १ मैं अनेकवक्रा-नामसे विख्यात हूँ, राजा 
कान्त कसाञ जान नियोजिताय। | कंसने मुझे अनुलेपन-कार्यमें नियुक्त किया है 


नेककक्रेति. विख्यातामलुलेपनकर्पणि ॥ ४ | | ॥ 9 ॥ राजा कंसको मेरे अतिरिक्त और किसीका 
नान्यपिष्टं हि कंसस्य ग्रीतये श्नुलेपनम्‌ । | पीसा हुआ उबठन पसंद नहीं है, अतः मैं उनकी 
भवाम्यहमतीवास्य प्रसादधनमाजनम्‌ ॥ ५॥ अत्यन्त क्षपापात्री हूँ? ॥ ५॥ 
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श्रीकृष्ण उवाच । श्रीकृष्णजी थोले--हे सुभुखि ! यह उुन्दर सुगन्ध- 

सुगन्धमेतद्राजाई रुचिरं रुचिरानने । | मय अनुलेपन तो राजाके ही योग्य है, हमारे शरीरके 
आवयोगन्रसदर्श॑ दीयतामनुलेपनम्‌ ॥ ६॥ | योग्य भी कोई अनुल्ेपन हो तो दो ॥ ६॥ 

श्रीपराशर उवाच । शीपराशरजी बोले--यह सुनकर कुब्जाने 

० कहा---“लीजिये, और फिर उन दोनोंको आदर- 

हत्वेतदाह सा इब्जा शुक्षतामिति सादरम । पूर्वक्क उनके शरीस्योग्य चन्दनादि दिये ॥ ७॥ 

अनुलेपनं च प्रददो भात्रयोग्यमथोमयों: ।। ७।। | उस समय वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ | कपोल आदि अंगॉमें ] 

पत्रर्चनाविधिसे यथावत्‌ अनुल्ति होकर इन्द्र- 

मक्तिच्छेदालुलिप्ताज़ो ततस्तो पुरुषष॑मों । धनुषयुक्त श्याम और खेत मेघके समान सुशोमित 


सेन्द्रचापौ व्यराजेतां सितक्ृष्णाविवाम्बुदौ॥ ८॥ | हैं० ॥ ८॥ तत्पश्चात्‌ उलापन ( सीधे करनेकी ) 
विधिके जाननेवाले भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने उसकी ठोड़ी- 
ततस्तां चिबुके शोरिरुद्लापनविधानवित्‌ । में अपनी आगेकी दो अँगुलियाँ छगा उसे उचकाकर 


उत्पाव्य तोलयामास इथड्डुलेनाग्रपाणिना ॥ ९॥ | दिखाया तथा उसके पैर अपने पैरोंसे दबा लिये । 
इस प्रकार श्रीकेशबने उसे ऋजुकाय ( सीधे शरीर- 


चकर्ष पद्भथां च तदा ऋजुत्व॑ं केशवोइनयत्‌ । वाली ) कर दी | तब्र सीधी हो जानेपर वह सम्पूर्ण 
ततस्सा ऋजुतां प्राप्ता योषितामभवद्वरा ॥१०॥ | जियोंमें छुन्दरी हो गयी ॥ ९-१०॥ 
बिलासललितं ग्राह प्रेमगरभमरालसम्‌ । तब वह अश्रीगोविन्दका पछा पकड़कर अन्‍्त- 


गोकिन्द मम गेहं रे गैमित प्रेम-भारसे अलतायी हुई विछासललित वाणीमें 
य्स्त्रे प्रयृह्म गा मम गेहं ब्रजेति व्‌ ॥ १ १॥ बोली - “आप मेरे घर चढिये? ॥ १ १ ॥ उसके 
ऐसा कहनेपर श्रीकृष्णचन्द्रने उस कुब्जासे, जो पहले 
है अनेकों अंगोंसे टेढ़ी थी, परन्तु अब झुन्दरी हो 
प्रहस्य कुब्जां तामाह नेकवक्रामनिन्दिताम ॥१२॥ | री थी) बढरामजीके अ ओर देखकर देंसते 
हुए कहा--॥१ २॥ 'हाँ, तुम्हारे घर भी आऊँगा?--- 
आयास्ये भवतीगेहमिति तां प्रहसन्हरिः | ऐसा कहकर ओ्रीदरिनि उसे मुसकाते हुए बिदा 
किया और बलभद्रजीके मुखक्षी ओर देखते हुए 

विससर्ज जहासोच्चे रामस्यालोक्य चाननम्‌ ॥१३॥ | जोर-जोरसे हँसने छगे ॥ १३ ॥ 
भक्तिभेदालुलिप्ताड़ो नीलपीताम्बरों तु तो। तदनन्तरपत्र-रचनादि विधिसे अनुल्सि तथा 
चित्र-विचित्र मालाओंसे सुशोमित राम और कृष्ण 
धनुच्शालां ततो बातो चित्रमाल्योपशोमितो |१४। | क्रमशः नीलाम्बर और पीताम्बर धारण किये हुए 


! ; ताम्यां पृष्टेस्त रक्षिमिः यज्ञशालातक आये ॥१४॥ वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
आया तद्नूरल ताम्यां एष्टेस्तु रक्षिमिः। | यह्रक्षकोंसे उस यह्के उद्देश्सवरूप धलुषके विश्यमें 


आदत पूछा और उनके बतलानेपर श्रीकृष्णचन्द्र उसे सहसा 

सहसा कृष्णे गरहीववाप्रयदनुः ॥१५॥ उठाकर उसपर ग्रत्यज्चा ( डोरी ) चढ़ाने ढगे ॥१५॥ 

 ततः पूरयता तेन भज्यमानं बलाड़नुः | उसपर बढपूर्वक ग्रत्यश्ना चढ़ाते समय बह धनुष 

टूट गया, उस समय उसने ऐसा घोर शब्द किया 

चकार सुमहच्छब्दं मथुरा येन पूरिता ॥१६॥ |कि उससे सम्पूर्ण मधुरापुरी गूँज उठी ॥ १६॥ 
वि० पु० ए५-- 


एवमुक्तस्तया शोरी रामस्थालोक्य चाननम्‌। | 
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अनुयुक्तो ततस्तो तु भप्ने धनुषि रक्षिमिः | तब धनुष टूट जानेपर उसके रक्षकोंने उनपर 


आक्रमण क्या, उस रक्षकसेनाका संहारकर वे 


रक्षिसेन्यं निहत्योमो निष्कान्तो कार्यंकाल्यात्‌ 3 दोनों बालक धनुर्शालासे बाहर आये ॥ १७॥ 


अक्रूरागमश्तान्तम्॒पलम्य महड्धनु! | तदनन्तर अक्रूके आनेका समाचार पाकर 
तथा उस महान्‌ धनुषको भप्न हुआ सुनकर कंसने 

मग्नं श्रुत्वा च कंसो5पि प्राद चाणूरमृष्टिको ॥१८॥ | चाणूर और मुश्किसे कहा ॥ १८॥ 
कंस उकाच कंस बोला---यहाँ दोनों गोपाल्वाठकक आ गये 
हैं | वे मेरा प्राण-हरण करनेवाले हैं, अतः तुम दोनों 
गोपालदारकौ प्राप्ती मत्द्भयां तु ममाग्रतः । महयंधे उन्ही परे संग आर आज थे तुम 
मछयुद्धेन हन्तव्यों मम प्राणहरो हि तो ॥१९॥ डक दोनोंका विनाश 328 सन्तुष्ट का 
-  तोषितो दोगे तो मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएँ पूण कर दूँगा; मे 
नियुद्धे तद्चिनाशेन मवद्भ॑यां तोषितो हहस्‌ | इस कथनको तुम मिथ्या न समझना |॥१९-२ ०॥ 
दास्याम्यभिमतान्कामालान्यभैतां महाबलौं॥२०॥ | एम न्यायसे अथवा अन्यायसे मेरे इन महाबल्वान्‌ 
हु ५, अपकारियोंको अवश्य मार डालो । उनके मारे जानेपर 
न्यायतोडन्यायतो वापि मवद्भयां तो ममाहितो । | «ह सारा राज्य है इमेरो और | तुम दोनोफा सेमिस्य 


हन्तव्यों तद्धाद्राज्यं सामान्य वां मविष्यति।। २१॥॥ | होगा ॥ २१ ॥ 
इत्यादिश्य स॒ तो मछी ततश्राहूय दस्तिपम्‌ । मछ्लोंको इस प्रकार आज्ञा दे कंसने अपने महावत- 


ञ बजे को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तू कुबलयापीड 
प्रोवाचोचेस्तवया मछसमाजद्वारि कुब्जरः ॥| दागीकों" महोकी रमिमिके: बोस खड़ा रुख औ 
स्थाप्यः कुवबलयापीडस्तेन तो गोपदारकों । जब वे गोपकुमार युद्धके लिये यहाँ आबें तो उन्हें 


घातनीयों नियुद्धाय रघ्नद्वासमुपागतों ॥२३॥ इससे नष्ट करा दे ॥ २२-२३ ॥ *इस प्रकार उसे 
आक्षा देकर और समस्त सिंहासनोंकों यथावत्‌ रखे 


तमप्याज्नाप्य दष्टा च सर्वान्मआञानुपाकृतान्‌ । देखकर, जिसकी मृत्यु पास आ गयी है वह कंस 
आसन्यमरणः कंसः सर्योदयमुदेक्षत ॥२४॥ | सूययोदयकी अतीक्षा करने लगा ॥ २४ ॥ 
ततः समस्तमज्चेषु नागरस्स तदा जनः। प्रात:काल होनेपर समस्त मञ्चोंपर नागरिक लोग 


राजमस्चेषु चारूदास्सह भृत्यैनेराधिपा! ॥रपणा। और राजमज्चोंपर अपने अनुचरोंके सद्दित रजालोग बैठे 
॥२७०॥ तदनन्तर रंगभूमिके मध्य भागक्रे समीप कंसने 


मह॒प्राक्षिकपर्गथ रघह्रमध्यसमीपगः । 
मद झमध्यसमीपग युद्धपरीक्षकोंकी बैठाया और फिर खय॑ आप भी 
कृतः कंसेन कंसो5पि तुझ्ञमञ्चे व्ययखथितः ॥२६॥ | एक उँचे सिंहासनपर बैठा ॥ २६ || वहाँ अन्तःपुरकी 
अन्तःपुराणां मश्ाब तथान्ये परिकल्पिता:। | जियोंके लिये परथक्‌ मचान बनाये गये थे तथा 


अन्ये च वारघुरूपानामन्ये नागरयोषिताम ॥२७॥ मुख्य-मुख्य वारांगगाओं और नगरकी महित्तओंके 
लिये भी अलग-अछग मञ्च थे ॥ २७ ॥ कुछ अन्य 


नन्दगोपादयो गोपा मन्चेष्वन्येष्वविता: । मश्नोंपर नन्दगोप आदि गोपगण बिठाये गये थे और 
अक्रूरवसुदेवी च मश्ञप्रान्ते व्यवस्थितो ॥२८॥ | उन मश्नोंके पास द्वी अक्तूर और वहुदेवजी बैठे थे॥२८॥ 
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नागरीयोषितां मध्ये देवकीपूत्रगड्धिनी । | नगरकी नारियोंके बीचमें “चलो, अन्तकालमें ही पुत्रका 
मुख तो देख रूँगीः ऐसा विचारकर पुत्रके लिये मशृल- 
कामना करती हुई देवकीजी बैठी थीं॥ २९ ॥ 


तदनन्तर जिस समय तय आदिके बजने तथा 
चाणूरके अत्यन्त उछलने और मुश्किके ताल ठोंकने- 
पर दर्शकगण हाहाकार कर रहे थे, गोपवेषधारी वीर 





अन्तकालेऊपि पुत्रख द्रक्ष्यामीति मुख स्थिता ॥ २९ 


पाद्यमानेषु तुर्येषु चाणूरे चापि वल्गति। 

हाहाकारपरे लोके श्यास्फोटयति मष्टिके ॥३०॥ 
ईपद्धसन्तो तो वीरो बलमद्रजनादनों। बालक बलभद्र और कृष्ण कुछ हँसते हुए रंगभूमिके 
गोपवेषधरो बालौ रक्षद्वारश॒पागतो 00 | रु अंग 59-88 ॥ कहाँ आते हो सहावस्ती 
ततः कुब॒लयापीडो महामात्रप्रचोदितः । प्रेरणासे कुबछयापीड नामक हाथी उन दोनों गोप- 
अभ्यधावत वेगेन हन्तुं गोपकुमारकौ ॥३२॥ | कुमारोंको मारनेके लिये बड़े बेगसे दौड़ा ॥ ३२॥ 


हाहाकारो महाज्जज्ञे रह्ममध्ये द्विजोत्तम । हे द्विजश्रेष्ठ उस समय रंगमभूमिमें महान्‌ हाहाकार 
मच गया तथा बलदेवजीने अपने अनुज कृष्णकी ओर 


बलदेवोडलुज दृष्टा बचन॑ चेदमत्रवीत्‌ ॥३३॥ | देखकर कहा--“'हे महाभाग ! इस हाथीको शम्ुने ही प्रेरित 
हन्तव्यो हि महाभाग नागो<यं शत्रुचोदितः ॥३४७॥ | किया है; अतः इसे मार डाडना चाहिये?॥ ३३-२४॥ 


। 
! 











इत्युक्तस्सो5्ग्जेनाथ बलदेवेन वे द्विज । ।. है द्विज | ज्येष्ठ श्राता बलरामजीके ऐसा कहने- 
सिंहनाद॑ ततश्रक्रे माघवः परवीरहा ॥३५॥ | "२ शवेसूदन श्रीक्यामहुन्दरने बड़े जोरसे सिंहनाद 


किया ॥ ३५७ || फिर केशीका व करनेवाले भगवान्‌ 
करेण करमाकृष्य तस्य केशिनिषृदनः । श्रीकृष्णने बलमें ऐगवतके समान उस महाबली हाथीकी 


आमयामास त॑ शौरिरिरावतसम॑ बले ॥३६॥ | सूँड अपने हाथसे पकड़कर उसे घुमाया॥ ३६ ॥ 


ग्ोजपि सर्वजगतां बाललीलाजुसारतः । भगवान्‌ कृष्ण यद्यपि सम्पूर्ण जगत॒के खामी हैं तथापि 
श हे 3 रे की उन्होंने बहुत देरतक उस हाथीके दाँत और चरणोंके 
क्रीडित्वा सुचिरं कृष्ण: करिदन्तपदान्तरे ॥३७॥ | बचें खेलते-खेलते अपने दायें हाथसे उसका बायाँ दाँत 


उत्पाव्य वामदन्तं तु दक्षिणेनेव पाणिना। उखाड़्कर उससे महात्रतपर प्रहार किया | इससे उसके 


५ शिरके सैकड़ों टुकड़े हो गये | ३७-३८ ॥ उसी 
ताडयामास यन्‍्तारं तस्यासीच्छतथा शिरः ॥३८॥ जीने 
रे समय बलमभद्रजीने भी ्रोषपूवंक उसका दायाँ दाँत 


दक्षिणं दन्तमुत्पाव्य बलभद्रोडपि तत्क्षणात्‌। | उखाइकर उससे आस-पास खड़े हुए महावतोंको 
सरोषस्तेन पाश्चेस्थान्‌ गजपालानपोथयत्‌ ॥३९॥ | मार डाछा ॥ ३९ ॥ तदननन्‍्तर महाबली रोहिणी- 


रौहिणेयो नन्‍्दनने रोषपूर्वक अति वेगसे उछलकर उस हाथीके 
ततस्तृत्प्लुत्य महाबल। 
न वेगेन रोहिणेयो मह | मस्तकपर अपनी बायीं लात मारी ॥ ४०॥ इस 


जघान वामपादेन भस्तके हस्तिनं रुपा ॥४०॥ | प्रकार वह हाथी बलमद्रजीद्ारा लीलापूर्वक मार 
से पपात दृतस्तेन बलभद्रेण लीलया। | जाकर इन्द्रजज़से आहत पर्वतके समान गिर 
सहस्राक्षेण वज्जेण ताडितः पर्वतो यथा ॥४१॥ | पड़ा॥ ४१ ॥ 

हत्वा कुबलयापीड हस्त्यारोहप्रचोदितम्‌ । तब महात्रतसे प्रेरित कुबल्यापीडको मारकर 
मदासूगनुलिप्ताड़ो... हस्तिदन्तवरायुधो ॥४२॥ | उसके मद और रक्तसे लथ-पथ राम और क्षण्ण उसके 
सगमध्ये यथा सिंहों गबंलीलावलोकिनों | दाँतोंकी लिये हुए गर्बायुक्त लीलामयी चितबनसे 
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प्रविष्टे सुमहारद्ध॑ बलमद्रजनाद॑नो ॥४३॥ | निद्वारते उस महान रंगमूमिमें इस प्रकार आये जैसे 
| मृग-समूहके बीचमें सिंह चला जाता है ॥४२-४३॥ 
हाद्वाकारो महाज्ञज्ञे महारज्जे त्वनन्तरम्‌ । | उस समय महान्‌ रंगमूमिमें बड़ा कोलाहछू होने 
| लगा और सब लोगोंमें थ्ये कृष्ण हैं, ये बलमद्र हैं? 


कृष्णो5यं बलभद्रोड्यमिति लोकस्य विसयः ॥४४॥ | ऐसा विस्मय छा गया॥ ४४ ॥ 


सो<5्य॑ येन हता घोरा पूतना बालघातिनी | ।..[ वे कहने लगे---] “जिसने बालघातिनी धोर 

क्षिप्तं ४ राक्षसी पूतनाको मारा था, शकटको उलठ दिया था 
धि सो हज: बेन ५ ठ॒ पमलाजनी ॥४५॥ और यमल्र्जनको उखाड़ डाला था वह यही है। 
सोष्यं यः कालिय॑ नागं ममर्दारुद्य बालक; । जिस बालकने कालियनागके ऊपर चढ़कर उसका 


धतो गोवर्धनो येन सप्तरात्र महागिरि! ॥७६॥ | गन-मर्दन किया था और सात रात्रितक महापर्वत 


घेलुक: लीलमैब गोवर्धनकोी अपने हाथपर धारण किया था वह यही 
अरिश्ट * केशी « महात्मना | है॥ ४५-०६ || जिस महात्माने अरिशघुर, घेनुका- 


निहता येन दुईंत्ता दृश््यतामेष सो5च्युतः ॥४७॥ | छर और केशी आदि दुष्टोंको लीलासे ही मार डाला 

५ बाहुब॑लमद्रो है (था; देखो, वह अच्युत यही हैं॥ ४७ ॥ ये इनके 
अय॑ चास्य महाबाहुबलमद्रो5्यतोध्यजः । आगे इनके बड़े भाई महाबाहु बलमभद्वजी हैं जो बड़े 
प्रयाति लीऊया योषिन्मनोनयननन्दनः ।।४८॥ | लीलापूर्वक चल रहे हैं | ये स्लियोंके मन और पर 

ु हक बड़ा ही आनन्द देनेवाले हैं !? ॥ ०४८ ॥ पुराणाथ- 
अय॑ स कथ्यते प्राज्ेः पुराणाथविशारदेः । वेत्ता विद्ानओग कहते हैं कि ये गोपालजी डूबे 
गोपालो यादव वंश मग्नमम्युद्धरिष्यति ॥४९॥ | हुए यदुवंशका उद्धार करेंगे ॥ ४९ ॥ ये सर्वल्ोकमय 

५ विष्णोर और सर्वकारण भगवान्‌ विष्णुके ही अंश हैं, इन्होंने 
अय॑ हि स्वेलोकस्य विष्णोरखिलजन्मनः । | पृथिबीका भार उतारनेके लिये ही भूमिपर अवतार 
अवतीर्णों महीमंशों नूनं भारदरो श्ुुब/ ॥५०॥ | लिया है? ॥ ५०॥ 


इत्येब॑ वर्णिते पोरे रामे कृष्णे च तत्कुणात्‌4 | राम और क्ृष्णके विषयमें पुरवासियोंके इस प्रकार 

कहते समय देवकीके स्तनोंसे स्नेहके कारण दूध 
उरस्तताप देवक्याः स्रेहख्ुतपयोधरम्‌ ॥५१।| | बहने लगा और उसके हृदयमें बड़ा अलुताप 
हुआ ॥५१॥ पुत्रोंका मुख देखनेते अत्यन्त उल्लास-सा 
प्राप्त होनेके कारण वसुदेवजी भी मानो आये हुए 
युवेव बसुदेवो5भूद्धिहायाभ्यागतां जराम्‌ ॥५२॥ | बुढ़ापेको छोड़कर फिरसे नवयुवक-से हो गये॥ ५२ ॥ 


विस्तारिताक्षियुगलो राजान्तःपुरयोपषिताम्‌ । राजाके अन्तःपुरकी ह्वियाँ तथा नगरनिवासिनी 


हे महिलाएँ भी उन्हें एकटक देखते-देखते न छक्की |॥५३॥ 
नागरखीसमूहश्र द्र॒ष्ड न विराम तम्‌ ॥५३॥ [ वे परस्पर कहने छगीं-] “अरी सखियों | अरुण- 


सर्यः पश्यत रृष्णस्य मुखमत्यरुणेक्षणम्‌ । नयनसे युक्त श्रीकृष्णचन्द्रका अति उझुन्दर मुख 
तो देखो, जो कुबलयापीढके साथ युद्ध करनेके 
गजबुद्धछतायासस्वेदाम्बुकृणिकाचितय ॥५४॥ | परे स्वेदबिन्दुपर्ण होकर हिम-कण-सिश्चित 


विकासिशरदम्मोजमवश््यायजलोशितम्‌ |. शरत्कालीन प्रफुल्ल कमछको लज्ित कर रहा है। 








महोत्सवर्मिवासाध पुत्राननविलोकनात । 
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पञआम अंश 
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परिसूय खित॑ जन्म सफल क्रियतां इशः ॥५५॥ | अरी ! इसका दर्शन करके अपने नेत्रोंका होना सफल 


श्रीवत्साड महद्वाम बालस्येतद्विलोक्यताम्‌ | 
विपक्षक्षपणं वक्षो श्ुजयुग्मं च मामिनि ॥५६॥ 


कि न पक्यसि दुग्धेन्दुसणालधवलाकृतिम्‌ । 
बलमद्रमिम॑ नीलपरिधानमुपागतम्‌ ॥५७॥ 


वल्गता य्रुष्टिकेनेव चाणूरेण तथा सखि। 
क्रीडतो बलभद्गस्य हरेहस्यं विलोक्यताम्‌ ॥५८॥ 


सख्यः पश््यत चाणुरं नियुद्धार्थमयं हरिः । 
समुपेति न सन्त्यत्र किं इद्धा मक्तकारिणः ॥५९॥ 
क् योवनोन्मुखीभूतसुकुमारतनुहरिः । 
क वज़कटठिनाभोगशरीरोष्यं महासुरः ॥६०॥ 
इमी सुललितैरज्ेवेतेते. नवयौवनो । 
दैतेयमछाश्ाणूरप्रमुखास्ववतिदारुणा:_ ॥६१॥ 
नियुद्धप्राश्निकानां तु महानेष व्यतिक्रमः | 
यद्वालबलिनोयुद्ध मध्यस्थेस्सप्ुपेक्ष्यते ॥६२॥ 
श्रीपपाशर उकाच 
इत्थं पुरखीलोकस्य॒वदतशथालयन्थुवत्र । 
ववल्ग बद्धकक्ष्योड्न्तजेनस्थ भगवान्हरि! ॥६३॥ 
बलभद्रोषपि चास्फोव्य ववल्ग ललित तथा | 


पदे पदे तथा भूमियंत्र शीर्णा तदद्भुतम्‌ ॥६४॥ 
चाण्रेण ततः कृष्णो युयुधेषमितविक्रमः । 


कर को” ॥ ५४-५० ॥ 

[ एक रत्री बोली-]“हे भामिनि ! इस बालकका 
यह श्रीवत्साइुयुक्त परम तेजखी वक्षःस्थल तथा 
शत्रुओंकी पराजित करनेवाली दोनों भुजाएँ तो 
देखो !? ॥ ५६ ॥ 


[ दूसरी ०-]“अरी ! क्या तुम नीलाम्बर धारण किये 
इन दुग्ध, चन्द्र अथवा कमलनालके समान झुश्रवर्ण 
बलदेवजीकी आते हुए नहीं देखती हो ?”” ॥ ५७ ॥ 

[ तीसरी०-]' “अरी सखियो ! [ अखाड़ेमें ] चक्कर 
देकर घूमनेवाले चाणूर और मुश्किके साथ क्रीडा 
करते हुए बलभद्र तथा क्ृष्णका हँसना तो देखो”? 
॥ ५८ ॥ 


[ चौथी०- ]/'हाय ! सखियो ! देखो तो चाणरसे 
लड़नेके लिये ये हरि आगे बढ़ रहे हैं; क्या इन्हें छुडाने- 
वाले कोई भी बड़े-बूढ़े यहाँ नहीं हैं? | ५९॥ 
कहाँ तो यौवनमें प्रवेश करनेत्राे सुकुमार-शरीर 
इयाम और कहाँ वज्रके समान कठोर शरीरबाछा यह 
महान्‌ असुर ! ॥ ६० ॥ ये दोनों नवयुकक तो बड़ 
ही सुकुमार शरीखाले हैं, [ किन्तु इनके ग्रतिपक्षी ] 
ये चाणूर आदि दैत्य मल्ल अत्यन्त दारुण हैं ॥ ६१॥ 
मललयुद्धके परीक्षकगणोंका यह बहुत बड़ा अन्याय है 
जो वे मध्यस्थ होकर भी इन बालक और बल्वान्‌ 
मल्लोंके युद्धकी उपेक्षा कर रहे हैं? || ६२ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--नगरकी ब्लियोंके इस प्रकार 
वार्ताछाप करते समय भगवान्‌ कृष्णचन्द्र अपनी कमर 
कसकर उन समस्त दर्शकोंके बीचमें प्रथिवीको 
कम्पायमान करते हुए रघ्नभूमिमें कूद पड़े ॥ ६३ ॥ 
श्रीबलभद्बजी भी अपने भुजदण्डोंकोीं ठोंकते हुए अति 
मनोहर भावसे उछछने छगे | उस समय उनके पद- 
पदपर प्रृथिवी नहीं फटी, यही बड़ा आश्चर्य है ॥६४॥ 


तदनन्तर अमित-विक्रम कृष्णचन्द्र चाणूरके 
साथ और इन्द्ययुद्धां. कुशछठ राध्षसत मुष्टिक 


नियुद्धकुशलो देत्यो बलमभद्रेण मुश्किः ॥६५॥ | बलमद्रजीके साथ युद्ध करने छगे ॥ ६५॥ 


ध्बे८ 
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सम्रिपातावधूतैस्तु चाणूरेण सम॑ हरिः । 
ग्रक्षेपणेएष्टेिमिथ. कीलवजनिपातने: ॥६६॥ 
पादोद्धूतेः प्रमृष्टेथ तयोयुद्धमथुन्महत्‌ ॥६७॥ 


अशस्रमतिधोरं._तत्तयोयुंद्धं सुदारुणम्‌ । 
बलग्राणविनिष्पाधं॑ समाजोत्सवसल्िधो ॥६८॥ 
यावद्यावश्ष चाणूरो युयुधे दरिणा सह। 
प्राणहानिमवापाग्रथां_ तावत्तावक्॒वाछ्ृवम्‌ ॥६९॥ 
रृष्णोषपि युयुधे तेन लीलगैब जगन्मयः । 
खेदाब्वालयता कोपानिजशेखरकेसरम्‌ ॥७०॥ 
बलक्षयं विषृद्धि च दृष्टा चाणूरकृष्णयोः । 
वारयामास तूर्याणि कंसः कोपपरायणः ॥७१॥ 
मृदड्भादिषु तुर्येषु प्रतिषिद्वेष तत्शुणात्‌ । 
खे सड्जगतान्यवाद्यन्त देवतूर्याण्यनेकशः ॥७२॥ 
जय गोबिन्द चाणूरं जहि केशव दानवम्‌ । 
अन्तर्द्धागता.. देवास्तमूचुरतिहर्षिताः ॥७३॥ 
चाणूरेण चिरं काल क्रीडित्वा मधुश्ददनः । 
उत्थाप्य आमयामास तद्धघाय कृतोद्यमः ॥७४॥ 
आमयित्वा झतगुणं देत्यमकछममित्रजित्‌ । 
भूमावास्फोटयामास गगने गतजीवितम्‌ ॥७५॥ 
भूमावास्फोटितस्तेन चाणूरः शतघामवत्‌ | 
रक्तस्नावमहापल्वां चकार च तदा झुवम्‌ ॥७६॥ 
बलदेबो5पि तत्काल॑ मुष्टिकेन महाबलः । 
युयुधे देत्यमल्लेन चाणूरेण यथा हरिः ॥७७॥ 
सो5्प्येनं मष्टिना मून्नि वक्षस्याहत्य जालुना । 
पातयित्वा धरापृष्ठे निष्पिपिष गतायुषम्‌ ॥७८।॥ 


| श्रीकृष्णचन्द्र चाणूरके साथ परस्पर मिड़कर, नीचे गिरा- 


कर उछालकर, पूँसे और वज्रके समान कोहनी मारकरे, 
पैरोंसे झेकर मारकर तथा एक-दूसरेके अंगोंको रगइकर 
लड़ने छगे। उस समय उनमें महान्‌ युद्ध होने 
लगा ॥ ६६-६७ ॥ 


इस प्रकार उस समाजोत्सवके समीप केवल बल 
और ग्राणशक्तिसे ही सम्पन्न होनेवाछा उनका अति 
भयंकर और दारुण शत्रहीन युद्ध हुआ॥ ६८ ॥ 
चाणूर जैसे-जैसे भगवानसे मिड्ता गया वैसे-ही-बैसे 
उसकी ग्राणशक्ति थोड़ी-थोड़ी करके अत्यन्त क्षीण होती 
गयी ॥| ६९ || जगन्मय भगवान्‌ कृष्ण भी, श्रम और 
कोपके कारण अपने पुष्पमय शिरोमूषणोंमें लगे हुए 
केशरको हिलानेवाले उस चाणूरसे लीलापूर्वक लइने 
लगे || ७० ॥ उस समय चाणूरके बलका क्षय और 
कृष्णचन्द्रके बलका उदय देख कंसने खीझकर तय आदि 
बाजे बंद करा दिये॥ ७१ ॥ रघ्भभूमिमें शृदज्ञ और 
तूर्ये आदिके बंद हो जानेपर आकाशमें अनेक दिव्य 
तर्य एक साथ बजने लगे | ७२॥ और देवगण अत्यन्त 
हर्षित होकर अलक्षित-भावत्ते कहने छगे-०“हे गोविन्द ! 
आपकी जय हो । हे केशव ! आप शीघ्र ही इस चाणूर 
दानबको मार डालिये? || ७३ ॥ 


भगवान्‌ मघुसूदन बहुत देरतक चाणूके साथ 
खेल करते रहे, फिर उसका वध करनेके लिये उद्चत 
होकर उसे उठाकर घुमाया | ७४ ॥ रान्रुत्रिजयी 
श्रीकृष्णचन्द्रने उस दैत्य मल्लको सैकड़ों बार घुमाकर 
आकाशमें ही निर्जीव हो जानेपर प्रथित्रीपर पठक 
दिया ॥ ७५॥ भगवानके द्वारा पथिबीपर गिराये जाते ही 
चाणरके शरीरके सैकड़ों दुकड़े हो गये और उस समय 
उसने रक्तल्ावसे पृथिबीको अत्यन्त कीचइमय कर दिया 
॥ ७६ || इधर, जिस प्रकार भगवान्‌ कृष्ण चाणूरे 
लड़ रहे थे उसी प्रकार महात्र्ल बलभद् जी भी उस समय 
दैत्य-मल्ल मुश्किते मिड़े हुए थे ॥ ७७ ॥ व्रामजीने 
उसके मस्तकपर घूँसोंसे तथा वक्षःस्थलमें जानुसे प्रह्मर 
किया और उस गतायु दैत्यको प्रुथिबीपर पठककर 
रैंद डाल || ७८ ॥ 
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वाममुष्टिप्रहरेण पातयामास बूतले ॥७९॥ 
चाणूरे निहते मछे म्ष्टिक विनिषातिते। 


पश्चम अंश 
कृष्णस्तोशलक॑ मूयो मछराज॑ महावलम्‌ | 


४३९ 
तदनन्तर श्रीक्ृषष्णचन्द्रने महाबली मछराज तोशल- 
को बायें हाथसे घूंसा मारकर प्रथिवीपर गिरा दिया 


॥ ७९ ॥ मह॒श्रेष्ठ चाणूर और मुश्किके मारे जानेपर 
तथा मल्लराज तोशलके नष्ट होनेपर समस्त मल्‍लगण 


नीते ध्षयं तोशलके सर्वे मए्लाः प्रदुद्वुवुः ॥८०॥| | भाग गये ॥| ८० ॥ तब कृष्ण और संकर्षण अपने 


ववल्गतुसततो रहे रृष्णसड्ूषेणावुभो । 


| समवयस्क गोपोंको बल्पूर्वक खींचकर [ आलिंगन करते 


समानवयसो गोपान्बलादाकृष्य हर्षितो ॥८१॥ | ६२ 2 हर्षसे रह्नभूमिमें उछलने लगे ॥ ८१ ॥ 


कंसो5पि कोपरक्ताक्षः प्राहोचैव्यायताभरान्‌ । 
गोपावेतों समाजौधाब्निष्क्राम्येतां बलादित॥।८ २॥ 
ननन्‍्दोडपि गृह्यतां पापों निर्मलेरायसेरिह । 
अबृद्धाहे ण दण्डेन वसुदेवोषपि वध्यताम्‌ ॥८३॥ 
वल्गन्ति गोपाः कृष्णेन ये चेमे सहिताः पुरः | 
गावो निगृद्यतामेषां यचास्ति वसु किश्वन ॥८४॥ 
एवमाज्ञापयन्त॑ तु॒प्रहस्य मधुस्ददनः । 
उत्प्लुत्यारुद्य त॑ मञ्च कंस जग्राह वेगतः ॥८५॥॥ 
केशेध्वाकृष्प विगलत्किरीटमबनीतले । 
स कंस पातयामास तस्योपरि पपात च ॥८६॥ 
अशेषजगदाधारगुरुणा पततोपरि । 
कृष्णेन त्याजितः प्राणानुग्रसेनात्मजो नृप: ॥८७॥ 
मृतस्य केशेषु तदा ग्रहीत्वा मधुस्दनः | 
चकषष देहँ कंसस्य रह्जमध्ये महाबलः ॥८८॥ 
गौरवेणातिमहता परिषा तेन करुृष्यता। 
कृता कंसस्य देहेन वेगेनेव महाम्मसः ॥८९॥ 
कंसे गृहीते ऋष्णेन तद्आ्रताउम्यागतो रुषा । 
सुमाली बलभद्रेण लीलयेव निपातितः ॥९०॥ 
ततो ह्वाहाकृतं सर्वमासी्तद्ज्ञभण्डलम्‌ | 
अवज्ञया हत॑ दृष्ठा रृष्णेन मथुरेश्वर्म्‌ ॥९१॥ 
कृष्णो5पि वसुदेवस्य पादो जग्राह सत्वरः । 
देवक्याशथ मद्ाबाहुबंलदेवसद्ायवान्‌ ॥९२॥ 


तदनन्तर कंसने क्रोघसे नेत्र ला करके वहाँ एकत्रित 
हुए पुरुषोंसे कहा-“अरे ! इस समाजसे इन दोनों 
ग्वालबालोंको बलपूर्वक निकार दो ॥८२॥ पापी नन्‍्दको 
लोहेकी श्रंखलामें बाँधकर पकड़ लो तथा बृद्ध पुरुषों- 
के अयोग्य दण्ड देकर वसुदेवको भी मार डाले 
॥ ८३ ॥ मेरे सामने कृष्णके साथ ये जितने गोपगण 
उछल रहे हैं इन सबको भी मार डालो तथा इनकी गौएँ 
और जो कुछ अन्य धन हो वह सब छीन लो” ॥८५॥ 
जिस समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था उसी 
समय श्रीमधुसूदन हँसते-हँसते उछलकर मश्चपर चढ़ 
गये और शीघ्रतासे उसे पकड़ लिया ॥ ८७५॥ तथा 
उसे केशोंद्रागा खींचकर प्ृथिवीपर पटक दिया और 
उसके ऊपर आप भी कूद पड़े, इस समय उसका 
मुकुट शिरसे खिसककर अलग गिर गया था ॥ ८६॥ 
सम्पूर्ण जगतके आधार भगवान्‌ कृष्णके ऊपर गिरते 
ही उम्रसेनात्मत राजा कंसने अपने प्राण छोड़ 
दिये ॥ ८७॥ तब महाबली कृष्णचन्द्रन मृतक 
कंसके केश पकइकर उसके देहको रज्जभूमिमें घसीठा 
॥ ८८॥ कंसका देह बहुत भारी था, इसलिये उसे 
घसीटनेसे महान्‌ जलप्रवाहके बेगसे हुई दरारके समान 
पूथिवीपर परिधा बन गयी ॥ ८९ ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्रद्दार कंसके पकड़ लिये जानेपर 
उसके भाई सखुमालीने क्रोधपूषंक आक्रमण किया | 
उसे बलरामजीने लीलासे ही मार डाला ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार मथुरापति कंसको #ष्णचन्द्रद्यारा अवज्ला- 
पूवेंक मरा हुआ देखकर रज्भभूमिमें उपस्थित सम्पूर्ण 
जनता हाहाकार करने छगी ॥ ९१॥ उसी समय 


महाबाहु_ कृष्णचन्द्रने. बलदेवजीसहित . बसुदेव 
और देवकीके चरण पकड़ लिये ॥ ९२॥ 


४७४० 
उत्थाप्य क्सुदेवस्तं देवकी च जनादनम्‌। | तब, जन्मके समय कहे हुए भगवदूवाक्योंका स्मरण 
स्मृतजन्मोक्ततचनो तावेब प्रणती खितो ॥९३॥ 


श्रीकतुदेव उपाच 
प्रसीद सीदतां दत्तो देवानां यो वरः प्रभो । 
तथावयोः शरसादेन छतोद्धारस्स केशव ॥९४॥ 
आराधितो यद्भगवानवतीर्णों ग्ृहे मम। 
दुईत्तनिधनार्थाय तेन नः पावितं छुछूम्‌ ॥९५॥ 
त्वमन्तः सर्वभ्ुतानां स्वभूतमय+ स्थितः । 
ग्रवतेते समस्तात्म॑स्त्वत्तो भूतमविष्यती ॥९६॥ 
यह्ेस्तवमिज्यसेडचिन्त्य सर्वदेवमयाच्युत । 
स्वमेव यज्ञो यष्टा च यज्वनां परमेश्वर ॥९७॥ 
सपुद्भवस्समस्तस्थ जगतस्त्व॑ जनादन ॥९८॥ 
सापष्टव॑ मम मनो यदेतल्वयि जायते। 
देवक्याआत्मजप्रीत्या तद॒त्यन्तविडम्बना ॥९९॥ 


त्व॑ कतों सब सूतानामनादिनिधनों भवान्‌ । 


जगदेतजगत्नाथ सम्भूतमखिलं यतः | 
कया युक्‍त्या विना मायां सो 5स्त्तः सम्मविष्यति ॥ 
यप्िन्त्रतिष्ठितं सब जगत्खावरजड्भमम्‌ । 
सकोष्टोत्सड्रशयनो मानुषो जायते कथम्‌ ॥१०२॥ 
स ले प्रसीद परमेश्वर पाहि विश्- 
मंशावतारकरणेन ममासि पुत्र: । 
आजक्षपादपमिद॑ जगदेतदीश 
त्वत्तो विभोहयसि कि पुरुषोत्तमासान्‌ ॥ 


मायापिमोद्दितदशा तनयो ममेति 
कंसाहुयं_ कृतमपास्तमयातितीवम | | 


त्वां मनुष्यस्य कस्येषा जिह्ना पुत्रेति वक्ष्यति।। १० ०॥ 


श्रीविष्णुपुराण 
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तब, जन्मके समय कहे हुए भगवदूवाक्योंका स्मरण 
हो आनेसे बसुदेव और देवकीने श्रीजनारदनको 
प्रथिवीपरसे उठा लिया तथा उनके सामने प्रणत-भावप्ते 
खड़े हो गये || ९३ ॥ 

भ्रीवछुदेवजी योले-हे प्रभो | अब आप हमपर 
प्रसन होइये। हे केशव | आपने आत्ते देवगणोंको 
जो वर दिया था वह हम दोनोंपर अनुम्रह करके 
पूर्ण कर दिया ॥ ९४ ॥ भगवन्‌ ! आपने जो मेरी 
आराधनासे दुष्टजनोंके नाशके लिये मेरे घरमें जन्म 
लिया, उससे हमारे कुलको पवित्र कर दिया है।। ९५॥ 
आप सर्वभूतमय हैं और समस्त भूतोंके भीतर स्थित 
हैं। हे समस्तात्मन्‌ ! भूत और भविष्यत्‌ आपहीसे 
प्रवृत्त होते हैं | ९६ || हे अचिन्त्य ! हे सर्वदेवमय ! 
है अच्युत | समस्त यज्ञोंसे आपहीका यजन किया 
जाता है तथा हे परमेश्वर | आप ही यज्ञ करने- 
वाछेंके याजक् और यज्ञखरूप हैं ॥ ९७ ॥ हे 
जनार्दन | आप तो सम्पूर्ण जगत॒के उत्पत्ति- 
स्थान हैं, आपके प्रति पुत्रवात्सल्यके कारण जो 
मेरा और देवकीका चित्त भ्रान्तियुक्त हो रहा है 
यह बड़ी ही हँसीकी बात है ॥ ९८-९९ | आप 
आदि और अन्‍्तसे रहित हैं तथा समस्त प्राणियोंके 
उत्पत्तिकर्ता हैं, ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी जिह्मा 
आपको “पुत्र कहकर सम्बोधन करेगी ? || १०० ॥ 

हे जगन्नाथ ! जिन आपसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ है वही आप ब्रिना मायाशक्तिके और 
किस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सकते हैं ॥ १०१॥ 
जिसमें सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जगत्‌ स्थित है बह प्रभु 
कुक्षि ( कोख ) और गोदमें शयन करनेवाला मनुष्य 
कैसे हो सकता है ! ॥ १०२ ॥ 

हे परमेश्वर | वही आप दमपर असन्न होइये और 
अपने अंशावतारसे विश्वकी रक्षा कीजिये | आप मेरे 
पुत्र नहीं हैं। हे ईश ! ब्रह्मासे लेकर वृक्षादिपर्यन्त 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपद्दीसे उत्पन्न हुआ है, फिर हे 
पुरुषोत्तम | आप हमें क्‍यों मोहित कर रहे हैं! 
॥ १०३ ॥ है निर्भय ! “आप मेरे पुत्र हैं? इस मायासे 
मोहित होकर मैंने कंससे अत्यनत भय माना था और 


अ० २१ ] 
नीतोषसि गोइुलमरातिमयाइुलेन 


बुद्धि गतोईसि मम नास्ति ममत्वमीश १ ०४ 


कर्माणि.. रुद्रमरुदखिश्वतक्रतूनां 
साध्यानि यस्य न मवन्ति निरीक्षितानि। 
त्व॑ विष्णुरीश जगतामुपकारहेतोः 


पञ्षम अंश. 
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| उस शन्रुके भयसे ही मैं आपको गोकुल ले गया था । 


हे ईश ! आप वहीं रहकर इतने बड़े हुए हैं, इसलिये 
अब आपमें मेरी ममता नहीं रही है ॥ १०४ ॥ अब- 
तक मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे हैं जो रुद्र, 
मरुद्वण:. अश्विनीकुमार और इन्द्रके लिये भी साध्य 
नहीं हैं । अब मेरा मोह दूर हो गया है, हे ईश ! 
[ मैंने निश्चपूर्वक जान लिया है कि ] आप साक्षात्‌ 
श्रीविष्णुभगवान्‌ ही जगत्‌॒के उपकारके लिये प्रकट 


प्राप्तोइसि नः परिगतो विगतो हि मोहः १०५ | हुए हैं ॥ १०५॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंडशे विंशोउष्यायः ॥ २० ॥ 
ना अअुहिएूकबत+- 77 


इकीसवाँ अध्याय 


उग्नमसेनका राज्यामिषेक तथा भगवानका विद्याष्ययन 


श्रीपराशर उवाच 


तो ससुत्यक्नविज्ञानो भगवत्कमंदर्शनात्‌ । 
देवकीवसुदेवी तु॒दष्ट्ा मायां पुनहोरिः । 
मोदहयय यदुचक्रस्य विततान स वेष्णवीम ॥ १ ॥ 
उवाच चाम्ब हे तात चिरादुत्कण्ठितेन मे । 
भमवन्तो कंसमीतेन दृष्टो सह्षणेन च॥ २॥ 
कुवेतां याति यः कालो मातापित्रोरपूजनम्‌ । 
_तत्खण्डमायुषों व्यथेमसाधूनां हि जायते ॥ ३॥ 
गुरुदेवद्विजातीनां मातापित्रोथ पूजनम्‌ । 
कुबतां सफलः कालो देहिनां तात जायते ॥ ४॥ 
तत्क्षन्तव्यमिद॑ सर्वेमतिक्रमकुत॑ पितः । 
कंसवीयंत्रतापाभ्यामावयों:. परवश्ययोः ॥ ५॥ 


श्रीपराशर उवाच 
हत्युक्त्वाथ प्रणम्योभो यदुबृद्धाननुक्रमात्‌ । 
यथावदमिपूज्याथ चक्रतुः पोरमाननम्‌ ॥ ६॥ 
कंसपत्न्यस्ततः कंसं परिवार हृतं झुवि । 
विलेपुमांतरभास्य दुःखशोकपरिप्छुताः ॥ ७॥ 
वि० पु० ५६-- 











भ्रीपराशरजी बोले--अपने . ईश्वरीय. कर्मोंको 
देखनेसे बछुदेव और देवकीको विज्ञान उत्पन हुआ 
देख भगवानने यदुवंशियोंको मोहित करनेके लिये 
अपनी वैष्णवी मायाका विस्तार किया ॥ १॥ और 
बोले-“हे मातः | है पिताजी ! बल्रामजी और 
मैं बहुत दिनोंसे कंसके भयसे छिपे हुए आपके दर्शनों- 
के लिये उत्कण्ठित थे, सो आज आपका दर्शन 
हुआ है ॥ २॥ जो समय माता-पिंताकी सेवा किये 
बिना बीतता है वह असाधु पुरुषोंकी आयुका भाग 
व्यर्थ ही जाता है ॥३॥ हे तात ! गुरु, देव, 
ब्राह्मण और माता-पिताका पूजन करते रहनेसे देह- 
धारियोंका जीवन सफल हो जाता है ॥ 2 ॥ अतः 
है तात | कंसके बीर्य और पग्रतापसे भीत हम 
परबशोंसे जो कुछ अपराध हुआ हो वह क्षमा 
करें ॥ ५॥ 

क्रीपराशरजी बोले-राम और क्ृष्णने इस प्रकार 
कह माता-पिताको प्रणाम किया और फिर क्रमशः 
समस्त यदुबृद्धोंका यथायोग्य अभिवादनकर पुरवासियों- 
का सम्मान किया ॥ ६॥ उस समय कंसकी पत्नियाँ 
और माताएँ प्रथिवीपर पड़े हुए मृतक कंसको घेरकर 
दुःख-शोकसे पूणे हो बिलाप करने छगीं ॥ ७॥ 


४४२ 


भ्ीविष्णुपुराण 
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चहुप्रकारमत्यर्थ पश्मात्तापातुरो. हरि । 
तास्समाश्वासयामास खयमख्राविलेक्षण: ॥ ८॥ 
उग्रसेन॑ ततो बन्धान्मुमोच मधुसदनः । 
अभ्यसिज्चत्तदेवेन॑ निजराज्ये हतात्मजम्‌ ॥ ९॥। 
राज्येडमिपिक्त:कृष्णेन यदुर्सिहस्सुतस्य सः । 
चकार प्रेतकार्याणि ये चान्ये तत्र घातिताः ॥१०।॥ 
ः ऋतौदबंदेहिक॑ चेन॑ सिंहासनगत हरिः । 
उवाचान्लापय विभो यत्कायमविशक्षितः ॥११॥ 
ययातिश्ञापाइंशो 5यमराज्याहों5पि साम्प्रतम्‌ । 
मयि भृत्ये खिते देवानाज्ञापयतु कि नृपेः ॥१२॥ 


श्रीपराशर उवाच 
इस्युक्त्वा सोउसरद्वायुमाजगाम च तत्क्षणात्‌ । 
उवाच चेन॑ भगवान्केशवः कार्यमालुषः ॥१३॥ 
गच्छेदं अूहि वायो त्वमलं गर्वेण वासव । 


तब कृष्णचन्द्रने भी अत्यन्त पश्चात्तापसे विहल हो खयं 
आँखोंमें आँसू भरकर उन्हें अनेकों प्रकारसे ढाँढ़स 
बंधाया ॥ ८ ॥ 

तदनन्तर श्रीमघुसूदनने जिनका पुत्र मारा गया है 
उन राजा उप्रसेनको बन्धनसे मुक्त किया और उन्हें 
अपने राज्यपर अभिषिक्त कर दिया ॥९ श्रीकृष्णचन्द्र- 
द्वारा राज्यामिषिक्त होकर यदुश्रेष्ठ उम्रसेनने अपने पुत्र 
तथा और भी जो छोग वहाँ मारे गये थे उन सबके 
औषध्व॑देह्किक कर्म किये ॥ १०॥ ओऔर्घदषिक कर्मोंसे 
निबृत्त होनेपर सिंहासनारूढ़ उम्रसेनसे श्रीहरि बोले- 
“है बिमो ! हमारे योग्य जो सेवा हो उसके लिये हमें 
निरशंक होकर आज्ञा दीजिये ॥ ११॥ ययातिका 
शाप होनेसे यद्यपि हमारा वंश राज्यका अधिकारी नहीं 
है तथापि इस समय मुझ दासके रहते हुए राजाओंको तो 
क्या, आप देवताओंको मी आज्ञा दे सकते हैं?” ॥१२॥ 

भ्रीपराशरजी बोले--उग्रसेनसे इस प्रकार कह 
[ धर्मसंस्थापनादि ] कार्यसिद्धिके लिये मनुष्यरूप 
घारण करनेवाले भगवान्‌ कृष्णने वायुका स्मरण किया 
और वह उसी समय वहाँ उपस्थित हो गया । तब 
भगवानने उससे कहा-॥१३॥ “हे वायो ! तुम जाओ 
और इन्द्रसे कहो कि हे वासव ! व्यर्थ गर्व छोड़कर 


दीयताझुग्रसेनाय सुधर्मा भवता सभा ॥१४॥ | तुम उम्रसेनको अपनी सुधर्मानामकी सभा दो 


कृष्णो ब्रदीति राजाहमेतद्रलमनुत्तमम्‌ । 


॥ १४ ॥ छृष्णचन्द्रकी आज्ञा है कि यह सुधर्मा-सभा 
नामक सर्वोत्तम रन राजाके ही योग्य है। इसमें यादवों- 


सुधमाख्यसभा युक्तमस्पां यदुभिरासितुम्‌ ॥|१५॥ | का विराजमान होना उपयुक्त है? ॥ १५॥ 


श्रीपराशर उवाच 


हत्युक्तः पवनो गठ्रा स्भाह शचीपतिम्‌ । 


श्रीपराशरजी बोले-भगवान्‌की ऐसी आज्ञा होने- 
पर वायुने यह सारा समाचार इन्द्रसे जाकर कह दिया 
और इन्द्रने भी तुरंत ही अपनी छुधर्मा-नामकी सभा 


ददो सो5पि सुधमांख्यां समां वायो: पुरन्दरः ।१६। | वायुको दे दी ॥१६॥ वायुद्वारा लायी हुई उस सर्वर्- 


वायुना चाहतां दिव्यां सभां ते यदुपुद्धवा! । 


विदिताखिलविज्ञानी. सर्वज्ञानमयावपि । 


शिष्याचार्यक्रम॑ वीरो ख्यापयन्तो यदत्तमो ॥१८॥ 


ततस्सान्दीपरनिं काश्यमवन्तिपुरवासिनस्‌ । 


विद्यार्थ जम्मतुर्बालो छृतोपनयनक्रमौ ॥१९॥ | 


| सम्पन्न दिव्य सभाका सम्पूर्ण यदुश्रेष्ठ श्रीक्ृषष्णचन्द्रकी 
बुधुज॒स्सवंरलात्यां गोविन्दइुजसंभ्रयाः ॥१७॥ | 


भुजाओंके आश्रित रहकर भोग करने छंगे॥ १७ ॥ 

तदनन्तर समस्त विज्ञानोंको जानते हुए और सर्वज्ञान- 
सम्पन्न होते हुए भी वीखर कृष्ण और बलराम गुरु-शिष्य- 
सम्बन्धको प्रकाशित करनेके लिये उपनयन-संस्कारके 
अनन्तर विद्योपार्जनके लिये काशीमें उत्पन्न हुए अवन्ति- 
पुर्बासी सान्दीपनि मुनिके यहाँ गये ॥ १८-१९ ॥ 


अ० २१ ] 


पशञ्चम अंश 


छह 





पदक दाल न जह संबाका जर जगादना साल्दीपमिका 'शिव्यल 


ब्ेदास्यासकृतप्रीती. सरर्षणजनादनो । 


तस्य शिष्यत्वमम्येत्य गुरुवत्तिपरो हि तो ॥२०॥ 
दर्शयाअक्रतुर्वीरावाचारमखिले.. जने | 
सरहस्य॑ घलुर्वेदं 
अहोरात्रचतुष्ष्टटा.._ तदद्भुतमभूद्‌द्विज । 
सान्दीपनिरसम्माव्यं तयो! कर्मातिमानुषम्‌ ॥२२॥ 
विचिन्त्य तो तदा मेने प्राप्ती चन्द्रदिवाकरों । 
साज्लांश चतुरो वेदान्सवंशास्राणि चैव हि ॥२३॥ 
अखग्राममशेष॑ च श्रोक्तमात्रमवाप्य तो | 


खीकारकर वेदाभ्यासपरायण हो यथायोग्य गुरु 
झुश्रुषादिमें प्रह्गत रह सम्पूर्ण छोकोंको यथोचित 
शिष्टाचार प्रदर्शित करने लगे । हे द्विज ! यह बड़े 


ससडग्रहमघीयताम्‌ ॥२१॥। | आश्चर्यकी बात हुई कि उन्होंने केवल चौंसठ दिनमें 


रहस्य ( अखमन्त्रोपनिषत्‌ ) और संग्रह ( अख्रप्रयोग ) 
के सहित सम्पूर्ण धनुर्वेंद सीख लिया । सान्दी- 
पनिने जब उनके इस असम्मब और अतिमानुष 


। कर्मको देखा तो यही समझा कि साक्षात्‌ सूर्य 


और चन्द्रमा ही मेरे घर आ गये हैं। उन 
दोनोंने अड्लोंसहिंत चारों वेद, सम्पूण शात्र और 


। सब प्रकारकी अब्विद्या एक बार सुनते ही प्राप्त कर 


उत्चतुर्तियतां या ते दातव्या गुरुदक्षिणा २४७) | ी और फिर गुरुजीसे कहा-“कहिये, आपको क्या 


52००8 | गुरु-दक्षिणा दें ???॥ २०-२४ || महामति सान्दीपनि- 
सोड्प्यतीन्द्रियमालोक्य तयोः कर्म महामतिः | ने उनके अतीन्द्रियकर्म देखकर प्रमास-स्षेत्रके खारे 


अयाचत मस्तं पूत्र॑ प्रमासे लवणाणवे ॥|२५॥ | समुद्रमें ट्बकर मरे हुए अपने पुत्रकों माँगा ॥२०॥ 


नदरधि: तदनन्तर जब वे शल्न ग्रहणकर सपुद्रके पास पहुँचे 
गृहीताख्रो ततस्तो तु साध्यंहस्तो महोदधिः । | तो समुद्र अर्ध्य लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ 
उबाच न मया पूत्रो हतस्सान्दीपनेरिति ॥२६॥ । और कहा-«#मैंने सान्दीपनिका पुत्र हरण नहीं किया 

। बालकम्‌ । !॥ २६॥ हे देत्यदमन ! मेरे जलमें ही पश्चजन नामक 
देत्यः पश्चजनों नाम शहृरूपस्स बालकम्‌ | एक दैत्य शंखरूपसे रहता है; उसीने उस बालकको 


जग्राह योषस्ति सलिले ममैवासुरखदन ॥२७॥ | 


पकड़ लिया था ॥ २७॥ 
श्रीपराशर उवाच भ्रीपराशरजी बोले--समुद्रके इस प्रकार कहनेपर 
हत्युक्तोवन्तर्जल जं शत्वा हत्वा नं तम्‌ । कृष्णचन्द्रने जलके भीतर जाकर पश्चजनका वध किया 


और उसकी अस्थियोंसे उत्पन्न हुए शंखको ले लिया 
॥२८॥ जिसके शब्दसे दैत्योंका बल नष्ट हो जाता 
है, देवताओंका तेज बढ़ता है और अधर्मका क्षय 
होता है ॥२९॥ तदनन्तर उस पाश्वजन्य शंखको 
बजाते हुए श्रीकृष्णचन्द्र और बलवान्‌ बलराम यमपुर- 
को गये और सूर्यपुत्र यमको जीतकर यमयातना 
भोगते हुए उस बालकको पूर्ववत्‌ शरीरयुक्तकर उसके 
पिताको दे दिया ॥ ३०-३१ ॥ 

इसके पश्चात्‌ वे राम और कृष्ण राजा उप्रसेनद्वारा 
परिपालित मथुरापुरीमें, जहाँके ज्री-पुरुष [ उनके 
रामंजनादनों ।।३२॥| | आगमनसे ] आनन्दित हो रहे थे, पधारे ॥| ३२ ॥ 


+> *+३००्ययएं -फ्िक०णगहि>-०- 
इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंडशे एकविंशोडध्याय: | २१ ॥ 


ऋरष्णो जग्राह तस्याणिप्रमवं शह्मत्तमम ॥२८॥ 
यस्य नादेन देत्यानां बलहानिरजायत। 
देवानां वजधे तेजो यात्यधमंश्र सड़्यम ।।२९॥ 
त॑ पाज्जजन्यमापू्य गत्वा यमपुरं हरि! । 
बलदेवभ बलवाज्ित्वा वेवखतं॑ यमम्‌ ॥३०॥ 
त॑ बाल यातनासंस्थं यथापू्वशरीरिणम्‌ । 
पिन्ने प्रदत्तवान्क्ृष्णो बलअ् बलिनां ३२; ॥३१॥ 
मधथुरां व पुनः प्राप्तादुग्रसेनेन पालिताम। 


प्रहष्पुरुपख्लीकामुभो 
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बाईसवाँ अध्याय 
जरासन्धकी पराजय 


श्रीपराशर उवाच 
जरासन्धसुते कंस उपयेमे महाबलः | 
अस्त प्राप्ति च मैत्रेय तयोम॑दहणं हरिम्‌ ॥ १ ॥ 
महाबलपरीवारो मगधाधिपतिबंली । 
हन्तुमभ्याययी कोपाजरासन्धस्सयादवम्‌ ॥ २॥ 
उपेत्य मथुरां सोध्थ रुरोध मगधेश्वरः । 
अक्षौद्दिणीभिस्सेन्यस्य श्रयोविंशतिमिद्ेतः ॥ ३॥ 
निष्क्रम्पाल्पपरीवाराबुमी. रामजनाद॑नो । 
युयुधाते सम॑ तस्य बलिनो बलिसेनिकेः ॥ ४॥ 
ततो रामश्व कृष्णश्र मति चक्रतुरूजसा | 
आंयुधानां पुराणानामादाने गझुनिसत्तम ॥५॥ 
अनन्तरं दरेश्शाज़्ं तुणो चाक्षयसायकों । 
आकाझ्ञादागती विप्न तथा कौमोदकी गदा ॥ ६ ॥ 
हल॑ च बलभद्र्य गगनादागतं महत्‌ | 
मनसो5मिमतं विप्र सुनन्‍्द घुसल तथा॥ ७॥ 
ततो युद्धे पराजित्य ससेन्‍्यं मगधाधिपम्‌ । 
पुरी विविशतुरवीराबुमो रामजनाद॑नो ॥ ८ ॥ 
जिते तसिन्सुदुइंत्ते जरासन्धे महायुने। 
जीवमाने गते कृष्णस्तेनामन्यत नाजितम्‌ ॥ ९॥ 
पुनरप्याजगामाथ जरासन्धो बलान्वितः । 
जितश्व रामकृष्णाम्यामपक्रान्तों द्िजोत्तत ॥१०॥ 
दश चाष्टो च सडग्रामानेवमत्यन्तदुर्मदः । 
यदुमिर्मागधो राजा चक्रे रृष्णपुरोगमेः ॥११॥ 
सर्वेष्वेतेषु युद्धेष यादवेस्स पराजितः । 
अपक्रान्तो जरासन्धस्खस्पसेन्येबंलाधिकः ॥१२॥ 
न तहलं यादवानां विदितं यदनेकश्यः । 
तसतु सम्चिधिमाहात्म्यं विष्णोरंशख चक्रिणः ॥१३॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हे मैत्रेय ! महाबढी कंसने 
जरासन्धकी पुत्री अस्ति और प्राप्तिसे विवाह्द किया 
था, अत: वह अत्यन्त बढिष्ठ मगधराज कोषपूर्वक एक 
बहुत बड़ी सेना लेकर अपनी पुत्रियोंके खामी 
कंसको मारनेवाले श्रीह़रिको यादवोंके सहित मारनेकी 
इच्छासे मथुरापए चढ़ आया || १-२॥ मगघेश्वर 
जरासन्धने तेईस अक्षौहिणी सेनाके सहित आकर 
मथुराको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३॥ 


तब महाबली राम और जनार्दन थोड़ी-सी सेनाके 
साथ नगरसे निकल्कर जरासन्धके प्रबल सैनिकोंसे 
युद्ध करने छगे ॥ 9 ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! उस समय 
राम और कृष्णने अपने पुरातन शज्रोंको ग्रहण 
करनेका विचार किया || ५॥ है विग्र | हरिके 
स्मरण करते ही उनका शार्ड्र धनुष, अक्षय बाणयुक्त 
दो तरकश और कौमोदकी नामकी गदा आकाशसे आकर 
उपस्थित हो गये ॥ ६॥ हे द्विज ! बलभद्वजीके 
पास भी उनका मनोवाजञ्छित महान्‌ हक और छुनन्द 
नामक मूसल आकाशसे आ गये ॥ ७॥ 


तदनन्तर दोनों वीर राम और क्षष्ण सेनाके 
सहित मगधराजको युद्धमें हराकर मथुरापुरीमें चले 
आये ॥ ८ ॥ है महामुने ! दुराचारी जरासन्धको 
जीत लेनेपर भी उसके जीवित चले जानेके कारण 
कृष्णचन्द्रने अपनेकी अपराजित नहीं समझा ॥ ९॥ 

हे द्विजोत्तम ! जरासन्ध फिर उतनी ही सेना लेकर 
आया, किन्तु राम और कृष्णसे पराजित होकर 
भाग गया ॥१ ०॥ इस प्रकार अत्यन्त दुर्घष मगधराज 
जरासन्बने राम और क्रष्ण आदि यादवोंसे अद्वारह 
| बार युद्ध किया ॥ ११ ॥ इन सभी युद्धोंमें अधिक 
: सैन्यशाली जरासन्ध थोड़ी-सी सेनावाले यदुवंशियोंसे 
। हास्कर भाग गया॥ १२ ॥ यादवोंकी थोड़ी-सी सेना 
भी जो [ उसकी अनेक बड़ी सेनाओंसे ] पराजित 


| न हुई, यह सब भगवान्‌ विष्णुके अंशाबतार 


श्रीकृष्णचन्द्रकी सबन्निधिका ही माहात्म्म था॥ १३॥ 
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मलृष्पधर्मझीलस्थ लीला सा जगतीपतेः। | उन मानवर््शीऊ जगद्यतिकी यह छीला ही है कि 


अखाण्यनेकरूपाणि यदरातिषु उुश्जति ॥१४॥ वे अपने शत्रुओंपर नाना प्रकारके अख्र-शत्र छोड़ते 
न हे हैं॥ १४७॥ जो केवल संकल्पमात्रसे ही संसारकी 


तस्यारिपक्षक्षणणे.. कियालुध्यमविस्तरः ॥१५॥ | का नाश करनेके लिये भछा कितना उद्योग फैलनेकी 


धर्मस्तमनुय आवश्यकता है ? ॥ १५॥ तथापि वे बलवानोंसे 
तथापि यो मनुष्याणां तेते । सन्धि और बललद्टीनोंसे युद्ध करके मानव-धर्मोंका 


कुवेन्बलवता सन्धि हीनेयुद्ध करोत्यसौ ॥१६॥ क्‍ अनुवर्तन कर रहे हैं ॥ १६ ॥ वे कहीं साम, कहीं 
साम चोपप्रदानं च तथा मेदं॑ च दर्शयन्‌ । | दान और कहीं भेदनीतिका व्यवहार करते हैं तथा 


| च॒ कविदेव कहीं दण्ड देते और कहींसे खयं भाग भी जाते 
गरोति दसापात थ कप हैं॥ १७ ॥ इस प्रकार मानवरदेहधारियोंकी चेश्ओंका 


मनुष्यदेहिनां चेष्टामित्येषमनुवर्तते । अनुवर्तन करते हुए श्रीजगत्पतिकी अपनी इच्छानुसार 
लीला जगत्पतेस्तस्यच्छन्दतः परिवतते ॥१८॥ | लीलाएँ होती रहती थीं॥ १८ ॥ 


+ “++-<:94ि:-4*+- 


इति श्रीविष्णुपुराणे पत्नमेंडशे द्वार्विशोडध्याय: || २२ ॥ 





तेईसवाँ अध्याय 
द्वारका-दुगंकी रखना, कालयवनका भस्म होना तथा मुचुकुन्द्कत भगवत्स्तुति 
श्रीपराश्र उवाच भ्रीपराशरजी बोले-हे द्विज ! एक बार महर्षि 


गार््य गोष्ठयां द्विजं श्यालष्पण्ट इस्युक्तवान्द्रिज _33० उनके सालेने इज 8४४३ _>पुंसक 
कह दिया | उस समय समस्त यदुवंशी हँस पड़े ॥१॥ 
यदूनां सम्मिधो सर्वे जहसुर्यादवास्तदा ॥ १ ॥ | तब गार्ग्यने अत्यन्त कुपित हो दक्षिण-समुद्रके तटपर 


ततः कोपपरीतात्मा दक्षिणापथमेत्य सः । जा यादवसेनाको भयभीत करनेवाले पुत्रकी प्राप्तिके 
सुतमिच्छंस्तपस्तेपे. यदुचक्रमयावहम्‌ ॥ २॥ | ठिये तपत्था की ॥ २॥ उन्होंने श्रीमद्दादेबजीकी 


अशंजन हद उपासना करते हुए केवल लोहचूर्ण भक्षण किया । 
आराधयन्महादेव॑. लोहचूणममक्षयत्‌ । तब भगवान्‌ शंकरने बारहवें वर्षमें प्रसल होकर 


ददौ वर॑ च तुष्टोउस्मे वर्ष तु द्वादशे हरः ॥ ३ ॥ | उन्हें अभीष्ट बर दिया | ३ ॥ 


सन्तोषयामास च तं॑ यवनेशों हनात्मजः |. एक पुतन्नहीन यवनराजने महर्षि गार्ग्यकी अत्यन्त 


६ सेवाकर उन्हें सन्तुष्ट किया, उसकी ब्रीके संगसे 
तथोषित्सक्रमाधास्य पुत्रो5भूदलिसन्रिमः ॥ ४॥ ही इनके एक भौरेके समान कृष्णण बालक 


तं कालयवनं नाम राज्ये स्वे यवनेश्वर! । हुआ ॥ ४॥ वह यवनराज उस कालयबन नामक 
बालकको, जिसका वक्ष:स्थल वज़्के समान कठेर था, 
अभिवषिच्य वन यातों वज्ञाग्रकठिनोरसम्‌ ॥ ५ ॥ ' राज्यपदपर अमिषिक्त कर वनको चला गया ॥ ५॥ 
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स तु वीयंमदोन्‍्मत्तः पथिव्यां बलिनो नुपान्‌ । 
अप्च्छझ्नारदर्तस्मे कथयामास यादवान्‌ ॥ ६॥ 
स्लेच्छकोटिसदस्राणां सहस्नेस्सोडमिसंदतः । 
गजाश्वरथसम्पन्रेश्कार परमोद्यमम्‌ ॥ ७॥ 
प्रययो सो5व्यवच्छिन्त॑ छिक्यानों दिने दिने ! 
यादवान्य्रति सामर्षों मेत्रेय मथुरां पुरीम्‌ ॥ ८॥ 
कृष्णो5पि चिन्तयामास क्षपित यादव बलम्‌ | 
यवनेन रणे गम्यं मागधस्थ मविष्यति ॥ ९॥ 
मागधस्य बल क्षीणं स कालयवनो बली | 
हन्तैतदेवमायातं॑ यदूनां व्यसन द्विधा ॥१०॥ 
तस्माददुर्ग करिष्यामि यदूनामरिदुर्जयम्‌ । 
ल्लियो5पि यत्र युध्येयुः कि पुनबंष्णिपुड्वा! ॥ ११॥ 
मयि म्ते प्रमत्ते वा सुप्ते प्रवसितेषपि वा । 
यादवाभिमवं दुष्टा मा कुवेन्त्वर्योघिका! ॥१२॥ 
इति सश्िन्त्य गोबिन्दो योजनानां महोदधिम्‌। 
ययाचे द्वादश पुरी द्वारकां तत्र निर्ममे ॥१३॥ 
महोद्यानां महावप्रां तठाकशतशोमिताम्‌ | 
प्रासादगृहसम्बाधामिन्द्रस्येवामराबतीम्‌ ॥१४॥ 
मथुरावासिन॑ लोक॑ तत्रानीय जर्नादनः । 
आसझे कालयवने मथुरां च खय॑ ययो ॥१५॥ 
बहिरावासिते सेन्ये मथुराया निरायुधः। 
निर्ंगाम च गोविन्दो ददर्श यवनश्र तम्‌ ॥१६॥ 
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तदनन्तर वीर्यमदोन्मत्त कालयबनने नारदजीसे 
पूछा कि प्रृथिवीपर बलवान राजा कौन-कौन-से 
हैं? इसपर नारदजीने उसे यादबोंको ही बतला 
दिया ॥ ६॥ यह छुनकर कालयबनने हजारों 
हाथी, घोड़े और रथोंके सहित सहसतों करोड़ 
म्लेच्छ-सेनाको साथ ले बड़ी भारी तैयारी की ॥ ७ ॥ 
और यादवोंके प्रति क्रुद्ध होकर वह प्रतिदिन 
[ हाथी, घोड़े आदिके थक जानेपर ] उन वाहनोंका 
त्याग करता हुआ [ अन्य बाहनोंपर चढ़कर ] 
अविच्छिन्न-गतिसे मथुरापुरीपर चढ़ आया ॥ ८ ॥ 


[ यह देखकर ] श्रीक्ृषष्णचन्द्रन सोचा-«थ्यबनोंके 
साथ युद्ध करनेसे क्षीण हुई यादव-सेना अवश्य ही 
मगधनरेशसे पराजित हो जायगी | ९. || और यदि 
प्रथम मगधनरेशसे लड़ते हैं तो उससे क्षीण हुई 
यादवसेनाको बलबान्‌ कालयवन नष्ट कर देगा | 
अहो ! इस प्रकार यादबोपर [ एक ही साथ ] यह दो 
तरहकी आपत्ति आ पड़ी॥ १० ॥ अतः मैं यादवोंके 
छिये एक ऐसा दुर्जय दुर्ग तैयार करता हूँ जिसमें 
बेठकर दृष्णिश्रेष्ठ यादवोंकी तो बात ही कया है, ख्रियाँ 
भी युद्ध कर सकें !॥ ११॥ उस दुर्गमें रहनेपर यदि 
मैं मत्त, प्रत्त ( असावधान ), सोया अथवा कहीं 
बाहर भी गया होऊँ तत्र भी, अधिक-से-अधिक दुष्ट शत्रु- 
गण भी यादवोंको पराभूत न कर सकेंगे? ॥ १२॥ 


ऐसा विचारकर श्रीगोविन्दने सपुद्रसे बारह 
योजन भूमि माँगी और उसमें द्वारकापुरी निर्माण 
की ॥ १३॥ जो इन्द्रकी अमरावतीपुरीके समान 
महान्‌ उद्यान, गहरी खाई, सैकड़ों सरोबर तथा 
अनेकों महलोंसे खुशोमित थी ॥ १४ ॥ काल्यवन- 
के समीप आ जानेपर श्रीजर्नादन सम्पूर्ण 
मथुरानिवासियोंकोी द्वारकामें ले आये और फिर 
खय॑ मथुरा लौट गये || १५।| जब काल्यवनकी 
सेनाने मथुराकों घेर लिया तो श्रीकृष्णचन्द्र 
बिना शलत्र लिये मथुरासे बाहर! निकल आये । 
तब यबनराज काल्यबनने उन्हें देखा ॥ १६ ॥ 
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स ब्लात्वा वासुदेव ठ॑ बाहुप्रहरणं नृपः | 
अजुयातो महायोगिचेतोमिः प्राप्यते न यः ॥१७॥ 
तेनानुयातः क्ृष्णो5पि प्रविवेश महागुहस्‌ । 
यत्र झ्ेते महावीयों मुचुकुन्दो नरेधरः ॥१८॥ 
सो5पि प्रविष्टो यवनो दृष्टा शय्यागतं नृपम्‌ । 
पादेन ताडयामास मत्वा कृष्णं सुदुर्मति! ॥१९॥ 
उत्थाय मुचुकुन्दोषपि ददश यवनं नृपः ॥२०॥ 
दृष्टमात्रथ तेनासो जज्वाल यवनो5प्रिना । 
तत्क्रोधजेन मैत्रेय मसीभूतथ्र तत्क्षणात्‌ ॥२१॥ 
स हि देवासुरे युद्धे गतो हत्वा महासुरान्‌ । 
निद्रात्तस्सुमहाकालं निद्रां वत्रे बर॑ सुरान ॥२२॥ 
प्रोक्तथ्न देवेस्संसुप्त यस्त्वामनत्थापयिष्यति । 
देहजेनाप्रिना सस्स तु भस्प्रीमविष्यति ॥२३॥ 


एवं दग्ध्वा स त॑ पाप॑ दृष्ठा च मधुस्दनम्‌ | 


कस्त्वमित्याह सो 5प्याह जातो5हं शशिनःकुले।। २४॥ 


वसुदेवश्य॒ तनयो. यदोव॑शसमुद्धवः । 
मुचुकुन्दो5पि तत्रासो वृद्धगाग्येबचो5सरत्‌ ॥ २५॥ 
संस्मृत्य भ्रणिपत्येनं सबब॑ सर्वेश्वरं हरिम्‌ । 
प्राह ज्ञातो मत्ान्विष्णोरंशस्त्वं परमेश्वर ॥२६॥ 
पुरा गाग्येग कथितमष्टाविंशतिमे युगे । 


महायोगीश्वरोंका चित्त भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर पाता 
उन्हीं वाबुदेवको केवल बाहुरूप शब्ोंसे ही युक्त [ अर्थात्‌ 
खाली हाथ ] देखकर वह उनके पीछे दौड़ा ॥ १७॥ 
काल्यवनसे पीछा किये जाते हुए अश्रीक्ृष्णचन्द्र 
उस महागुद्दामें घुस गये जिसमें महावीयंशाली राजा 
मुचुकुन्द सो रहा था ॥ १८॥ उस दुर्मते यवनने 
भी उस ग़ुफामें जाकर सोये हुए राजाको कृष्ण 
समझकर लात मारी ॥ १९ ॥ उसके छात मारनेसे 
उठकर राजा मुचुकुन्दने उस यवनराजको देखा । हे 
मैत्रेय | उनके देखते ही वह॑ यवन उसकी क्रोधाप्रिसे 
जलकर तत्काल भसमीमूत हो गया ॥ २०-२१॥ 
पूर्वकालमें राजा मुचुकुन्द देवताओंकी ओरसे 
देवासुर-संग्राममें गये थे; अछुरोंको मार चुकनेपर 
अत्यन्त निद्राठु होनेके कारण उन्होंने देवताओंसे 
बहुत समयतक सोनेका वर माँगा था ॥ २२ ॥ उस 
समय देवताओंने कहा था कि तुम्हारे शयन करनेपर 
तुम्हें जो कोई जगावेगा वह तुरंत ही अपने शरीरसे 
उत्पन्न हुई अप्लिसे जलकर भस्म हो जायगा ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार पापी काल्यबनकों दग्ध कर चुकनेपर 


[ राजा मुचुकुन्दने श्रीमधुस्दनको देखकर पूछा “आप 


कौन हैं :? तब भगवानने कहा--: “मैं चन्द्रअंशके अन्त- 
गत यदुकुलमें बदुदेवजीके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुआ हूँ? । 
तब मुचुकुन्दको दृद्ध गाग्य मुनिके बचनोंका स्मरण 
हुआ ॥ २४-२०॥ उनका स्मरण होते ही उन्होंने सर्त- 
रूप सर्वेश्वर हरिको प्रणाम करके कहा---हे परमेश्वर ! 
मैंने आपको जान लिया है; आप साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णुके अंश हैं ॥ २६ ॥ पूर्वकालमें गाग्य॑ मुनिने 
कहा था कि अद्ठाईसवबें युगमें द्वापरके अन्तमें यदुकुछतें 
श्रीहरिका जन्म होगा ।॥|२७॥ निस्सन्देह आप भगवान्‌ 


दापराल्ते हरेजेन्म यदुव॑ंश मविष्यति ॥२७॥ | बिश्णुके अंश हैं और मनुष्योंके उपकारके लिये ही 
स लं प्राप्तो नसन्देहो मरत्यनाध्पकारछत |... अवतीर्ण हुए हैं तथापि मैं आपके महान्‌ तेजको सहने 
तथापि सुमहत्तेजो नालं॑ सोहमह तब ॥२८॥ अर सा नही हैं है काबन | ऑपिका दर 
तथा हि सजलाम्भोदनादघीरतरं तब | सजल मेघकी घोर गर्जनाके समान अति गम्भीर है तथा 


वाक्य नमति चेवोवी युष्मत्पादप्रपीडिता ॥२९॥ * आपके चरणोंसे पीड़िता होकर पृथिवी छुकी हुई है ॥ २९॥ 
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र्ड्च्च््च्च्च्ं््ााआआआााआआाआआआईआईइआओआआओआओआईआआऑआआआआआईआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआखखआसच्चत्त, 


र्ड्च्च््च्च्च्ं््ााआआआााआआाआआआईआईइआओआआओआओआईआआऑआआआआआईआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआखखआसच्चत्त, 
'सुरमद्दायुद्धे देत्यसे ४ ; है देव ! देवासुर-महासंग्राममें दैत्य-सेनाके बड़े-बड़े 
के कम ! योद्धागण भी मेरा तेज नहीं सह सके थे और मैं 
न सेहुम॑म तेजस्ते त्वत्तेजो न सहाम्यहम्‌ ॥३०॥ | आपका तेज सहन नहीं कर सकता ॥ ३०॥ 
न्तोस्ल॑ रण | संसारमें पतित जीबोंके एकमात्र आप ही परम आश्रय 

संसारपतितस्थेको जन्‍्तोस्लं शरण परमू। | हैं । हे शरणागतोंका दुःख दूर करनेवाले | आप 
अ्सीद सं प्रपज्ा्तिहर नाशाय मेज्शुभम्‌ ॥३१॥ | प्रसन्न होइये और मेरे अमंगलोंको नष्ट कीजिये ॥३१॥ 
त्वं पयोनिधयच्शेलसरितस्त्वं वनानि च।_. आप ही सपुद्र हैं, आप ही पर्षत हैं, आप ही 
मेदिनी गगन वायुरापोउपिस्त्व॑ तथा मनः ॥३२॥ | "दियाँ दैं और आप ही बन हैं तथा आप दी प्रषिवी, 


| 
; | आकारा, वायु, जल, अग्नि और मन हैं ॥३२॥ आप 
- बुद्धिव्याइतप्राणाः प्राणेशवस्ल तथा धुमान्‌ । [ही बुद्धि, अब्याकृत) आण और ग्राणोंका अधिष्ठाता 


पुंसः परतरं यद्य॒व्याप्यजन्मविकासत्‌ ।।रे३।। | पुरुष हैं; तथा पुरुषसे भी परे जो व्यापक और जन्म 
शब्दादिहीनमजरममेय॑_ क्षयवर्जितम्‌ | | तथा विकारसे धून्य तत्त्त है वह भी आप ही कप ३॥ 

अपुद्धिनाओं न टप े वक कह | जो शब्दादिसे रहित, अजर, अमेय, अक्षय और नाश 
पल 5 मर ला लमायन्तविवर्जितस ॥३४॥ तथा बृद्धिसे रहित है बह आचनन्‍्तहीन ब्रह्म मी आप 
त्वचोमरास्सपितरो यक्षगन्धवकिश्नराः । ही हैं॥ ३० ॥ आपहीसे देवता, पितृगण, यक्ष, 
सिद्धाआप्सरसस्त्वत्तो मनुष्याः पशवः खगा! ।३५। | सर्व, किनर, सिद्ध और अप्सरागण उत्पन्न हुए हैं। 
सरीसृपा मृगास्सवें त्व्तस्सवें महीरुद्द!। | आपहीसे मलुष्य, पश्च, पक्षी, सरीसप और श्ृग 


के | आदि हुए हैं तथा आपकहीसे सम्पूर्ण इृक्ष और जो 
पथ मृत भविष्य हे किख्िदत्र - पराचरम ॥रे९॥ | कुछ भी भूत-भविष्यत्‌ चराचर जगत है वह सब 
मूतामूर्त तथा चापि स्थूलं सूक्ष्मतरं तथा। | हुआ है ॥३५-३६॥ हे प्रमो ! मूर्त-अमूर्त, स्थूछ- 


2४ सूक्ष्म तथा और भी जो कुछ है बह सब आप जगव- 
-उा्सवे र्व॑ जगरकर्ता नालि किखिसया बिना रेज कर्ता ही हैं, आपसे मिन्न और कुछ भी नहीं है।। ३७ ॥ 


मया संसारचक्रेउसिन्श्रमता भगवन्‌ सदा | | है भगवन्‌ ! तापत्रयसे अमिभूत होकर सर्वदा 
तापत्रयाभिभूतेन न भ्राप्ता निश्नेतिः कचित्‌ ॥३८॥ | इस संसार-चक्रमें भ्रमण करते हुए मुझे कभी शान्ति 
दुःखान्येव सुखानीति मृगतृष्णा जलाशया | | प्राप्त नहीं हुई ॥ ३८ ॥ हे नाथ ! जठकी आशासे मरग- 


९. | मैंने दःखोंको 

का नाथ तन शान शा्यतेपमब ९ | ट फण मे दल ही इक पक 
राज्यम्ुबी बल कोशो मित्रपक्षसथात्मजाः। | हुए ॥ ३९ ॥ हे प्रमो ! राज्य, पृषियी, सेना, कोश, 
मार्या भृत्यजनो ये च शब्दाद्या विषयाः प्रभो ।४०। । मित्रपक्ष, पुत्रगण, त्री तथा सेवक आदि और शाब्दादि 
सुखबुद्धथा मया सर्व गृहीतमिदमव्ययम्‌ अप विषय इन सबको मैंने अविनाशी तथा झुख-बुद्धिसे 
सम ट ्लप ललब नम ! ही अपनाया था; किन्तु हे ईशा |! परिणाममें वे 
परिणाम. तदेवेश तापात्मकमभून्मम ॥४१॥ 


४ ही दुःखरूप सिद्ध हुए ॥ ४०-४१॥ है नाथ | 
देवलोकगर्ति प्राप्तो नाथ देवगणो5पि हि। 


जब देबलोक प्राप्त करके भी देवताओंको मेरी सहा- 
मत्तस्साहाय्यकामो5भूच्छाश्वती कुत्र निईतिः ।४२। यताकी इच्छा हुई तो उस ( स्वरगल्लेक ) में भी नित्य- 
त्वामनाराध्य जगतां सर्वेषां प्रभवास्पदम । 


शान्ति कहाँ है ! ॥४२॥ हे परमेख्बर ! सम्पूर्ण जगतू- 
शाश्रती प्राप्यते केन परमेश्वर निश्वंतिः ॥४३॥ ! बिना कौन शाख़त शान्ति प्रात्त कर सकता है !॥४ १॥ 











की उत्पत्तिके आदि-स्थान आपकी आराधना किये 
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त्वन्मायामृूढमनसो जन्मस्ृत्युजरादिकान्‌ । 
अवाष्य तापान्पक्ष्यन्ति प्रेतराजमनन्तरम ॥॥४४।॥ 
ततो निजक्रियात्नति नरकेष्वतिदारुणम्‌ । 
प्राप्लुतन्ति नरा दुःखमखरूपविदस्तव ॥४५॥ 
अहमत्यन्तविषयी मोहितस्तव मायया | 
ममत्वगर्व॑ गर्ान्तअ्रमामि परमेश्वर ॥४६॥ 
सो5हं तवां शरणमपारमम्रमेय॑ 

सम्प्राप्त: परमपद॑ यतो न किश्वित्‌ । 
संसारश्रमपरितापतप्तचेता 





है प्रभे ! आपकी मायासे मूह हुए पुरुष जन्म, 
मृत्यु और जरा आदि सन्तापोंको भोगते हुए अन्तमें 
यमराजका दर्शन करते हैं ।| ४४ ॥ आपके खरूपको 
न जाननेवाले पुरुष नरकोंमें पड़कर अपने कर्मोके 
फलल्लरूप नाना प्रकारके दारुण क्लेश पाते हैं ॥४५॥ 
हे परमेश्वर ! मैं अत्यन्त विषयी हूँ और आपकी माया- 
से मोहित होकर ममत्वाभिमानके गड़्डेमें भटकता रहा 
हूँ ॥०६॥ वही मैं आज अपार और अप्रमेय परमपदरूप 
आप परमेश्वरकी शरणमें आया हूँ जिससे भिन्न दूसरा 
कुछ भी नहीं है, और संसारश्रमणक्रे खेदसे खिल- 
चित्त होकर मैं निरतिशय तेजोमय.निर्वाणखरूप 


निर्वाणे परिणतधाम्नि सामिलाष: ॥|४७॥ | आपका ही अभिलाषी हूँ”? ॥ ४७॥ 





इति श्रीबिष्णुपुराणे पश्चमेंड्शे त्रयोविशोडष्यायः ॥ २३ ॥ 





चोबीसवाँ अध्याय 


मुचुकुन्दका तपस्याके लिये प्रस्यान और बलरामजीकी वजयात्रा 


श्रीपराशर उकाच 
इ्त्थं | तेन मुचुकुन्देन धीमता । 
प्राहेश। स्रभूतानामनादिनिधनों हरि! ॥ १॥ 

श्रीभगवान॒वा च 
यथामिवाज्छितान्दिव्यान्गच्छ लोकानराधिप | 
अव्याहतपरेध्यों. मत्मसादोपबूंहितः ॥ २॥ 
शुक्त्वा दिव्यान्भहामोगान्मविष्यसि महाकुले | 
जातिखरो मत्मसादात्ततो मोक्षमवाप्यसि ॥ ३ ॥ 

श्रीपराशर उकाच 


इत्युक्तः अिपत्येशं जगतामच्युतं नृपः । 


श्रीपराशरजी बोले--परम बुद्धिमान्‌ राजा मुचु- 
कुन्दके इस प्रकार स्तुति करनेपर सर्वभूतोंके ईश्वर 
अनादिनिधन भगवान्‌ हरि बोले | १ || 

झ्रीभमगवानने कहा--हे नरेश्वर ! तुम अपने अभि- 
मत दिब्य लोकोंको जाओ; मेरी कृपासे तुम्हें अन्याहत 
परम ऐख्रर्य प्रात्त होगा ॥ २ ॥ वहाँ अत्यन्त दिव्य 
भोगोंको भोगकर तुम अन्‍न्तमें एक महान्‌ कुछमें जन्म 
लोगे, उस समय तुम्हें अपने पूर्वजन्मका स्मरण रहेगा 
और फिर मेरी कृपासे तुम मोक्षपद प्राप्त करोगे ॥ ३॥ 

भ्रीपराशरजी बोले-भगवानके इस प्रकार कहने- 
पर राजा मुचुकुन्दने जगददीश्वर श्रीअच्युतको प्रणाम 
किया और ग्रुफासे निकलकर देखा कि छोग बहुत 


गुहामुखाद्विनिष्क्रान्तस्स ददर्शाल्पकाभ्नरान| ।४॥ | छोटे-छोटे हो गये हैं॥ ४ ॥ उस समय कलिथुगको 


* ततः कलियुग मत्वा भ्राप्त॑ तप्तुं सृपस्‍्तपः । 
नरनारायणलथानं प्रययो गन्धमादनम्‌ ॥ ५॥ 
कृष्णोषपि घातपित्वारिश्र॒ुपायेन हि तदलस । 


वर्तमान समझकर राजा तपस्या करनेके ढिये श्रीनर- 
नारायणके स्थान गन्धमादनपर्वतपर चले गये ॥ ५॥ 
इस प्रकार कृष्णचन्द्रन उपायपूर्वक शत्रुकी नध्कर 
फिर मथुरामें आ उसकी हाथी, घोड़े और रथादि- 


जग्राह मथुरामेत्य हस्त्यश्वस्यन्दनोज्ज्वलम्‌ ॥ ६॥ से छइशोमित सेनाको अपने वशीभूत किया 


ब्० पु० ५७--- 


४५० 
आनीय चोग्रसेनाय दाखत्यां न्‍्यवेदयत्‌ | 
परामिमवनिश्शकहू॑ बधूव च यदोः कुलम्‌ ॥ ७॥ 
बलदेवोषपि मैत्रेय प्रशान्ताखिलरिग्रहः । 
झातिदर्शनसोत्कण्ठः प्रययो नन्‍्द्गोकुलम्‌ ॥ ८॥ 
ततो गोपांश गोपीश्य यथा पू्॑ममित्रजित्‌ । 
तथैवाभ्यवदत्परेम्णा. बहुमानपुरस्सरम्‌ ॥ ९॥ 
स केथ्रित्सम्परिष्वक्तः कांश्रिय परिषसजे | 
हास्यं॑ चक्रे सम॑ केश्रिह्रोपेगॉपीजनेस्तथा ॥१०॥ 
प्रियाण्यनेकान्यवदन्‌ गोपास्तत्र हलायुधम्‌ । 


. गोष्यश्न प्रेमकृपिताः प्रोचुस्सेप्येमथापराः ॥११॥ 
गोप्यः पप्रच्छुपपरा नागरीजनवलछभः | 


कशथ्िदास्ते सुख कृष्णश्रलग्रेमलवात्मकः ॥१२॥ 
असचेशटमपहसभ कचित्पुरयोषिताम्‌ | 
सौमाग्यमानमधिक॑ करोति क्षणसोहदः ॥१३॥ 
कच्चित्सरति नः कृष्णो गीतानुगमनं कलम्‌। 


अप्यसो मातरं द्रष्ड सकृदष्यागमिष्यति ॥१४॥ यहाँ आबेंगे ? | १४ ॥ अथवा अब उनकी बात 


अथवा किं तदालापे क्रियन्तामपरा! कथा: । 


यस्थास्ाभिविना तेन विनासाक भविष्यति ॥१५॥ 


पिता माता तथा अ्राता भर्ता बन्धुजनश्र किम । 
सन्त्यक्तस्तत्कृतेड्मामिरकृतज्नध्वजो हि सः ॥१६॥ 
तथापि कथिदालापमिदागमनसंश्रयम्‌ | 
करोति कृष्णो वक्तज्यं मवता राम नानृतम्‌ ॥१७॥ 
दामोदरो5सी गोबिन्दः पुरखीसक्तमानसः । 
अपेतप्रीतिरसासु दुर्दशे! प्रतिमाति नः ॥१८॥ 


श्रीपराशर उवाच 


आमन्त्रितञ कृष्णेति पुनर्दामोदरेति च। 


- श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० २४ 


और उसे द्वारकामें छाकर राजा उम्रप्तेनको अर्पण 
कर दिया । तबसे यदृतंश शत्रुओंके दमनसे निःशंक 
हो गया ॥ ६-७ ॥ हे 

हे मैत्रेय ! इस सम्पूर्ण त्रिश्रतके शान्त हो जानेपर 
बलरेबजी अपने बान्त्रत्ेंकि दर्शनकी उत्कण्ठाते नन्‍्दजीके 
गोकुलको गये ॥ ८ ॥ वहाँ पहुँचकर शन्रुजित्‌ बलभद्र- 
जीने गोप और गोपियोंका पहलेहीकी भाँति अति 
आदर और प्रेमके साथ अमिवादन किया ||९॥ किसीने 
उनका आलिह्न किया और किसीको उन्होंने गले 
लगाया तथा किन्हीं गोप और गोपियोंके साथ 
उन्होंने द्वास-नरिहास किया || १० ॥ गोपोंने बलराम- 
जीसे अनेकों प्रिय वचन कहे तथा गोपियोमेंसे कोई 
प्रणयकुपित होकर बोलीं और किन्हींने उपाल्म्मयुक्त 
बातें कीं ॥ ११॥ 

किन्हीं अन्य गोपियोंने पूछा--चश्ल एवं अल्प 
प्रेम करना ही जिनका खभाव है, वे नगर-नारियोंके 
प्राणाधार कृष्ण तो आनन्दमें हैं न? ||१२॥ वे क्षणिक 
सस्‍्नेहवाले नन्‍्दनन्दन हमारी चेटाओंका उपहास 
करते हुए कया नगरकी महिलाओंके सौझाःयका मान 
नहीं बढ़ाया करते ?!॥ १३॥ क्या कृष्णचन्द्र कभी 
हमारे गीतानुयायी मनोहर स्वरका स्मरण करते हैं ! 
क्या वें एक बार अपनी माताकों भी देखनेके लिये 


करनेते हमें क्‍या प्रयोजन है, कोई और बात करो। 
जब उनकी हमारे बिना निभ गयी तो हम भी उनके 
ब्रिना निभा ही लेंगी ॥ १५ ॥ क्‍या माता; क्‍या पिता, 
क्या बन्घु, क्‍या पति और क्या कुटुस्बके लोग ? 
हमने उनके लिये सभीको छोड़ दिया, किन्तु वे तो 
अक्ततज्ञोंकी ध्वजा ही निकले || १६ || तथापि बढराम- 
जी ! सच-सच बतलाइये क्या कृष्ण कभी यहाँ आनेके 
विषयमें भी कोई बातचीत करते हैं ? ॥ १७ ॥ हमें 
ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर क्ृष्णका चित्त 
नागरी नारियोंमें फैंस गया है; हममें अब उनकी 
प्रीति नहीं है, अतः अब हमें तो उनका दर्शन दुलंभ 
ही जान पड़ता है ॥| १८ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले--तदनन्तर श्रीहरिने जिनका 
चित्त हर छिया है वे गोपियाँ बलशामजीको कृष्ण 


अ० २५ ] 


पञ्चम अंश 


४५१ 
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जहसुस्सखरं गोप्यो हरिणा. हतचेतस$ ॥१९॥ | और दामोदर कहकर सम्बोधन करने रूगीं और फिर 


सन्देशैस्साममधुरैः ..प्रेमगर्मैरगर्वितेः । 
रामेणाश्वासिता गोप्यः रृष्णस्थातिमनोहरे:॥२०॥ 


गोपेश्व पूव॑बद्राम! परिहासमनोहराः । 


उच्च खरसे हँसने लगीं ॥१९॥ तब बलभद्रजीने 
कृष्णचन्द्रका अति मनोहर और शान्तिमय, प्रेमगर्मित 
और गर्वहीन सन्देश सुनाकर गोपियोंको सान्त्वना 
दी ॥२०॥ तथा गोपोंके साथ हास्य करते हुए 
उन्होंने पहलेकी भाँति बहुत-सी मनोहर बातें- कीं 
और उनके साथ अजमभूमिमें नाना प्रकारकी लीलाईँ 


कथाअकार रेमे च सह तेत्रेजभूमिषु ॥२१॥ | करते रहे ॥२१॥ 





इति श्रीतिष्णुपुराणे पन्नमेंडशे चतुर्विशोष्ष्याय: || २४ ॥ 





पच्चीसवाँ अध्याय 


बलभद्रजीका वज-घिहार तथा यमुनाकर्षण 


श्रीपराशर उबाच 
वने विचरतस्तस्थ सह गोपेमंहात्मनः । 
मानुषच्छग्रूपस्प शेपस्थ  धरणीध्ठतः ॥ १॥ 
निष्पादितोरुकाय स्थ॒कार्येणोीप्रचारिणः । 
उपभोगार्थमत्यर्थ वरुणः प्राह बारुणीम्‌ ॥ २॥ 
अभीष्टा सबंदा यस्य मदिरे त्व॑ महोऊुसः । 
अनन्तस्योपभोगाय तस्य गच्छ मरुदे शुभे ॥ ३॥ 
इत्युक्ता वारुणी तेन सबह्निधानमथाकरोत्‌ । 


बृन्दावनसमुत्पन्नकदम्बतरुकोटरे ॥ ४॥ 
विचरन्‌ बलदेवो5पि मदिरागन्धमृत्तमम्‌ | 
आप्राय मदिरातषमवापाथ वराननः ॥ ५॥ 


ततः कदम्बात्सहसा मचधारां स लाइ्ूली | 
पतन्तीं दीक्ष्य मेत्रेय प्रययो परमां मुदम्‌ ॥ ६॥ 
पपो च गोपगोपीभिस्समुपेतो मुदान्वितः । 
प्रगीयमानो ललितं गीतवाद्यविशारदः! ॥ ७॥ 


स मस्तोःत्यन्तपर्माम्मःकणिकामौक्तिकोज्ज्वलः । 
आगच्छ ययुने ल्ातुमिच्छामीत्याद विहलः॥ ८॥ 


भ्रीपराशरजी बोले-अपने कार्योंते प्रथित्रीको 
विचलित करनेवाले, बड़े विकट कार्य करनेवाले, 
धरणीघर शेषजीके अवतार माया-मानवरूप महात्मा 
बलरामजीको गोपोंके साथ वनमें ब्रिचरते देख उनके 
उपभोगक्रे लिये बरुणने वारुणी ( मदिरा ) से 
कहा--॥१-२॥ “हे मदिरे ! जिन महाबलशाली 
अनन्त देबको तुम सर्वदा प्रिय हो; हे शुभे ! तुम 
उनके उपभोग और ग्रसनताके लिये जाओ” |॥ ३ ॥ 
वरुणकी ऐसी आज्ञा होनेपर वारुणी बृन्दावनमें 
उत्पन्न हुए कद्म्ब-वृक्षके कोटरमें रहने लगी || ४ ॥ 
तब मनोहर मुखवाले बलदेवजीकों वनमें बिचरते हुए 
मदिराकी अति उत्तम गन्ध सूँघनेसे उसे पीनेकी 
इच्छा हुई ॥५॥ हे मैत्रेय ! उसी समय कदम्बसे मथ- 
की धारा गिरती देख हलघारी बलरामजी बड़े प्रसन हुए 
॥६॥ तथा गाने-चजानेमें कुशछ गोप और गोपियोंके 
मधुर खरसे गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नता- 
पूर्वक म्पान किया ॥७॥ 


तदनन्तर अत्यन्त घामके कारण स्वेद-बिन्दुरूप 
मोतियोंसे खुशोमित मदोन्मत्त बलरामजीने विहल होकर 
कद़्ा--“यमुने | आ, मैं स्नान करना चाहता हूँ।।८॥ 
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तस्य वा नदी सा तु मत्तोक्तामवमत्य वे । 
नाजगाम ततः क्रुद्धो हलं जग्राह लाइली ॥ ९॥ 
गृहीत्वा तां हलान्तेन चकर्ष मदविह्नलः । 
पापे नायासि नायासि गम्यतामिच्छयान्यतः ।१०। 
साकृष्टा सहसा तेन मार्ग सन्त्यज्य निम्नगा । 


बत्रास्ते बलभद्रोउ्सो छावयामास तडइनम्‌ ॥११॥ 
शरीरिणी तदाभ्येत्य ब्रासविह्वललोचना | 


प्रसीदेत्यत्रधीद्राम॑ मुज्च मां मुसलायुध ॥१२॥ 
ततस्तस्याः सुवचनमाकण्ये स हलायुधः । 
सो5्ञवीदवजानासि मम शौयंबले नदि। 


सोडहं त्वां हलपातेन नयिष्यामि सहसख्रधा ॥१३॥ 
श्रीपराशर उवाषय 


इत्युक्तयातिसन्त्रासात्तया नद्या प्रसादितः । 


उनके वाक्यको उन्मत्तका प्रढाप समझकर ' यमुनाने 
उसपर कुछ भी ध्यान न दिया और वह वहाँ न 
आयी | इसपर हल्यरने क्रोधित होकर अपना हल 
उठाया ॥ ९ ॥ और मदसे विहल होकर यमुनाको 
हलकी नोकसे पकइकर खींचते हुए कहा--““अरी 
पापिनि | तू नहीं आती थी ! अच्छा, अब [ यदि शक्ति 
हो तो ] इच्छानुसार अन्यन्न जा तो सही ॥१०॥ इस 
प्रकार बलरामजीके खींचनेपर यमुनाने अकस्मात्‌ अपना 
मार्ग छोड़ दिया और जिस वनमें बलरामजी खड़े थे 
उसे आछ्ञावित कर दिया |॥११॥ 

तब वह शरीर धारणकर बलरामजीके पास आयी 
और भयवश डबडबाती आँखोंसे कहने रूगी--“हे 
मुसछायुध ! आप प्रसन होइये और मुझे छोड़ 
दीजिये” ॥१२॥ उसके उन मधुर वचनोंकोी सुनकर 
हलायुध बलभद्रजीने कहा--““अरी नदि ! क्या तू 
मेरे बल-बीर्यकी अवज्ञा करती है ? देख, इस हलसे 
मैं अभी तेरे हसारों टुकड़े कर डाछंगा ॥१३॥” 

श्रीपराशर जी बोले-बलरामजी द्वारा इस प्रकार 
कही जानेसे भयभीत हुई यमुनाके उस भू-भागमें बहने 


। लगनेपर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया ॥१४॥ 


भूभागे छाविते तसिन्मुमोच यमुनां बलः ॥१४॥ उस समय ख्लाम करनेपर महात्मा बलरामजीकी अत्यन्त 


ततस्ख्ातस्य वे कान्तिरजायत महात्मनः । 


अवतंसोत्पलं चारु गृह्दीत्वेक॑ च कुण्डलम्‌ ॥१५॥ 


वरुणप्रहितां चास्मे मालामम्लानपश्नजाम | 


. समुद्रामे तथा बस्त्रे नीले लक्ष्मीरथच्छत ॥॥१६॥ 


कृतावतंसस्स तदा चारुकुण्डलभूषितः | 
नीलाम्बरधरस्स्ग्बी शुशुभे कान्तिसंयुतः ॥१७॥ 
इत्थं विभूषितों रेमे तत्र रामस्तथा व्रजे। 
मासइयेन यातश्र स पुनद्ारकां पुरीम ॥१८॥ 
रेवतीं नाम तनयां रेबतस्थ महीपतेः | 
उपयेमे बलस्तस्यां जज्ञाते निशठोल्घुको ॥१९॥ 





शोभा हुई | तब रक्ष्मीजीने [ सशरीर प्रकट होकर ] 
उन्हें एक सुन्दर कर्णफ्ूछ, एक कुण्डल, एक वरुणकी 
भेजी हुईं कभी न कुम्हलानेवाले कमछ-पुष्पोंकी माला 
और दो समुद्रके समान कान्तिवाले नीलवणं बस्र 
दिये ॥१५-१६॥ उन कर्णछूछ, सुन्दर कुः्डल, 
नीलाम्बर और पुष्प-मालाको धारणकर श्रीबलरामजी 
अतिशय कान्तियुक्त हो सुशोमित होने छो ॥१७॥ 
इस प्रकार विभूषित होकर श्रीबलभद्रजीने ब्रजमें 
अनेकों छोलाएँ कीं और फिर -दो मास पश्चात्‌ 
द्वारकापुरीको चले आये ॥१८॥ वहाँ आकर बलदेव- 
जीने राजा रेबतकी पुत्री रेबतीसे विवाह किया; उससे 
उनके निशठ और उल्मुक नामक दो पुत्र हुए ॥१९॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंडशे पश्चविद्योडष्याय: ॥ २५ ॥ 
ज«__+-कहु-नय:क फनी तननन++ 
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उब्बीसवोँ अध्याय 
रुकिमिणीहरण 
श्रीपराशर उवाच ! भीपराशरजी बोले-विदर्भदेशान्त्गत. कुण्डिनपुर 
भीष्मकः कुण्डिने राजा विदर्भविषयेषभवत्‌ ल्‍ | नामक नगरमें भीष्मक नामक एक राजा थे । उनके 


रुक्मी नामक पुत्र और रुक्मिणी नामकी एक सुमुखी 
रुक्मी तस्थाभवत्पुत्रो रुक्मिणी च वरानना ॥ १ ॥ | कन्या थी | १ ॥ श्रीक्ृषष्णने रुक्मिणीकी और चारु- 


रुकिमणी चकमे कृष्णस्सा च त॑ चारुह्सिनी । हासिनी रुक्मिणीने श्रीकृष्णचन्द्रकी अभिराषा की, 


5 किन्तु भगवान्‌ श्रीकृृष्णचन्द्रके प्रार्थना करनेपर भी 
न ददो याचते चेनां रुकी टेपेण चक्रिणे ॥ २॥ उनसे द्वेष करनेके कारण रुक्‍्मीने उन्हें रुक्मिणी न 


ददो च शिशुपालाय जरासन्धप्रचोदितः । दी ॥२॥ महापराकमी भीष्मकने जरासन्धकी प्रेरणासे 
भीष्मको रुक्मिणं साद्ं रुक्मिणीमुरुविक्रमः ॥ ३ ॥ | रुक्मीसे सहमत होकर शिक्षुपालकों रुक्मिणी देनेका 
जवाहर तंत लो अरात वा सपा: निश्चय किया ॥३॥ तब शिशुपाल्के हितेषी जरासन्ध 

पक कक आदि सम्पूर्ण राजागण विवाहमें सम्मिल्ति होनेके 


भीष्मकस्स पुरं जम्म॒ुश्शिशुपालप्रियेषिण: ॥ ४॥ | छिये भीष्मकके नगरमें गये |9॥| इधर बलभद्र भादि 


कृष्णोषपि बलभद्रायेयंदुभिः परिवारितः । यदुवंशियोंके सहित श्रीकृष्णचन्द्र भी चेदिराजका 
प्रययो कुण्डिन द्रष्डुं विवाह चेद्रथ्रूभृतः || ५ ॥ । विवाह्मोत्सव देखनेके लिये कुण्डिनपुर आये ॥७॥ 


श्रोमाविनि विवाहे तु तां कन्यां हृतवान्हरिश।_ | तदनन्तर विवाहका एक दिन रहनेपर अपने 


| विपक्षियोंका भार बछभद्र आदि बन्धुओंको सौंपकर 
बन्धुषु ।। ६॥। बे 
विपक्षमारमासज्य रामादिष्पवण अन्धुष्‌ ॥ ६ | श्रीहरिने उस कन्‍्याका हरण कर लिया ॥६॥ तब 


ततश्र॒पोण्डकशश्रीमान्दन्तवक्रों विद्रथः । श्रीमान्‌ पौण्डूक, दन्तवक्र, विदूरथ, शिक्षुपाल, 
शिकशुपालजरासन्धशास्वाद्याश्य महीभृतः ॥ ७॥ | जरासन्‍्ध और शाल्व आदि राजाअओंनि क्रोधित होकर 


हर श्रीदरिको मारनेका महान्‌ उद्योग किया, किन्तु वे 
इपितास्ते हरि हन्तुं चहुसुथोगमत्तमम्‌ सब बलराम आदि यदुश्रेष्ठोंस मुठभेड़ होनेपर पराजित 


निर्जिताअ समागम्य रामाथेयंदुपुद्धघेः || ८॥ | हो गये |७-८॥ तब रुक्‍्मीने यह. प्रतिज्ञाकर कि 


कुण्डिन न प्रवेक्ष्यामि हहत्वा युधि फेशवम । मैं युद्धमें कृष्णको मारे बिना कुण्डिनपुरमें प्रवेश न 
प्रतिजलां ५ एक करूँगा? क्ष्णको मारनेके लिये उनका पीछा किया ॥९॥ 
कृत्वा श्रतिज्ञां रुकमी च हन्तुं कृष्णमनुद्रुतः॥ ९॥ किन्त अशेब्यो: ओके ही हावी; बढ़े, राव और 


हत्वा बल सनागाश्चव॑ं पत्तिखन्दनसह्ुलम्‌ । पदातियोंसे युक्त उसकी सेनाको नष्ट करके उसे जीत 
निर्जितः पातितश्रोव्यों लीलयेव स चक्रिणा ॥१०॥| | लिया और प्रथिवीमें गिरा दिया ॥१०॥ 
निर्जित्य रुक्मिणं सम्यगुपयेमे च रुक्मिणीम्‌। इस प्रकार रुक्‍्मीको युद्धमें परास्तकर श्रीमघुसूदनने 


४ | राक्षसवित्राहसे मिली हुई रुक्मिणीका सम्यक्‌ 
राधसेन विधाहेन सम्पराप्तां मधुबदनः ॥११॥ ( वेदोक्त ) रीतिसे पाणिप्रहण किया ॥ ११-। उससे 


तस्यां जश्ले च अशुज्नो मदनांशस्सवीयंबान्‌। उनके कामदेवके अंशसे उत्पन्न हुए वीर्यवान्‌ प्रधुक्त- 
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जहार झ्म्बरो म॑ वे यो जधान च शम्बरमस ॥१ २॥ 


जीका जन्म हुआ, जिन्हें शम्बरासुर हर ले गया था 
और फिर [ काल-कमसे ] जिन्होंने शम्बरासुरका बच 
किया था ॥ १२ ॥ ह 


--->-+*-* 6३ +३०--०-- 
इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंडशे षड्विंशोउध्याय: ॥ २६ ॥ 
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सत्ताईसवाँ अध्याय 


प्रयुज्च-हरण तथा शम्बर-चध 


श्रीमेत्रेय उवाच 
शम्बरेण हतो वीरः प्रय्युज्न स कथ्थ सुने । 
शम्बरः स महावीय; प्रयुम्नेन कथं हतः ॥ १॥ 
यस्तेनापहतः पूर्थ स कथं विज्धान तम्‌ । 
एतद्विस्ततः श्रोतुमिच्छामि सकल गुरो ॥ २॥ 


श्रीपराशर उग्र 
षष्ठे5ह्चि जातमात्रं तु प्रधुम्नं सतिकाशहात्‌ । 
ममेष हन्तेति मुने हतवान्कालशम्बरः ॥ ३ ॥ 
हत्वा चिक्षेप चेजनं ग्राहोग्रे लवणाणवे। | 
कछोलजनितातर्ते सुषोरे मकरालये ॥ 9 ॥ 
पातितं तत्र चेबेको मत्स्यो जग्राह बालकम्‌ । 
न ममार च तस्यापि जटराग्रिप्रदीपित। ॥ ५॥ 
मत्स्यबन्धेश्व मत्स्योउसौ मत्स्येरन्येस्सह द्विज । 
घातितो5सुरवर्याय शम्बराय निवेदितः ॥ ६॥ 
तस्य मायावती नामपली सबंगहेश्वरी । 
कारयामास द्द्ानामाधिपत्यमनिन्दिता | ७॥ 
दारिते मत्यजठरे सा ददर्शातिशोमनम्‌ | 
कुमारं॑ मन्मथतरोद॑ग्धस्य॒प्रथमाहुरम ॥ ८ ॥ 


कोष्यं कथमयं मत्स्यजटरे प्रविवेशितः | 


हत्पेषं कोतुकाविष्टां लन्‍्वीं प्राह्यथ नारदः || ९ ॥ से देव्षि 


न 


भ्रीमैत्रेयजी बोले-हे मुने ! बीखर प्रधुशन्नको 
शम्बरासुरने कैसे हरण किया था ? और फिर उस 
महाबली शम्बरको प्रद्युश्नने कैसे मारा ?! ॥ १ ॥ 
जिसको पहले उसने हरण किया था उसीने पीछे 
उसे किस प्रकार मार डाला ? है गुरो | “मैं यह 
सम्पूर्ण प्रसंग विस्तारपूर्वक्क सुनना चाहता हूँ ॥ २॥ 

भीपराशरजी बोले-हे मुने ! काछके समान 
बिकराल राम्बरासुरने प्रयुक्षको, जन्म लेनेके छठे ही 
दिन ध्यह मेरा मारनेवाला है?! ऐसा जानकर 
सूतिकागृहसे हर लिया ॥ ३॥ उसको हरण करके 
शाम्त्ररासुरने छवणसनुद्रमें डाल दिया, जो तरंग- 
मालाजनित आवर्तोसे पूणे और बड़े भयानक 
मकरोंका घर है ॥ 9 ॥ वहाँ फेंके हुए उस बाल्कको 
एक मत्स्यने निगल लिया, किन्तु वह उसकी जद्राप्निसे 
जलकर भी न मरा ॥ ५॥ 

कालान्तरमें कुछ मछेरोंने उसे अन्य मछलियोंके 
साथ अपने जालमें फँसाया और असुरश्रेष्ठ शम्बरको 
निवेदन किया ॥ ६॥ उसकी नाममात्रकी पत्नी 
मायावती सम्पूर्ण अन्तःपुरकी खामिनी थी और वह 
सुलक्षणा सम्पूर्ण सूदों ( रस्तोइयों ) का आधिपत्य 
करती थी ॥| ७ ॥ उस मछलीका पेट चीरते ही उसमें 
एक अति उुन्दर बालक दिखायी दिया जो दग्ध हुए 
कामब॒क्षका प्रथम अंकुर था॥ ८॥ “तब यह कौन 
है और किस प्रकार इस मछलीके पेठमें डाला गया? 
इस प्रकार अत्यन्त आश्चर्यचकित हुई उस छुन्दरी- 
नादने आकर कहा--॥ ९ ॥ 
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पञआम अंच्र 


श्र 





अय॑ समस्तजगतः ख्ितिसंदारकारिणः । 
भम्बरेण हतो विष्णोस्तनयः श्रतिकागहात्‌ ॥१०॥ 
क्षिप्तस्समुद्रे मत्स्येन निगी्णस्ते गृह गतः । 
नररलमिंद॑ सुश्र॒विख़ब्धा परिपालय ॥११॥ 


श्रीपरा श्र उवाच 
नारदेनैवुक्ता सा पालयामास त॑ शिश्ुम्‌ | 
बाल्यादेवातिरागेण. रूपातिशयमोहिता ॥१२॥ 
स॒ यदा यौवनाभोगशूषितो5भून्महामते । 
सामिलाषा तदा सापि बस्तर गजगामिनी ॥१३॥ 
मायावती ददौ तस्मे मायास्सवां महासने । 
प्रधुन्नायानुरागान्धा. तन्‍्न्‍्यस्तहृदयेक्षणा ॥१४॥ 
प्रसअन्तीं तु तां प्राह स कार्पिण: कमलेक्षणाम्‌ । 
मात्त्वमपहायाद्य किमेव॑ वर्तसेडन्यथा ॥१५॥ 
सा तस्मे कथयामास न पुत्रस्त ममेति वे । 
तनय॑ त्वामयं विष्णोहेतवान्कालशम्बरः ॥१६॥ 
क्षिप्तः समलद्रे मत्स्यस्थ सम्प्राप्तो जठरान्मया । 
साहि रोदिति ते माता कान्ताद्याप्यतिवत्सला ।१७ 
श्रीपराशर उवाच 

इत्युक्तरशम्बरं युद्धे प्रयुम्नः स समाहयत्‌ | 
क्रोधाइुलीकृतमना युयुधे च महाबलः ॥१८।॥ 
हस्वा सैन्यमशेष॑ तु तस्य देत्यस्थ यादवः । 

: सप्त माया व्यतिक्रम्य मायां प्रयुयुजेड्टटमीम्‌ ॥ १९॥) 
तया जघान त॑ देत्यं मायया कालशम्बरम्‌ । 
उत्पत्य च तया साद्धमाजगाम पितुः पुरम ॥२०॥ 
अन्तःपुरे निपतितं मायावत्या समन्वितम्‌ | 


“है छुन्दर भ्रकुटिवाली | यह सम्पूर्ण जगवके स्थिति 
और संहारकर्ता भगवान्‌ बिष्णुका पुत्र है; इसे 
शम्बरातुरने सूतिकागृहसे चुराकर सप्रुद्र्मे. फेंक 
दिया था| वहाँ इसे यह मत्स्य निगल गया और 
अब इसीके द्वारा यह तेरे घर आ गया है। व्‌ इस 
नरर्ञका विश्वस्त होकर पाछन कर” || १०-११ ॥ 


भ्रीपराशरजी बोले-नारदजीके ऐसा कहनेपर 
मायावतीने उस बालककी अतिशय झखुन्दरतासे 
मोहित हो बाल्यात्रस्थासे ही उसका अति अनुराग- 
पूर्वक पालन किया ॥ १२॥ है महामते ! जिस 
समय वह नवयौवबनके समागमसे छुशोमित हुआ तब 
वह गजगामिनी उसके प्रति कामनायुक्त अनुराग 
प्रकट करने लगी | १३ ॥ है महामुने ! जो अपना 
हृदय और नेत्र प्रयुम्ममें अपिंत कर चुकी थी उस 
मायावतीने अनुरागसे अन्धी होकर उसे सब प्रकारकी 
माया सिखा दी॥ १४ ॥ इस प्रकार अपने ऊपर 
आसक्त हुई उस कमललोचनासे क्ृष्णनन्दन प्रथुम्नने 
कहा-5 “आज तुम मातृ-मावकों छोड़कर यह अन्य 
प्रकारका भाव क्‍यों प्रक॥ करती हो ?” ॥ १५॥ 
तब मायावतीने कहा-“तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम 
भगवान्‌ विष्णुके तनय हो। तुम्हें काल्शम्बरने हर- 
कर समुद्रवें फेंक दिया था; तुम मुझे एक मत्स्यके 
उदरमें मिले हो। हे कान्त ! आपकी पुत्रवत्सला 
जननी आज भी रोती होगी”? ॥ १६-१७ ॥ 


भ्रीपराशरजी बोले-मायावतीके इस प्रकार कहने- 
पर महाबल्वान्‌ प्रश्रुम्नजीने क्रोच से बिहइल हो 
शम्बरासुरको युद्धके लिये छलकारा और उससे युद्ध 
करने छो ॥ १८ ॥ यादवश्रेष्ठ प्रदुम्नजीने उस दैत्य- 
की सम्पूर्ण सेना मार डाली और उसकी सात मायाओंको 
जीतकर खय॑ आठवीं मायाका प्रयोग किया 
॥ १९॥ उस मायासे उन्होंने देत्यगाज कालशम्बरको 
मार डाला और मायात्रतीके साथ [ विमानद्वारा ] 
उड़कर आकाशमार्गप्ते अपने पिताके नगरमें आ- 
गये || २० ॥ 

मायावतीके सह्दित अन्तःपुरमें उतरनेपर श्रीक्षष्ण- 


४५६ 


श्रीविष्णुपुराण 
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त॑ रृष्टा ऋष्णलकल्पा बभूचुः करृष्णयोषितः ॥२१॥ 
रुकिमणी सामवत्प्रेम्णा सास्रदृष्टिरनिन्दिता । 


चन्द्रकी रानियोंने उन्हें देखकर कृष्ण ही 
समझा ||२१॥ किन्तु अनिन्दिता रुक्मिणीके नेत्रोंमें प्रेम- 
बहा आँसू भर आये और वे कहने लगीं---“पअवश्य 


घन्यायाः खस्वयं पृत्रो वतते नवयोवने ॥|२२॥ | ही यह किसी बड़भागिनीका पुत्र है और इस समय 


अखिन्वयसि पृत्रो मे प्रशुम्नो यदि जीवति । 

समाग्या जननी वत्स सा त्वया का विभूषिता॥ २३॥ 

अथवा यादशः ख्रेहों मम यादग्वपुस्तव | 

 हरेरपत्यं सुव्यक्तं भवान्व॒त्स भविष्यति ॥२४॥ 
श्रीपराशर उबाच 

एतसिन्नन्तरे भ्राप्तस्सद रृष्णेन नारदः 


अन्त।पुरचरां देवीं रुक्मिणी ग्राह हपेयन्‌ ॥२५॥ 
एप ते तनयः सुभ्रु हत्वा शम्बरमागतः | 


हतो येनामव्ालो भवत्यास्थतिकाग्ृहात्‌ ॥२६॥ 
हय॑ मायावती भारया तनयस्यास्य ते सती | 
झम्बरस्य न भायेंय॑ श्रूयतामत्र कारणम्‌ ॥२७॥ 
मनन्‍्मये तु गते नाश तदुहूबपरायणा। 
शम्बर॑ मोहयामास मायारूपेण रूपिणी ॥२८॥ 
विद्ााराधुपभोगेषु रूप॑ सायामयं शुभम्‌ । 
दर्शयामास देत्यस्थ यस्येयं मदिरिक्षणा ॥२९॥ 
कामो5्वतीर्णः पृत्रस्ते तस्येयं दयिता रतिः । 
विशक्ञा नात्र कतंव्या स्नुषेयें तव शोभने ॥३०॥॥ 
ततो दर्षसमाविष्टी रुक्मिणीकेशवों तदा। 
नगरी च समस्ता सा साधुसाध्वित्यमाषत ॥३१॥ 


चिरं नष्टेन पृत्रेण सद्॒तां प्रेज्ष्य रुक्मिणीम्‌ । 


नवयौवनमें स्थित है [| २२ ॥ यदि मेरा पुत्र प्रधुम्न 
जीबित होगा तो उसकी भी यही आयु होगी | हे वत्स ! तू 
ठीक-ठीक बता तूने किस भाग्यवती जननीको विभूषित 
किया है 7 ॥ २३॥ अथबा, बेटा ! जैसा मुझे तेरे प्रति 
स्नेह हो रहा है और जेंसा तेरा खरूप है उससे मुझे ऐसा 
भी प्रतीत होता है कि त्‌ श्रीहरिका ही पुत्र है? ॥ २४ ॥ 

भ्रीपराशरजी बोले--इसी समय श्रीक्षष्णचन्द्रके 
साथ घषहाँ नारदजी आ गये। उन्होंने अन्तःपुर 
निवासिनी देवी रुक्मिणीको आनन्दित करते हुए 
कहा -॥ २७॥ ०“हे सुश्ु ! यह तेरा ही पुत्र है। 
यह शम्बरासुरको मारकर आ रहा है, जिसने कि इसे 
बाल्यावस्थामें सूतिकागृहसे हर लिया था।। २६ ॥ 
यह सती मायावती भी तेरे पृत्रकी ही त्री है; यह शम्बरा- 
खुरकी पत्नी नहीं है। इसका कारण घुन॥ २७॥ 
पूर्वकालमें कामदेवके भस्म हो जानेपर उसके पुनः 
ज॑न्मकी प्रतीक्षा करती हुई इसने अपने मायामय रूपसे 
शम्बरासुककी मोहित किया था ॥ २८॥ यह 
मत्तविकोचना उस देत्यको बिहारादि उपभोगोंके 
समय अपने अति सुन्दर मायामय रूप दिखलाती रहती 
थी | २९ || कामदेवने ही तेरे पुत्ररूपसे जन्म लिया 
है और यह झुन्दरी उसकी प्रिया रति ही है। हे 
शोभने ! यह तेरी पुत्रवधू है, इसमें त्‌ किसी प्रकार 
की बिपरीत शंका न कर? || ३० ॥ 


यह सुनकर रुक्मिणी और कृष्णणो अतिशय 
आनन्द हुआ तथा समस्त द्वारकापुरी भी 'साघु- 
साधु” कहने छगी ॥ ३१ ॥ उस समय चिरकाल्से 
खोये हुए पुत्रके साथ रुक्मिणीका समागम हुआ देख 


अंबाप विखय॑ सर्वो द्वारवत्यां तदा जनः ॥३२॥ | द्वारकापुरीके सभी नागरिकोंको बड़ा आश्चर्य इुआ ॥ ३२॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पत्चमेंडशे सप्तविशो&ध्याय: ॥ २७ ॥ 
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अट्टाईसवाँ अध्याय 


रुक्‍मीका 


श्रीपराशर उवाच 

चारुदेष्णं सुदेष्णं च चारुदेहं च वीय॑बान्‌ । 

सुषेणं चारुगुप्तं च मद्रचारु तथा परम ॥ १॥ 
चारुविन्दं सुचारुं च चारुं च बलिनां वरम्‌ । 
रुक्मिण्यजनयत्पुत्रान्कन्यां चारुमतीं तथा ॥ २॥ 
अन्याश्र भार्या/कृष्णस्य बभूवुःसप्त शोमना: । 
कालिन्दी मित्रविन्दा च सत्या नाम्रजिती तथा ।३। 
देवी जाम्बव॒ती चापि रोहिणी कामरूपिणी । 
मद्रराजसुता चान्या सुशीला शीलमण्डना ॥ ४ ॥ 
सात्राजिती सत्यमामा लक्ष्मणा चारुद्सिनी । 
पोडशासन्‌ सहंसाणि स्तीणामन्यानि चक्रिण॥५॥ 
प्रधुम्नोडपि महावीयों रुक्मिणस्तनयां शुभाम्‌ । 


खयबरे तां जग्राह सा च त॑ तनय॑ हरे! ॥ ६॥ 


तस्यामस्याभवत्पुत्रो.._ महाबलपराक्रमः । 


अनिरुद्धो. रणेडरुद्धवीर्योदघिररिन्दमः ॥ ७॥ 
तस्यापि रुक्मिणः पोन्रीं वरयामास केशवः । 


दौहित्राय ददो रुक्मी तां स्पद्धनपि चक्रिणा ॥८॥ 
तस्या विवाहे रामाद्या यादवा हरिणा सह । 
रुक्मिणो नगर जम्मुनाम्ना मोजकट्ट द्विज ॥ ९॥ 
विवाहे तत्र निजत्ते प्रायुस्लेस्तु महात्मनः । 
कलिज्लराजप्रमुखा रुविमणं वाक्यमत्र॒वन्‌ ॥१०॥ 
अन्चजञ्ञों इली धूते तथास्थ व्यसन महत्‌ । 
न जयामो बल कसादूध तेनेनं महाबलुम्‌ ॥११॥ 
लकी उवाच 
: तथेति तानाद जृपान्सक्सी बलमदान्वितः । 
सभायां सद्द रामेण चक्रे धतं च बे तदा ॥१२॥ | 
बि० पु० ५८-.... 


यघ 
भ्रीपराशरज्ञी बोले-हे मैत्रेय ! रुक्मिणीके 
[ प्रयुन्नके अतिरिक्त ] चारुदेष्ण, सुदेष्ण, वीर्यवान्‌ 
चारदेह, सुषेण, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुविन्द, सुचारु 
और बलवानोंमें श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती 
नामकी एक कन्या हुई ॥ १-२॥ रुक्मिणीके 
अतिरिक्त श्रीकृष्णचन्द्रके कालिन्दी, मित्रविन्दा, नमप्न- 
जितकी पुत्री सत्या, जाम्बवानूकी पुत्री कामरूपिणी 
रोहिणी देवी, अतिशील्वती मद्रराजछुता सुशीला भद्रा, 
सत्राजितकी पुत्री सत्यमामा और चारुहसिनी लक्ष्मणा- 
ये अति खुन्दरी सात ब्लियाँ और थीं। इनके सिवा 
उनके सोलह हजार खत्रियाँ और भी थीं ॥ ३--५ ॥ 
महात्रीर प्रथुन्नने रुक्मीकी खझुन्दरी कन्याकों 
और उस कन्याने भी भगवानके पुत्र ग्रथ्यश्नजीको 
खयंबरमें प्रहण किया ॥ ६॥ उससे प्रथुघ्नजीके 
अनिरुद्ध नामक एक महाबलपराक्रमसम्पन्न पुत्र हुआ 
जो युद्धमें रुद्ध ( प्रतिहत ) न होनेवराठला, बलका 
समुद्र तथा शात्रुओंका दमन करनेवाला था ॥ ७ ॥ 
कृष्णचन्द्रने उस ( अनिरुद्ध ) के लिये भी रुक्‍्मीकी 
पौत्रीका वरण किया और रुक्‍्मीने कृष्णचन्धसे 
ईर्ष्य रखते हुए भी अपने दौहित्रको अपनी पौत्री 
देना खीकार कर लिया ॥ ८॥ 


हे द्विज ! उसके तिवाहमें सम्मिलित द्वोनेके लिये 
कृष्णचन्द्रके साथ बलभद्र आदि अन्य यादवगण भी 
रुक्‍्मीकी राजधानी भोजकट नामक नगरकों गये 
॥ ९ ॥ जब प्रथ्युक्नपुत्र॒ महात्मा अनिरुद्धका वित्राह- 
संस्कार हो चुका तो कलिंगगाज आदि राजाओंने 
रुक्मीसे कद्ा-॥ १०॥ “ये बलमद्र बूतक्रीडा 
[ अच्छी तरह ] जानते तो हैं नहीं तथापि इन्हें उसका 
व्यसन बहुत है; तो फिर हम इन महाबली रामको 
जुएसे ही क्यों न जीत लें ?” ॥११॥ 

श्रीपराशरजी बोले-तब बलके मदसे उन्मत्त रुक्‍्मी- 
ने उन राजाओंसे कहा--“बहुत अच्छा? और समामें 


बलशामजीके साथ चूतक्रीडा आरम्म कर दी ॥१२॥ 


श्पट 


[ अ० रे८ 





सहस्रमेक॑ निष्काणां रुक्मिणाविजितो बल! 
दवितीये5पि पणे चान्यत्सहसं रुक्मिणा जितः॥१ ३॥ 
ततो दशसहस्राणि निष्काणां पणमाददे । 
बलभद्रोडजयत्तानि रुक्‍मी द्यतविदां वरः ॥१४॥ 
ततो जहास खनवत्कलिड्भाधिपतिद्ठिज । 
दन्तान्विदशयन्मूढो रुक्मी चाह मदोद्धतः ॥ १५॥ 
अविधो5्यं मया धते बलभद्रः पराजितः 
मुधवाक्षावलेपान्धो योइमेने5क्षकोविदान्‌ ॥१९६॥ 


इृष्टा कलिज्गराजं त॑ प्रकाशदशनाननम्‌ । 
रुक्मिणं चापि दुवाक्‍्य॑ कोप॑ चक्रे हलायुधः ॥॥१७॥ 
ततः कोपपरीतात्मा निष्कको्टिं समाददे । 
ग्लहं जग्राह रुक्मी च तदरथेंउक्षानपातयत्‌ ॥१८॥ 
अजयद्वलदेवस्त॑ प्राहोच्रर्विजितं मया । 
मयेति रुकमी श्राहोच्वेरलीकोक्तेरत बल ॥१९॥ 
लवगोक्तो5यं ग्लहस्सत्यं न मयपो5नु भोदितः 

एवं त्वया चेद्विजितं विजितं न मया कथम्‌ ॥२०॥ 

श्रीपराशर उवाच 

अथान्तरिक्षे वागुश्ेः प्राह गम्भीरनादिनी | 
बलदेवस्थ त॑ कोप॑ वरद्धंयन्ती महात्मनः ॥२१॥ 


जित॑ बलेन धर्मेण रुक्मिणा भाषितं सृषा । 
अनुक्त्वापि वचः किश्वित्कृतं भवति कमंणा ॥२२॥ 


ततो बलः समुत्याय कोपसंरक्तलोचनः । 
जघानाष्टापदेनेव रुक्मिणं स मदाबलः ॥२३॥ 
कलिज्जराज॑ चादाय विस्फुरन्तं बलाद्वलः । 
बभज्ष दन्तान्कृपितों ये प्रकाश जहास सः ॥२४॥ 
आकृष्य च्‌ महास्तम्भ जातरूपमय बंल३। . 


जघान तान्‍्ये ततपक्षे भूभृतः कुपितों भृशम्‌ ॥२५। 





रुक्‍्मीने पहले ही दाँवमें बलरामजीसे एक सहस्त निष्क 
जीते तथा दूसरे दाँवमें एक सहस्र निष्क और जीत 
लिये || १३ ॥ तब बलमद्वजीने दश हजार निष्कका एक 
दाँव और लगाया । उसे भी पक्के ज़ुआरी रुक्‍्मीने ही 
जीत लिया ॥१४॥ हे द्विज ! इसपर मृढ़ कलिंगराज 
दाँत दिखाता हुआ जोरसे हँसने लगा और मदोन्मत्त 
रुक्‍्मीने कहा--॥ १७५॥ “बृतक्रीडपे अनमिन्ञ 
इन बलभद्गरजीको मैंने हरा दिया है; ये इया ही अक्ष- 
के घमंडसे अन्धचे होकर अक्षकुशल पुरुषोंका अपमान 
करते थ” | १६॥ 

इस प्रकार कलिंगराजको दाँत दिखाते और रुक्मी 
को दुर्वाक्‍्य कहते देख हलायुध बलमभद्रजी अत्यन्त 
क्रातित हुए | १७॥ तब उन्होंने अत्यन्त कुपित 
होकर करोड़ निष्कका दाँव लगाया और रुक्‍्मीने भी 
उसे ग्रहणकर उसके निमित्त पाँसे फेंके || १८ ॥ उसे 
बलरेबजीने ही जीता और वे जोरसे बोर उठे भींने 
जीता |? इसपर रुक्‍मी भी चिल्लाकर बोला-५४बलराम ! 
असत्य बोलनेसे कुछ छाम नहीं हो सकता, यह दाँव॑ 
भी मेंने ही जीता है॥ १९॥ आपने इस दाँवके 
विषयमें जिक्र अब्रश्य किया था; किन्तु मैंने उसका 
अनुमोदन तो नहीं किया | इस प्रकार यदि आपने 
इसे जीता है तो मेंने भी क्‍यों नहीं जीता ?” ॥२१०॥ 

श्रीपराशरजी बोले-उप्ती समय महात्मा बलदेव- 
जीके क्रोधचको बढ़ाती हुई आकाशबाणीने गम्भीर खरमें 
कहा--॥ २१ ॥ “इस दाँवको धमानुसार तो बलराम 
जी ही जीते हैं; रुक्मी झूठ बोलता है क्योंकि [ अनुमोदन- 
सूचक ] वचन न कहनेपर भी [ पाँसे फेंकने आदि ] 
कार्यसे वह अनुमोदित ही माना जायगा? ॥ २२॥ 

तब क्रोधसे अरुणनयन हुए महाबली बलमद्र जीने 
उठकर रुक्मीको जुआ खेलनेके पाँसोंसे ही मार डाला 
॥ २३॥ फिर फड़कते हुए कलिंगराजकों बलपूर्वक 
पकड़कर बलूगमजीने उसके दाँत, जिन्हें दिखलाता 
हुआ वह हँसा था, तोइ दिये | २४ || इनके सिवा 
उसके पक्षके और भी जो कोई राजालोग थे उन्हें 
बलामजीने अत्यन्त कुपित होकर एक खुबर्ण 
मय स्तम्भ उखाइकर उससे मार डाछा | २५ ॥ 


अ० २९ ] पश्चम अंश छ्ष९, 








ततो हाहाकुृत॑ सब॑ पलायनपरं हिज | हे द्विजन ! उस समय बल्रामजीके कुपित होनेसे 
हाहकार मच गया और सम्पूर्ण राजाछोग भयमीत 


तद्राजमण्डल भीत॑ बसूत्र कुपिते बले ॥२६॥ | होकर भागने छगे॥ २६॥ 


बलेन निहतं दृष्ठा रुक्मिणं मधुस्ददनः। | हे मैत्रेय / उस समय रुक्मीको मारा गया देख 
हर िि श्रीमघुसदनने एक ओर रुक्मिणीके और दूसरी ओर 
नोवाच किश्रिन्मेत्रेय रुक्मिणीबलयोमेयात्‌ ॥ २७॥ | बढूरामजीके भयसे कुछ भी नहीं कद्दा | २७ ॥ 


तदनन्तर हे द्विजश्रेष्ठ | यादबरोंके सहित श्रीकृष्ण- 
चन्द्र सपन्नीक अनिरुद्धको लेकर द्वारकापुरीमें चले 
द्वारकामाजगामाथ यदुचक्र च केशवः ॥२८॥ | आये ॥ २८॥ 


ततोषनिरुद्धमादाय कृतदार॑ द्विजोत्तम । 





इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंडशेड्शविंशोड्य्यायः ॥ २८ ॥ 
--+«७>»/६<+-- 


उन्तीसवाँ अध्याय 


नरकासुरका वध 

श्रीपराग्रर उवाच | श्रीपराशरजी बोले--हे मैत्रेय ! एक बार जब 
श्रीमगवान्‌ द्वारका ही थे त्रिभुवनपति इन्द्र अपने 
मत्त गजराज ऐराबतपर चढ़कर उनके पास आये ॥१॥ 


6 


द्वाव॒त्यां खिते कणे शक्रखिश्रुवनेश्वरः । 
के ७. है ४ ते 

आजगामाथ मेत्रेय मत्तेरावतपृष्ठगः ॥ १ ॥ | दरकामें आकर वे भगवानसे मिले और उनसे 

प्रविश्य द्वारकां सो5थ समेत्य हरिणा ततः | नरकासुरके अत्याचारोंका वर्णन किया ॥ २ ॥ 

कथयामास दत्यय नरकस्य विचेश्टितम्‌ || २॥ [[ ने बोले--.] “हे मधुसूदन ! इस समय मलुष्यरूपमें 


रा स्थित होकर भी आप सम्पूर्ण देवताओंके खामीने 
उप तिष्ठता | * 
तब नाते देवानों अत शलेडन ति हमारे समस्त दु:खोंको शान्‍्त कर दिया है ॥ ३ ॥ जो 


+ ( का] 
प्रशमं स्वेदुःखानि नीतानि मधुश्ददन ॥ ३ ॥ | औरेट, घेनुक और केशी आदि अखुर सर्वदा तपश्चियों- 
तपशिव्यसनार्थाय सोषरिशे धेनुकस्तथा । को तंग करनेमें ही तत्पर रहते थे उन सबको आपने 


प्रवृत्तो यस्तथा केशी ते सर्वे निहतास्त्वया ॥ ४ ॥ | भार डाछा ॥ ४ ॥ कंस, कुबछ्यापीड और बालघातिनी 
कंसः ऋुबऊुयापीड़: पूतना बालघातिनी । पूतना तथा और भी जो-जो संसारके उपद्रवरूप थे 

पर कि उन सबको आपने नष्ट कर दिया॥ ५॥ आपके 
नाओं नीतास्त्वया सर्वे येडन्ये जगदुपद्रवा: ॥ ५॥ | ,दण्डकी सत्ताते त्रिलोकीके सुरक्षित हो जानेके 





युष्मददोदंण्डसम्भूतिपरित्रेता. जगल्वये | कारण याजकोंके दिये हुए यज्ञभागोंको प्राप्तकर देवगण 

यज्ज्यज्ञांशसम्प्राप्त्या तृप्ति यान्ति दिवाकसः॥ ६॥ | तृप्त हो रहे हैं ॥ ६ ॥ हे जनादन | इस समय जिस 
$ यह्नमिमित्त । च ्ध 

सोपहं साम्प्रतमायातों यञ्निमित्त जनादन | . | निमित्तसे मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ उसे छुन- 


तच्छ्त्वा तत्प्रतीकारप्रयत्न॑ कतुमहंसि ॥ ७॥ | कर आप उसके प्रतीकारका प्रयक्ञ कीजिये ॥ ७ ॥ 


भौमोज्यं नरको नाम प्राग्ज्योतिषपुरेशर/ । | है शब्रुदमन |: यह प्रथिवीका पुत्र मरकाझुर 


४६० 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० २९ 





करोति 
देवसिद्धासुरादीनां उपाणां च जनादन। 


सवभूतानामुपघातमरिन्दम ॥। ८ ॥ | प्राग्व्योतिषपुरका खामी है; इस समय यह सम्पूर्ण 


जीबोंका घात कर रहा है ॥ ८ ॥ हे जनार्दन ! उसने 
देवता, सिद्ध, असुर और राजा आदिकोंकी कन्याओं- 


हत्वा तु सोध्सुरः कन्या रुरुधे निजमन्दिरे || ९ ॥ | को बलात्कारसे छाकर अपने अन्‍्तःपुरमें बंद कर 


छत्र॑ यत्सलिलस्रावि तज़हार प्रचेतसः । 


रखा है || ९ ॥ इस दैत्यने वरुणका जल बरसानेबाढा 
छत्र और मन्दराचछक्रा मणिपर्वतनामक शिखर भी 


मन्दरस्य तथा श्ृ्ध॑ हतवान्मणिपवंतस ॥१०॥ | हर लिया है ॥ १० ॥ 


अमृतस्राविणी दिव्ये मन्मातुः कृष्ण कुण्डले। 
जह्दार सो5सुरो5दित्या वाब्छत्यैरावतं गजम्‌॥ १ १॥ 
दुर्नीतमेतद्वोविन्द मया तस्थ निवेदितम्‌ । 


हे कृष्ण | उसने मेरी माता अदितिके अमृतस्रावी 
दोनों दिव्य कुण्डल ले लिये हैं और अब इस ऐरावत 
हाथीको भी लेना चाहता है | ११ ॥ हे गोविन्द ! 
मैंने आपको 'उसकी ये सब अनीतियाँ सुना दी हैं; 
इनका जो प्रतीकार होना चाहिये, वह आप खर्य॑ 


यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्खयं परिम्ृश्यताम्‌ ॥१२॥ | विचार छें? ॥ १२॥ 


श्रीपपाशर उवबाच 
इति श्रुत्वा खित॑ ऊृत्वा मगवान्देवकीसुतः। 
गृहीत्वा वासत्रं हस्ते समत्तस्थों वरासनात्‌ ॥१३॥ 
सर्बित्यागतमारुग्यगरुड॑ गगनेचरम्‌ | 
सत्यभामां समारोप्य ययो प्राग्ज्योतिषं पुरम्‌॥१४॥ 
आरक्यरावतं नाग शक्रोउपि त्रिदिवं ययो। 


श्रीपराशरजी बोले-इन्द्रके ये वचन सुनकर 
श्रीदेवकीनन्दन मुसकाये और इन्द्रका हाथ पकड़कर 
अपने श्रेष्ठ आसनसे उठे || १३ ॥| फिर स्मरण करते 
ही उपस्थित हुए आकारागामी गरुडपर सत्यभामाको 
चढ़ाकर खयं चढ़े और ग्राग्ज्योतिषपुरको चले ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर इन्द्र भी ऐराबतपर चढ़कर देवछोकको गये 
तथा भगवान्‌ कृष्णचन्द्र सब द्वारकावासियोंके देखते- 


ततो जगाम कृष्णश्र पक्ष्यतां द्वारकोकसाम्‌ ॥१५॥ | देखते [ नरकासुरको मारने ] चले गये ॥ १५॥ 


प्राग्ज्योतिषपुरस्थापि समन्ताच्छतयोजनम्‌ । 
आयचिता मोरेः पाशेः क्षुरान्तेभूंदिजोत्तम ॥१६॥ 
तांश्िच्छेद हरिः पाशान्ध्षिप्त्वा चक्र सुदशनम्‌। 
ततो मुरस्समृत्तस्यों त॑ जघान च केशवः ॥१७॥ 
सुरस्थ तनयान्सप्त सहसांस्तांसततो हरिः। 
चक्रधाराभ्रिनिर्द ग्धांथकार 
हत्वा मुरं हयग्रीव॑ तथा पश्चजनं द्विज। 


हे द्विजोत्तम ! प्राग्ज्योतिषपुरके चारों ओर पृथिवी 
सौ योजनतक मुर दैत्यके बनाये हुए छुरेकी धाराके 
समान अति तीक्ष्ण पाशोंसे घिरी हुई थी ॥ १६॥ 
भग्वानने उन पाशोंको सुदर्शनचक्र फेंक्कर काट 
डाछा; फिर मुर देत्य भी सामना करनेके लिये उठा, 
तब श्रीकेशवने उसे भी मार डाला || १७ || तदनन्तर 
श्रीहरिने मुस्के सात हजार पुत्रोंकों भी अपने चक्रकी 


शलमभानिव ॥॥१८॥ | पाररूप अम्निमें पतंगके समान भस्म कर दिया॥ १८॥ 


हे द्विज | इस प्रकार मतिमान्‌ भगवानने मुर, हयप्रीव 
एवं पद्चजन आदि दैत्योंको मारकर बड़ी शीघ्रतासे 


प्राग्ज्योतिषपुरं धीमांस्त्वरावान्सभ्ुपाद्रवत्‌ ॥१९॥। | प्रास्ज्योतिषपुरमें प्रवेश किया | १९ || वहाँ पहुँचकर 


नरकेणास्थतत्राभून्महासेन्येन संयुगम्‌ । 
कृष्णस्थ यत्र गोविन्दो जमे दैत्यान्सहसशः ॥२०॥। 
शखाखवप मुशस्तं त॑ मोम नरक॑ पली। 


भगवानूका अधिक सेनावाले नरकासुरसे युद्ध हुआ 
जिसमें श्रीगोविन्दने उसके सहल्नों दैत्योंको मार डाल 
॥ २० ॥ दैत्यदलका दलन करनेवाले महाबलवान्‌ 
भगवान्‌ चकपाणिने शज्षात्रकी वर्षा करते हुए भूमि- 
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क्षिप्त्वा चक्र दिया चक्रे चक्री देतेवचक्रहा ॥२१॥ 
हते हु नरके भूमिगंदीत्वादितिकुण्डले | 
उपतस्थे जगज्ना्थ वाक्य चेदमथात्बीत्‌ ॥२२॥ 
पृथ्युवात्त 

यदाहम॒ुद्श्ता नाथ त्वया स्करमूर्तिना ! 
त्वत्स्परशसम्भवः पृत्रस्तदायं॑ मय्यजायत ॥२३॥ 
* सोज्य॑ त्वयेव दत्तो में त्वयेव विनिषातितः । 
गृहाण कुण्डले चेमे पालयास्य च सन्ततिम्‌ ॥२४॥ 
मारावतरणार्थाय ममैव_ मगवानिमम्‌ । 
अंशेन लोकमायातः प्रसादसुम्मुखः प्रभो ॥२५॥ 
त॑ कर्ता च विकता च संहर्ता प्रभवोधप्ययः । 
जगतां त्वं जगद्ूपः स्तृयते5च्युत कि तव ॥२६॥ 
व्याप्तिव्याप्य॑ क्रिया कर्ता कार्य च मगवषन्यथा । 
स्व भूतात्मभूतस्य स्तूयते तव कि तथा ॥२७॥ 
परमात्मा च भृतात्मा लमात्मा चाव्ययो मवान्‌ । 
यथा तथा स्तुतिनांथ किमर्थ ते प्रवर्तते ॥२८॥ 


प्रसीद सर्वेभूतात्मन्नरकेण तु यत्कृतम्‌। 


तत्क्षम्यतामदोषाय त्वत्सुतस्त्वग्चिपातितः ॥२९॥ 
श्रीपराशर उवाच 


तथेति चोक्त्वा धरणी मगवान्भूतमावनः । 
रलानि नरकावरासाजग्राह सुनिसत्तम ॥३०॥ 
कन्यापुरे स कन्यानां षोडशातुलविक्रमः | 
शताधिकानि दद्शे सहख्लाणि महाम॒ने ॥३१॥ 
चतु्दृष्टान्गजांभागन्यान्‌ पट्सहसांथ दृश्वान। 
काम्बोजानां तथाश्वानां नियुतान्येकरिंशतिम्‌ ।३२। 
ता; कन्यरतांस्तथा नागांस्तानथान्‌ द्वारकां पुरीम्‌ । 
प्रापपामास ग्रोविन्दस्सधो नरक॒किड्डरेः ॥३३॥ 
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पुत्र नरकासुरके सुदर्शनचक्र फेंककर दो टुकड़े कर 
दिये ॥ २१ ॥ नरकासुरके मरते ही प्रथिवी अदितिके 
कुण्डल लेकर उपस्थित हुईं और श्रीजगननाथसे कहने 
छगी || २२ ॥ हे 

पृथिवी बोली--हे नाथ ! जिस समय वराहरूप 
घारणकर आपने मेरा उद्धार किया था उसी समय 
आपके स्पर्शसे मेरे यह पुत्र उत्पन हुआ था || २३॥ 
इस प्रकार आपहीने मुझे यह पुत्र दिया था और अब 
आपहीने इसको नष्ट किया है; आप ये कुण्डल लीजिये 
और अब इसकी सन्‍्तानकी रक्षा कीजिये ॥ २४॥ 
हे प्रभमो | मेरे ऊपर प्रसन होकर ही आप मेरा भार 
उतारनेके लिये अपने अंशसे इस लोकमें अवतीर्ण हुए 
हैं || २५ | हे अच्युत | इस जगतके आप ही कर्ता, 
आप ही बविकर्ता ( पोषक ) और आप ही हतों 
( संहारक ) हैं; आप ही इसकी उत्पत्ति और छयके 
स्थान हैं तथा आप ही जग्दूप हैं । फिर हम 
आपकी किस बातकी स्तुति करें? ॥ २६॥ है मगवन्‌! 
जब कि व्यापि, व्याप्य, क्रिया, कर्ता और कार्यरूप 
आप ही हैं तब सबके आत्मखरूप आपकी किस प्रकार 
स्तुति की जा सकती है १ ॥२७॥ है नाथ ! जब आप 
ही परमात्मा, आप ही भूतात्मा और आप ही अन्यय 
जीवात्मा हैं तब किस वस्तुको लेकर आपकी स्तुति 
हो सकती है? ॥ २८ ॥ हे सर्बमूतात्मन्‌ | आप प्रसन्न 
होशये और इस नरकासुरके सम्पूर्ण अपराध क्षमा 
कीजिये | आपने अपने पुत्रकों निर्दोष करनेके लिये 
ही इसे खयं मारा है ॥। २९॥ 

भ्रीपराशरजी बोले-हे मुनिश्रेष्ठ | तदनन्तर 
भगवान्‌ भूतमावनने प्रथित्रीसे कहा--०“तुम्हारी इच्छा 
पूणे हो”? और फिर नरकासुरके महलूसे नाना प्रकारके 
रत्ञ लिये | ३०॥ हे महामुने ! अतुलविक्रम श्रीमगवान्‌- 
ने नरकासुर्के कन्यान्तःपुरमें जाकर सोलह हजार ' 
एक सौ कन्याएँ देखीं ॥३१॥ तथा चार दाँतवाले 
छः हजार गजश्रेन्‍्ठ और इक्रीस लाख काम्बरोजदेशीय 
अश्व देखे ॥| ३२॥ उन कन्याओं, द्वाषियों और 
घोड़ोंको श्रीकृष्णचन्द्रे नरकासुरके  सेवकोंद्वारा 
तुरंत ही द्वारकापुरी पहुँचा दिया ॥ ३३॥ 
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ददशे वारुणं छत्रं तथेव॒मणिपर्तम्‌ । 
हरिगंरुडे 


आरुद्मय च खय॑ कऋृष्णस्सत्यमामासहायदान्‌ | 


आरोपयामास 


तदनन्तर भगवानने वहणका छत्र और मणिपर्षत 
पतगेश्वरे ।३४॥ | ऐंड, उन्हें उठाकर उन्होंने पक्षिणज गरडपर रख 
लिया ॥ ३४ ॥ और सत्यभामाक्े सहित खय॑ भी 
उसीपर चढ़कर अदितिके कुण्डल देनेके दिये 


अदित्याः कुण्डले दातुं डगाम त्रिदशालयम्‌ ॥ ३५॥ | खर्गलेकको गये ॥३७॥ 
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इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंड्शे एकोनत्रिशोडष्यायः ॥ २९ ॥ 
--**क॥७४७०५- 


तीसवोँ अध्याय 
पारिजात-हरण 


श्रीपराशर उवाच 
गरुडो वारुणं छत्र॑ तथेव मणिपर्वंतम्‌। 
समाय॑ च हपीकेश लीलयेब दहन्ययों॥ १॥ 
ततच्शब्डमुपाध्मासीत्खगंदारगतो हरि: । 
उपतस्थुस्तथा देवास्साध्यंहस्ता जनादनम्‌ ॥| २॥ 
स॒देपेरचिंतः कृष्णो देवमातुनिवेशनम्‌ । 
सिताभ्रशिखराकारं प्रविश्य दच्शेडदितिम्‌ ॥ ३ ॥ 
सतां प्रणम्प शक्रेण सह ते कुण्डलोत्तमे । 
ददो नरकनाशं च शशंसास्ये जनादनः ॥ ४॥ 
ततः प्रीता जगन्माता धातारं जगतां हरिम्‌ । 
तुष्टावादितिरव्यग्रा कृत्था तत्यवणं मनः ॥ ५॥ 
अरितिर्ताच 
_नमस्ते पुण्डरीकाक्षभक्तानाममयडूर । 
_सनातनात्मन्‌ सर्वात्मन्‌ भूतात्मन्‌ मूतमावन ॥६॥ 
अणेतमेनसो _बुद्वेरिन्द्रियाणां . गुणात्मक । 
जरिगुणातीत निईन्द शुद्धसस हृदि स्थित ॥ ७॥ 








सितदीर्घादिनिशशेषकल्पनापरिवर्जित. । 
ज॑न्मादिमिरसंस्पष्ट खम्मादिषरिर्जित ॥ ८॥ 


_सम्ध्या रात्रिरहो भूमि्ंगनं वायुरम्बु च। 
_हुताशनो मनो बुद्धिभ्ृंतादिस्त्वं तथाच्युत ॥ ९॥ 


श्रीपराशरजी बोले--पक्षिरान गरुढड उस वारुण- 
छत्र, मणिपर्रत और सत्यभामाके सहित श्रीकृष्णचन्द्र- 
को लीलासे ही लेकर चलने लगे || १ | खर्गके द्वार- 
पर पहुँचते ही श्रीहरिने अपना शंख बजाया | उसका 
शब्द सुनते द्वी देवगण अर्ध्य लेकर भगवानके सामने 
उपस्थित हुए॥ २ ॥ देवताओंसे पूजित होकर श्रीकृष्ण- 
चन्द्रजीने देवमाता अदितिके ज्लेत मेघशिखरके समान 
गृहमें जाकर उनका दर्शन किया ॥३॥ तब श्रीजनार्दनने 
इन्द्रके साथ देबमाताको प्रगामकर उसके अत्युत्तम 
कुण्डल दिये और उसे नरक-बबका वृत्तान्त सुनाया ॥ ९॥ 
तदनन्तर जगन्माता अदितिने प्रसन्नतापूर्वक्क तन्मय 
होकर जगद्वाता श्रीहरिकी अब्यम्र मात्रसे स्तुति की ॥५॥ 


अदिति बोली-हे कमठनयन ! हे भक्तोंको अभय 
करनेवाले ! हे सनातनखरूप ! है सर्वात्मन्‌ | हे 
भूतखरूप ! हे भूतभावन ! आपको नमस्कार है 
॥ ६॥ हे मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके रचयिता ! है 
गुणखरूप ! हे त्रिगुणातीत ! हे नि्ठन्द् | हे शुद्ध- 
सतच्त | हे अन्तर्यामिन्‌ | आपको नमस्कार है ॥७॥ हे 
नाथ ! आप झ्वेत, दीर्घ आदि सम्पूर्ण कल्पनाओंसे 
रहित हैं, जन्मादि विकारोंसे पृथक्‌ हैं तथा खप्नादि 
अवस्थात्रयसे परे हैं; आपको नमस्कार है| ८ ॥ हे 
अच्युत [ सन्ध्या, रात्रि, दिन, भूमि, आकाश, वायु, जल, 
अप्ति, मन, बुद्धि और अदंकार-ये सब आप दी हैं॥९॥ 
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सर्गस्थितिविनाशानां कर्ता कर्तृपतिमंवान्‌ । हे ईश्वर ! आप बह्मा, विश्यु और शिव नामक 
मक्षविष्णुशिवाख्याभिरात्ममूर्तिमिरीश्र ॥१०॥ | नी मूर्तियोंसे! जगत॒की उत्पत्ति, ख्िति 


देवा देत्यास्तथा यक्षा राक्षसास्सिद्धपत्नगाः । 
कृष्माण्डाश पिशाचाश् गन्धर्वा मनुजासथा॥?१ १॥ 
पशवश्॒मृगाओ्ेव॒ पतद्राश सरीसपाः । 
वृक्षगुल्मलता बह्थः समस्तास्तणजातयः ॥१२॥ 
_स्थूला मध्यास्तथा सक्ष्मास्थक्ष्मात्सक्ष्मतराश्र ये । 
देहमेदा मवान्‌ सर्वे ये केचित्युगंलाअयाः ॥१३॥ 
माया तवेयमज्नातपरमार्थातिमोदिनी । 
अनात्मन्यात्मविज्ञानं यया मूढो निरुद्थते ॥१४॥ 
अस्वे खमिति भावोजत्र य॒त्पुंसाम॒ुपजायते । 

अं ममेति भावरो यत्मायेमैवामिजायते । 
संसारमातुर्मायायास्तवेतन्नाथ _ चेशितिम्‌ ॥१५॥ 
येः खधमंपरेनाथ नरेराराधितों भवान्‌। 

"ते तरन्त्यखिलामेतां मायामात्मवियुक्तये ॥१६॥ 
ब्रक्षायास्सकला देवा मनुष्याः पशवस्तथा | 
विष्णुमायामहावतंमोहान्धतमसाबृताः_॥१७॥ 
आराध्य त्वामभी प्सन्ते कामानात्ममवक्षयस्‌ । 
यदेते पुरुषा माया सेवेयं॑ भगवंस्तव ॥१८॥ 
मया स्वं पुत्रकामिन्या वेरिपक्षजयाय च। 
आराधितो न मोक्षाय मायाविलूसितं हि तत्‌ ॥१९॥ 
कोपीनाच्छादनप्राया वाब्छा कल्पदुमादपि । 


जायते यदपुण्यानां सोज्पराधः खदोषजः ॥२०॥ 
-तत्मसीदाखिलजगन्मायामोहकराव्यय.। 


अज्ञानं॑ ज्ञानसद्भावभूत॑ मुतेश नाशय ॥२१॥ 
नमस्ते चक्रहस्ताय शाम्ज॑दस्ताय ते नमः । 





और नाशके कर्ता हैं तथा आप कर्ताओंके भी 
खामी हैं ॥ १० ॥ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, 
सिद्ध, पत्नगभ ( नाग ) कृष्माण्ड, पिशाच, गन्धर्ब, 
मनुष्य, पशु, मृग, पतद्ठ, सरीसप ( साँप » अनेकों 
वृक्ष, गुल्म और छताएँ, समस्त तृणजातियाँ तथा 
स्थूल मध्यम सूक्ष्म और सूक्ष्ससे भी सूक्ष्म जितने देह- 
भेद पुर्गल (परमाणु) के आश्रित हैं वे सब्र आप ही 
हैं॥ ११-१३॥ 


हे प्रभो |! आपकी माया ही परमार्थतलक्रे न 
जाननेवाले पुरुषोंको मोहित करनेवाली है जिससे 
मूढ़ पुरुष अनात्मामें आत्मबुद्धि करके अन्यनमें पड़ 
जाते हैं ॥१४॥ है नाथ ! पुरुषों जो अनात्मामे 
आत्मबुद्धि और 'मैं-मेरा! आदि भाव प्राय: उत्पन्न 
होते हैं वह सब आपकी जगज्जननी मायाका दही 
विलछास है ॥१७०॥ हे नाथ ! जो खथर्मपरायण पुरुष 
आपकी आराचना करते हैं वे अपने मोक्षक्रे लिये 
इस सम्पूर्ण मायाकों पार कर जाते हैं ॥१६॥ अदा 
आदि सम्पूर्ण देवगग तथा मनुष्य और पु 
आदि सभी दिष्णुमायारूप महात्‌ आवतंगें पड़कर 
मोहरूप अन्बकारपे आबृत हैं ॥१७॥ हे भगबन्‌ | 
[ जन्म और मरणके चत्रमें पड़े हुए ) ये पुरुष जीवके 
मव-बन्धनको नष्ट करनेवाले आपकी आराधना करके भी 
जो नाना प्रकारकी कामनादँ ही माँगते हैं यह आपकी 
माया ही है ॥१ ८॥ मैंने मी शन्रुउक्षक्रों पराजित करनेके 
डिये पुत्रोंकी जयकामतापे ही आपकी आराधन। की थी, 
मोक्षेके लिये नहीं | यह भी आपकी मायाका ही 
विलास है ॥१९॥ पुण्यहीन पुरुषोंको जो कल्पदक्षत्ते भी 
कौपीन और आच्छादन--वबल्नमात्रकी ही कामना होती 
है यह उनका कर्म-दोष-जन्य अपराध ही है॥ २० ॥ 


हे अखिलजगन्माया-मोहकारी अब्यय प्रभो | आप 
प्रसल होइये और हे भूतेश्वर ! मेरे ज्ञानाभिमानजनित 
अज्ञानको नष्ट कीजिये ॥ २१॥ दे चक्रपाणे । 
आपको नमस्कार है, हे शार्ड्ेघर ! आपको नमस्कार 
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भ्रीविष्णुपुराण . 


[ अ9 ३० 


गदाइस्ताय ते विष्णो शहृहस्ताय ते ते विष्णो भ्रद्भ॒हस्ताय ते नमः ॥२श। | है; हे गदाबर ! आपको नमस्कार है; हे शंखपाणे | 


एतत्पश्यामि ते रूप स्थृलचिह्ोपलक्षितम्‌ । 


न जानामि पर यत्ते प्रसीद परमेश्वर ॥२३॥ 
श्रीपटाशर उथाच 


अदित्येई॑ स्तुतो विष्णुः प्रहस्याह सुरारणिम्‌ । 


माता देवि त्वमस्मार्क श्रसीद वरदा भव ॥२४॥ 
ह अदितिरुवाच 
एयमस्तु यथेच्छा ते त्वमशेषैस्सुरासुरेः । 
अजेयः पुरुषव्याप्र मत्येलोके मविष्यसि ॥२५॥ 
श्रीपराशर उवाच 
ततः ऋृष्णस्य पत्नी च शक्रपत्न्या सहादितिम। 
सत्यमामा प्रणम्पाह प्रसीदेति पुनः पुनः ॥२६॥ 
अदितिरुवाच 


मत्यसादान्न ते सुश्रु जरा वेरूप्यमेव वा | 
मविष्यत्यनवद्याज्ि सुखिरं नवयोवनम्‌ ॥२७॥ 


श्रीपराशर उवाच 


अदित्या तु छृवानुज्ञो देवराजो जनाद॑नम्‌ | 
यथावत्पूजयामास बहुमानपुरस्सरम्‌ ॥२८॥ 
शची च सत्यभामाये पारिजातस्थ पृष्पकम्‌ | 
न ददो मालुषषी मत्वा खयं पृष्पेरठढक॒ता ॥२९॥ 
ततो ददशे रृष्णोषपि सत्यमामासहायवान्‌ । 
देवोद्यानानि हधानि ननन्‍्दनादीनि सत्तम ॥३०॥ 
ददर्श च सुगन्धात्य' मश्नरीपुश्नधारिणम्‌ । 
नित्याहादकरं ताम्रबालपल्लबशोभितम्‌ ॥३१॥ 
मथ्यमाने5मृते जात॑ जातरूपोपमत्वचम्‌। 
पारिजात॑ जगन्नाथः केशवः केशिम्नदनः ॥३२॥ 
तुतोष  परमप्रीत्या तरुराजमनुत्तमम्‌ । 
ते दृष्ठ प्राद गोविन्द सत्यमामा द्विजोत्तम । 


कसाम्न द्वारकामेष नीयते कृष्ण पादप३ ॥३३॥ 
यदि चेसदचः सत्यं त्वमत्यथ प्रियेति मे | 
मद्गेददनिष्कुटार्थाय तद॒यं नीयतां तु: ॥३४॥ 


है विष्णो ! आपको बारंबार नमस्कार है ॥२२॥ 
मैं स्थूल चिहोंसे प्रतीत होनेवाले आपके इस रूपको 
ही देखती हूँ; आपके वास्तविक परखरूपको मैं नहीं 
जानती; हे परमेश्वर | आप प्रसन्न होइये ॥२३॥ 


शरपराशरजी बोले-.अदितिद्वारा इस प्रकार 
स्तुति किये जानेपर भगवान्‌ विष्णु देवमातासे हँसकर 
बोले-“है देबि | तुम तो हमारी माता हो; तुम 
प्रसन्न होकर हमें वरदायिनी होओ” |२०॥ 


अदिति बोली--हे पुरुषसिंह ! तुम्हारी इच्छा 
पूर्ण हो | तुम मर्व्यक्रोकमें सम्पूर्ण सुरासुरोंसे अजेय 
होगे ॥२०॥ 

श्रीपराशरजी बोले-तदनन्तर शक्रपत्नी शचीके 
सहित कृष्णप्रिया सत्यमभामाने अदितिको पुनः-पुनः 
प्रणाम करके कह्य-“माता ! आप प्रसन्न होइये” ॥२६॥ 


अदिति बोली--हे सुन्दर शकुटिवाली ! मेरी 
कृपासे तुझे कभी बृद्धावस्था या विरूपता ब्याप्त न 
होगी | हे अनिन्दितांगि | तेरा नवयौवन सदा स्थिर 
रहेगा ॥२७॥ 

भ्रीपराशरजी बोले--तदनन्तर अदितिकी भाज्ञासे 
देवराजने अत्यन्त आदर-सत्कारके साथ श्रीक्षष्णचन्द्र- 
का पूजन किया ॥२८॥ किन्तु कल्पइक्षके पुष्पोंसे 
अलंकृता इन्द्राणीने सत्यमामाको मानुषी समझकर वे 
पुष्प न दिये ॥२९॥ हे साधुश्रेष्ठ | तदनन्तर सत्य- 
भामाके सहित श्रीक्ृष्णचन्द्रने भी देवताओंके नन्दन 
आदि मनोहर उद्यानोंकी देखा | ३०॥ वहाँपर 
केशिनिषृदन जगन्नाथ श्रीकृष्णने झुगन्धपूर्ण मझरी- 
पुञ्नधारी, नित्याह्दकारी, ताम्रवर्ण बाल और 
पत्तोंसे छखुशोमित अमृत-मन्थनके समय प्रकट 
हुआ तथा छुनहरी छाल्याला पारिजात-वृक्ष 
देखा ॥३१-३२॥ 

हे द्विजोत्तम | उस अतव्युत्तम बृक्षराजको देखकर 
परम प्रीतिवश सत्यभामा अति प्रसन हुई ,और 
श्रीगोविन्दसे बोली---“हे कृष्ण ! इस बृक्षको द्वारकापुरी 
क्यों नहीं ले चलते ? ३ ३॥ यदि आपका यह वचन कि 
तुम ही मेरी अत्यन्त प्रिया हो? सत्य है तो मेरे यृहो- 
थानमें छगानेके लिये इस वृक्षको ले चढिये॥ ३४ / 
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पंञम अंश 
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: न में जाम्बवती ताइगमीश न च रुक्मिणी | 
सत्ये यथा त्वमित्युक्तं त्वया कृष्णासकृत्मियम्‌ | २५। 
सत्य॑ तद्यदि गोविन्द नोपचारकृतं मम । 
तदस्तु पारिजातो5यं मम गेहविभूषणम्‌ ॥३६॥ 
बिश्रती पारिजातस्य केशपक्षेण मज़रीम । 
सपल्लीनामहं मध्ये शोमेयमिति कामये ॥र२७॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तस्स प्रहस्येनां पारिजातं गरुत्मति । 
आरोपयामास हरिस्तमूचुबेनरक्षिणः ॥३८॥ 
भो शची देवराजस्थ महिषी तत्परिग्रहम्‌ । 
पारिजातं न गोविन्द हतुंमहँंसि पादपम्‌ ॥३९॥ 
उत्पन्नो देवराजाय दत्तस्सो5पि ददों पुनः । 
महिष्ये सुमहाभाग देव्ये शच्ये कुतृहलात्‌ ॥४०॥ 
शचीविभूषणार्थाय देवेरसतमन्थने । 
उत्पादितो5यं न क्षेमी ग्रहीत्वेनं गमिष्यसि ॥४१॥ 
देवराजो मुखग्रेक्षी यस्यास्तस्थाः परिग्रहम्‌ । 


मौव्यात्मार्थयसे क्षेमी गहीत्येनं हि को व्रजेत्‌॥४ २॥ 
अवधश्यमस्॒ देवेन्द्रो निष्कृर्ति कृष्ण यास्यति | 


वज्नोद्यतकर॑ शक्रमनुयास्यन्ति चामरा। ॥४३॥ 


तदल॑ सकलैदेंबेविग्ररेण . तकच्युत | 
विपाककदु यत्कमे तन्न शंसन्ति पण्डिताः ॥४४॥ 
श्रीपराशर उत्राच 


इत्युक्ते तेरुवाचेतान्‌ सत्यभामातिकोपिनी | 
का शची पारिजातस्य को वा शक्रस्सुराधिप॥॥ ४५॥ 
सामान्यस्सवेलोकस्थ यघ्येपोष्मृतमन्थने । 


हे कृष्ण ! आपने कई बार मुझसे यह प्रिय वाक्य 


कद्दा है कि हे सत्ये | मुझे त्‌ जितनी प्यारी है 
उतनी न जाम्बबती है और न रुक्मिणी ही? ॥ ३५॥ 
है गोविन्द ! यदि आपका यह कथन सत्य है-- 
केवल मुझे बहलाना ही नहीं है-- तो यह पारिजात- 
वृक्ष मेरे गृहका भूषण हो ॥ ३६ ॥ मेरी ऐसी इच्छा है 
कि मैं अपने केश-कलापोंमें पारिजातपुष्प ग्ूँधकर 
अपनी अन्य सपत्नियोंमें छुशोमित होऊँ ॥ ३७ ॥ 
भ्रीपराशरजी बोले-सत्यभामाके इस प्रकार कहने- 
पर श्रीहरिने हँसते हुए उस पारिजात-बृक्षको गरुड- 
पर रख लिया; तब नन्दनवनके रक्षकोंने कहा--- 
॥ ३८ ॥ “हे गोविन्द ! देवराज इन्द्रकी पत्नी जो 
महारानी शची हैं यह पारिजात-बृक्ष उनकी 
सम्पत्ति है, आप इसका हरण न कीजिये ॥ ३९॥ 
क्षीर-समुद्रसे उत्पन्न होनेके अनन्तर यह देवराजको 
दिया गया था; फिर है महाभाग ! देवराजने 
कुतूहलबश इसे अपनी महिष्री शचीदेतब्रीको दे 
दिया है || ४० ॥ समुद्र-मन्थनके समय शचीको 
विभूषित करनेके लिये ही देवताओंने इसे उत्पन्न 
किया था; इसे लेकर आग कुशल्यूर्वक नहीं जा 
सकेंगे ॥ ४१ ॥ देवराज भी जिसका मुँह देखते 
रहते हैं उस शचीकी सम्पत्ति इस पारिजातकी इच्छा 
आप मूढताद्वीसे करते हैं; इप्ते लेकर भछा कौन सकुशल 
जा सकता है ! ॥ ४२ ॥ हे कृष्ण | देवराज इन्द्र इस 
बृक्षका बदला चुकानेके लिये अवश्य ही वन्नर लेकर 
उद्यत होंगे और फिर देवगण भी अवश्य ही उनका 
अनुगमन करेंगे | ४9३॥ अतः हे अद्यथुत | समस्त 
देवताओंके साथ रार बढ़ानेसे आपका कोई छाभ 
नहीं; क्‍योंकि जिस कर्मका परिणाम कदु होता है, 
पण्डितनन उसे अच्छा नहीं कहते ॥ ४४ ॥ 
भ्रीपसशरजी बोले--उद्यान-रक्षकोंके इस प्रकार 
कहनेपर सत्यभामाने अत्यन्त क्ुद्ध होकर कहा-- 
“शची अथवा देवराज इन्द्र ही इस पारिजातके कौन 
होते हैं ? ॥ ४५ || यदि यह अमृत-मन्थनके समय 
उत्पन्न हुआ है, तो सबकी समान सम्पत्ति है। 


सप्नुत्पश्नस्तर: कस्तादेको ग्रह्मति वासवः ॥४६॥ | अकेला इन्द्र ही इसे कैसे ले सकता है !॥ ४६॥ 
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यथा सुरा यथैवेन्दुयंथा श्रीवनरक्षिणः । 
सामान्यस्सवंलोकस्थ पारिजातस्तथा द्ुम: ॥४७॥ 
भर्ठेबाहुमहागर्वादुणड्थेनम थी. शची । 
तत्कथ्यतामल क्षान्त्या सत्या हारयति दुमम्‌)। ४८।) 
कथ्यतां च द्वुतं गत्वा पौलोम्या बचन॑ मम । ह 
सत्यमामा वदत्येतदिति गर्वोद्धताक्षम्‌ ॥४९॥ 
यदि त्व॑ दयिता भतुयंदि वक््यः पतिस्तव । 
मड्तुहरतोी इक्ष॑_तत्कार्य निवारणम्‌ ॥५०॥ 
जानामि ते पति श्र जानामि त्रिदशेश्वरम्‌ । 


पारिजात॑ तथाप्येन॑ मानुषी हारयामि ते ॥५१॥ 
श्रीपराशर उवाच 

इत्युक्ता रक्षिणो गत्वा शच्याः प्रोचुयंथोदितम्‌ । 

श्रुत्वा चोत्साहयामास शी शक्र सुराधिपम्‌।।५२॥ 

ततस्समस्तदेवानां सेन्येः परिष्रतों हरिम्‌ | 


प्रययो पारिजातार्थमिन्द्रो योदुं द्विजोत्तम ॥५३॥ | 


ततः परिषनिदस्तिशगदाशुलवरायुधा; । 
बभूवुद्रिदशास्सजाः शक्रे दज़करे खिते ॥५४॥ 
ततो निरीक्ष्य गोविन्दो नागराजोपरि खितम्‌। 
शक्र॑देवपरीवारं युद्धाय समुपस्ितम्‌ ॥५५॥ 
चकार शहननिर्घोष॑ दिशश्शब्देन प्रयन्‌। 
मुमोच शरसब्बातान्सह्रायुतशश्शितान्‌ ॥५६॥ 
ततो दिशो नमश्रेव दृष्टा शरशतेश्रितम । 
मुप्नुचुखिदशास्से शस्रशख्राण्यनेकशः ॥५७॥ 
एकेकमस्त्रं शस्त्र च देवेयुक्त सहखञ्षः । 
चिच्छेद लीलयेवेशो जगतां मधुसदनः ॥५८॥ 
पाशं॑ सलिलराजस्थ समाकृष्योरगाशनः । 





अरे बनरक्षको ! जिस ग्रकार [ सहुद्रसे उत्तन्न हुए ] मदिरा, 
चन्द्रमा और रस््मीका सत्न लोग समानतासे भोग 
करते हैं उसी प्रकार पारिजात-ब्रृक्ष भी सभीकी 
सम्पत्ति है || ४७७ || यदि पतिके बाहुबलसे गविता 
होकर शचीने ही इसपर अपना अधिकार जमा रखा 
है तो उससे कहना कि सत्यभामा उस बुक्षको 
हरण कराकर लिये जाती है, तुम्हें क्षमा करनेकी 
आवश्यकता नहीं है ॥ ४८ | भरे मालियो ! तुम तुरंत 
जाकर मेरे ये शब्द शचीसे कहो कि सत्यमामा 
अत्यन्त गर्वपूर्वक कड़े अक्षरोंमें यह कहती है कि यदि 
तुम अपने पतिको अत्यन्त प्यारी हो और वे तुम्हारे 
वशीभूत हैं तो मेरे पतिको पारिजात हरण करनेसे 
गेकें॥ ४ ९-५० मैं तुम्हारे पति शक्रको जानती हूँ और 
यह भी जानती हूँ कि वे देवताओंके खामी हैं, तथापि 
मैं मानवी ही तुम्हारे इस पारिजात-बक्षको- लिये 
जाती हूँ ॥ ५१ ॥ 


भ्रीपराशरजी बोले--सत्यमामाके इस प्रकार कहने- 
पर बनरक्षकोंने शचीके पास जाकर उससे सम्पूर्ण 
वृत्तान्त ज्यों-का-त्यों कह दिया । यह सत्र सुन- 
कर राचीने अपने पति देबराज इन्द्रको उत्साहित 
किया ॥ ५२ ॥ हे द्विजोत्तम ! तब देवराज इन्द्र 
पारिजात-बृक्षको छुड़ानेके लिये सम्मूर्ण देवपेनाके 
सहित श्रीहरिसे लड़नेक्रे लिये चले ॥ ५३ | मिस 
समय इन्द्रने अपने हाथमें बच्र लिया उसी समय 
सम्पूर्ण देवगण परिघ, निदश्चिंश, गद्दया और शूछ आदि 
अख-शख्रोंसे सुसज्जित हो गये ॥ ५४ | तदनन्तर 
देवसेनासे घिरे हुए ऐरावतारूढ़ इन्द्रको युद्धके लिये 
उद्यत देख श्रौगोविन्दने सम्पूर्ण दिशाओंको शब्दाय- 
मान करते हुए शह्नप्वनि की और हजारों-लावों 
तीखे बाण छोड़े ॥ ५०-५६ ॥ इस प्रकार सम्पूर्ण 
दिशाओं और आकाशको सैकड़ों बाणोंसे पूर्ण देख 
देवताओंने अनेकों अश्न-शत्र छोड़े ॥ ५७ ॥ 


त्रिल्लेकीके खामी श्रीमघुसूदनने देवताओंके छोड़े 
हुए प्रत्येक अख्न-शब्रके ्छासे ही हजारों टुकड़े कर 
दिये ॥ ५८ ॥ सर्पाहारी गहइने जलाविपति वरुणके 
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 चकार खण्डशब्नम्ध्या बालपश्नगदेहबत्‌ |५९॥ | पाशको खींचकर अपनी चोंचसे सर्पके बच्चेके समान 


अंगेन अत दष्दी आदत उसके कितने ही टुकड़े कर डाले || ५९॥ श्रीदेवकी- 
हित॑ दण्ड गदाविक्षेपखण्डितम्‌ । ननन्‍्दनने यमके फेंके हुए दण्डको अपनी गदासे खण्ड- 
पथिव्यां पातयामास भगवान्‌ देवकीसुतः ॥६०॥ | छण्ड कर प्रथिवीपर गिरा दियां॥ ६० ॥ कुबेरके 


शिविकां च धनेशस्थ चक्रेण तिलशो विश्व । विमानको भगवानने छुदर्शनचक्रद्वारा तिल-तिल कर 


चकार शोौरिर्क॑च दृष्टच्ट्टटतौजसम्‌ ॥६१॥ | और सूर्यको अपनी तेजोमय इश्डिसे देखकर ही 
निस्तेज कर दिया ॥ ६१॥ तदनन्तर भगवानूने बाण 


नीतो5पिड्शषीततां बाणैद्राविता वसवो दिशः | बत्साकर अग्निको शीतल कर दिया और बशचुओंको 
चक्रविच्छिन्नशूलाग्रा रुद्रा झवि निपातिता; ॥|६२॥ | दिशा-विदिशाओंमें भगा दिया तथा अपने चक्रसे 
साध्या विश्वेष्य मरुतो गन्धर्वाश्रेव सायके: । श्रिशूकोंकी नोंक काटकर रुद्रगणको प्रथित्रीपर गिरा 


दिया || ६२ ॥ भगवानके चलाये हुए बाणोंसे साध्यगण, 
प्रेरि अर ५ 
शाह्लिंगा प्रेरितरस्ता व्योज्नि शाल्मलितूलबत्‌ ॥ ६३॥ विश्वेदेवगण, मरुठ्गगण और गन्धर्वगण सेमलूकी रूईके 


गरुत्मानपि तुण्डेन पक्षाम्यां च नखाडुरेः॥ | समान आकाशमें ही लीन हो गये ॥६३॥ श्रीमगवान्‌- 


मल दे ५ हि के साथ गरुडजी भी अपनी चोंच, पंख और पंजोंसे 
क्षयस्ताइयन्‌ दृवान्‌ दारयश्व चचार वें ॥६४॥ | देवताओंको खाते, मारते और फाइते फिर रहे थे ॥६४॥ 


ततब्शरसहस्रेण देवेन्द्रमघुसदनो । फिर जिस प्रकार दो मेष जलकी धाराएँ बरसाते 

परस्परं॑व्बषति धारामिरिव तोयदो ॥६५॥ | दों उसी प्रकार देवराज इन्ह और श्रीमुसूदन एक 
दूसरे बरसाने लगे ॥६७॥ उस युद्धमें गरुडजी 

रैरापतेन - गुंडों युयुधे तत्र सह्ुरे दूसरेपर बाण ॥६७॥ उस थुद्धमें गरुड 


ञ हि ; ऐरावतके साथ और श्रीक्ृष्णचन्द्र इन्द्र तथा सम्पूर्ण 
देवेस्समस्तैयुंगुधे शक्रेण च॑ जनादनः ॥६६॥ | देवताओंके साथ लड़ रहे थे ॥ ६६ ॥ सम्पूर्ण बाणोंके 


भिन्नेष्वशेषबाणेषु शस्त्रेष्यस्त्रेषु च त्वरन्‌ । चुक जाने और अख्न-शत्रोंक कट जानेपर इन्द्रने 
जग्राह वासवो वर्ज कृष्णक्चक् सदर्श शीघ्रतापे वन्र और कृष्णने सुदर्शनचक्र हाथ्में 
है गश्चक्र सुदशनम्‌ ॥९७॥ | (या ॥६७॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! उस समय सम्पूर्ण त्रिलोकीमें 


ततो हाहाकृत॑ सर्वे त्रेलोक्य॑ हिजसत्तम | इन्द्र और कृश्शचन्द्रको क्रमश: वज्र और चक्र लिये 

वज्नचक्रररो. दृष्ठटा देवराजजनादनों ॥६८॥ देखकर हाह्॒कार॒मच गया ॥ ६८॥ श्रीहरिने 

दिल बजाननन जंग मेगान्दॉर:। इनन्‍्द्रके छोड़े हुए वज़कों अपने हाथोंसे पकड़ लिया 
कक और खयं चक्र न छोड़कर इन्द्रसे कहा --““अरे ! 

न मुमोच तदा चक्र शक्रं तिष्ठेति चाजबीत्‌ ॥६९॥ | ठहर !” ॥ ६९॥ 

प्रणटयज्ञ॑ देवेन्द्र गरुडक्षतवाहनम्‌ । इस प्रकार वन्र छिन जाने और अपने वाहन 


सत्यम ५ ऐरावतके गरुडद्वारा क्षत-विक्षत हो जानेके कारण 
मात्रतरीद्वीरं पलायनपरायणम्‌ ॥७० ॥ भागते हुए वीर इन्द्रपे सत्यभामाने कहा---॥७3 ०॥ “ हे 
पल ; शचीमर्तु ब्रैल्ोक्येश्वर ! तुम शचीके पति हो, तुम्हें इस प्रकार 
त्रलोक्येश न ; 
जब हज मत पलायन । | युद्धमें पीठ दिखलाना उचित नहीं है | तुम भागो मत, 
पारिजातस्रगाभोगा त्वाप्मपखासते शची ।७१॥ | पारिजात-पुष्पोंकी मालसे विभूषिता होकर शची शीघ्र 
कप 25 ०2 _ ही तुम्हारे पास आवेगी॥ ७१ ॥ अब प्रेमबश अपने पास 
कीच देवराज्यं ते पारिजातखगुज्ज्वलाम्‌ । आयी हुई शचीको पहलेक्ी भाँति पारिजात-पुष्पकी 


अपक्यतो यथापूर्व प्रणयाम्यागतां शचीम्‌ ॥७२॥ .! मालसे अलड्कुत न देखकर तुम्हें देवराजलका क्या छुख 
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अल॑ श॒क्र प्रयासेन न त्रीडां गन्तुमहेसि । होगा ? | ७२ ॥ है शक्र ! अब तुम्हें अधिक प्रयास 
करनेकी आवश्यकता नहीं है, तुम सझ्लोच मत करो; 

नीयतां पारिजातो5यं देवास्सन्तु गतन्यथा। | ।३३॥ । इस पारिजात-बक्षको ले जाओ। इसे पाकर देवगण 
सन्तापरहित हों ॥| ७३ ॥ अपने पतिके बाहुबलसे 
अत्यन्त गर्बिता शचीने अपने घर जानेपर भी मुझे 
न ददशे गृह याताम्॒पचारेण मां शची ॥॥७४७॥ , कुछ अधिक सम्मानकी दृश्टिसे नहीं देखा था || ७४॥ 
रेत | स्री होनेसे मेरा चित्त भी अधिक गम्भीर नहीं है, 

ख्रीत्व खमत्‌शाघनापरा । इसलिये मैंने भी अपने पतिका गौर प्रकट करनेके 


लिये ही तुमप्ते यह लड़ाई ठानी थो ॥ ७५॥ मुझे 
ततः कृतव॒रती शक्र भवता सह तिग्रहम्‌ ॥७५॥ 
कम 8203 दूसरेकी सम्पत्ति इस पारिजातकों ले जानेकी क्‍या 
तदलं पारिजातेन परस्वेन हतेन में। | आवश्यकता है ? शची अपने रूप और पतिके कारण 
है गर्बिता है तो ऐसी कौन-सी ञ्री है जो इस प्रकार 
रूपेण गर्षिता सा तु भत्रो का ख्री न गर्विता ॥७६॥ | गर्बाझी न हो ! ॥ ७६ ॥ 





पतिगर्वावलेपेन बहुमानपुरस्सरस । 








श्रीपराशर उवबाक ध्रीपराशरजी बोले-हे द्विन ! सत्यभामाके इस 
के के प्रकार कहनेपर देवराज लौट आये और बोले----«हे 
इत्युक्तो वे निववते देवराजसया द्विन। | किले ! में तुम्हारा सुढ़द हूं, अतः मेरे लिये ऐसी 


प्राह चैनामलं चण्डि सख्युः खेदोक्तिविस्तरैः॥।७७॥। | वैमनस्य बढ़ानेब्राली उक्तियोंके विस्तार करनेका कोई 

सा , प्रयोजन नहीं है ? || ७७ ॥ जो सम्पूर्ण जगत॒की 
न चापि हारखितिकर्ताखिल्थ यः । उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाले हैं उन विश्वरूप 
जितस्थ तेन में त्रीडा जायते विश्वरूपिणा ॥७८॥ | प्रमुपे पराजित होनेमें भी मुझे कोई सझ्लोच नहीं 
ु हैं ॥ ७८॥ जिस आदि और मध्यरद्वित प्रभुसे यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ उल्नन्न हुआ है, जिसमें यह स्थित है 
चसिन्यतश्व न मविष्यति सर्वभूतात्‌। | और फिर जिसमें छोन होकर अन्तर्मे यह न रहेगा; 
' है देवि | जगतूकी उलत्ति, प्रढ और पालनके कारण 
उस परमात्मासे ही परास्त होनेमें मुझे केपे छा हो 
न्रीडा कथ॑ भव॒ति देवि निराकृतस्य ॥७९॥ | सकती है ? |७९॥ जिसकी अत्यन्त अल्प और सूक्ष्म 
मूर्तिको, जो सम्पूण जगत्‌को उत्तनन करनेबाली है, 
सम्पूर्ण वेदोंको जाननेवाले अन्य पुरुष भी नहीं जान 


विदितसकलवेदेज्ञायते यस्थ नान्ये; पाते तथा जिसने जगतके उपकारके लिये अपनी 
इन्छापे ही मनुम्परूप धारण किया है उस अजनन्‍्मा, 


तमजमढतमीश शाश्वर स्वेच्छयेन अकर्ता और नित्य ईश्वरकों जीतनेमें कौन समर्थ 
जगदुपकृतिमत्य को बिजेतुं समर्थ: ॥८०॥ | है ! ॥ ८० ॥ 


यसाजगत्सकलमे तदनादिमध्या- 
तेनोड्भवप्रढझयपालनकारणेन 


सकलश्भवनद्षतिर्मूति रल्पाल्पसक्ष्मा 


इति श्रीविष्णुपुराणे पत्नमेंडशे त्रिंझोडष्याय: [| ३० ॥ 
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इकतीसवाँ अध्याय 








भगवानका द्वारकापुरीमं छौटना और सोलह हजार एक सो 
कन्याओंसे विवाह करना 
श्रीपपाशर॒उवाच भीपराशरजी बोले-हे द्विजोत्तम | इन्द्रने जब्र 
संस्तुतो भगवानित्थ॑ देवराजेन केशवः । इस प्रकार स्तुति की तो भगवान्‌ कृष्णचन्द्र गम्भीर भाव- 
प्रहदस्य भावगम्मीरसुवाचेन्द्र द्विजोत्तम ॥ १॥ | से हँसते हुए इस प्रकार बोले ॥ १ ॥ 
श्रीक्षष्ण उवाच धीकृष्णजी बोले-हे जगत्पते ! आप देवराज 
देवराजो भवानिन्द्रो चयं म्त्या जगत्पते | इन्द्र हैं और हम मरणपधर्मा मनुष्य हैं । हमने आपका 


 अंबरबेदेमपरार् हंते जो अपराध किया है उसे आप क्षमा करें ॥ २॥ 
क्षम्तव्य॑ मवतबेदसपराध॑ छत मम ॥ २॥ | इस परारिजात-इक्षकों इसके योग्य स्थान ( नन्दनवन ) 
पारिजाततरुथायं नीयतामुचितास्पदम्‌ । को ले जाइये । है शक्र ! मैंने तो इसे सत्यमामाकी 


ग्ृहीतो5यं मया शक्र सत्यावचनकारणात्‌ ॥ ३॥ | गत रुखनेके लिये ही ले लिया था॥ ३ ॥ और 
आपने जो वज्र फेंका था उसे भी ले लीजिये, क्योंकि 


व चेद॑ गृहाण त्व॑ यदत्र प्रहितं तव्या |. | हे शक्र ! यह शत्रुओंकी नष्ट करनेवाछा शत 
तर्वेबेतटाहरणं. शक्र | वेरिविदारणम्‌ | 9 ॥ | आपहीका है॥ 9॥ 
इन्द्र उवाच इन्द्र बोले-हे ईश ! “मैं मनुष्य हुँ” ऐसा कहकर 


मुझे क्‍यों मोहित करते हैं ? हे भगवन्‌ ! मैं तो आपके 
विमोहयसि मामीश मत्यों5हमिति कि वदन्‌ । इस सगुण खरूपको ही जानता हूँ, हम आपके सूक्ष्म 


जानीमस्त्वां भगवतो न तु तक्ष्मविदों वयम्‌ ॥। ५ ॥ | छरूपको जाननेवाले नहीं हैं || ५ | है नाथ ! आप 


यो5सि सोडसि जगल्लाणप्रवृत्ती नाथसंखितः। | जो हैं वही हैं, [ हम तो इतना ही जानते हैं कि | 
निष्कर्ष हु हे दैत्यदलन | आप लोकरक्षामें तत्पर हैं और इस 
जगतर्शल्य करोष्यसुरसदन ॥ ६ ॥ | ससारके कॉँटोंको निकाल रहे हैं ६॥ हे कृष्ण ! 


नीयतां पारिजातो<5यं कृष्ण द्वारयतीं पुरीम्‌ । इस पारिजात-बक्षको आप द्वारकापुरी ले जाइये, जिस 
मर्त्यलोके 24५ समय आप मर्त्यलेक छोड़ देंगे, उस समय यह भूलेक- 
त्येलोके त्वया त्यक्ते नायं संखाखते झुषि ॥ ७॥ में नहीं रहेगा | ७ ॥ है देवदेव ! हे जगन्नाथ | हे 


देवदेव जगन्नाथ कृष्ण विष्णो महाश्रुज । कृष्ण | हे विष्णो | हे महात्राहो | हे शंखचक्रगदा- 
शह्नचक्रगदापाणे क्षमस्वेतदृव्यतिक्रमम्‌ | ८॥ । पाणे ! मेरी इस भ्रृष्टताको क्षमा कीजिये ॥ ८ ॥ 


श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले ---तदनन्तर श्रीहरि देवराजसे 


ः छ् ५ 'तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही सही” ऐसा कहकर 
तथेत्युक्ता च देवेन्द्रमाजगाम अब हरिः । दा शज और टेवकिएत रात हो अजेकी 


प्सक्तेः सिद्धगन्धवें: स्तूयमानः सुरपिमिः ॥ ९ ॥ चले आये ॥ ९॥ हे द्विज ! द्वारकापुरीके ऊपर पहुँच- 
ततर्शझ्डप॒पाधष्माय द्वारकोपरि संखितः । कर श्रीकृष्णचन्द्रने [| अपने आनेकी सूचना देते हुए ] 
इ्षेमुत्पादयामास द्ाारकावासिनां द्विज ॥१०॥ | शंख बजाकर द्वारकावासियोंकी आनन्दित किया 
अवतीर्याथ गरुढ़ात्सत्यमामासदायवान्‌ । ॥ १०॥ तदल्वन्तर सत्यभामाके सहित गढडसे उतरकर 


9७७ 


श्रीविष्णुपुराण 
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निष्कुटे स्थापयामास पारिजात॑ महातरुम्‌ ॥११॥ | उस पारिजात-महाबृक्षको [ सत्यभामाके ] गृहोद्यानमें 


यमस्थेत्य जनस्सवो जातिं सरति पोर्विकीम । 
वास्यते यरय पृष्पोत्थगन्धेनोबी बत्रियोजनम्‌ ॥१२॥ 
ततस्ते यादवास्सवें देहबन्धानमानुषान्‌ । 
दद्शुः पादपे तख्िन्‌ कुर्बन्तो मुखदशनम्‌ ॥१३॥ 
किड्ड रेस्समुपानीतं हस्त्यथ्ादि ततो धनम्‌ | 

- विभज्य प्रददो कृष्णो बान्धवानां महामतिः ॥१४॥ 


कन्याश्र कुष्णो जग्राह नरकस्य प्रिग्रहान्‌ ॥१५॥ 
तत+ काले झुभे ग्राप्ते उपयेमे जनादनः । 
ताः कन्या नरकेणासन्सबंतो यास्समाहताः ॥१६॥ 
एकसिल्रेव गोविन्दः काले तासां महासुने । 
जग्राह विधिवत्पाणीन्पूथग्गेहेषु धर्मंतः ॥१७॥ 
पोडशख्रीसहस्नाणि शतमेक॑ ततो5घिकम्‌ । 
तावन्ति चक्रे रूपाणि भगवान्‌ मधु्ददनः ॥१८॥ 
एकेकमेव ताः कन्या मेनिरे मधुखददनः । 
ममेव पाणिग्रहणं मेत्रेय ऋृतवानिति ॥१९॥ 


लगा दिया ॥ ११ ॥ जिसके पास आकर सब मनुष्यों 
को अपने पूर्बजन्मका स्मरण हो आता है और जिसके 
पुष्पोंसे निकली हुई गन्धसे तीन योजनतक प्रथिवी 
सुगन्वित रहती है ॥ १२ ॥ यादत्रोंने उस वृक्षके पास 
जाकर अपना मुख देखा तो उन्हें अपना शरीर 
अमानुष दिखलायी दिया ॥ १३ ॥ 


तदनन्तर महामति श्रीक्ृष्णचन्द्रनें नरकासुरके 
सेबकोंद्वारा लाये हुए हाथी-घोड़े आदि धनको अपने बन्धु- 
आन्ववोंमें बाँट दिया और नरकासुरकी [ हरण करके ] 
लायी हुईं कन्याओंको खय॑ ले लिया ॥ १ ४-१७॥ शुम समय 
प्राप्त होनेपर श्रीजनादनने, उन समस्त कन्याभोंके साथ, 
जिन्हें नरकासुर बलात्कारसे हर छाया था, विवाह किया 
॥१६॥ हे महामुने ! श्रीगे।बिन्दने एक ही समय प्रथक्‌- 
पृथक्‌ भवनोंमें उन सबके साथ विधिवत धर्मपूर्वक पाणि- 
ग्रहण किया ॥१७॥ वे सोलड हजार एक सौ खियाँ थीं; 
उन सबके साथ पाणिप्रहण करते समय श्रीमघुसूदनने 
इतने ही रूप बना लिये ॥१८॥ हे मैत्रेय ! परन्तु 
उस समय प्रत्येक कन्या “भगवानने मेरा ही पाणिप्रहण 
किया है? इस प्रकार उन्हें एक ही समझ रही थी 
॥ १९ ॥ हे वित्र ! जगत्ललशा विश्वरूपधारी श्रीहरि 


निशासु च जगत्स्ट तासां गेहेषु केशवः। || 
उवास विश्र स्ांसां विश्वरूपधरों हरि; ॥२०॥ | राज्िके समय उन सभीके घरोंमें रहते थे ॥ २० ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंडशे एकत्रिशोड्ष्याय:ः ॥ ३१ ॥ 





बत्तोसवाँ अध्याय 

उषा-चरिश्र 

श्रीपराशर उत्ाच भ्रीपराशरजी बोले-रुक्िमिणीके गर्भसे उत्पन्न हुए 
५ ४ भगवानूके प्रधुम्न आदि पुत्रोंका वर्गन हम पहले ही 
अदुष्नाधा हरे: के रुक्सिप्यां कथितास्तव । र॒ चुके हैं; सत्यमामाने भानु और मभैमेरिक 
भालुमोमेरिकायांत्र सत्यमामा व्यजायत ॥ १॥ | आदिको जन्म दिया ॥ १ ॥ श्रीहरिके रोहिणीके गर्मसे 
दीपमतिमत्ताम्रपक्षाय रोहिण्यां तनया हरेः । दीत्तिमानू और तात्रपक्ष आदि तथा जाम्बबतीसे 
बभूवुजाम्बवत्यां च्‌ साम्बाद्या बलशालिन; ॥ २॥। | बलशाली साम्ब आदि पुत्र हुर॥२॥ नाग्नजिती (सत्या ) 
तनया भद्गविन्दाद्रा नाम्नजित्यां महाबलाः । से महात्रल्ली भद्वविन्त आदि और हीव्या ( मित्र- 
संग्रामजित्मरधानास्तु शेव्यायां च हरेस्सुताः ॥ ३ ॥ | किन्दा ) से संप्रामजित्‌ आदि उत्पन्न हुए॥ ३॥ 
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; वृकादयाश्र सुता माद्रयां गात्रवटमुखान्सुत न्‌ । 
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माद्दीसे बृक आदि, रछक्ष्मणासे गात्रवानू आदि तथा 


- अवाप लक्ष्मणा पुत्रान्कालिन्दाश्र श्रुतादयः ॥४७॥ | कारिन्दीसे श्रुत आदि पुत्रोंका जन्म हुआ ॥ ४ ॥ इसी 


: अन्यासां चेत्र मा्याणां समुत्पन्नानि चक्रिण:। 


प्रकार भगवानक्ी अन्य ब्रियोंक्रे भी आठ अयुत आठ 


: अष्टायुवानि पृत्राणां सहस्नाणि शर्त तथा ॥ ५॥ | हजार आठ सौ ( अद्ढटासी हजार आठ सौ ) पुत्र हुर॥७॥ 


प्रधुम्न। प्रथमस्तेषां सर्वेषां रुक्मिणीसुतः । 

प्रधुन्नादनिरुद्धो 5भूदजस्तसादुजायत. ॥ ६॥ 

अनिरुद्धो रणेररुद्धों बलेः पोन्रीं महाबलः । 

उषां बाणस्य तनयामुपयेमे द्विजोत्तम ॥ ७॥ 

यत्र युद्धमभूदूधों हरिशक्रयोमेहत्‌ । 

छिन्न॑ सहख्नं बाहूनां यत्र बाणस्य चक्रिणा ॥ ८॥ 
श्रीमत्रेय उवाष 

कथ॑ युद्धमभूदजद्नन्लुपार्थे हरकृष्णयो: । 

कथं क्षयं च बाणस्य बाहूनां कृतवान्हरिः ॥ ९॥ 

एतत्सव महाभाग ममाख्यातुं उ3महंसि 

महत्कौतृदलं जात॑ कथां श्रोतुमिमां हरेः 
श्रीपराशर उबाच 


अमन 


उषा बाणसुता विप्र पात्ृतीं सह शम्श्चुना । 
क्रीडन्तीमुपलक्ष्योचे; स्पृहां चक्रे तदाश्रयाम्‌ ।११। 
ततस्सकलचित्तज्ञा गोरी तामाह भामिनीम्‌ । 
अलमत्यर्थतापेन भत्रा त्वमपि रंखसे ॥१२॥ 
इत्युक्ता सा तया चक्रे कदेति मतिमात्मनः। 


को वा भर्ता ममेत्याह पुनस्तामाह पाती ॥१३॥ 
पाउंत्युवाच 
वेशाखशुक्लद्वादश्यां खप्ने योउमिभत्रं तव । 


इन सब पुत्रोमें रक्मिणीनन्दन प्रद्युम्म सबसे बड़े थे; 
प्रशुम्नले -अनिरुद्धक्षा जन्म हुआ और अनिरुद्धते 
वज्र॒ उत्पन्न हुआ ॥ ६॥ हे दिजोत्तम ! महाबली 
अनिरुद्ध युद्धमें किसीसे रोके नहीं जा सकते थे । 
उन्होंने बलिक्री पोत्री एवं बाणासुरकी पुत्री उषापे 
विवाह किया था॥ ७ || उस बिबाहमें श्रीहरि और 
भगवान्‌ शंकरका घोर, युद्ध हुआ था और श्रीक्ृष्ण- 
चन्द्रने बाणासुरकी सहस्र मुजारँ काठ डाली थीं ॥८॥ 

भीमैत्रेयजी बोले-हे ब्रह्मत्‌! उपषाके लिये श्रीमहादेत 
और क्ृष्णका युद्ध क्‍यों हुआ और श्रीहरिने बाणासुर- 
की भुजाएँ क्‍यों काट डालीं !7 ॥ ९ ॥ हे महाभाग ! 
आप मुझसे यह सम्पूर्ण बृत्तान्त कहिये; मुझे श्रीहरिकी 


॥१०॥ | यह कथा सुननेका बड़ा कुतहरू हो रहा है ॥ १० ॥ 


श्रीपराशरजी ब।ले-हे विप्र ! एक बार बाणाछुर- 
की पुत्री उषाने श्रीशंकरके साथ पार्नतीजीको क्रीडा 
करती देख खय॑ भी अपने पतिके साथ रमण करनेकी 
इच्छा की ॥ ११ ॥ तब सर्वन्तर्यामिनी श्रीपार्वतीजीने 
उस सुकुमारीपसे कहा--“त्‌ अधिक सन्तप्त मत हो, 
यथासमय तू भी अपने पतिक्रे साथ रमण करेगी” 
॥ १२ ॥ पार्वतीजीके ऐसा कहनेयर उपाने मन-ही-मन 
यह सोचकर कि थ“न जाने ऐसा कब होगा ? और 
मेरा पति भी कीन होगा !” [ इस सम्बन्धमें ] पार्वती- 
जीसे पूछा, तब पात्रतीजीने उससे फिर कह्ा-॥ १३ ॥ 

पावंतीजी बोलीं-हे राजपुत्रि ! वैशाख शुक्ला 
द्वावशीकी रात्रिको जो पुरुष खप्नमें तुझसे हठात्‌ 


करिष्यति स ते मर्ता राजपुत्रि मविष्यति ॥१४॥ | सम्मोग करेगा वही तेरा पति होगा ॥ १४ ॥ 


श्रीपराश़र उथाच 


तस्यां तिथावुषाखप्ने यथा देव्या समी रितम्‌ । 


तथैबामिमबं चक्रे कश्रिद्रागं च तत्र सा ॥१५॥ | 


ततः श्रबुद्धा पुरुषमपस्यन्ती समुत्सुका | 


श्रीपराशरजी बोले-तदनन्तर उसी तिथिको उषा- 
की खष्नावस्थामें किसी पुरुषने उससे, जैसा श्रीपार्बती- 
देवीने कहा था, उसी प्रकार सम्भोग किया और उसका 
भी उसमें अनुराग हो गया ॥ १५७॥ है मैत्रेय ! 
तब खप्नसे जगनेपर जब उसने उस पुरुषकों न देखा 
तो वह उसे देखनेक्रे- लिये अत्यन्त उत्सुक होकर 


४७२ 
कक गतो5सीति निलेजा मेत्रेयोक्तरती सखीम्‌।१६। 


बाणस्य मन्त्री कुम्माण्डश्रित्रेखा च तत्सुता । 
तस्थाः सख्यभवत्सा च प्राह को5यं त्वयोच्यते।१७ 
यदा लजाकुला नास्यै कथयामास सा सखी। 

. तदा विश्वासमानीय स्मेवाभ्यवादयत्‌ ॥१८॥ 
विदिताथों तु तामाह पुनश्रोषा यथोदितम्‌ । 
देव्या तथैव तत्प्ाप्ती यो श्ुपायः कुरुष्व तम्‌॥१९॥ 

चित्रलेखोवाच 

दुर्विज्ञेयमिदं वक्तु प्राप्तु वापि न शक्‍यते । 
तथापि किश्वित्कर्तव्यम्पकारं प्रिये तव ॥२०॥ 
सप्ताष्टदिनपर्यन्तं तावत्कालः प्रतीक्ष्यताम्‌ । 


इत्युक्त्वाभ्यन्तरं गत्वा उपायं तमथाकरोत्‌ ॥२१॥ 
श्रीपरा ग़र॒ उवाच 


ततः पटे सुरान्देत्यान्गन्धर्वाश्॒ प्रधानतः। 
मनुष्यांश्व विलिख्यास्ये चित्रलेखा व्यद्शयत्‌।२२। 
अपास्थ सा तु ॒गन्धवोस्तथोरगसुरासुरान । 
मनुष्येष ददो दृष्टि तेष्वप्यन्धकइष्णिषु ॥२३॥ 
कृष्णरामौ विलोक्यासीत्सुअूलंजाजडेव सा | 
प्रयुम्नदर्शने व्रीडादर्ट निन्‍्येडन्यतो द्विज ॥२४॥ 
' हष्ठमात्रे ततः कान्ते प्रश्यज्नतनये दिज । 
दषटत्यर्थविलासिन्या लजा क्वापि निराहुता।२५। 
सो5यं सो5यमिती त्युक्ते तथा सा योगगामिनी । 


चित्रलेखाब्रवीदेनाम॒षां बाणसुतां _ तदा ॥२६॥ 


भ्रीविष्णुपुराण 


[ अ० ३२ 


अपनी सखीकी ओर छक्ष्य करके निर्कजतापूर्वक 
कहने लगी-“है नाथ | आप कहाँ चले गये 7” ॥१६॥ 


बाणासुरका मन्त्री कुम्माण्ड था; उसकी चित्रलेखा 
नामकी पुत्री थी, वह उषाकी सखी थी, [ उषाका 
यह प्रछाप सुनकर ] उसने पूछा-“यह तुम किसके 
विषयमें कह रही हो १” ॥ १७ ॥ किन्तु जब छजावर 
उषाने उसे कुछ भी न बतलाया तब चित्रलेखाने 
[ सब बात गुप्त रखनेका ] विश्वास दिलाकर उषासे 
सब बृत्तान्त कहला लिया ॥ १८॥ चित्रलेखाके सब 
बात जान लेनेपर उषाने जो कुछ श्रीपार्रतीजीने कहा 
था वह भी उसे सुना दिया और कहा कि अब जिस 
प्रकार उसका पुनः समागम हो वही उपाय करो ॥१९॥ 


चित्रलेखाने कहा-हे प्रिये ! तुमने जिस पुरुषको 
देखा है उसे तो जानना भी बहुत कठिम है फिर 
उसे बतलाना या पाना कैसे हो सकता है ? तथापि 
मैं तुम्हाशा कुछ-न-कुछ उपकार तो करूँगी ही 
॥ २० ॥ तुम सात या आठ दिनतक मेरी प्रतीक्षा 
करना--ऐसा कहकर वह अपने घरके भीतर गयी 
और उस पुरुषको ढूँढ़नेका उपाय करने लगी ॥२१॥ 


भ्रीपराशरजी बोले-तदनन्तर [ आठ-सात दिन- 


| पश्चात्‌ छौठकर ] चित्रलेखाने चित्रपठपर मुख्य- 


मुख्य देवता, देत्य, गन्धर्व और भनुष्योंके चित्र 
लिखकर उषाको दिखलाये ॥ २२॥ तब उपाने 
गन्वत्र, नाग, देवता और देत्य आदिको छोड़कर 
केवल मनुष्योपर और उनमें भी विशेषतः अन्धक और 
बृष्णित्ंशी यादवोंपर ही दृष्टि दी॥ २३१॥ हे द्विज ! 
राम और क्ृष्णके चित्र देखकर वह उुन्दर भ्रकुटि- 
वाली लज्ासे जडब॒त्‌ हो गयी तथा प्रद्युम्नको देखकर 
उसने लज़ावश अपनी इष्टि हट छठी ॥ २४ ॥ 
तलश्वात्‌ प्रदयग्नतनय प्रियतम अनिरुद्धजीको देखते 
ही उस अत्यन्त त्रिठासिनीकी लजा "मानो कहीं 
चली गयी ॥ २५॥ [ वह बोल उठी---] “बह 
यही दे, वह यही है ।? उसके इस प्रकार कदनेपर 
योगगामिनी चित्रलेखने उस बाणाछुरकी कन्याते 
कहा--। २६.॥ 


अ० ३३ ] 


पञ्चम अंध 


8७३ 








चित्रलेखोकाच 


अय॑ कृष्णस्थ पौत्रस्ते मर्ता देव्या प्रसादितः । 


अनिरुद्ध हति ख्यातः प्रस्यातः प्रियद्शनः २७ 


प्राप्नोषि यदि भतोरमिमं प्राप्त तयाखिलम्‌ । 


दुष्प्रवशा पुरी पूर्व द्वारका कृष्णपालिता ॥२८॥ 


तथापि यल्ाड्भतारमानयिष्यामि ते सखि। 


रहस्यमेतद्वक्तत्य॑न कस्यचिदपि त्वया ॥२९ 


अचिरादागमिष्यामि सहस्ख विरहं मम | 
ययौ द्वारवर्ती चोषां समाश्चास्य ततः सखीम॥। ३ ०॥ 


खित्रलेखा बोली-देवीने प्रसल होकर यह 
कृष्णका पौत्र ही तेरा पति निश्चित किया है; इसका 
नाम अनिरुद्ध है और यह अपनी सुन्दरताके लिये 
प्रसिद्ध है || २७ ॥| यदि तुझको यह पति मिल गया 
तब तो तने मानो सभी कुछ पा लिया; किन्तु कृष्णचन्द्र- 
द्वारा छुरक्षित द्वारकापुरीमें पहले प्रवेश ही करना 
कठिन है ॥ २८ ॥ तथापि हे सखि ! किसी उपाय- 
से मैं तेरे पतिको छाऊँगी ही, त इस गुप्त रहस्यको 
किसीसे मी न कहना | २५० ॥ मैं शीघ्र ही आऊँगी, 
इतनी देर तू मेरे वियोगको सहन कर | अपनी सखी 
उषाको इस प्रकार ढाढस बँधाकर चित्रलेखा 
द्वारकापुरीको गयी ॥| ३० ॥ 


इति श्रीविंष्णुपुराणे पश्चमेंड्शे द्वार्तिशोडष्यायः ॥ ३२ ॥ 
---#*"छोई६-७०----- 


तेंतीसवाँ अध्याय 


भ्रीकृष्ण और बाणासुरका युद्ध 


श्रीपराशर उवाच 
बाणो5पि प्रणिपत्याग्रे मेत्रेयाह त्रिलोचनम्‌। 
देव बाहुसहस्नेण निविंण्णो5स्म्याहवं बिना।॥ १॥ 
कश्चिन्ममैषां बाहनां साफल्यजनकों रणः । 
भविष्यति विना युद्धं भाराय मम कि झुजेः ॥ २॥ 
श्रीग्रकुर उवाच 
मयूरध्वजमडूस्ते यदा बाण भविष्यति। 
पिशिताशिजनानन्दं प्राप्ससे त॑ तदा रणम्‌॥ ३॥ 
श्रीपराशर उवाच 
त॒त$ प्रणम्य वरदं शम्भुमभ्यागतो गृहस्‌ | 
समग्न॑ ध्वजमालोक्य हृष्टो हर्ष पुनयेयों ॥ ४॥ 
एतसिन्नेव काले तु योगविद्याबलेन तम्‌। 
अनिरुद्धमथानिन्ये चित्रलेखा वराप्सरा;॥ ५॥ 
कन्यान्त!पुरमम्येत्य रममाणं सहोषया । 
बि० पु० ६०--- 


श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! एक बार बाणा- 
घुसने भी भगवान्‌ त्रिकोचनको प्रणाम करके कहा 
था कि है देव | बिना युद्धके इन हजार भुजाओंसे 
मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है ॥ १ ॥ क्या कभी मेरी 
इन भुजाओंको सफर करनेवाला युद्ध होगा ? भरा 
बिना युद्धके इन भाररूप भुजाओंसे मुझे छाभ ही 
क्या है? ॥ २॥ 

भ्रीशंकरजी बोले-हे बाणासुर ! जिस समय 
तेरी मयूर-चिहवाठी ध्वजा टूट जायगी उसी समय 
तेरे सामने मांसभोजी यक्ष-पिशाचादिको आनन्द 
देनेवाला युद्ध उपस्थित होगा | ३ ॥ 

भ्रीपरा शेरजी बोले-तदनन्तर, वरदायक श्री- 
शंकरको प्रणामकर बाणासुर अपने घर आया 
और फिर कालान्तरमें उस ध्वजाको टूठी देखकर 
अति आनन्दित हुआ ॥ ४ ॥ इसी समय अप्सरा- 
श्रेष्ठ चित्रलेखा अपने योगबलसे अनिरुद्धको वहाँ ले 
आयी ॥ ५ ॥ अनिरुद्धको कन्यान्तःपुरमें आकर 
उषाके साथ रमण करता जान अन्‍्तःपुरक्षकोंने 


४३४ 


श्रीविष्युपुराण 


[ अ० ३३ 








विज्ञाय रक्षिणो गत्वा श्इंसुद्देत्यभूपते! ॥ ६ ॥ 
व्यादिष्ट किक्राणां तु सेन्यं तेन महात्मना । 


जधान  परिघषं घोरमादाय परवीरहा ॥ ७॥ 
हतेषु _तेषु बाणोषपि रथखस्तद्घोधतः । 


युध्यमानो यथाशक्ति यदृवीरेण निर्ितः ॥ ८॥ 
मायया युयुधे तेन स तदा मन्त्रिचोदितः । 
ततस्त॑ पत्नगास्रेण बबन्ध यदुनन्दनम्‌ ॥ ९॥ 
दाखत्यां क यातो5सावनिरुद्धेति जल्पताम्‌। 
यदूनामाचचश्षे त॑ बद्ध॑ बाणेन नारद ॥१०॥ 
त॑ शोमितपुरं नीत॑ श्रुत्वा विद्याषिदग्धया | 
योषिता प्रत्ययं जम्मुर्यादव नामरेरिति ॥११॥ 
ततो गरुडमारुष्ष स्पृतमात्रागतं दरिः। 
बलप्रधुस्नसहितो बाणस्य प्रययो पुरम्‌ ॥१२॥ 
पुरप्रवेशे.. प्रमभेयुद्धमासीन्मद्ात्मनः । 


ययो बाणपुराम्याश नीत्वा तान्सड्रयं हरिः ॥११॥ 
ततख्रिपादख्तिशिरा ज्वरों माहेश्वरो महान्‌ | 


बाणरक्षार्थभम्येत्प युयुधे  शाह्रंघन्वना ॥१४॥ 
तद्भसस्पशेसम्भूततापः कृष्णाइुसड्रमात्‌ | 
अवाप बलदेवो5पि श्रममामीलितेक्षणः ॥१५॥ 
ततस्स युद्थमानस्तु सह देवेन शार्डिणा । 
वेष्णबेन ज्वरेणाशु कृष्णदेहाम्रिराकृतः ॥१३॥ 
नारायणशजाघातपरिपीडनविहनलम्‌ | 


सम्पूर्ण बत्तान्त दैत्यराज बाणासुरसे कह दिया || ६॥ 
तब महावीर बाणाछुरने अपने सेवकोंको उससे युद्ध 
करनेकी आज्ञा दी; किल्तु शत्रु-इमन अनिरुद्धने अपने 
सम्मुख आनेपर उस सम्पूर्ण सेनाको एक छोहमय 
दण्डसे मार डाला | ७॥ 

अपने सेबकोंके मारे जानेपर बाणाधुर अनिरुद्ध- 
को मार डालनेकी इच्छासे रथपर चढ़कर उनके 
साथ युद्ध करने लगा; किन्तु अपनी शक्तिभर युद्ध 
करनेपर भी वह यदुवीर अनिरुद्धजीसे परास्त हो 
गया || ८ ॥ तब वह मन्त्रियोंकी प्रेरणाते मायापूर्वक 
युद्ध करने लगा और यदुनन्दन अनिरुद्धको नाग- 
पाशसे बाँध लिया ॥ ९ ॥ 

इधर द्वारकापुरीमें जिस समय समस्त याददोंमें 
यह चर्चा हो रही थी कि “अनिरुद्ध कहाँ गये ?” उसी 
समय देवर्षि नारंदने उनके बाणासुरद्वारा बाँधे जाने- 
की सूचना दी ॥ १०॥ नारदजीके मुखसे योग- 
विद्यामें निपुण युवती चित्रलेखाद्वारा उन्हें शोणितपुर 
ले जाये गये सुनकर यादवोंको विश्वास हो गया 
कि देवताओंने उन्हें नहीं चुराया# ॥ ११ ॥ तब 
स्मरणमात्रसे उपस्थित हुए गरुडपर चढ़कर श्रीहरि 
बलराम और प्रयुप्षके सहित बाणामुरकी राजधानीमें 
आये ॥ १२ ॥ नगरमें धुसते ही उन तीनोंका भगवान्‌ 
शंकरके पार्षद प्रमथगणोंसे युद्ध हुआ; उन्हें नष्ट करके 
श्रीहरि बाणासुरकी राजधानीक्के समीप चले गये॥ १३ ॥ 

तदनन्तर बाणासुरकी रक्षेके लिये तीन शिर 
और तीन पेर्वाला माहेश्वर नामक महान्‌ ज्वर आगे 
बढ़कर श्रीमगगनूसे लड़ने लगा || १४ ॥ [ उस ज्वरका 
ऐसा प्रभाव था कि ] उसके फेंके हुए भर्मके स्पर्शते 
सनन्‍्तप्त हुए श्रीकृष्णचन्द्रके शरीर्का आलिक्नन करने- 
पर बलदेवजीने भी शिथिल होकर नेत्र मूँद लिये।?१५॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ शाब्रंबरके साथ [ उनके शरीरमें 
व्याप्त होकर ] युद्ध करते हुए उप्त माहेश्वर ज्वर्को वैष्णव 
ज्वन्ने तुरंत उनके शरीरसे निकाल दिया॥ १६॥ 
उस समय श्रीनारायणकी भ्रुजाओंके आधातसे उस 
महेश्वर ज्वरको पीड़ित और विह॒ल हुआ देखकर पिताम३ 


त॑ वीक्ष्य क्षम्यतामस्पेत्याह देव; पितामदः ॥१७॥ | अह्माजीने भगवानसे कद्दा-“इसे क्षमा कीजिये! ॥१७॥ 
& अवतक यादवगण यही सोच रहे थे कि पारिजात-हरणसे चिढ्रकर देवता ही अविरुद्धको चुरा के गये हैं । 


आअ० ३३ ] 


पश्चम अंश 


७५ 





ततथ क्षान्तमेवेति प्रोच्य त॑ वेष्णवं ज्वरम्‌ । 

आत्मन्येव् लयं निन्‍ये मगवान्मधुछ्ददनः ॥१८॥ 
ज्वर उपाच 

मम त्वया सम॑ युद्ध ये सरिष्यल्ति मानवा। | 

विज्ररास्ते मविष्यन्तीत्युक्त्वा चेन॑ ययौ ज्वरः १९ 


ततोःप्रीन्मगवान्पश्च जिला नीत्वा तथा क्षयम्‌ । 
दानवानां बलं कृष्णश्चूणयामास लीलया ॥२०॥ 
ततस्समस्तसैन्येन देतेयानां बलेस्सुतः । 
युयुधे ऋड्रश्रेव कार्तिकेयथ शौरिणा ॥२१॥ 
इरिशह्वरयोयुंद्धमतीवासीत्सुदारुणम्‌॒ । 
चुध्लुअ्व॒स्सकला लोकाः श््त्नास्रांशुप्रता पिता: ॥ २२॥ 
प्रलयोज्यमशेषस्प जगतो. नूनमागतः | 
मेनिरे त्रिदशास्तत्र वतमाने महारणे ॥२३॥ 
जुम्भकास्रेण गोविन्दो जुम्भयामास शड्रम्‌ | 

ततः अगेशुदेतियाः प्रमथाथ समन्ततः ॥२४॥ 
जुम्मामिभूतस्तु हरो रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 

न शशाक ततो योद्धुं रृष्णेनाक्चिष्ककमेणा ॥ २५॥ 
गरुडक्षतवाहश्च॒ श्रधुम्नाखंण पीडितः । 
कृष्णहुड्ड। रनि्धृतशक्तिश्रापययो.. गुहः ॥२६॥ 
जुम्मिते शड्नरे नष्टे देत्यसेन्ये गुहे जिते । 

नीते प्रमंथसेन्ये च सट्डयं शाड्रंघन्‍्वना ॥२०॥। 
नन्दिना सडगहीताश्यमधिरूडो महारथम्‌। 
बाणस्त्राययों योदूधुं कृष्णका्णिबलेस्सह ॥२८॥ 
बलभद्रो महावीयों बाणसेन्यमनेकथा । 
विव्याघ बाणेः प्रश्नक््य घ्मतथ पछायत ॥२९॥ 


भाक्ृष्य लाजराग्रेण ठुतलेनाशु ताहितमु | 


तब भगवान्‌ मधुसूदनने “अच्छा, मैंने क्षमा की? ऐसा 
कह्कर उस वैष्णव ज्वर्को अपनेमें ही छीन कर लिया १ ८। 


ज्वर बोला--जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस 
युद्धका स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जाद॑गे, ऐसा 
कहकर वह चला गया ॥१ | 


तदनन्तर भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने पन्नाप्नियोंको जीत- 
कर नष्ट किया और फिर छीलछासे ही दानवप्तेनाको 
नष्ट करने छो ॥२०॥ तब सम्पूर्ण दैत्यसेनाके सहित 
बलि-पुत्र बाणासुर, भगवान्‌ शहर और खामि- 
कार्त्तिकियजी भगवान्‌ कृष्णके साथ युद्ध करने लगे॥२ १॥ 
श्रीहरि और श्रीमहादेवजीका परस्पर बड़ा धोर युद्ध 
हुआ, इस युद्धमें प्रयुक्त शबत्राजोंके किरणजाल्पसे 
सनन्‍्तप्त होकर सम्पूर्ण लोक क्षुब्व हो गये ||२२॥ इस 
घोर युद्धके उपस्थित होनेपर देवताओंने समझा कि 
निश्चय ही यह सम्पूर्ण जगत्‌का प्रढयकाल आ गया है 
॥२३॥ श्रीगोविन्दने जुम्मकाञ्र छोड़ा जिससे महारेवजी 
निद्वित-प्रे होकर जमुहाई लेने लगे; उनकी ऐसी दशा 
देखकर दैत्य और प्रमषगण चारों ओर भागने लो 
॥२४॥ भगवान्‌ शछ्लूर निद्रामिभूत होकर रथके पिछले 
भागमें बेठ गये और फिर अक्लिष्ट कर्म करनेवाले 
श्रीक्ृषष्णचन्द्रसे युद्ध न कर सके ॥२०|| तदनन्तर 
गहडद्धारः वाहनके नष्ट हो जानेसे, प्रधुम्नजीके 
शत्रोंसे पीडित होनेसे तथा कृष्णचन्द्रके हुंकारसे 
शक्तिहीन हो जानेंसे खामिकार्सतिकेय भी भागने 
लो ॥२६॥ 


इस प्रकार श्रीक्षष्णचन्द्रद्दारा महादेवजीके निद्वा- 
भिभूत, दैत्य-सेनाके न'्ट, खामिकार्त्तिकेयके पराजित 
और शिवगणेंके क्षीण हो जानेपर कृष्ण, प्रधुम्न और 
बलमभद्रजीके साथ युद्ध करनेके लिये वहाँ बाणासुर 
साक्षात्‌ नन्दीश्वर्धारा हॉँके जाते हुए महान्‌ रथपर 
चढ़कर आया ॥२७-२८॥ उसके आते ही महावीर्य- 
शाली बलमद्रजीने अनेकों बाण बरसाकर बाणासुर- 
की सेनाको छिन्न-भिन्न कर डाला; तब वह वीरघर्मपे 
भ्रष्ट होकर भागने लगी ॥२९॥ बाणाछुरने देखा कि 


: | इसुकी सेनाकी बढभह्ुजी बढ़ी फुर्तासे इकते खींच- 
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बल बलेन दद्शे बाणो बाणैश्व चक्रिणा ॥३०॥ | खींचकर मूसलसे मार रहे हैं और श्रीकृष्णचन्द्र उसे 


ततः कृष्णेन बाणस्य युद्धमासीत्सुदारुणम्‌ । 
समस्यतोरिषून्दीप्तान्कायत्राणविभेदिनः ॥३१॥ 
कृष्णश्रिच्छेद बाणैस्तान्वाणेन भ्रद्दिताड्छितान । 
विव्याध केशवं बाणो बाण विव्याध चक्रशक्‌ ॥ ३२) 
मुस्नुचाते तथासत्राणि बाणरृष्णो जिगीषया । 


परस्परं॑ क्षतिकरो ऊाधवादनिश दिज ॥३३॥ 
मिथ्वमानेष्वशेषेषु शरेष्वत्ने च सीदति। 


प्राचुयेंण ततो बाणं इन्तुं चक्रे हरिमंनः ॥३४॥ 
ततोषकेशतसब्तततेजजा सदशझ्ुति। 
जग्राह देत्यचक्रारिहेरिश्क्र॑ सुदर्शनम्‌ ॥३५॥ 
मुश्तो बाणनाशाय ततश्रक्र मधुद्धिषः । 
नग्मा देतेयविद्याभूत्कोटरी पुरतो हरेः ॥३६॥ 
तामग्रतो हरिचंद्रा मीलिताक्षस्सुदशेनम्‌ । 
मुमोच बाणमुद्िश्यच्छेत्त बाहुबनं रिपो ॥३७॥ 
क्रमेण तत्तु बाहूनां बाणस्याच्युतचोदितम्‌ । 
छेई॑ चक्रेष्सुरापास्तशलस्रोषक्षपणाद तम्र्‌ ॥३८॥ 
छिन्ने बाहुबने तत्त करस्थं मधुद्ददनः । 
मुमुक्षुणनाशाय विज्ञातखिपुरद्धिषा ॥३९॥ 
समुपेत्याह गोविन्द॑ सामपूर्वभुमापतिः । 
विलोक्य बाएं दोदंण्डच्छेदास॒क्साववर्षिणम्‌॥४ ०)) 
श्रीश़ड्ूर उवाच 


कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने तां पुरुषोत्तमम्‌ । 
परेशं परमात्मानमनादिनिधनं हरिम्‌ ॥४१॥ 
देवतियंदानुष्येयू.. शरीरग्रहणात्मिका । 
लीछेयं सर्बमृतत्म तव॒ वेहोपलक्षणा ॥४२॥ 


बाणोंसे बींचे डालते हैं ॥३०॥ तब बाणासुरका श्री- 
कृष्णचन्द्रके साथ धोर युद्द छिड़ गया । वे दोनों परस्पर 
कवचभेदी बाण छोड़ने छो। परन्तु भगवान्‌ कछृष्णने 
बाणासुरके छोड़े हुए तीखे बाणोंको अपने बार्णोसे 
काट डाला; और फिर बाणासुर कृष्णको तथा कृष्ण 
बाणासुरको बींघने लगे ॥३१-३२॥ हे द्विज ! उस 
समय परस्पर चोट करनेवाले बाणासुर और कृष्ण दोनों 
ही विजयकी इच्छासे निरन्तर शीघ्रतापूनक अब्ज-शत्र 
छोड़ने लगे ॥३३॥ 

अन्तमें, समस्त बाणोंके छिन्न और सम्पूर्ण अख्न- 
शब्ब्रेंके निष्फल हो जानेपर श्रीहरिने बाणासुरको 
मार डालनेका त्रिचार किया ॥३४॥ तब्र देत्यमण्डलके 
शत्रु भगवान्‌ कृष्णने सेकड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान 
अपने सुदर्शनचक्रको हाथमें ले लिया ॥३०॥ 


जिस समय भगवान्‌ मधुसूदन बाणासुरकोी मारने- 
के लिये चक्र छोड़ना ही चाहते थे उसी समय दैत्यों- 
की विद्या ( मन्त्रमयी कुलदेबी ) कोटरी भगवानके 
सामने नम्नावस्थामें उपस्थित हुई ॥३६॥ उसे देखते ही 
भगवानने नेत्र मूँद लिये और बाणासुरको छ्क्ष्य करके 
उस शन्नुकी भुजाओंके वनको काठनेके लिये सुदर्शन- 
चक्र छोड़ा ॥३७॥ भगवान्‌ अच्युतके द्वारा प्रेरित 
उस चक्रने देत्योंके छोड़े हुए अबसमूहको काटकर 
क्रमशः बाणासुरकी भुजाओंको काट डाला [ केबल 
दो भुजाएँ छोड़ दीं] ॥३८।॥ तब त्रिपुरशत्रु भगवान्‌ 
शह्डूर जान गये कि श्रीमधुसूदन बाणासुरके बाहुबन- 
को काटकर अपने हाथमें आये हुए चक्रको उसका 
वध करनेके लिये फिर छोड़ना चाहते हैं ॥३९॥ अतः 
बाणासुरको अपने खण्डित भुजदण्डोंसे लोहकी धारा 
बहाते देख अश्रीउमापतिने गोविन्दके पास आकर 
सामपूर्वक कहा--9 ०॥ 


आदशइ्वरजी बोले-हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे जगन्नाथ ! 
मैं यह जानता हूँ कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परं- 
मात्मा और आदि-अन्तसे रहित श्रीहरि हैं ॥४१॥ 
आप सर्वमभूतमय हैं | आप जो देव, तिर्यक्‌ और 
मनुष्यादि योनियोंमें शरीर धारण करते हैं यह आप- 
की खाधीन चेशकी उपदक्षिका डीछा दी है ॥३२॥ 
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तत्पसीदामयं दर्त बाणस्यास् मया प्रमो। 
तस्या नाजृतं काये यन्मया व्याहृतं वचः ॥४३॥ 
असत्संभ्रयदप्तो5५॑ नापराधी तवाव्यय | 


मया दत्तवरों दंत्यस्ततस्त्वां क्षमयाम्पहस्‌ ॥४४॥ 


श्रीपराऩ्र उवाच 
इत्यु क्तः प्राह गोविन्दः शलपाणिम्रुमापतिम्‌ । 
प्रसक्षवदनो भूत्वा गतामर्षोउ्सुर॑ प्रति ॥४५॥ 
श्रीभगवानुवाच 
युष्मदत्ततररे' बाणो जीवतामेष शइर । 
त्वद्वाक्यगौरवादेतन्मया चक्र निवर्तितम्‌ ॥४६॥ 
त्वया यदभयं दत्त तदत्तमखिलं मया। 
मत्तोषविभिज्मात्मानं द्रष्डमहेंसि शहर ॥४७॥ 


मत्तो नान्‍्यदशेषं यत्त्॑ ब्ातुमिहाहंसि ॥४८॥ 

अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः 

वदन्ति भेदं पश्यन्ति चावयोरन्तरं हर ॥४९॥ 

प्रसझो5ह गमिष्यामि त्वं गच्छ वृषभध्वज ॥५०॥ 
श्रीपराग्र उवाच 


इत्युक्त्वा प्रययो कृष्णः प्रादयु्चियंत्र तिष्ठति । 
तद्धन्धफणिनो नेशुगरुडानिलपोथिताः ॥५१॥ 
ततो5निरुद्धमारोप्प सपत्नीक॑ गरुत्मति । 
आजमसम॒ुद्वौरकां रामकार्ष्णिदामोदराः पुरीम ॥५२) 
पुन्रपोत्रे! परिवृतस्तत्र रेमे जनादन/ । 
देवीमिस्सत्त विप्र. भूभारतरणेच्छया ।५३॥, 


€ 
हो 





हे प्रभो! आप अ्रसन्न होइये। मैंने इस बाणासुरको 
अभयदान दिया है। हे नाथ ! मैंने जो वचन 
दिया है उसे आप मिथ्या न करें ॥ 9३॥ हे 
अव्यय ! यह आपका अपराधी नहीं है; यह तो मेरा 
आश्रय पानेसे ही इतना गर्बोला हो गया है। इस 
दैत्यको मैंने ही वर दिया था इसलिये मैं ही इसे 
आपसे क्षमा कराता हूँ ॥ ४४ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले-प्रिश्ूलपाणि भगवान्‌ उमा- 
पतिके इस प्रकार कहनेपर श्रीगोविन्दने बाणासुरके 
प्रति क्रोषमाव त्याग दिया और प्रसन्‍नवदन होकर 
उनसे कहा--॥ ४५॥ 

भ्रीमगवान बोले--हे शझ्टूर | यदि आपने इसे 
वर दिया है तो यह बाणासुर जीवित रहे । आपके 
वचनका मान रखनेके लिये मैं इस चक्रको रोके 
लेता हूँ ॥|०६॥ आपने जो अभय दिया है वह सब 
मैंने भी दे दिया। हे शझ्लर ! आप अपनेको मुन्नसे 
सर्वथा अभिन्न देखें॥ 9७॥ आप यह भली प्रकार 
समझ छें कि जो मैं हूँ सो आप हैं तथा यह सम्पूर्ण 
जगत्‌, देव, असुर और मनुष्य आदि कोई भी मुझसे 
मिन्न नहीं हैं ॥ ४८ ॥ हे हर ! जिन लोगोंका चित्त 
अवियासे मोहित है वे मिन्नदर्शा पुरुष ही हम दोनों- 
में भेद देखते और बतलाते हैं ! हे वृषभध्वज ! मैं 
प्रसन हूँ, आप पधारिये, मैं मी अब जाऊँगा ॥ 9 ९-५०॥ 

भ्रीपराशरजी बोले--इस प्रकार कहकर भगवान्‌ 
कृष्ण जहाँ प्रदुम्नकुमार अनिरुद्ध थे वहाँ गये। उनके 
पहुँचते ही अनिरुद्धके बन्धनरूप समस्त नागगण 
गरुडके वेगसे उत्पन्न हुए वायुके प्रहारसे नष्ट दो 
गये ॥ ५१ ॥ तदनन्तर सपत्नीक अनिरुद्धको गरुडपर 
चढ़ाकर बलराम, प्रयुम्न और क्रष्णचन्द्र द्वारकापुरीमें 
लोट आये || ५२ ॥ हे विप्र ! वहाँ भूभारहरणकी 
इच्छासे रहते हुए श्रीजनारदन अपने पुन्न-पौन्रादिसे 
घिरे रहकर अपनी रानियोंके साथ रमण करने 
लो ॥ ५३ ॥ 
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इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंडशे त्रयिंशोअध्याय; || ३३ ॥ 








जे श्रीविष्णुपुराण [अ० १२४ 
चॉंतीसवाँ अध्याय 
पोण्डुकवध तथा काशीद्हण 

श्रीमैत्रेय उबाच भ्रीमैज्रेयजी बोले-हे गुरो ! श्रीविष्णुमगवानने 

चक्रे कम महच्छोरिषिंश्राणो मालुषी तलुस्‌। मनुष्य-शरीर घारणकर जो लीलसे ही इन्द्र, शक्कर 


जिगाय शक्क शर्त च॒ स्वान्देवांश लीलया ॥ १ ॥ 
यवान्यदकरोत्कम दिव्यचेष्टा विधातकृत्‌ । 


तत्कथ्यतां महामाग परं कौतृहलं हि में ॥ २॥ 
श्रीपराशर उवाच 
गदतों मम विप्र्ष श्रूयतामिदमादरात्‌ । 
नरावतारे रृष्णेन दग्धघा वाराणसी यथा ॥ हे ॥ 
पौण्डदको वासुदेवस्तु वासुदेवो5्मवद्भुवि । 
अवतीणंस्त्वमित्युक्तो जनेरज्ञानमोहिते! ॥ ४॥ 
स मेने वासुदेवो5ःहमवतीणों महीतले। 
नष्टस्म्ृतिस्ततस्सत्र विष्णुचिहमचीकरत्‌ ॥ ५॥ 
दूतं॑ च प्रेषयामास क्रृष्णाय सुमहात्मने । 
त्यक्त्वा चक्रादिक चिह्न मदीयं नाम चात्मनः ॥।६॥ 
बासुदेवात्मक॑ सृढ़ त्यक्त्वा सर्वमशेषतः । 
आत्मनो जीवितार्थाय ततो मे प्रणतिं ब्रज ॥ ७॥ 
इत्युक्तस्सम्प्रहस्येन॑ दूत॑ प्राह जनादंनः । 
निजचिहमहं चक्र समृत्खक्ष्ये त्ववीति वे ॥ ८॥ 
वाच्यश्व पोण्डको गत्वा त्वया दूत वचो मम । 
ज्ातस्त्वद्ाक्यसद्भावो यत्काय तद्विधीयताम ॥९॥ 
गृहीतचिहववेषो5हमागमिष्यामि ते पुरम । 
उत्ल्क्ष्यामि च तब्क्र निजचिहमसंशयम्‌ ।॥।१ ०॥ 
आश्ञापू्व च यद्दमागच्छेति त्वयोदितम्‌ । 
सम्पाद यिष्ये श्वस्तुम्यं समागम्याबविलम्श्तिम (११॥ 
शरणं ते समम्येत्य कर्तासि नृपते तथा । 


और सम्पूर्ण देवगणको जीतकर महान्‌ कर्म किये थे 
[ बह मैं सुन चुका ] ॥१॥ इनके सिवा देवताओंकी 
चेशओंका विधात करनेवाले उन्होंने और भी जो 
कर्म किये थे, हे महाभाग ! वे सब मुझे सुनाइये; मुझे 
उनके छुननेका बड़ा कुतृहल हो रहा है || २॥ 

भ्रीपराशरजी बोले-हे ब्रकर्षे | भगवानने मनुष्या- 
वतार लेकर जिस प्रकार काशीपुरी जलछायी थी बह 
मैं सुनाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो ॥| ३॥ पौण्डक- 
वंशीय वासुदेव नामक एक राजाकों अज्ञानमोहित 
पुरुष “आप वाद्युदेवरूपसे प्रथित्रीपप अवतीर्ण हुए हैं? 
ऐसा कहकर स्तुति किया करते थे ॥४॥ अन्‍्तमें वह 
भी यही मानने लगा कि «मैं वासुदेवरूपसे प्रथिबीमें 
अवतीण हुआ हूँ ।” इस प्रकार आत्म-विस्मृत हो 
जानेसे उसने विष्णुभगवानके समस्त चिह्ृ धारण कर 
लिये | ५॥ और महात्मा कृष्णचन्द्रके पास यह 
सन्देश लेकर दूत भेजा कि “हे मूढ़ ! अपने वासुदेब 
नामको छोड़कर मेरे चक्र आदि सम्पूर्ण चिह्ोंको 
छोड़ दे और यदि तुझे जीवनकी इच्छा है तो मेरी 
शरणमें आ? ॥ ६-७ ॥ 

दूतने जब्र इसी प्रकार जाकर कहा तो श्रीजनार्दन 
उससे हँसकर बोले--“ठीक है, मैं अपने चिहृ- 
चक्रको तेरे प्रति छोड़ेँगा। हे दूत ! मेरी ओरसे तू. 
पौण्डकसे जाकर यह कहना कि मैंने तेरे वाक्‍्यका 
वास्तविक भाव समझ लिया है, तुझे जो करना 
हो सो कर ॥ ८-९ ॥ मैं अपने चिह् और वेष 
धारणकर ,तेरे नगरमें आऊँगा ! और निस्सन्देह अपने 
चिह-चक्रको तेरे ऊपर छोड़ँगा ॥| १०॥ और सुने 
जो आज्ञा करते हुए *आ? ऐसा कहा है सो मैं उसे 
भी अबश्य पालन करूँगा तथा कल शीघ्र ही तेरे 
पास पहुँचूँगा ॥११॥ है राजन्‌ ! तेरी शरणमें आकर 
मैं बही उपाय करूँगा जिससे फिर तुझसे मुसे कोई 


यथा त्वत्तो मय॑ भूयो न मे किश्िक्ृतिष्यति॥१२॥ | सय ते छ़े ॥ १९ ॥ 
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श्रीपराशर उपाच 
इत्युक्तेपपगते दूते संस्मृत्याभ्यागतं दरिः । 
गरुत्मन्तमथारु्ष॒त्वरितत्तत्पुरं॑ ययो ॥१३॥ 
ततस्तु केशवोधोगं श्रुत्या काशिपतिस्तदा । 
सर्वसेन्यपरीवारः पा्णिग्राह उपाययों॥१४॥ 
ततो बलेन महता काशिराजबलेन च। 
पौण्डको वासुदेवोड्सी केशवामिश्षुखों ययो ॥१५॥ 
व॑ ददर्श दरिदृरादुदारखन्दने स्थितम्‌। 
शक्रदस्तं गदाशाडबाहुं पाणिगताम्बुजम्‌ ॥१६॥ 
खम्घर॑ पीतवसनं सुपर्णरचितध्वजम्‌ । 
बश्षःस्यले कृतं चास्य श्रीवत्सं ददशे हरिः ॥१७॥ 
किरीटकुण्डलघरं॑ नानारलोपशोमितम्‌ । 
त॑ दृष्टा मावगम्मीरं जहास गरुडध्वजः ॥१८॥ 
युयुधे च बलेनास्य हस्त्यश्ववलिना द्विज । 
निर्खिशासिगदाशलशक्तिकार्मुकशालिना ॥१९ 
ध्णेन. शाहनिर्॑क्तेशशरररिविदारणेः । 
गदाचक्रनिपातेअ स्दयामास तदलम्‌ ॥२०॥ 
काशिराजबलं चेव॑ क्षयं नीत्वा जनादनः | 
उबाच पोण्डक॑ मूढमात्मचिह्रोपलक्षितम्‌ ॥२१॥ 
श्रीभगवा नुवाच 
पौषण्डकोक्त॑ लया यत्तु दूतवक्त्रेण मां प्रति । 
समुत्यजेति चिष्टानि तत्तेसम्पादयाम्यदम्‌ ॥।२२॥ 
सक्रमेतत्सयुत्सूष्ट॑ गदेय॑ ते विसजिता । 
गरुत्मानेष चोत्सृष्टस्समारोहतु ते प्वजम्र ॥२३॥ 


श्रीपराश्र उवाच 


इत्युशाय विम्यक्तेन चक्रेणासो विदारितः । 
पातितों गदया मत्नो ध्वजथास्थ गरुत्मता ॥२४॥ 
तठो द्वाद्मइते लोके काशिपुर्येधिषों बली । 
युयुधे वासुदेवेन मित्रस्यापचितो स्थितः ॥२५॥ 


भरीपराशरजी बोले--श्रीकृष्णचन्द्रके ऐसा बहने- 
पर जब दूत चला गया तो भगवान्‌ स्मरण करते ही 
उपस्थित हुए गरुडपर चढ़कर तुरंत उसकी राजधानी- 
को चले | १३॥ भगवानके आक्रमणका समाचार 
घुनकर काशीनरेश भी उसका पृष्ठपोषक ( सहायक ) 
होकर अपनी सम्पूर्ण सेना ले उपस्थित हुआ ॥ १४॥ 
तदनन्तर अपनी महान्‌ सेनाके सहित काशीनरेशकी 
सेना लेकर पौण्डक वबासुदेव श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख 
आया ॥ १५ ॥ भगवानने दूरसे ही उसे हाथमें चक्र, 
गदा, शार्ड़न धनुष और पद्म लिये एक उत्तम रथपर 
बैठे देखा ॥ १६॥ श्रीहरिने देखा कि उसके कण्ठ्में 
बैजयन्तीमाला है, शरीरमें पीताम्बर है, गरुडरचित 
घ्वजा है और वक्ष:स्थठ्में श्रीवतसचिह्द हैं॥ १७॥ 
उसे नाना प्रकारके र्नोंसे सुसज्जित किरीट और कुण्डल 
धारण किये देख श्रीगरुडध्वज भगवान्‌ गम्भीर 
भावसे हँसने छगे ||१ ८॥ और हे द्विज ! उसकी हाथी- 
धघोड़ोंसे बलिष्ठ तथा निश्िंश, खद्न, गदा, शूछ, शक्ति 
और धनुष आदिसे सुसज्ञित सेनासे युद्ध करने छगे॥१९॥ 
श्रीभगवानने एक क्षणमें ही अपने शाह्र-धनुषसे छोड़े 
हुए शत्रुओंको विदीर्ण करनेवाले तीक्ण बाणों तथा 
गदा और चक्रसे उसकी सम्पूर्ण सेनाको नष्ट कर 
डाला ॥ २० ॥ इसी प्रकार काशिराजकी सेनाको भी 
नष्ट करके श्रीजनार्दनने अपने चिहोंसे युक्त मूढमति 
पौण्डूकसे कहा ॥ २१॥ 

भ्रीभगवान्‌ बोले-हे पौण्डक ! मेरे प्रति तने जो 
दूतके मुखसे यह कहलाया था कि मेरे चिहोंको छोड़ 
दे सो मैं तेरे सम्मुख उस आज्ञाको सम्मन्न करता 
हैं॥ २२॥ देख, यह मैंने चक्र छोड़ दिया, यह्द 
तेरे ऊपर गदा भी छोड़ दी और यह गरुढ भी छोड़े 
देता हूँ, यह तेरी ध्वजापर आरूइड़ हो ॥ २३ ॥ 

भ्रीपराशरजी बोले-ऐसा कहकर छोड़े हुए 
चक्रने पौण्डूकको विदीर्ण कर डाला, गदाने नीचे 
गिरा दिया और गरुडने उसकी ध्वजा तोड़ डाली 
॥२१५॥ तदनन्तर सम्पूर्ण सेनामें हाह्मकार मच जानेपर 
अपने मित्रका बदछ। चुकानेके लिये खड़ा हुआ काशी- 
नरेश श्रीवासुदेबले छड़ने छगा ॥ २५॥ 


४८० 

ततस्शाहघनुरृक्तेश्छित्ता तस्य शिरश्शरेः । 
काशिपुयों स चिक्षेप कब छोकस्य विसयम्‌ ॥२६॥ 
दत्वा त॑ पोण्ड्क शोरि! काशिराज च सालुगम्‌ । 
पुनर््टारवर्ती प्राप्तो रेमे खर्गंगतो यथा ॥२ण। 
तच्छिरः पतितं तत्र दृष्ठ काशिपतेः पुरे । 
जनः किमेतदित्याहच्छिन्न॑ केनेति विस्खितः ॥ २८॥ 
ज्ात्वा त॑ वासुदेवेन हत॑ तस्य सुतस्ततः | 
पुरोद्दविन सह्दितस्तोषयामास शझ्टरम ॥२९॥ 
अवियृुक्ते महाक्षेत्रे तोषितस्तेन शझ्लूरः | 

वर वृणीष्वेति तदा त॑ ग्रोवाच नृपात्मजम्‌ ।|३०॥॥ 


स्‌ वत्रे भगवन्कृत्या पिठहन्तुवंधाय में। 
समुत्तिष्ठतु ऊृष्णस्य त्वत्यसादान्महेश्वर ॥३१॥ 


श्रीपराश्मर उवाच 
एवं भविष्यतीत्युक्ते दक्षिणाप्रेरनन्तरम्‌। 
महाकृत्या समुत्तयों तस्येबराग्नेतिनाशिनी ॥३१५॥ 


ततो ज्वालाकरालास्या ज्वलत्केशकपालिका । 


कृष्ण कुष्णेति कृपिता कृत्या द्वारततीं ययो ॥३३॥ 
तामवेक्ष्य जनख्नासादिचलछोचनो मुने । 
ययो शरण्यं जगतां शरणं मधुश्ददनम्‌ ॥३४॥ 
काशिराजसुतेनेयमाराध्य... वृषमध्वजम्‌ । 
उत्पादिता महाकृत्येत्यवगम्याथ चक्रिणा ॥३५॥ 


जहि कत्यामिमाझ्ग्रां वह्चिज्वालाजटालकाम्‌ | 
चक्रमुत्यूष्टमक्षेप्‌॒ क्रीडासक्तेन लीलया ॥३६॥ 


ओबविष्णुपुराण 


[ अ० रेधे 


तब मगवानने शार्ड-धनुषसे छोड़े हुए एक बाणसे उसका 
शिर काठकर सम्पूर्ण लोगोंको विस्मित करते हुए 
काशीपुरीमें फेंक दिया ॥| २६ | इस प्रकार पौण्डक 
और काशीनरेशको अनुचरोंसहित मारकर भगवान्‌ 
फिर द्वाकाको छोट आये और वहाँ खर्ग-सद्श 
सुखका अनुभव करते हुए रमण करने छंगे ॥ २७॥ 


इधर काशीपुरीमें काशिराजका शिर गिरा देख 
सम्पूर्ण नगरनिवासी विस्मयपूर्वक कहने लछगे--..ध्यह 
क्या हुआ ? इसे किसने काठ डाला ? ॥ २८॥ 
जब उसके पृत्रको माछ्म हुआ कि उसे श्रीवासुदेवने 
मारा है तो उसने अपने पुरोहितके साथ मिलकर 
भगवान्‌ शंकरको सन्तुष्ट किया ॥ २९॥ अभिमुक्त 
महाक्षेत्रम उत्त राजकुमारसे सन्तुद् होकर श्रीशंकरने 
कहा----“वर माँग! || ३० || वह बोछा-“हे भगवन्‌ | 
हे महेश्वर !! आपकी कृपासे मेरे पिताका वध करने- 
वाले कृष्णका नाश करनेके लिये ( अम्निसे ) कृत्या 
उत्पन्न हो??# ॥| ३१ ॥ 


शरीपराशरजी बोले--भगवान्‌._ शहझ्डरने कहा, 
“ऐसा ही होगा |? उनके ऐसा कहनेपर दक्षिणाग्निका 


चयन करनेके अनन्तर उससे उस अग्निका ही विनाश 


करनेवाली कृत्या उत्पन्न हुई ॥ ३२॥ उसका 
कराल मुख ज्वालामालाओंसे पूर्ण था तथा उसके 
केश अग्निशिखाके समान दीपघ्तिमान्‌ और ताम्रवर्ण 
थे। वह क्रोधपूर्वक “कृष्ण ! कृष्ण !!? कहती द्वारका- 
पुरीमं आयी ॥ ३३ ॥ 


है मुने | उसे देखकर लोगोंने भय-विचलित 


| नेत्रोंसे जगद्वति भगवान्‌ मधुसूदनकी शरण छी 


॥ ३४ ।॥ जब भगवान्‌ चक्रपाणिनें जाना कि श्री- 
शंकरकी उपासनाकर काशिराजके पुत्रने ही यह 
महाक्ृत्या उत्पन्न की है तो अक्षक्रीडामें छगे हुए 
उन्होंने छोलापे ही यह कहकर कि “इस अग्नि- 
ज्वालामयी जठाओंवाली भयंकर कृत्याको मार -डाऊः 
अपना चक्र छोड़ा | ३५-३६ ॥ 


& इस वाक्यका अर्थ यह भी ट्ोता है कि “मेरे वधके छिये मेरे पिताके मारनेवाक्के कृष्णके पास हत्या उत्पन्न 
हो ।” इसकिये यदि इस बरका विपरीत परिणाम हुआ तो उसमें शंका महीं करनी चाहिये । 


अ० ३५ ] पञ्नम अंश ह ४८१ 


तद॒प्रिमालाजटिलज्वालोद्रारातिमीषणाम्‌। तब भगवान्‌ विष्णुके सुदर्शन चक्रने उस अग्नि- 

॥॒ मालमण्डित जठाओंवाली और अग्निज्वालओंके कारण 

कृत्यामजुजगामाश विष्णुचक् सुदर्शनम््‌ ॥३७॥ | धवानक मुखबाली कृत्याका पीछा किया ॥ ३७॥ 

चक्रप्रतापनिदंग्धा रृत्या माहेश्वरी तदा। उस चक्रके तेजसे दग्ध होकर छिन्न-मित्र होती 

हुई वह माहेश्वरी कृत्या अति वेगसे दौड़ने लगी तथा 

ननाश वेगिनी , वेगात्तद्प्यनुजगाम ताम्‌ ॥।रे८॥ | (६ चक्र भी उतने ही वेगते उसका पीछा करने 

कृत्या वाराणसीमेव श्रविवेश व्वरान्विता। | लगा ॥ ३८ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ | अन्तमें विष्णुचक्रसे हत- 

विष्णुचक्रप्रतिहतप्रभावा मुनिसत्तम ॥३९॥ | प्रभाव हुई इत्याने शीघ्रतासे काशीमें ही प्रवेश 

का्ोबर्े , किया ॥ ३९ ॥ उस समय काशीनरेशकी सम्पूर्ण सेना 

ततः काशीबल्ल भूरि प्रभथानां तथा बलम्‌ । और प्रमथगण अब्न-शत्रोंसे छुसज्ित होकर उस 
समस्तशख्राखयुतं चक्रस्याभिमु्खल ययो |॥४०॥ | चक्रके सम्मुख आये ॥ ४० ॥ 


शखाखमोक्षचतुरं दग्ध्धा तद्धलमोज्सा । 





! तब वह चक्र अपने तेजपे शज्लात्र-प्रयोगमें कुशल 
ह उस सम्पूर्ण सेनाको दग्धकर कृत्याके सहित सम्पूर्ण 
कृत्याग्मामशेषां तां तदा वाराणसी पुरीम्‌ ॥४१॥ ! वाराणसीको जलाने लगा | ४१ ॥ जो राजा, प्रजा 
समभृद्भृत्यपौरां तु साथ्रमातड्मानवाम्‌ । और सेवकोंसे पूर्ण थी; घोड़े, हाथी और मनुष्योंसे 
कक न्‍ ही भरी थी; सम्पूर्ण गोष्ठ और कोशोंसे युक्त थी और 
अशेषगोष्टकोशां तां दुनिरीक्ष्यां सुरेरपि ॥४२॥ | देवताओंके लिये भी दुर्दर्शनीय थी उसी काशीपुरीको 

भगवान्‌ विष्णुके उस चक्रने उसके गृह, कोट और 
ज्वालापरिष्कृताशेषगृहप्राकारचत्वराम्‌ू | | चबूतरोंमे अग्निकी ज्वालाएँ. प्रकदकर जला 
ददाह तद्धरेश्क्क॑ सकलामेव तां पुरीम्‌ ॥४३॥ | अझ॥ ४२-०३॥ अन्तमें, जिसका क्रोध अभी शान्त 


अध्ीणामर्पम नहीं हुआ तथा जो अत्यन्त उम्र कर्म करनेको उत्सुक 
अध्लीणामपेमत्युग्रसाध्यसाधनसस्पृहम्‌॒ । था और जिसकी दीति चारों ओर फैल रही थी वह चक्र 


तथ्क्र प्रस्फुरदीपति विष्णोरभ्याययों करम्‌ ॥४४॥ | फिर छौटठकर भगवान्‌ विश्णुके हाथमें आ गया ॥४४॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंडशे चतुलिशो5ध्याय: | ३४ ॥ 
-->“छेक6००--- 


पेंतीतवाँ अध्याय 


खाम्बका विवाह 
श्रीमैत्रेय उवाच | भीमैत्रेयजी बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! अब मैं फिर मतिमान्‌ 
भूय एवाहमिच्छामि बलमद्रस्य धीमतः । बलभद्रजीके पराक्रमकी वार्ता छुनना चाहता हूँ, 


भोहु ; कहे ध्से आय वर्णन कीजिये || १ ॥ हे भगवन्‌ ! मैंने उनके 
श्रोहुं पराक्रम॑ अक्षत्‌ तन्‍्ममाख्यातुमहंसि ॥ १॥ यपुद्भाकर्षणादि पराक्रम तो छुन लिये; अब है 


यम्ुनाकषंणादीनि श्रुतानि भगवन्मया । महाभाग | उन्होंने जो और-और विक्रम दिखलाये 
तत्कथ्यतां मद्रामाग यदन्यत्कृतवान्बलः ।। २॥ | हैं उनका वर्णन कीजिये ॥ २॥ 


बि० पृ० ६१--- 


श्थ३ - । श्रीविष्णुपुराण ह [ अ० ३५ 





श्रीपराशर उवाच | ओऔरीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय | अनन्त, अप्रमेय, 

मैन्रेय श्रूयतां कर्म यद्रामेणामवत्कृतम्‌ । धरणीधर शेषाव॒तार श्रीबलरामजीने जो कर्म किये थे, 
अनन्तेनाप्रमेयेन शेषेणष. धरणीश्वता ॥ ३॥ | है बीए ३॥ 

सुयोधनस्थ तनयां खयंवरकृतक्षणाम्‌ । एक बार जाम्बबती-नन्दन॒ वीखर  साम्बने 

बलादादत्तवास्तरीरस्साम्बों जाम्बवतीसुतः ॥ ४॥ खयंबरके अवसरपर दुर्योधनकी पुत्रीको बलात्कारसे 

है गद्य | हरण किया ॥ ४ ॥ तब महावीर कर्ण, दुर्योधन; 

ततः हुंड्ी महावीर्या: कणंद्याधनादय।; । | भीष्म और द्रोण आदिने क्रुद्ध होकर उसे युद्धमें 


भीष्मद्रोणादयशैन बबन्धुयुंधि निर्जितम्‌ ॥ ५॥ । हराकर बाँध लिया ॥५॥ यह समाचार पाकर 
| कृष्णचन्द्र आदि समस्त यादवोंने दुर्योधनादिपर कुद्ध 


तच्हुत्वा यादवास्सवें क्रोध॑ दु्योधनादिषु । | होकर उन्हें मारनेके लिये बड़ी तैयारी की | ६॥ 
मैत्रेय चक्रुः रृष्णश ताब्िहन्तुं महोद्यमम्‌ ॥ ६ ॥| | उनको रोककर अश्रीत्रछामजीने मदिराके उन्मादसे 


| छडखड़ाते हुए शब्दोंमें कहा-- “कौरबगण मेरे कहने- 


तानिवार्य॑ बलः ग्राह मदलोलकलाक्षरम्‌ । | से” सॉन्चनो लोड: देगे अतः में अकेला ही उनके 
मोक्ष्यन्ति ते मद्नचनाद्यास्थाम्येको हि कारवाना।७॥ | पास जाता हूँ? ॥ ७ ॥ 
। 
श्रीपताशर उवाच | श्रीपराशरजी बोले-तदनन्तर,. श्रीबलदेवजी 
बलदेवस्ततों गत्वा नगरं नागसाहयम्‌ । । हस्तिनापुके समीप पहुँचक' उसके बाहर एक 


बाह्योपवनमध्येबभून्न विवेश च तत्युरम्‌ ॥ ८॥ | टेंडर गये उन्होंने नगर प्रवेश नहीं किया॥ ८॥ 

योधनादयः । बलरामजीकी आये जान दुर्योधन आदि राजाओंने 
बलमागतमाज्ञा। भत्ता दुरयोधनादय:। ढ&! उन्हें गौ, अर्प्य और पाबादि निवेदन किये ॥ ९ ॥ 
गामध्येमदक॑ चेव रामाय प्रत्यवेदयन्‌ ॥ ९॥ | उन सबको विधिवत्‌ ग्रहण कर बलभद्वजीने कौखोंसे 


गृहीत्वा विधिवत्सर् ततस्तानाह कौरवानू। | कहा--“राजा उम्रसेनकी आज्ञा है आपलोग साम्बको 
आज्ञापयत्युग्रसेनस्साम्बमाशु विमुश्चवत ॥॥१०॥ | तुर्त छोड़ दें” ॥ १० ॥ 
ततस्तद्वचनं श्रुत्वा भीष्मद्रोणादयों नृपाः | |. है द्विजसत्तम | बलरामजीके इन वचनोंकों सुन- 
कण्णदुर्योधनाधाश्र चुक्लुअर्दि जसत्तम ॥११॥ | कर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योवन आदि राजाओं- 
उचुथ कुपितास्सवें बाहिकाद्याअ कौराः । को बड़ा क्षोम हुआ ॥११॥ और यहुवंशको 
&. 586 राज्यपदके अयोग्य समझ बाहिक आदि सभी कौरगग 
अराज्याहं यदोवृशमवेक्ष्य मुसलायुधम्‌ ॥ २ २॥ । जगत! होश ग्ेजबारी अंकल का हो 
भो भो किमेतद्भवता बलभद्रेरितं बचः।  |॥ १२॥ “हे बठमद्र ! तुम यह क्या कह रहे हो; 
आज्ञां कुरुकुलोत्थानां यादवः कः प्रदायति ॥१३॥ | ऐसा कौन यदुबंशी है जो ज़ुंढकुछोत्पन्न किसी बीर- 
उग्रसेनोषपि यथाज्ञां कौरवाणं प्रदास्यति । को आज्ञा दे! ॥१३॥ यदि उम्रप्तेन भी कौस्रोंको आज्ञा 


े | दे सकते हैं तो राजाओंके योग्य कीरबोंके इस 5 
तदल॑ पाण्डरेकछत्रेनंपयोग्येविंडम्बने! ॥१४॥ | बज ही प कौखोंके इस खेत छत्र 


(का क्या प्रयोजन है? || १४॥ अतः हे बलराम ! 
तद्गच्छ बल मा वा त्वं साम्बमन्यायचेष्टितस्‌ । | तुम जाओ अथवा रहो, हमछोग तुम्हारी या उम्रतेनकी 


विमोक्ष्यामो न भवतश्रोग्रसेनस्थ शासनात्‌ ॥१५॥ | आहषसे अन्यायकर्मा साम्ब्रको नहीं छोड़ सकते ॥ १ ५॥ 
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प्रणतियां कृतासाक॑ मान्यानां कुकुरान्पकेः | | पूर्वकालमें कुकुर और अन्धक्शीय यादवगण हम 
माननीयोंको प्रणाम किया करते थे सो अब वे ऐसा नहीं 
ननाम सा कृता केयमाश्ा खामिनि भृत्यतः ॥१६॥ | करते तो न सही; किन्तु खामीको यह सेब्ककी ओरसे 


न भोजमै आज्ञा देना कैसा ! ॥ १६ ॥ तुमलेगोंके साथ समान 


वीबो बितों ५ | गर्बीछा बना दिया है; इसमें तुम्हारा दोष भी क्या 
को दोषो मवतां नीतियंटमीत्या नावलोकिता ॥ १७॥ | है, क्योंकि हमने ही प्रीतिवश नीतिका विचार नहीं 


रो $ | । नर 
अस्माभिरधों भव॒तो यो5यं बल निवेदितः । ! किया ॥ ९७ ॥ है बलराम ! हमने जो तुम्हें यह 
अधष्य आदि निवेदन किया है यह सत्र प्रेमचश ही 


प्रेम्णैतन्नेतदमाक॑ कुलाधुष्मत्कुलोचितम्‌ ॥१८॥ | है? वस्तवमें हमारे कुछकी ओरसे तुम्हारे कुलको 
| अर्घ्यादि देना उचित नहीं है?” ॥ १८॥ 


श्रीपराशर उवाक | श्रीपराशरजी बोले-ऐसा कहकर कौस्रगग यह 


इत्युक्तवा कुरवः साम्बं मुआामो न हरेस्सुतम्‌।॒ | “अय करके कि “हम ऋण्णके पुत्र साम्त्रकों नहीं 
कृतैकनिश्रयास्तूर्ण विविशुर्गगसाहयम्‌ ॥१श | छोड़ेंगे?? तुरंत हस्तिनापुरमें चले गये ॥१९॥ तदनन्तर 


| हलायुध श्रीत्रल्रामजीने उनके तिरस्कारसे उत्तन हुए 
मत्तः कोपेन चाघूण॑स्ततोःधिक्षेपजन्मना । | क्रोध्से मत्त होकर घूरते हुए प्रृथिबीमें छात मारी 
उत्थाय पाए्ण्या वसुधां जधान स हलायुधः ॥२०॥ || ९०॥ महात्मा बछ्रामजीके पादअहारसे प्रथिवी 
स्‍ फट गयी और वे अपने शब्दसे सम्पूर्ण दिशाओंकों 
ततो विदारिता पृथ्वी पार्ष्णिघातान्महात्मन)। गुँजाकर कम्पायमान करने छो तथा छाल-छाछ 
आस्फोटयामास तदा दिशश्शब्देन पूरयन्‌ ॥२१॥ | नेत्र और टेढ़ी म्रकुटि करके वोले---““अहों ! इन 
उवाच चातिताम्राक्षो भृकुटीकुटिलाननः | सारहीन दुरात्मा कौखोंको यह कंसा राजमदका 
च ठेपो 5 अभिमान है। कौरबोंका महीपाठत्व तो खत:सिद्ध 
अहो मदावलेपो5यमसाराणां दुरात्मनाम्‌ ॥२२॥ ओर हमर गत गेल शलमहबरे ही ओम 
कौरवाणां महीपत्वमसाक॑ किल कालजम्‌ । | ये महाराज उम्रसेनकी आज्ञा नहीं मानते; बल्कि 
उग्रसेनस्य ये नाज्ञां मन्यन्तेड्यापि लद्दनम्‌ ॥२३॥ | उसका उल्लइन कर रहे हैं ॥२१-२३॥ आज राजा 
५ उम्रसेन सुवर्मा-समामें खयं विराजमान होते हैं, 

उग्रसेनः समध्यास्ते सुधमो न शचीपतिः । असम शचीपति हे गे: लेती बदन पाते पल 
घिड्मानुषशतोच्छिष्टे तुष्टिरेषां नुपासने ।|२४॥ | इन कौखोंको धिक्कार है, जिन्हें सैकड़ों मलुष्योंके 
पारिजाततरोः. पृष्पमल्नरीबेनिताजनः । 28320 "5 है ॥ २०॥ हे ' 
; सो5प्येषां सेबको याँ भी पारिजात-ब्क्षकी पुष्प-मझ्नरी 

बिभर्ति यस् भृत्यानां सो5प्येषां न महीपतिः | २५। | (रण करती हैं वह भी इन कौरखोंके महाराज नहीं 
समस्तमूभृतां नाथ उग्रनसेनस्स तिष्ठतु । हैं? [ यह कैसा आश्चर्य है ! ] ॥२७॥ वे उम्रसेन ही- 
अथ्य निष्कौरवास्वी ऋत्वा यास्यामि तत्पुरीम्‌ ।२६। सम्पूर्ण राजाओंके महाराज बनकर रहें | आज मैं 


[ दुर्योधन द्रो वंष्य वंबाहिकम। अकेला ही पृथिवीको कौरबहीन करके उनकी 
कण इयावन दाणतप् आप वहा द्वारकापुरीको जाऊँगा |२६॥ आज कर्ण, दुर्योधन, 


दुश्शासनादीन्भूरिं च भूरिश्रवसमेव च ॥२७॥ | द्रोण, मीष्म, वाहिक, दुश्शासनादि, भूरि) भूरिश्रवा, 
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सोमदर्स शलं चेव भीमाजुनयुधिष्ठिरान । सोमदत्त, शल, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव 


तथा अन्यान्य समस्त कौरवोंको उनके दाथी-धोड़े और 
८ 
यमौ च कौरवांभान्यान्हत्वा साश्वरथद्विपान्‌ ॥ २८॥ रथके सहित मारकर तथा नववधूके साथ बीखवर साम्बको 


वीरमादाय त॑ साम्ब॑ सपल्रीकं ततः पुरीम्‌। लेकर ही मैं द्वारकापुरीमें जाकर उग्रसेन आदि अपने 
ड्वारकाझग्रसेनादीन्गत्वा द्रक््यामि बान्धवान्‌ ।२९। | वन्धु-बन्ववोंको देखूंगा ॥२७-२९॥ अथवा समस्त 





अथ वा कौरवावासं समस्ते! कुरुमिस्सह । कौरबोंके सहित उनके निवासस्थान इस हस्तिनापुर 
मागीरथ्यां क्षिपाम्याशु नगर नागसाहयम्‌॥३०॥ नगरको ही अभी गद्जाजीमें फेंके देता हूँ” ॥३०॥ 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-ऐसा कहकर मदसे अरुण- 


: कर्षणाधोमु्॑ नयन मुसलायुध॒श्रीबल्भद्जीने हलकी नोंकको 
शक परकाएा ९ ह्ल्य्‌ | हस्तिनापुरके खाई और दुर्गपे युक्त प्राकारके मूलमें 


प्राकारवप्रदुर्गस्य चकर्ष मुसलायुध; ॥३१॥ | लगाकर खींचा ||३१॥ उस समय सम्पूर्ण हस्तिनापुर 


आघूर्णितं तत्सहसा ततो थे हास्तिनं पुरम । | सहसा डगमगाता देख समस्त कौरवगण क्षुब्धचित्त 
५ ५ ' होकर भयभीत हो गये ॥३२॥ [ और कहने लो---] 
दृष्टा संक्षुब्धहदयाइचुकुइः सबकोरवाः ॥३२॥ हंगामे है रे है मंशगहों /:घे बरों। चुत 


राम राम महात्राहो क्षम्यतां क्षम्यतां त्व्या । | करो ! हे मुसलायुध ! अपना कोप शान्त करके 
उपसंद्ियतां कोपः प्रसीद घुसलायुध ॥३३॥ | प्रसन्न होइये ॥३३॥ हे बलराम ! हम आपको पत्नीके 

कली । सहित इस साम्बकों सौंपते हैं। हम आपका प्रभाव 
४७ 00022 व नियातितों बल। नहीं जानते थे, इसीसे आपका अपराध किया; कृपया 
अविज्वातप्रमावाणां. क्षम्यतामपराधिनाम्‌ ॥।३४॥ | क्षमा कीजिये” ॥३४॥ 


श्रीपरागर उकाय भीपराशरजी बोले-हे मुनिश्रेष्ठ ! तदनन्तर 


ततो निर्यातयामासुस्साम्ब॑ प्तीसमन्वितम्‌ । कौखोंने तुरंत ही अपने नगरसे बाहर आकर पतनी- 
सहित साम्बको श्रीबलरामजीके अर्पण कर दिया ॥| ३५॥ 


निष्करम्य खपुरात्तणं कोरवा झ्ुनिषुक्षव ॥३५॥ तब प्रणामपूर्वक प्रिय वाक्य बोलते हुए भीष्म, द्रोण, 
भीष्मद्रोणकृपादीनां प्रणम्य बदतां प्रियस्‌ । कृप आदिसे बीर्बर बलरामजीनें कहा-“अच्छा मैंने 


क्षान्तमेव मयेत्याह बलो बलव॒तां वर: ॥३६॥ | रंगों किया? ॥ ३६॥ हे द्विजन ! इस समय भी 
५ हि हस्तिनापुर [ गंगाकी ओर ] कुछ झुका हुआ-सा 
अदध्याप्याघूर्णिताकारं लक्ष्यते तत्पुरं द्विज । ' दिखायी देता है, यह श्रीबल्रामजीके बछः और 


एप प्रमावों रामस्थ बलशोर्योपलक्षणः |॥३७॥ | यत्रीस्ताका परिचय देनेवाल्य उनका ग्रभाव ही है 
॥ ३७॥ तदनन्तर कौखोंने बल्रामजीके सहित 


वतस्तु कौरवास्साम्ं सम्पूज्य हलिना सह । साम्बका पूजन किया तथा बहुत-से दहेज और 
प्रेषयामासुरुद्ञाह॒धनभायासमन्वितम्‌ू ॥३८॥ वधूके सहित उन्हें द्वास्कापुरी भेज दिया ॥३८॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्नमेंडशे पश्चत्रिशोउष्याय: है ३५ ॥ 
-+--+०_ीीककक+----- 
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डद५ 








उत्तीसवाँ अध्याय 


दिविद्‌ू-चध 


श्रीपराश्मर उवाच 

मैत्रेयेतहल॑ तस्य बलस्य बलशालिनः । 
कृतं यदन्यत्तेनाभूत्तदपि भ्रूयतां त्वया॥ १॥ 
नरकस्यासुरेन्द्र्यस देवपक्षपिरोधिनः । 
सखामवन्महावीयों द्विविदों वानरपेमः ॥ २॥ 
वैरानुबन्धं॑ बलवान्स चकार सुरान्प्रति। 
नरक॑ हतवान्कृष्णो देवराजेन चोदितः ॥ ३॥ 
करिष्ये स्वदेवानां तस्सादेतत्म्रतिक्रियाम्‌। 
यज्ञविध्व॑ंसनं कुबन्‌ मत्यंलोकक्षयं तथा ॥ ४॥ 
ततो विध्यंसयामास यज्ञानज्ञानमोहितः । 
बिमेद साधुमयांदां क्षयं चक्रे च देहिनाम्‌ ॥ ५॥ 
ददाह सवनान्देशान्पुरग्रामान्तराणि च । 
कचिच पवंताक्षेपग्रामादीन्‍्समचू्णयत्‌ ॥ ६॥ 
शैलानुत्पाव्य तोयेषु मुमोचाम्बुनिधो तथा । 
पुनथाण॑वमध्यस्थः क्षोमयामास सागरम्‌ ॥ ७॥ 
तेन विक्षोमितश्रान्धिरुद्ेलो द्विज जायते। 
छावयंस्तीरजान्ग्रामान्पुरादीनतिवेगवानू ॥ ८॥ 
कामरूपी महारूप॑ कृत्वा सस्यान्यशेषतः । 
लुठन्श्रमणसम्मर्देस्सअ्चूणंयाति वानरः ॥ ९॥ 
तेन विप्र रृतं सर्व जगदेतद्दुरात्मना । 
निस्स्वाध्यायवषदकार  मेत्रेयासीत्सुदुःखितम्‌ | १०। 
एकदा रेतोद्याने पपौ पान॑ हलायुधः । 
रेवती च महाभागा तथेवान्या वरखियः ॥११॥ 
उद्बीयमानो. विलसछलनामोलिमध्यगः । 

रेमे यदुकुलभ्रेष्ठः कुबेर इव मन्दरे ॥१२॥ 
ततस्स वानरोःस्येत्य गृद्दीस्वा सीरिणो हलम्‌ | 
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भीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय | बलशाली बलराम- 
जीका ऐसा ही पराक्रम था। अब, उन्होंने जो और 
एक कर्म किया था वह भी सुनो ॥ १ ॥ दिविद 
नामक एक महावीयशाली वानरश्रेष्ठ देव-द्रोही 
दैत्यवाज नरकाखुरका मित्र था ॥ २ || भगवान्‌ कृष्णने 
देवराज इन्द्रकी प्रेरणासे नरकासुरका वध किया था, 
इसलिये बीर वानर द्विविदने देवताओंसे बैर ठाना॥३॥ 
[ उसने निश्चय किया कि ] «मैं मत्यलोकका क्षय कर 
दूँगा और इस प्रकार यज्ञ-यागादिका उच्छेद करके 
सम्पूर्ण देवताओंसे इसका बदला चुका ढूँँगा? ॥9॥ 
तबसे वह अज्ञानमोहित होकर यज्ञोंको विध्यंस करने . 
लगा और साधुमर्यादाको मिटाने तथा देहधारी जीबों- 
को नष्ट करने लगा || ५॥ वह वन, देश, पुर और 
भिन्न-भिन्न प्रामोंकी जला देता तथा कभी पर्वत गिरा- 
कर ग्रामादिकोंकी चूर्ण कर डालता ॥ ६॥ कभी 
पहाड्ोंकी चद्रान उखाड़कर समुद्रके जलमें छोड़ देता 
और फिर कभी सपुद्रभें घुसकर उसे क्षुमित कर 
देता | ७ ॥ हे द्विंज ! उससे क्षुमित हुआ समुद्र 
ऊँची-ऊँची तरब्लोंसे उठकर अति वेगसे युक्त हो 
अपने तीरबवर्ती ग्राम और पुर आदिको डुबो देता 
था ॥ ८ ॥ वह कामरूपी वानर महान्‌ रूप धारणकर 
लेटने लगता था और अपने छुण्ठनके संघरसे सम्पूर्ण 
धान्यों ( खेतों ) को कुचल डालता था ॥९॥ हे द्विज ! 
उस दुरात्माने इस सम्पूर्ण जगत॒को खाध्याय और वषद्‌- 
कारसे शून्य कर दिया था, जिससे यह अत्यन्त दुःख- 
मय हो गया ॥ १० ॥ 

एक दिन श्रीबलभद्वजी रैवतोद्यानमें [ क्रीडासक्त 
होकर ] मथपान कर रहे थे। साथ ही महाभागा रेवती तथा 
अन्य सुन्दर रमणियाँ भी थीं॥११॥ उस समय रमणी- 
र्ञोंके बीचमें शोभायमान यदुशभ्रेष्ठ श्ीबलरामजी, उनके 
द्वारा उच्चखरसे गान किये जाते हुए, [ रेबतक पर्वतपर ] 
इस प्रकार रमण कर रहे थे जैसे मन्दराचलपर कुबेर ॥ १२॥ 


' | इसी समय वहाँ द्विविद वानर आया और श्रीहरूपरके 
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घुसलं च चकारास्य सम्मुखं च विडम्बनम्‌ ॥१३॥ | दल और मूसल लेकर उनके सामने ही उनकी नकल 
पैव योषितां तासां जहासामिस्ुख॑ करने छगा॥ १३ ॥ वह दुरात्मा वानर उन ल्ियोंकी 
तथंव योषितां तासां जहासामिश्ुु कपिः । | ओर देख-देलकर हँसने उगा और उसने मदिरासे भरे 


पानपूर्णाश्र करकाशिक्षेपाहत्य वे तदा ॥१४॥ | हेए घड़े फोइकर फेंक दिये ॥१७॥ 





ततः कोपपरीतात्मा भत्संयामास त॑ हली । तब श्रीहलपरने क्रुद्ध होकर उसे घमकाया 
तथापि वह उनकी अवज्ञा करके किलकारी मारने 
तथापि तमबज्ञाय चक्रे किलकिलध्वनिम्‌ ॥१५॥ लगा || १७५॥ तदनन्तर श्रीबल्रामजीने मुसकाकर 


ततः स्मयित्वा स बलों जग्नाह मुसल॑ रुपा । क्रोबसे अपना मूसछ उठा लिया तथा उस वानरने 
सो5पि शैउशिलां भीमां जग्राह छब्गोत्तमः ॥१६॥ आओ अप 

५0३ | जीके ऊपर फेंकी किन्तु यदुवीर बलभद्रजीने मूसलसे 
चिक्षेप स च तां क्षिप्तां मुसलेन सहख्रधा । | उसके हजारों टुकड़े कर दिये; जिससे वह पृथित्रीपर गिर 
बिभेद यादवश्रेष्टससा प्रात महीतले ॥१७॥ | पड़ी ॥१७॥ तत्र उस बानरने बलरामजीके मूसछका वार 
अथ तन्पुसल चासौ समुलछ॒हथ प्रवद्धमः । बचाकर रोषपूर्वक अत्यन्त वेगसे उनकी छातीमें 
वेगेनागत्यरोषेण करेणोरस्वताडयत्‌ ॥१८॥ | सा मारा ॥१८॥ तत्मश्रात्‌ बलभद्रजीने भी कुद्ध 
ततो बलेन कोपेन प्रुथ्टिना मून्नि ताडितः । होकर द्विविइके सिरमें पूँसा मारा जिससे वह रुधिर 


पपात रुधिरोद्गारी द्िविदः क्षीणदीवितः ॥१९॥ । बमन करता हुआ निर्जीब होकर प्रथिवीपर गिर.पड़ा 


। मैत्रेय ! उसके गिरते समय उसके शरीरका 
तच्छरीरेण गिरेक्युडमाश [॥१९॥ है मेत्रेय ! उस 
पतता तच्छरीरेण गीय॑त । | आधात पाक इन्द्र-बज़ते विद्रीण होनेके समान उस 


मेत्रेय शतथा वज़ित्ज्ञेणेव विदारितम्‌ ॥२०॥ पर्वतके झिखरके सैकड़ों दुकड़े हो गये ॥२०॥ 
पृष्पबृष्टि ततो देवा रामस्योपरि चिह्षिपु: । । उस समय देवतालछेग बछाशमजीके ऊपर पूछ 
्‌ | बरसाने छो और वहाँ आकर “आपने यह बड़ा 
प्रशशंसुस्ततो म्येत्य साध्वेतत्ते महत्कृतम्‌ ॥२१॥॥ | अच्छा किया? ऐसा कहकर उनकी प्रशंसा करने 
| छो ॥२१॥ "हे बीर ! देत्य-पक्षकें उपकारक इस दुष्ट 
अनेन दुष्टकपिना देत्यपक्षोपकारिणा | | बानरने संसारको बड़ा कट दे रखा था; यह बड़े 
ही सौभाग्यका विपय हैं क्रि आज यह मारा गया |” 
| ऐसा कहकर गुय्रकोंके सहित देवगण अल्यन्त हर्ष- 


इत्युकत्वा दिवमाजस्सुदेंवा हृष्टास्सगुद्यकाः ॥२३॥ | पूर्वक खर्गलोकको चले आये ॥२२-२३॥ 


जगन्निराकृत॑ं वीर दिष्टया स क्षयमागतः ॥२२॥ 


श्रीपराग्मर उपाच श्रीपर/शरजी बोले-शेपावतार धरणीव्र धीमान्‌ 
एवंदिधान्यनेकानि बलदेवस्प धीमतः । बलभद्रजीके ऐसे ही अनेकों कर्म हैं, जिनका कोई 
कर्माण्यपरिमेयानि शेषस्यथ घरणीभृतः ॥२४॥ | परिमाण ( तुलना ) नहीं बताया जा सकता ॥२श॥ 





इति श्रीविष्णुपुराण पश्चमेंडशे पट्त्रिशोडध्याय: ॥ ३६ ॥ 


अलमकन-व-मपस्‍प. साफ ट्लापममा-न्‍पसमामक, 


आ० ३७ ] पश्चम अंश ४८७ 








सैंतीसवाँ अध्याय 


ऋषियोंका शाप, यदुवंशविनाश तथा भगवानका खधाम सिधारना 

श्रीपराशर उवाच |. श्रीपराशर जी बोले- हे मैत्रेय ! इसी प्रकार संसार- 

एवं दैस्‍्पवर्ध कृप्णो बसदेवसहायवान। । के उपकारके लिये बलभद्व जीके सहित श्रीक्षणचन््रने 
दृष्थितीजानां तप देत्यों और दुए राजाओंका वर किया ॥ १॥ 

चक्रे दुश्क्षेतीशानां तथेव्र जगतः ऋूते ॥| १॥ . तथा अन्‍न्तमें अर्जुनके साथ मिझकर भगवान्‌ कृष्णने 
क्षितेश्व भारं भगवान्फाल्गुनेन समन्वरितः | अठारह अक्षौहिणी सेनाको मारकर प्रृथित्रीका भार 
उतारा | २॥ इस प्रक्मार सम्पूर्ण राजाओंकों मारकर- 
पृथित्रीका भाराबतरण क्रिया और फिर ब्राह्मगोंके शाप- 
कृत्वा भाराततरणं श्रुवों ह्याखिलान्नृपान्‌ । ! के मिषसे अपने कुछका भी उपसंहार कर दिया || ३ ॥ 


शापव्याजेन विप्राणाम॒पसंहतवान्कुलम्‌ ॥ ३॥ | हे मुने ! अन्तमें द्वारकापुरीको छोड़कर तथा अपने 


मानवशरीरकों त्यागकर श्रीक्ृष्णचन्द्रने अपने अंश 
उत्सज्य द्वारका ऋृष्णस्त्यक्त्वा मानुध्यमात्मन! । | ( बल्रम-द्य॒म्नादि ) के सहित अपने विश्णुमय धाममें 
सांशो विष्णुमयं स्थानं प्रविवेश मुने निजम ॥ ४ ।॥। | प्रवेश किया ॥| ४ ॥ 


अवतारयामास थिशुस्समस्ताक्षोहिणी4घात्‌ ॥ २॥ 


श्रीमेत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोले-हे मुने ! श्रीजनार्दनने प्िप्र- 
स विप्रशापव्याजन संजहे खकुलं कथम्‌ । शापके मिषसे किस प्रकार अपने कुछका नाश किया 


कथं च मानुषं देहमुत्ससज॑ जनादनः ॥ ५॥ | और अपने मानव-देहको किस प्रकार छोड़ा ! ॥ ७५॥ 

श्रीपराशर उबाच अ्रीपराशरजी बोले--एक वार कुछ यदृकुमारोंने 

विश्वामित्रस्तथा कप्पो नारदअ महामुनिः महातीर्थ पिण्डारक/्ेत्रमे विश्वामित्र, क्र और नारद 

पिण्डारके महातीर्थे दृष्टा यदुक्ुमारकः ॥ ६॥ | “थि महापुनियोंको देखा || ६ ॥ तत्र यौबनसे उन्मत्त 

६६० ला चोदित ' हुए उन बालकोने होनहारकी प्रेरणात्ते जाम्बबतीके 
ततस्ते या३नोन्मत्ता भाविकायप्रचोदिताः । 


५ | , पुत्र साम्बका ख्री-बेष बनाकर उन मुनीश्ररोंको प्रणाम 
साम्बं जाम्बवर्दीपूत्रं भूषयित्वा ख्तरियं यथा ॥ ७॥ | करनेके अनन्तर अति नप्नताते पूछा-“'इस ख्रीको 





अन्‍न्‍न्‍ून्‍ 


प्रश्नितास्तान्मुनीनुचु; भ्रणिपातपुरस्सरम्‌ ।  ' पुत्रकी इच्छा है, हे मुनिजन ! कहिये, यह क्या 
इयं ख्री पुत्रकामा वे ब्रूत कि जनविध्यति ॥ ८ ॥ | जनेगी 7?” ॥ ७-८ ॥ 

श्रीपराश्गर उवाच भ्रीपरा शरजी बोले--यदु कुमारोंके इस प्रकार धोखा 
दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते विप्रलब्धाः कुमारकः । देनेपर उन दिव्य ज्ञानसम्पन्न मुनिजनोंने कुपित होकर 
मुनयः कुपिताः प्रोचुम्नेंसल॑ जनयिष्यति ॥ ९॥ | कहा--““यह एक छोकोत्तर मूसल जनेगी जो समस्त 
सत्रयादवसंहारकारणं भ्रुवनोत्तरम्‌ । यादबोंके नाशका कारण होगा और जिससे यादबोंका 
येनाखिलकुलोत्सादों यादवानां भविष्यति ॥१०॥ | सम्पूर्ण कुछ संसारमें निर्मेल हो जायगा” ॥ ९-१० ॥ 
इत्युक्तास्ते कुमारास्तु आचचश्लुयंथातथम्‌ । मुनिगणके इस प्रकार कहनेपर उन कुमारोंने सम्पूर्ण 


॥ > बृत्तान्त ज्यों-का-त्यों राजा उम्रसेनसे कह दिया तथा 
उग्रसेनाय झुसल जज्ने साम्बस्य चोदरात्‌ ॥११॥ | पा्त्के पेग्से एक मूसछ उ्न्न हआ॥ ११॥ 


तदग्रसेनो मुसलमयश्चूणमकारयत्‌ । उम्रसेनने उस लोहमय मूसलका चूर्ण करा डाछा 
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जब्ले तदेरकाचूर्ण प्रक्षिपं तैमंहोदधौ ॥॥१२॥ | और उसे उन बालकोंने [ ले जाकर ] समुद्रमें फेंक दिया, 


घुसलस्थाथ लोहर्थ चूणिंतस्थ तु यादवेः । 
खण्ड चूजितशेष॑ तु ततो यक्तोमराकहृति ॥१३॥ 
तदप्यम्बुनिधो द्षिप्तं मत्स्पो जग्राह जालिमिः | 
घातितस्योदरात्तस्य लुब्धो जग्राह तजरा। ॥१४॥ 


विज्ञातपरमार्थोडषपि. भगवान्मघुद्ददनः । 
नेच्छत्तदन्यथा क॒तुं विधिना यत्समीहितम्‌ ॥१५॥ 
: देवेश्र प्रद्चितो वायुः प्रणिपत्याह केशवम । 


उससे वहाँ बहुत-से सरकण्डे उत्पन्न हो गये ॥ १२॥ 
यादत्रोंद्ारा चूण किये गये इस मूसलके लछोहेका जो 
भालेकी नोंकके समान एक खण्ड चूर्ण करनेसे बचा 
उसे भी समुद्रह्वीम फिक्वा दिया | उसे एक मछली 
निगल गयी | उस मछलीको मछेरोंने पकड़ लिया तथा 
चीरनेपर उसके पेठसे निकले हुए उस मूसलखण्डको जरा 
नामक व्यापने ले लिया ॥१३-१४॥ भगवान्‌ मधुसूदन 
इन समस्त बातोंको यथावत्‌ जानते थे तथापि उन्हींने 
विधाताकी इच्छाको अन्यथा करना न चाहा ॥ १७५॥ 


इसी समय देवताओंने बायुको भेजा। उसने 


रहस्येबमदं दूतः प्रहितो मगवन्सुरे! ॥१६॥ | एकान्‍्तमें श्रीकृष्णचन्द्रको प्रणाम करके कहा-“भगवन्‌ ! 


वखश्चिमरुदादित्यरुद्रसाध्यादिभिस्सद । 
विज्ञापयति शक्रस्त्वां तदिदं श्रूयतां विमो ॥१७॥ 
मारावतरणार्थाय वर्षाणामघिक॑ शतम्‌ | 
भगवानवतीर्णोअत्र त्रिदशेस्सद चोदितः ॥१८॥ 
दुबृत्ता निहता देत्या शवों भारोष्वतारितः । 
त्वया सनाथाखिदशा मवन्तु त्रिदिवें सदा ॥१९॥ 
तदतीत॑ जगन्नाथ वर्षाणामधिक॑_शतम्‌ । 
इृदानीं गम्यतां खर्गों मबता यदि रोचते ॥२०॥ , 


देवेविज्ञाप्पते देव तथात्रेव रतिस््व। | 


तत्स्थीयतां यथाकालमाख्येयमनुजीविभिः ॥ २१॥। 
श्रीमगवान॒वाच 


य्षमात्थाखिलं दूत वेद्म्येतदहमप्युत । 
प्रारव्ध एवं हि मया यादवानां परिक्षय/ ॥२२॥ 
झबों नाधापि भारोष्यं यादवेरनिबहिंतेः । 





| 





| मुझे देवताओंने दूत बनाकर भेजा है॥ १६ ॥ हे 


विभो ! वसुगण, अश्विनीकुमार, रुद्र, आदित्य, मरुह्रण 
और साध्यादिके सहित इन्द्रन आपको जो सन्देश भेजा 
है वह सुनिये || १७॥ है मगवन्‌ ! देवताओंकी प्रेरणासे 
उनके ही साथ प्रथिवीका भार उतारनेके लिये अवतीर्ण 
हुए आपको सौ वर्षप्ते अधिक बीत चुके हैं ॥१८॥| अत्र 
आप दुगराचारी दैत्योंकी मार चुके और प्रथिव्रीका भार 
भी उतार चुके, अतः [ हमारी प्रार्थना है कि ] अब 
देवगण सर्वदा खर्गमें ही आपसे सनाथ हों [ अर्थात्‌ 
आप खर्ग पधारकर देवताओंको सनाथ करें ] ॥ १९॥ 
हे जगन्नाथ | आपको भूमण्डलमें पधारे हुए सौ वर्षसे 
अधिक हो गये, अब यदि आपको रुचे तो 
खगेलोक पधारिये || २०॥ हे देव ! देवगणका यह भी 
कथन है कि यदि आपको यहीं रहना अच्छा छगे तो 
रहें, सेवकोंका तो यही धर्म है कि [ खामीको ] यथा- 
समय कर्तब्यका निवेदन कर दे”? ॥ २१ ॥ 
भ्रीभगवान बोले--हे दूत ! तुम जो कुछ कहते 
हो वह मैं सब जानता हूँ, इसलिये अब मैंने यादवीके 
नाशका आरम्म कर दिया है || २२ ॥ इन यादवों- 
का संहार हुए बिना अभीतक प्रृथिवीका भार हल्का 
नहीं हुआ है, अतः अब सात रात्रिके भीतर [ श्नका 
संहार करके ] प्रथित्रीका भार उतारकर मैं शीघ्र ही 


अवताये करोम्येतत्सप्तरात्रेणभ सत्वरः ॥२३॥ [ जैसा तुम कहते हो ] वही करूँगा ॥| २३ ॥ जिस 


यथा गृह्दीतामम्मोधेद॑खादई दारकाझवम । 


प्रकार यह द्वारकाकी भूमि मैंने समुद्रसे माँगी थी इसि 


आं० ३७ ] 


पञ्चम अंझ 
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यादवालजुपसंहत्य यास्यामि त्रिदशालयम्‌ ॥२छ॥। 
मनुष्यदेदस॒त्यज्य सकुषणसदायवातन्‌ । 
प्राप्त एवासरि मन्तव्यों देवेन्द्रेण तथामरे! ॥२५॥ 
जरासन्धादयो येडन्ये निहता भारहेतवः | 
क्षितेस्तेम्यः कुमारो5पि यदूनां नापचीयते ॥२६॥ 
तदेत॑ सुमहाभारमवताय॑ क्षितेरहम्‌ | 
याखाम्यमरलोकस्य पालनाय ब्रबीहि तान्‌ ॥२७॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तो वासुदेवेन देवदूतः श्रणम्य तम्‌ । 
मैत्रेय दिव्यया गत्या देवराजान्तिकं ययौ ॥२८॥ 
मगवानप्यथोत्पातान्दिव्यभौमान्तरिक्षजान्‌ । 
ददर्श द्वारकापुयों विनाशाय दिवानिशम्‌ ॥२९॥ 
तान्दट्टा यादवानाह पश्यध्वमतिदारुणान्‌ । 
महोत्पाताञ्च्छमायेषां प्रभासं याम मा चिरम्‌|। ३ ०॥ 
श्रीपराश्र उवाच 
एवमुक्ते तु कृष्णेन यादवप्रवरस्ततः । 
महाभागवतः प्राह ग्रणिपत्योद्धवों हरिम्‌ ॥३१॥ 
भर्गंबन्यन्मया कार्य तदाज्ञापय साम्प्रतम्‌ । 
मन्ये कुलमिदं सर्व भगवान्संहरिष्यति ॥३२॥ 


नाशायास्य निमित्तानि कुलसाच्युत लक्षये ॥३३॥ 
श्रीभगवाचुवाच 


गच्छ त्व॑ दिव्यया गत्या मतठ्रसादसमृत्थया | 
यह्वदर्याभरम॑ पुण्य गन्धमादनपवते । 
नरनारायणलाने  तत्पविन्न महीतले ॥३४॥ 
' सन्मना मत्यसादेन तत्र सिद्धिमवाप्खसि । 

अहं खर्गं गमिष्यामि झुपसंहत्य वे कुलम्‌ ॥रे५॥ 
द्वारकां च मया त्यक्तां समुद्रः छावयिष्यति | 


बि० पु० ै२--- 


उसी प्रकार उसे लौठ्कर तथा यादबोंका उपसंहार कर 
मैं खगेलोकमें आऊँगा ॥ २४ ॥ अब देवराज हनद्र 
और देवताओंकों यह समझना चाहिये कि संकर्षणके 
सहित मैं मनुष्य-शरीरको छोड़कर खर्ग पहुँच ही 
चुका हैँ ॥ २५॥ प्रथित्रीके भारभूत जो जरासन्ध 
आदि अन्य राजागग मारे गये हैं, ये यदुकुमार 
भी उनसे कम नहीं हैं ॥२६॥ अतः तुम 


-देवताओंसे जाकर कहो कि मैं पृथिवीके इस महाभार- 


को उतारकर ही देवलोकका पालन करनेके लिये 
खर्गमें आऊँगा॥ २७॥ 

भ्रीपराशरजी बोले-दे मैत्रेय ! भगवान्‌ वासुदेबके 
इस प्रकार कहनेपर देबदूत वायु उन्हें प्रणाम करके अपनी 
दिव्य गतिसे देवराजके पास चले आये |२८॥ भगवानने 
देखा कि द्वारकापुरीमें रात-दिन नाशके सूचक दिव्य, 
भौम और अन्तरिक्ष-सम्बन्बी महान्‌ उत्पात हो रहे 
हैं ॥ २९ ॥ उन उत्पातोंको देखकर भगवानूने यादवरों- 
से कद्दा-“देखो ये कैसे घोर उपद्रव हो रहे हैं, 
चलो, शीघ्र ही इनकी शान्तिके लिये भ्रभासक्षेत्रको 
चलें?॥ ३० ॥ 

भ्रीपराशरजी बोले-कष्णचन्द्रके ऐता कहनेपर 
महामागवत यादवश्रेष्ठ उद्धवने श्रीहरिको प्रणाम करके 
कद्दा-३१॥ ““भगबन्‌ ! मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 
अब आप इस कुलका नाश करेंगे, क्‍योंकि हे अच्युत ! इस 
समय सब्र ओर इसके नाशके सूचक कारण दिखायी 
दे रहे हैं; अतः मुझे आज्ञा कीजिये कि मैं क्‍या 
करूँ !” ॥३२-३३॥ 


झ्रीभगवान्‌ बोले-है उद्धव ! अब तुम मेरी कृपा- 
से प्राप्त हुईं दिव्य गतिसे नर-नारायणके निवासस्थान 
गन्धमादनपर्वतपर जो पवित्र बदरिकाश्रम क्षेत्र है वहाँ 
जाओ | प्रथिवीतलपर वही सबसे पावन स्थान है ॥३२४॥ 
वहाँपर मुझमें चित्त लगाकर तुम मेरी कृपासे सिद्धि ग्राप्त 
करोगे । अब मैं भी इस कुछका संहार करके खग- 
लेककोी चतल्य जाऊँगा ॥३१५७॥ मेरे छोड़ देनेपर 
सम्पू्े द्वारक्ाको समुद्र जलमें डुबो देगा; मुझसे मय 
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महेश्म चेक॑ मुक्‍्त्वा तु मयान्मचो जलाशये । 


तत्र सचिहितश्राह मक्तानां हितकांम्यया ॥३६॥ 
श्रीपराशर उवाच 


हत्युक्तः प्रणिपत्येन॑ जगामाशु तपोवनम्‌ | 
नरनारायणखानं॑ केशवेनानुमोदितः ॥३७॥ 
ततस्ते यादव स्सर्वें रथानारुद्य शीघ्रगान्‌ । 
प्रभासं॑ प्रययुस्साद्े ऋृष्णरामादिभिर्द्िज ॥३८॥ 
. अ्रमासं॑ समनुप्राप्ता! कुकुरान्धक्वृष्णयः । 
चक्ुस्तत्र महापानं वासुदेषेन चोदिताः ॥३९॥ 
फिवतां तत्र चेतेषां सहर्षेण परस्परम्‌ । 
अतिवादेन्धनो जल्ने कलहापि! क्षयावह; ॥४०॥ 
श्रीमेत्रेय उपाच 
स्वं स्तर वे शुज्ञतां तेषां कलह! किन्रिमित्तकः । 
सहर्षो वा दविजश्रेष्ट तन्ममाख्यातुमहेसि ॥४१॥ 
श्रीपराशर उवाच 
सृष्टं मदीयमन्नं ते न सष्टमेति जल्पताम्‌ | 
सश्टामृष्कथा जज्ञे सहषकलह्दो ततः॥४२॥ 
ततश्ान्योन्यमम्येत्य क्रोधसंरक्तलोचनाः । 
जध्नुः परस्परं॑ ते तु शस्त्रेदेवबलात्कृताः ॥४३॥ 
क्षीणशख्राश्न॒ जगूहुः प्रत्यासब्रामधेरकाम्‌ ॥४४॥ 
एरका तु गृहीता वे वज़भूतेव लक्ष्यते। 


तया परस्पर जध्न॒स्संप्रहरे सुदारुणे ॥४५॥ 
प्रधुम्नसाम्बप्रसुखाः कृतवर्माथ सात्यकिः । 


अनिरुद्धादयथान्ये एथुविंप्थुरेव च॥४६॥ 
चारुवर्मा चारुकअ तथाक्रादयों द्विज। 
एरकारूपिमिवज्ञेस्त निजध्लुः परस्परम ॥०७॥ 
निवारयामास दरियांदवांस्ते च केशवम्‌ | 


माननेके कारण केवल मेरे भवनको छोड़ देगा; अपने 
इस भत्रनमें में भक्तोंकी हितकामनासे सर्वदा निवास 
करता हूँ ॥३६॥ 

शआओपराशरजी बोले----भगवानके ऐसा कहनेपर 
उद्धवजी उन्हें प्रणामकर तुरंत ही उनके बतलाये 
हुए तपोंबन श्रीनरनारायणके स्थानको चले गये ॥३७॥ 
हे द्विंज | तदनन्तर कृष्ण और बलराम आदिके सहित 
सम्पूर्ण यादव शीघ्रगामी रथोंपर चढ़कर प्रमासक्षेत्रमें 
आये ॥ ३८॥ वहाँ पहुँचकर कुकुर, अन्धक और दृष्णि 
आदि वंशोंके समस्त यादत्रोंने कृष्णचन्द्रकी प्रेरणासे 
महापान [ और भोजन ] किया || ३९, ॥ पान करते समय 
उनमें परस्पर कुछ विवाद हो जानेते वहाँ कुवाक्य- 
रूप इंधनसे युक्त प्रल्यकारिणी कलद्वाप्नि धधक 
उठी ॥ ४० ॥ 

श्रीमेत्रेयजी बोले--- हे द्विज ! अपना-अपना भोजन 
करते हुए उन यादवोंमें किस कारणपे कलह ( वाम्युद्ध ) 
अथवा संघर्ष ( हाथापाई ) हुआ, सो आप कहिये ॥ ४१॥ 

भ्रीपराशरजी बोले--'मेरा भोजन शुद्ध है, तेरा 
अच्छा नहीं द्वै! इस प्रकार भोजनके अच्छे-बुरेकी चर्चा 
करते-करते उनमें परस्पर विवाद और हाथापाई हो 
गयी ॥४२॥| तब वे देवी प्रेरणासे वित्रश होकर 
आपसमें क्रोपसे रक्तनेत्र हुर एक दूसरेपर शन्नप्रहार 
करने छो और जत्र श्र समाप्त हो गये तो पाप्त- 
हीमें उगे हुए. सरकण्डे ले लिये ॥ ४३-४४ ॥ उनके 
हाथमें छगे हुए वे सरकण्डे वन्रके समान प्रतीत होते 
थे, उन वन्रतुल्य सरकःण्डोंसे ही बे उस दारुण युद्धमें 
एक दूसरेपर प्रद्दार करने लगे ॥४५॥ 

हे द्विज ! प्रयुन्न और साम्ब आदि कृष्णपुत्रगण, 
कृतवर्मा, सात्यकि और अनिरुद्ध आदि तथा पृरथु, 
विपथु, चारुवर्मा, चार॒क और अक्रूर आदि यादव॒गण 
एक दूसरेपर एरकारूपी बन्रोंते प्रहार करने 
छो |४६-०७॥ जब श्रीहरिने उन्हें आपसमें लड़नेपे 
रोका तो उन्होंने उन्हें अपने प्रतिपक्षीका सहायक 
होकर आये हुए समझा और [ उनकी बातकी 


सहाय॑ मेनिरेषरीणां प्राप्त जध्लुः परस्परम्‌ ॥४८॥ | अवहेलनाकर ] एक दूसरेकों मारने छगे॥ 9८ ॥ 
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कष्णोडपि. झपितस्तेषामेरकामुष्टिमाददे । 
वधाय सोडपि मुसलं झुशिलोहमशत्तदा ॥४९॥ 
जधान तेन निःशेषान्यादवानाततामिनः । 
जध्नुस्ते सहसाभ्येत्य तथान्येडपि परस्परम्‌ ॥५०॥ 
ततश्ार्णवमध्येन अन्नोब्सो चक्रिणो रथः | 


पक 


पत्यतो दारुकस्थाथ प्रायादश्वेध्ततो द्विज ॥५१॥ 
चक्र गदा तथा शाड़े तृणी शद्बोउइसिरेव च | 
प्रदक्षिणं हरिं कृल्रा जम्मुरादित्यवत्मेना ॥५२॥ 


क्षणेन. नाभमवत्कश्रिद्यादवानामघातितः | 
ऋते क्ृष्णं महात्मानं दारुकं च महाम्नने ॥५३॥ 
चडक्रम्यमाणी तो राम॑ इक्षमूले कृतासनम्‌ । 
दर्शाते मुखाचास्य निष्क्रामन्तं महोरगम्‌ ॥५४॥ 
निष्क्रम्य स मुखात्तय महाभोगो भ्रुजज्ञमः । 
प्रययावर्णय॑ सिद्धेः पूज्यमानस्तथोरगेः ॥५५॥ 
ततो5चध्यंमादाय तदा जलपिस्सम्मु्ख ययो । 


प्रविवेश ततसस्‍्तोयं पूजितः पतन्नगोत्तमेः ॥५६॥ 
दृष्ठा बलस्य नियाणं दारुकं ग्राह केशवः । 
हद! सर्व समाचक्ष्य वसुदेवोग्रसेनयोः ॥५७॥ 
निर्याणं बलभद्रस्य यादवानां तथा क्षयम्‌। 
योगे खित्वाहमप्येतत्परित्यक्ष्ये कलेबरम्‌ ॥॥५८॥ 
वाच्यश्व द्वारकावासी जनस्स३सतथाहुकः । 
यथेसां नगरीं सा समुद्रः छावमिष्यति ॥५९॥ 
तस्माडूवद्धिस्सवैंस्तु प्रतीक्ष्यो जुनागमः । 
न स्थेयं द्वारकामध्ये निष्क्रान्ते तत्र पाण्डवे ॥६०॥ 
तेनेव सह गन्‍्तव्यं यत्र याति स कौरवः ॥६१॥ 
गत्वा च ब्रृहि कोन्तेयमर्जुनं बचनान्मम । 
पालनीयरत्दया शवत्या जनो<य॑ मत्परिग्रदः ॥६२॥ 
स्वमर्जुनेन सहितो द्वारबत्यां तथा जनम । 


पञ्चस 


४९१ 


कृष्णचन्द्रने मी कुपित होकर उनका बच करनेके लिये 
एक मुट्ठी सरकण्डे उठा लिये | वे मुट्ठीभर सरकण्डे 
लोहेके मूसल [ समान ] हो गये ॥४९॥ उन मूसलरूप 
सरकण्डोंसे कृष्णवन्द्र सम्पूर्ण आततायी यादबोंको मारने 
लगे तथा अन्य समस्त यादव भी वहाँ आ-आकर 
एक दूसरेको मारने छगे ॥५०। हे द्विनज ! तदनन्तर 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्रका जैत्र नामक रथ घोड़ोंसे आकृष्ट 
हो दारुकके देखते-देखते सपुदृके मध्यपथसे चला 
गया ॥५१॥ इसके पश्चात्‌ भगवानके हांख, चक्र, 
गदा, शार्ड्रननुष, तरकश और खड्ग आदि आयुध 
श्रीहरिकी ग्रदक्षिणाकर सूर्यमार्गते चले गये ॥५२॥ 





है महापुने | एक क्षणमें ही महात्मा कृष्णचन्द्र 
और उनके सारथी दारुकको छोड़कर और कोई 
यदुबंशी जीवित न बचा ॥७५३॥ उन दोनोंने वहाँ 
धरूमते हुए देखा कि श्रीबछ्षामजी एक बृक्षके तले 
बैठे हैं और उनके मुखसे एक बहुत बड़ा सर्प निकल 
रहा है ॥५४७॥ वह विद्ञा फणवारी सर्प उनके मुख- 
से निकलकर सिद्ध और नागोंसे पूजित हुआ सप्द्रकी 
ओर गया ॥७ण।| उसी समय सपुद्र अर्ध्य लेकर 
उस ( महासर्प ) के सम्मुख उपस्थित हुआ और वह 
नागश्रेष्ठोंस पूजित दो समुद्रमें घुस गया ॥०६॥ 


इस प्रकार श्रीबलगमजीका ग्रयाण देखकर श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने दारुकते कहा-“* तुम यह सब बृत्तान्त उम्नसेन 
और वहुदेवजीसे जाकर कहो ॥५७॥| बलमद्रजीका 
निर्याण, यादबरोंका क्षय और मैं भी योगस्थ होकर शरीर 
छोड़गा-[ यह सब समाचार उन्हें ] जाकर घुनाओ।५८। 
सम्पूर्ण द्वारकातासी और आहुक ( उम्रसेन ) से कहना 
कि अब इस सम्पूर्ण नगरीको समुद्र डुबो देगा ॥५९॥ 
इसलिये आय सत्र केत्रछ अर्जुनके आगमनकी प्रतीक्षा 
और करें तथा अर्जुनके यहाँपे लौठते ही फिर कोई 
भी व्यक्ति द्वारकामें न रहे; जहाँ वे कुझुनन्दन जायें 
वहीं सत्र छोग चले जायें ॥ ६०-६१ ॥ कुम्तीपुत्र 
अर्जुनसे तुम मेरी ओरसे कहना कि “अपनी सामर्थ्या- 
नुसार तुम मेरे पस्वारके लोगोंकी रक्षा करना” ॥६२॥ 
और तुम द्वारकाबासी सभी लछोगोंको छेकर भर्जुनके 


४९२ 


भ्रीविष्णुपुराण 
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गृहीत्वा याहि वज्ञञ् यदुराजों मविष्यति ॥६३॥ | साथ चले जाना। [ हमारे पीछे ] वत्र यदुबंशका राजा 


श्रीपराग्मर उवपाक 
हत्युक्तो दारुकः कृष्णं प्रणिपत्य पुनः पुनः । 
ग्रदक्षिणं च बहुशः कृत्वा प्रायाधधोदितम्‌ ॥६४॥ 
सच गता तदाचष्ट द्वारकायां तथाजुनम | 
आनिनाय महाबुद्धिवंज्ज चक्रे तथा तृपम्‌ ॥६५॥ 
 भगवानपि गोविन्दो वासुदेवात्मकं परम्‌ । 


बक्षात्मनि समारोप्य स्वभूतेष्वघार्यत्‌ ॥६६॥ 


निष्प्रपल्चे महाभाग संयोज्यात्मानमात्मनि । 
तुर्यावस्थं सलील॑ च शेते स पुरुषोत्तम: ॥६७॥ 
सम्मानयन्द्रिजजचों दुवासा यदुवाच ह। 
योगयुक्तो5भवत्पादं कृत्रा जानुनि सत्तम ॥६८॥ 


आययो च जरानाम तदा तत्र स लब्धकः । 
मुसलावशेषलोहैकसायकन्यसतततोमर:ः. ॥६९॥ 
स॒तत्पादं॑ मगाकारमवेक्ष्यारादवखितः । 
तले विव्याध तेनेष तोमरेण दिजोत्तम ॥७०॥ 
ततश्र॒ दच्शे तत्र चतुबाहुधर॑ नरम्‌ । 
प्रणिपत्याद चेंरेन॑ प्रसीदेति पुनः पुनः ॥७१॥ 
अजानता कृतमिद॑ मया हरिणशक्कया । 
क्षम्पतां मप्र पापेन दग्ध॑ मां त्रातुमहंसि ॥७२॥ 


श्रीपराश्र उवाच 
ततसस्‍्तं॑ भगवानाह न ते5सस्‍्तु मयमण्वपि | 
गच्छ त्वं मत्मसादेन छुब्ध खगगे सुरास्पदम्‌ ॥७३॥ 


होगा? ॥६३॥ 


श्रीपराशरजी बोले-भगवान्‌._ कृष्णचन्द्रके इस 
प्रकार कहनेपर दारुकने उन्हें बारंबार प्रणाम किया 
और उनकी अनेक परिक्रमाएँ कर उनके कथना- 
नुसार चला गया ॥६०।॥| उस महाबुद्धिने द्वारकामें 
पहुँचकर सम्पूर्ण बृत्तानत सुना दिया और अ्जुैनको 
वहाँ लाकर वज्रको राज्याभिषिक्त किया ॥६०॥ 

इधर भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने समस्त भूतोंमें व्याप्त 
वासुदेवलरूप पर्ह्मको अपने आत्मामें आरोपित 
कर उनका ध्यान किया तथा हे महाभाग ! वे पुरुषो- 
त्तम लीलासे ही अपने चित्तको निष्प्रपन्न परमांत्मामें 
लीनकर तुरीयपदमें स्थित हुए ॥६६-६७॥ हे मुनि- 
श्रेष्ठ ! दुर्वासाजीने [ श्रीकृष्णचन्द्रके लिये ] जैसा कहा 
था उस द्विजवाक्यका # मान रखनेके लिये वे अपनी 
जानुओंपर चरण रखकर योगयुक्त होकर बेठे ॥६८॥ 
इसी समय, जिसने मूसलके बचे हुए तोमर ( बाणमें लगे 
हुए लोहेके टुकड़े ) के आकाखाले लोहखण्डको अपने 
बाणकी नोंकपर लगा लिया था; वह जरा नामक व्याप 
वहाँ आया ॥६९॥ हे द्विजोत्तम ! उस चरणको 
मृगाकार देख उस ब्याधने उसे दूरहीसे खड़े-खड़े उसी 
तोमरसे बींच डाछा | ७० || किन्तु वहाँ पहुँचनेपर 
उसने एक चतुर्भुजधारी मनुष्य देखा । यह देखते ही 
वह चरणमें गिरकर बारंबार उनसे कहने छग्--- 
“प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये | ७१ ॥ मैंने ब्रिना 
जाने ही मृगकी आशक्लासे यह अपराध किया है, 
कृपया क्षमा कीजिये। में अपने पापसे दुग्ध हो रहा 
हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिये” ॥७२॥ 


श्रीपराशरजी बोले-तब भगवानूने उससे कहा-- 
“लुब्घक | तू तनिक भी न डर; मेरी कृपासे तू अभी 
देवताओंके स्थान खर्गलोककों चछ जा? | ७३ ॥ 


& मद्दाभारतमें यह प्रसंग आया है कि--एक बार महर्षि दुर्वांसा श्रीकृष्णचम्द्रजीके यहाँ जाये ओर भगवानूसे 
सत्कार पाकर उन्होंने कहा कि आप मेरा जूँठा जक अपने सारे छारीरमें छगाहये | भगवानने दैसा ही किया, 
परन्तु “'ब्राह्मणका जूँढ पैरसे नहों छूना चाहिये” पुेसा सोचकर पैरमें नहीं ऊगाया | इसपर दुर्वासाने दाप दिया 


कि आपके पेरमें कभी छेद हो जायगा । 
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विमानमामत॑ सद्चलतदाक्यसमनन्तरम्‌ ! 
आरुह प्रययो खर्ग लुब्धकस्त्मसादतः ॥७४॥ 
गते तखिन्स मगवान्संयोज्यात्मानमात्मनि। 


ब्रह्मभूतेडव्ययेडचिन्त्ये पासुदेवमयेडमले ॥७५॥ 


अजन्मन्यमरे विष्णावप्रमेयेदखिलात्मनि । 
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इन भगषद्वाक्योंके समाप्त होते ही वहाँ एक विमान 
आया, उसपर चढ़कर वह व्याध भगवान्‌की कृपासे उसी 
समय खर्गको चछा गया ॥७४॥ उसके चले जानेपर 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने अपने आत्माको अव्यय, अचिन्त्य, 
वाछुदेवलरूप, अमल, अजन्मा, अमर; ; अप्रमेय, 
अखिलात्मा और बअह्मखरूप विष्णुमगवानमें छीन- 
कर त्रिगुणात्मक गतिकों पार कर इस मनुष्य-शरीरको 


तत्याज मालनुषं देहमतीत्य त्रिविधां गतिम्‌ ।।७६॥ छोड़ दिया ॥ ७५-७६ ॥ 


-->->>+सक ६8%... 
इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंडशे सप्तत्रिशोष्याय: ॥ ३७ ॥ 


“--*>9>कि0-+--- 
अड़तीसवाँ अध्याय 
यावयोंका अन्त्येश्टि-संस्कार; परीक्षिसका राज्याभिषेक तथा पाण्डयोॉका खगौरोहण 


श्रीपराशर उवाच 


अजुनो5पि तदान्विष्य रामकृष्णकलेवरे । 
संस्कारं लम्भयामास तथान्येषामनुक्रमात्‌ ॥ १॥ 
अष्टो मद्दिष्यः कथिता रुक्मिणीगसुखास्तु या;। 
उपगुद्य हरेदेंहँ विविशुस्ता हुताशनम्‌ ॥ २॥ 
रेवती चापि रामस्य देहमाश्िष्य सत्तमा। 
बिवेश ज्वलितं वहिं तत्सड्राह्मनदशीतलम्‌ ॥ ३॥ 
उग्रसेनस्तु तच्छुत्वा तथेवानकदुन्दुमिः | 
देवकी रोहिणी चेव विविश्युर्ातवेद्सम्‌ ॥ ४॥ 
ततोडजुनः ग्रेतकार्य ऋत्वा तेषां यथाविधि । 
निभ्रक्राम जन॑ सर्व गृहीत्वा वज्ञमेव च॥ ५॥ 
दाखत्या विनिष्क्रान्ताः कृष्णपत्न्यः सहखशः। 
बज जनं च कोन्तेयः पालयब्छनकयंयों । ६॥ 
सभा सुधर्मा कृष्णेन मरत्यंलोके समज्शिते ! 

खरे जगाम मैत्रेय पारिजातथ पादप३ ॥| ७॥ 
यसिन्दिने हरियातो दिव॑ सन्त्यज्य मेदिनीम्‌। 
तसिभ्रेषावरतीों5य॑ कालकायो बडी कलि। ॥ ८ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले--अर्जुनने राम और कृष्ण 
तथा अन्यान्य मुख्य-प्रुर्य यादवोंके मृत देहोंकी खोज 
कराकर क्रमश: उन सबके ओर्घ्व॑दहिक संस्कार 
किये ॥ १ || भगवान्‌ कृष्णकी जो रुक्मिणी आदि 
आठ पटरानी बतलायी गयी हैं उन सबने उनके 
शरीरका आलिड्डनन कर अभ्िमें प्रवेश किया॥ २॥ 
सती रेब्रतीजी भी बलरामजीके देहका आल्क्विन कर, 
उनके अंग-संगके आह्ादसे शीतल प्रतीत होती हुई 
प्रज्बलित अग्निमें प्रवेश कर गयीं।। ३ ॥ इस सम्पूर्ण 
अनिष्टका समाचार सुनते ही उम्रसेन, बसुदेव, देवकी 
और रोहिणीने भी अग्निमें प्रवेश किया || ४ ॥ 


तदनन्तर अर्जुन उन सबका विधिपूर्वक प्रेत-कर्म कर 
बन्र तथा अन्यान्य कुटुम्बियोंको साथ लेकर द्वारकासे 
बाहर आये ॥ ५ ॥ द्वारकासे निकली हुई क्ृष्णचन्द्रकी 
सहस्नों पत्नियों तथा वज्र और अन्यान्य बान्धर्बोकी 
[ सावधानतापूर्वक ] रक्षा करते हुए अर्जुन धीरे-धीरे 
चले ||६॥ हे मेत्रेय | कृष्णचन्द्रके मर्त्यलेकका त्याग 
करते ही छुधर्मा समा और पारिजात-इृक्ष भी खर्ग- 
लोकको चले गये || ७) जिस दिन भगवान्‌ पथिव्रीको 
झेड़कर खरग सिधारे थे उसी दिनसे यह मह्िन: 
देह महाबद्दी कलियुग प्रुषिवीपर भा गया ॥ 4॥ 
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शावयामास तां शुन्‍्यां द्वारकां च महोदधिः । 
वासुदेवग्‌ई त्वेके न छावयति सागर; ॥ ९॥ 
नातिक्रान्तुमल त्रक्न॑स्तदयापि मदोदधिः । 
नित्यं सब्मिहितस्तत्र मगवान्केशबो यतः ॥१०॥ 
रादतीव महापृण्य॑ सर्वपातकनाशनम्‌ । 
विष्णुश्रियान्दित खान दृषष्टा पापादिमुच्यते ॥ १ १॥ 
पार्थ: पश्चनदे देशे बहुधान्यधनानिते | 
चकार वबास॑ सदस्य जनस्थ मुनिसचमः ॥१२॥ 
ततो लोमस्सममवत्पार्थेनेकेन धन्विना | 
दृष्टा खियो नीयमाना दस्पूनां निहतेश्वराः ॥१३॥ 
ततस्तें पापकर्माणो लोभोपहतचेतसः । 
आभीरा मन्‍्त्रयामासुस्समेत्यात्यन्तदुर्मदा! ॥१४॥ 
अयमेको5जुनो धन्दी ख्रीजनं निहतेश्वरम्‌ । 
नयत्यस्तानतिक्रम्य घिगेतद्भवतां बलम्‌ ॥१५॥ 
हत्या गवंसमारूढो भीष्मद्रोणज्यद्रथान्‌ । 
कर्णादींश्व न जानाति बल॑ ग्रामनिशासिनाम्‌॥१६॥ 
यश्टिहस्तानवेक्ष्यासान्धनुष्पाणिस्स दुर्मतिः। 
सर्वानिवावजानाति कि वो बाहुमिरुऋतेः ॥१७॥ 
ततो यष्टिप्रहरणा दस्यत्रों लोष्टघारिणः । 
सदसख्रशो5भ्यधावन्त तं॑ जन॑ निदहतेश्वरम्‌ ॥१८॥ 
ततो निमेत्स्य कौन्तेयः प्राहमीरान्हसब्ििव । 
निवर्तध्वमधमंज्ञा यदि न स्थ मुमृषपः ॥१९॥ 
अवज्ञाय वचस्तस्थ जग्रहुस्ते तदा धनम्‌ | 
ख्रीधनं चेष मेत्रेय विष्वक्सेनपरिग्रहम्‌ ॥२०॥ 
ततो5जैनो धनुर्दिव्यं गाण्डीवमजरं युधि | 
आरोपयितुमारे भे न शशाक च वीरय॑वान्‌ ॥२१॥ 
चकार सज्य छुच्छाच तब्चाभूत्छिथिलं पुनः। 
नृसखार ततो5ज्ञाणि पिन्तयश्नपि पाण्डबः ॥२२॥ 


इस प्रकार जनशून्य द्वारकाको समुद्रने डुबो दिया, केवल 
एक कृष्णचखके भवनको ही वह नहीं डुबाता ॥ ९५ ॥ 
है अह्मन्‌ू | उसे डुबानेमें समुद्र आज भी समर्थ 
नहीं है क्योंकि उसमें भगवान्‌ कृष्णचन्द्र सवेदा निवास 
करते हैं || १० ॥ वह मगवर्देश्र्यसम्पन्न स्थान अति 
पवित्र और समस्त पापोंको न2 करनेवाल है; उसके 
दर्शनमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है ॥११॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ | अर्जुनने उन समस्त द्वारका- 
बासियोंकोी अत्यन्त धन-धान्य-सम्पन्तन॒ पश्चनद 
( पंजाब ) देशमें बसाया ॥ १२॥ उस समय 
अनाथा ब्रियोंको अकेले धनुर्तारी अर्जुनकों ले जाते 
देख छुटेरोंकी छोम उत्पन्न हुआ ॥ १३ ॥ तब उन 
अत्यन्त दुर्मद, पापकर्मा और रुष्घहृदय आभीर 
दस्युओंने परस्पर मिलकर सम्मति की--॥ १४७ ॥ 
'देखो,, यह धनुर्धारी अजुन अकेझा ही हमारा अति- 
क्रमण करके इन अनाथा बह्रियोंकों लिये जाता है; 
हमारे ऐसे बढू-पुरुषार्थकों धिक्‍्कार है ! || १५ ॥ यह 
भीष्म, द्वोण, जयद्रथ और कर्ण आदि [ नगर- 
निवासियों ] को मारकर ही इतना अमिमानी हो 
गया है, अभी हम ग्रामीणोंके बलको यह नहीं जानता 
॥ १६॥ हमारे हाथोंमे छाठी देखकर यह दुर्मति 
धनुष लेकर हम सबकी अवज्ञा करता है फिर हमारी 
इन ऊँची-ऊँची मुजाओंसे क्या लछाम है 7 ॥ १७॥ 

ऐसी सम्मतिकर वे सहस्नों छुटेरे लाठी और ढेले 
लेकर उन अनाथ द्वारकावासियोंपर टूठ पड़े ॥ १८ ॥ 
तब अर्जुनने उन छुटेरोंको झिडककर हँसते हुए कहा--. 
“अरे पावियो | यदि तुम्हें मरनेकी इच्छा न हो तो अभी 
लैट जाओ? ॥१९॥ कित्तु हे मैत्रेय ! छुठेरोंने उनके 
कथनपर कुछ भी ध्यान न दिया और भगवान्‌ क्ृष्णके 
सम्पूणं धन और ख्रीघनको .अपने अधीन कर 
लिया ॥ २०॥ तत्र वीखर अर्जुनने युद्धमें अक्षीण 
अपने गाण्डीत्र धनुषको चढ़ाना चाहा; किन्तु वे ऐसा . 
न कर सके ॥ २१॥ उन्होंने जैसे-तैसे अति 
कठिनतासे उसपर प्रत्यश्ना ( डोरी ) चढ़ा भी ली तो 
फिर वे शिथि द्वो गये और बहुत कुछ सोचनेपर 
मी डइहहें भपने शस्रोंका स्मरण न इक्षा ॥ २२ ॥ 
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छरान्युमोच चेतेषु पार्थों वेरिष्यमर्षितः । 
त्वग्मेद॑ ते पर॑ चक्ररतता गाण्डोवधन्विना ॥२३॥ 
बहिना येपक्षया दत्ताइशरास्ते5पि क्षयं ययु! । 


युद्धथतस्सद्द॒गोपालैरजुनय._ भवक्षये ॥२४॥ 
अचिन्तयच कौन्तेयः रृष्णस्पेष हि तदलम्‌ । 


यनन्‍्मया शरसहतेस्सकला भूभृतो इताः ॥२५॥ 
मिषतः पएण्ड्पुश्नस ततस्ता; प्रमदोत्तमाः | 
आमीरेरप कृष्यन्त काम चान्याः प्रदुद्दवुः ॥२३॥ 
ततर्शरेषु क्षीणेषु धनुष्कोटया धनज्ञयः | 


जघान दस्यूंस्ते चास्य प्रहाराक्नहसुर्युने ॥ २७॥ 
ग्रेक्षतस्तस्य पाथेस्य बृष्ण्यन्धकवरखियः । 


जम्मुरादाय ते म्लेच्छाः समस्ता पुनिसत्षम ॥२८॥ 
ततस्सुदुःखितो जिष्णु/कष्टं कशमिति अुवन्‌ | 

अद्दो भगवतानेन वश्चितोडझ्मि रुरोद ह ॥२९॥ 
तद्धजुस्तानि शख्राणि स रथस्ते च वाजिनः । 
सर्वमेकपदे नष्टं दानमश्रोत्रिये यथा ॥३०॥ 
अद्दोउतिबलवदैव॑ बिना तेन महात्मना । 
यदसामथ्य॑युक्तेषपि नीचवर्गे जयप्रदम ॥३१॥ 
तो बाहू स च मे घुष्टि; स्थानं तत्सो<सि चाजुनः । 
'पृण्येनेव विना तेन गत॑ सर्वमसारताम्‌ ॥३२१॥ 
ममाजुनत्व॑ भीमस्य भीमत्वं तत्कंते धुवम्‌ । 
बिना तेन यदाभीरेजिंतो5हं रथिनां बरः ॥३३॥ 


ः श्रीपराशर उपाच 
इत्थं बदन्ययो जिष्णुरिन्द्रप्रस्थं पुरोत्तमम | 
खुकार तत्र राजानं बज यादवनन्दनम्‌ ॥३४॥ 


तब वे क्ुद्ध होकर अपने शरत्रुओंपर बाण बरसाने छगे; 
किन्तु गाण्डीतधारी भर्जुनके छोड़े हुए उन बाणोंने 
केत्रठ उनकी लचाको ही बींधा ॥ २३ ॥ अर्जुनका 
उद्धव क्षीण हो जानेके कारण अभ्रिके दिये हुए 
उनके अक्षय बाण भी उन अदीरोंके साथ लड़नेमें 
नष्ट हो गये ॥ २४ ॥ | 

तब अर्जुनने सोचा कि मैंने जो अपने शरसमृह- 
से अनेक्नों राजाओंको जीता था वह सब कृष्णचद्ध- 
का ही प्रभाव था ॥२५॥ अर्जुनके देखते-देखते वे 
अद्दीर उन ख्रीरल्रोंकोी खींच-खींचकर ले जाने छगे 
तथा कोई-कोई अपनी इच्छानुसार इधर-उघर भाग 
गयीं ॥२६॥ बाणोंके समात्त. हो जानेपर धनञ्भय 
अजुनने धनुषकी नोंकसे ही प्रहार करना आरम्म 
किया, किन्तु हे मुने ! वे दस्युगण उन प्रहरोंकी 
और भी हँसी उड़ाने छो ॥२७॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार अर्जुनके देखते-देखते वे 
म्लेच्छगण दृष्णि और अन्धकत्रंशकी उन समस्त त्ियोंकी 
लेकर चले गये ॥२८॥ तब सर्बदा जयशील अर्जुन 
अत्यन्त दुखी होकर “हा | कैसा कट है ? कैसा कष्ट 
है ?? ऐसा कहकर रोने छगे [ और बोले--..] 
“अहो | मुझे उन भगवानने ही ठग ढिया ॥२०॥ 
देखो, वही धनुष है, वे ही श्र हैं, वही रथ है 
और वे ही अश्व हैं; किन्तु अश्रोत्रियको दिये हुए 
दानके समान आज सभी एक साथ नष्ट हो गये 
॥१०॥ अहो ! दैतबर बड़ा प्रत्र७ है, जिसने आज 
उन महात्मा कृष्णके न रहनेपर असमर्थ और नीच 
अहीरोंको जय दे दी ॥३१॥ देखो ! मेरी वे ही 
मुजाएँ हैं, वद्ी मेरी मुझि ( मुट्ठी ) है, वही 
( कुरुक्षेत्र ) स्थान है. और मैं भी वही अर्जुन हूँ 
तथापि पुण्यदर्शन कृष्णके बिना आज सब सारहीन 
हो गये ॥३२॥ अवश्य ही मेरा अर्जुन और 
भीमका भीमतल भगवान्‌ कृष्णकी कृपासे ही था | 
देखो, उनके ब्रिना आज महारथियोंमें श्रेष्ठ मुश्नको 
तुच्छ आभीरोंने जीत लिया” ॥३१॥ 

श्रीपराशरजी बोले--अर्जुन इस प्रकार कहते 
हुए अपनी राजधानी इन्द्रप्रस्यें आये और वहाँ 
यादवनन्दन बज़का राज्यामिषेक किया ॥ ३४ ॥ 


४६६... ७  अष्ष्फिपएण..___| | अ० ेद 
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सददर्शततो व्यास फास्णुनः काननाश्रयम्‌ । 
तहुपेत्य भद्दामागं विनयेनाभ्यवादयत्‌ ॥३५॥ 
ते बन्‍्दमानं चरणाववलोक्य मुनिश्चिरम्‌ | 
उवाच वाक्य विच्छायः कथमथ त्वमी दृशः ॥३६॥ 
अवीरजोध्लुगमनं बह्महत्या कृताथ वा। 
' दढाशामब्दुःखीव अष्टच्छायो5सि साम्प्रतम ।३७। 
साल्तानिकादयो वा ते याचमाना निरारृताः । 
_अगम्यस्रीरतियां त्व॑ येनासि विगतप्रभः ॥३८॥ 
अदक्तेड्प्रदाय विग्रेभ्यो मि्टमेकोउ्थ वा भवान्‌ | 
कि वा क्ृपणवित्तानि हतानि मवताजुन ॥३९॥ 
कशिन्नु शुपंवातस गोंचरत्वं गतोजन । 
_दुष्चक्षुदंत्रो वाएईसि नि३श्रीकः कथमन्यथा ॥।४०॥ 
स्पृष्टो नखाम्भसा वाथ घटवायुक्षितो5पि वा। 


_केन ल॑ वासि विच्छायो न्यूनेवा युधि निजितः ।४१। 


श्रीपराशर उकाच 


ततः पार्थों विनिःश्व् भ्रूयतां मगवश्िति | 
उक्त्वा यथावदाचष्टे व्यासायात्मपरामवम्‌ ॥४२॥ 


अर्जुन उवाच 


यह यथ्ष मत्तेजो यद्वीयं यः पराक्रमः । 

या भीश्छाया य नः सोउखान्परित्यज्य हरिगंतः । 
इंधरेणापि महता खितपूर्वाभिभाषिणा। 
हीना वयं झुने तेन जातास्तणमया इव ॥॥४४॥ 
अख्ाणां सायकानां च्‌ गाण्डीवस्य तथा मम । 


_सारता याभवन्मूसिस्स गतः पुरुषोत्तमः ॥४५॥ 


तदनन्तर वे विपिनवासी ब्यासमुनिसे मिले और उन 
महाभाग मुनिवरके निकट जाकर उन्हें विनयपूर्वक 
प्रणाभ किया ॥ ३५॥ अर्जुनको बहुत देरतक 
अपने चरणोंकी बन्‍्दना करते देख मुनिषरने 
कहा--“आज तुम ऐसे कान्तिहीन क्‍यों हो रहे 
हो ! ॥ ३६॥ क्‍या तुमने भेड़ोंकी घूलिका अनु- 
गमन किया है अथवा ब्रद्महृत्या की है या तुम्हारी 
कोई छुद़ आशा भंग हो गयी है ? जिसके दु:खसे 
तुम इस समय इतने श्रीह्दीन हो रहे हो ॥ ३७ ॥ 
तुमने किसी सन्तानके इच्छुकका विवाहके . लिये 
याचना करनेपर निरादर तो नहीं किया अथवा 
किसी अगम्य ज्रीसे रमण तो नहीं किया, जिससे तुम 
ऐसे तेजोहीन हो रहे हो ॥३८॥ हे अर्जुन ! 
तुम ब्राह्मणोंको बिना दिये अकेले ही तो मिश्ठन्न नहीं 
खा लेते, अथवा तुमने किसी कृपणका धन तो 
नहीं हर लिया है ॥ ३९ ॥ हे अर्जुन ! तुमने 
सूपकी वायुका तो सेवन नहीं किया ? क्‍या 
तुम्हारी आँखें दुखती हैं अथवा तुम्हें किसीने मारा 
है ? तुम इस प्रकार श्रीहीन कैसे हो रहे हो !॥४०। 
तुमने नख-जलका स्पर्श तो नहीं किया १ तुम्हारे 
ऊपर घड़ेसे छछके हुए जलकी छोटे तो नहीं पड़ 
गयीं अथवा तुम्हें किसी हीनबर पुरुषने युद्धमें 
पराजित तो नहीं किया ? फिर तुम इस तरह हतप्रभ 


कसे हो रहे हो ?” | ४१॥ 
भ्रीपराशरजी बोले--तब अर्जुनने दीध॑ निःश्वास 
छोड़ते हुए कहा---“भमगवन्‌ ) सुनिये” ऐसा 


कहकर उन्होंने अपने पराजयका सम्पूर्ण इृत्तान्त 
व्यासजीको ज्यों-का-त्यों सुना दिया॥ ४२ ॥ 

अजुन बोले--जो हरि मेरे एकमात्र बल, तेज, 
वी, पराक्रम, श्री और कान्ति थे वे हमें छोड़कर चले 
गये ॥४३॥ जो सब प्रकार समर्थ होकर भी हमसे 
मित्रवत्‌ हँस-ईँसकर बातें किया करते थे, है मुने ! 
उन हरिके बिना हम आज तृणमय पुतलेके समान 
निःसच्त दो गये हैं ॥४०॥ जो मेरे दिव्याल्रों, दिव्य- 

बाणों और गाण्डीव धनुषके मूत्तिमान्‌ सार थे वे 
पुरुषोत्तम सगवान्‌ हमें छोड़कर चले गये हैं ॥ ४५ ॥ 


अ० ३८ ] 


पञ्चम अंच 


४९७ 








यस्यावडोकनादसाब्छ्रीजेयः सम्पदुश्नतिः । 
न तत्याज स गोविन्दस्त्यक्त्वासान्मगवान्गतः । 
मीषाद्रोणाड्राजाद्याततथा दुर्योधनादयः । 
यत्यमावेन निर्दग्धास्स रूष्णस्त्क्तवान्थुवश्त ।४७ 
नियोवना गतश्रीका नष्च्छायेव मेदिनी। 
विमाति तात नेकोउहं बिरहे तस्य चक्रिण: ॥४८॥) 
यखस॒ प्रमावाद्धीष्माधेमंय्यग्नी शलमायितम्‌ । 
बिना तेनाथ कृष्णेन गोपालेरसि निर्जितः |४९। 
गाण्डीवस्रिषु लोकेषु ख्यातिं यदमुभावतः । 
गतस्तेन विनाभीरलगुडेस्स तिरस्कृतः ॥५०॥ 
ख़ीसहस्राण्यनेकानि मन्नाथानि महामृने । 
यततो मम नीतानि दस्युमिलेगुडायुपेः ॥५१॥ 
आनीयमानमाभीरेः कृष्ण कृष्णावरोधनस्‌ । 
हत॑ यश्प्रिदरणः परिभूय बल मम ॥५२॥ 
निश्थीकता न मे चित्र॑ यज्जीवामि तदद्भु तम्‌। 
नीचावमानपहु्ड्की निलेजोउस्मि पितामह ॥५३॥ 
श्रीव्यात उपाच 
अल॑ ते ब्रीडया पार्थ न त॑ शोचितुमईसि । 
अबेदि सर्वभूतेषु कालस्य गतिरीरशी ॥५४॥ 
कालो भवाय भूतानाममवाय च पाण्डव | 


कालमूलमिदं ज्ञात्वा भव स्थेयंपरोष्जुन ॥५५॥ 
_नयः सप्रद्रा गिरयस्सकला च वसुन्धरा। 
-दैवा मलुष्याः पशवस्तरवथ_ सरीतपाः ॥५३॥ 
_चुशः कालेन कालेन पुन्र्यास्यन्ति संक्षयम्‌ । 

. कालात्मकमिद सब झात्वा शममवाप्नुदि ॥५७। 
बि० पु० ६३--- 


जिनकी कृपा-इष्टिसे श्री, जय, सम्पत्ति और उननतिने 
कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा वे ही भगवान्‌ गोविन्द 
हमें छोड़कर चले गये हैं | ४६ ॥ जिनकी प्रभावाग्नि- 
में भीष्म, द्वोण, कर्ण और दुर्योधन आदि अनेकों 
शूर्तीर दग्घ हो गये थे उन कृष्णचन्द्रने इस भूमण्डल- 
को छोड़ दिया है || ४७ ॥ हे तात | उन चक्रपाणि 
कृष्णचन्द्रके विरहमें एक मैं ही क्या, सम्पूर्ण प्रथिब्र 
ही यौवन, श्री और कान्तिसे हीन प्रतीत होती है 
॥ 9८ ॥ जिनके प्रभावते अम्निरुत छुझते भीष्ण आदि 
महारथीगण पतंगवत्‌ भस्म हो गये थे, आज उन्हीं 
कृष्णके बिना मुझे गोपोंने हता दिया ! ॥ ४९॥ 
जिनके प्रभावसे यह गाण्डीव धनुष तीनों छोकोंमें 
विख्यात हुआ था उन्हींके बिना आज यह अद्दीरोंकी 
लाठियोंसे तिरस्कृत हो गया !॥| ५० ॥ हे महापुने ! 
भगवानकी जो सहस्तों द्वियाँ मेरी देख-रेखमें आ रही 
थीं उन्हें, मेरे सब प्रकार यज्ञ करते रहनेपर भी दस्युगण 
अपनी लाठियोंके बलसे ले गये ॥५१॥ हे कृष्णद्रैपायन | 
लाठियाँ ही जिनके हथियार हैं उन आभीरोंने आज 
मेरे बलको कुण्ठितकर मेरेद्वारा साथ लाये हुए सम्पूर्ण 
कृष्ण-परवारको हर लिया ॥ ५२ ॥ ऐसी अवस्थामें 
मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; 
है पितामह ! आश्चर्य तो यह है कि नीच 
पुरुषोंद्राग अपमान-पंकमें सनकर भी मैं निर्लज् 
अभी जीवित ही हूँ ॥ ५३ ॥ 


श्रीव्यासजी बोले-हे पा ! तुम्हारी छजा 
व्यर्थ है, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है । 
तुम सम्पूर्ण भूतोंमें काछक्की ऐसी ही गति जानो 
॥ ५० ॥ हे पाण्डव | प्राणियोंकी उन्नति और 
अवनतिका कारण काल ही है, अतः है अर्जुन ! 
इन जय-पराजयोंको कालके अधीन समझकर तुम 
स्थिरता धारण करो ॥५०॥ नदियाँ, समुद्र, गिरिगण, 
सम्पूर्ण पृथिवी, देव, मनुष्य, पशु, इक्ष और सरीसप 
आदि सम्पूर्ण पदार्थ कालके ही रचे हुए हैं. और फिर 
काल्दीसे ये क्षीण हो जाते हैं, अतः इस सारे प्रपश्को 
कालात्मक जानकर शान्त होओ | ५६-५७ ॥ 


है 


ओषिष्णुप्राण 


[ अ० ३८ 





कालखरूपी भमगवान्कृष्णः कमललोचनः । 
यश्ात्थ ृष्णमाहात्म्यं तत्तैव घनक्य ॥५८॥ 
भारावतारकार्याथंमवतीणेस्स  मेदिनीम्‌ । 
भाराक्रान्ता घरा याता देवानां समिति पुरा॥५९॥ 
तदर्थमवतीर्णोओसो कालरूपी जनादंनः । 
तथ् निष्पादितं कार्यमशेषा भूथुुज़ों इताः ॥६०॥ 
पृष्ण्यन्धककुर सब तथा पार्थोपसंहतम्‌ । 
न किश्िदन्यत्कतेब्यं तस्य मूमितले प्रमोः ॥६१॥ 
अतो गठस्स भगवान्क्रतकृत्यो ययेच्छया । 
सृष्टि सगे करोत्येष देवदेवः स्थिती स्थितिम । 


अन्ते5न्ताय समर्थो5यं साम्प्रतं वे यथा गत: ॥६२॥ 
तस्ात्पार्थ न सन्तापस्त्वया कार्य पराभवे | 


भवन्ति मावा: कालेषु पुरुषाणां यत; स्तुति: ॥६३॥ 
लयेकेन हता भीष्मद्रोणकणोदयों रणे। 
तेषामजुन कालोत्थः कि न्यूनामिभवों न सः।६४। 
विष्णोस्तस्थ प्रभावेण यथा तेषां परामवः | 
कृतस्तथेव भव॒तो दस्युम्यस्स परामवः ॥६५॥ 
स देवेशश्शरीराणि समाविश्य जगत्स्थितिम्‌। 
करोति स्वभूतानां नाशमन्ते जगत्यतिः ॥६६॥ 
भगोदये ते कौन्तेय सदायोध्भूजनादनः । 
तथान्ते तद्विपक्षास्ते केशवेन बिलोकिता; ॥६७॥ 
कदभ्रदृध्यात्सगाहेयान्हन्यास्त्वं कोरवानिति । 


आमीरेम्यथ भवतः कः भ्रदृष्यात्परामबम ॥६८॥ 


दे धनक्षय | तुमने कृष्णचन्द्रका जैसा माहात्य 
बतलाया है वह सब सत्य ही है; क्योंकि कमलनयन 
भगवान्‌ कृष्ण साक्षात्‌ कालखरूप ही हैं ॥ ५८ ॥ 
उन्होंने प्रथित्रीॉका भार उतारनेके लिये ही मर्त्यलेकमें 
अवतार लिया था । एक समय पूर्वकालमें पृथिवी 
भाराक्रान्त होकर देवताओंकी समामें गयी थी ॥ ५९ ॥ 
कालखरूपी श्रीजनार्दनने उसीके लिये अवतार लिया 
था । अब सम्पूर्ण दुष्ट राजा मारे जा चुके, अतः वह 
कार्य सम्पन्न हो गया ॥ ६०॥ दे पार्ष ! बृष्णि 
और अन्वक आदि सम्पूर्ण यदुकुलका भी उपसंहार 
हो गया; इसलिये उन प्रभुके लिये अब प्रथिबीतल॒पर 
और कुछ भी कर्तव्य नहीं रहा ॥ ६१ ॥ अतः 
अपना कार्य समाप्त हो चुकनेपर भगवान्‌ स्वेच्छानुसार 
चले गये, ये देवदेव प्रभु सर्गके आरम्ममें सृष्टि-रचना 
करते हैं, स्थितिके समय पालन करते हैं और अन्तमें ये 
ही उसका नाश करनेमें समर्थ हैं---जेसे इस समय 
वे [ राक्षस आदिका संहार करके ] चले गये हैं॥६२॥ 

अतः हे पार्थ | तुझे अपनी पराजयसे दुःखी न 
होना चाहिये क्‍योंकि अभ्युदय-काल उपस्थित होनेपर 
ही पुरुषोंसे ऐसे कर्म बनते हैं. जिनसे उनकी स्तुति होती 
है॥६३॥ हे अर्जुन ! जिस समय तुझ अकेलेने ही युद्ध 
भीष्म, द्रोण और कर्ण आदिको मार डाला था वह क्या 
उन वीरोंका कालक्रमसे प्राप्त हीनबर पुरुषसे पराभव 
नहीं था ? ॥६४॥ जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णुके प्रमावसे 
तुमने उन सर्बोको नीचा दिखाया था उसी प्रकार 
तुझे दस्युओंसे दबना पड़ा है ॥ ६७५॥ वे जगत्पति 
देवेशवर ही ररीरोंमें प्रविषश्ट होकर जगतकी स्थिति 
करते हैं और वे ही अन्तमें समस्त जीवबोंका नाश 
करते हैं ॥ ६६ ॥ है 

है कौन्तेय | जिस समय तेरा भाग्योदय हुआ था 
उस समय श्रीजनार्दन तेरे सहायक थे और जब उस 
( सौमाग्य ) का अन्त हो गया तो तेरे विपक्षिंयोपर 
श्रीकेशवकी कृपादृष्टि हुई है॥॥ ६७ ॥ व. गंगानन्दव 
भीष्मपितामहके सहित सम्पूर्ण कौरबोंको मार डालेगां- 
इस बातको कौन मान सकता था और फिर यह्द भी 
किसे विश्वास होगा कि व्‌ आभीरोंसे हार जायगा॥६८॥ 
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पार्येतत्सवमृत्स इरेलींलाबिवेश्तिम । 
त्वया यत्कौरवा ध्वस्ता यदाभी रेमेबाक्षितः ॥६९॥ 


शृद्दीता दस्युमियांश्र मवाउ्छोचति तास्ख्रियः । 
एतस्पाहं यथाइत्त कथयामि तवाझुन ॥७०॥ 
अष्टावक्रः पुरा विश्नो जलवासरतो5मवत्‌ । 
बहुन्वर्षगणान्पार्थ गृणन्त्रक्ष सनातनम्‌ ॥७१॥ 
जितेष्वसुरसहेषु॒ मेरुपष्टे. महोत्सवः । 
बभूव तत्र गच्न्त्यों दद्शुस्तं सुरखियः ॥७२॥ 
रम्मातिलोत्तमाधास्तु शतशो5थ सहस्श्नः । 
तुष्दुवुस्त॑ महात्मानं॑ प्रशशंसुश्य॒ पाण्डव ॥७३॥ 
आकण्ठमग्न॑ सलिले जटामाखहं मुनिम्‌ | 
विनयावनताश्वैन॑ प्रणेप्ठः स्तोत्रतत्परा; ॥७४॥ 
यथा यथा प्रसन्नो5सौ तुष्ट॒वुस्तं तथा तथा। 
सवोस्ताः कौरवश्रेष्ठ त॑ वरिष्ठ द्विजन्मनाम्‌ ॥७५॥ 


अष्टावक उकाच 


प्रसन्नोडहँ महाभागा भवतीनां यदिष्यते । 
मत्तस्तद्वियतां सर्व भ्रदास्थाम्यतिदुर्लभम्‌ ॥७९॥ 
रम्मातिलोत्तमायास्तं बेदिक्यो5प्सरसो 5ह्लुवन्‌। 
प्रसने त्वस्यपयाप्त॑ किमसाकमिति द्विज ॥७७॥ 
इतरास्त्वन्लुवन्तिप्र प्रसन्नो मगवान्यदि | 
तदिच्छामः पति प्राप्तुं विप्रेन्द्र पुरुषोत्तमम्‌ ॥७८॥ 
॥ श्रीव्यास उपाष 
एवं मषिष्यतीत्युक्ता झत्ततार जलान्युनिः । 
तपत्तीण॑ च दच्शुविरूप॑ बक्रमष्धा ॥७९॥ 
तें दछ्न गृहमानानां यासां हासः स्फुटोड्मबत्‌ । 
तास्युशाप पनिः कोपमबाप्य इसननदन ॥८०॥ 


हे पार्थ | यह सब्र सर्वात्मा भगवानकी लीलाका 
ही कौतुक है कि तुझ अकेलेने कौरोंको नट 
कर दिया और फिर खय॑ अहीरोंसे पराजित हो 
गया ॥ ६५९ ॥ 


हे अर्जुन ! तू जो उन दस्थुओंद्वरा हरण की गयी 
ब्रियोंके लिये शोक करता है सो मैं तुझे उसका 
यथाबत्‌ रहस्य बतछाता हूँ ([७०॥ एक बार पूर्वकाल- 
में विप्रतर अष्टावक्रजी सनातन ब्ह्मकी स्तुति करते 
हुए अनेकों वर्षतक जलतमें रहे || ७१ ॥ उसी समय 
दैत्योंपर विजय प्राप्त करनेते देवताओंने सुमेरुपर्वतपर 
एक महान्‌ उत्सव किया | उसमें सम्मिलित होनेके 
लिये जाती हुई रमभा और तिलेत्तमा आदि सैकड़ों- 
हजारों देवाद्ननाओंने मार्गमं उन मुनिवरकों देखकर 
उनकी अत्यन्त स्तुति और प्रशंसा की ॥ ७२-७३ ॥ 
वे देवाड़नाँ उन जठाबारी मुनिवरको कण्ठपर्यन्त 
जलमें दबे देखकर विनयपूर्बक स्तुति करती हुईं 
प्रणाम करने लगीं ॥ ७9 ॥ हे कौखश्रेष्ठ | जिस 
प्रकार वे द्विजश्रेष्ठ अट्राबक्रजी प्रसन हों उसी प्रकार 
वे अप्सराएँ उनकी स्तुति करने छगीं|॥| ७५॥ 


अष्टाचक्रजी बोले-हे महाभागाओ ! में तुमसे प्रसनत 
हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वही बर माँग लो; 
मैं अति दुर्लभ होनेंपर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण 
करूँगा ॥ ७६ ॥ तब रम्मा और तिलेत्तमा आदि वैदिकी 
( वेदग्रस्तिद्ध ) अप्सराओंने उनसे कहा-«'हे द्विज ! 
आपके प्रसन्न हो जानेपर हमें क्या नहीं मिल गया |७७॥ 
तथा अन्य अप्सराओंने कहा--“ध्यदि भगवान्‌ हमपर 
प्रसन हैं. तो हे विग्रेन्द्र | हम साक्षात्‌ पुरुषोत्तम 
भगवान्‌को पतिरूपसे प्राप्त करना चाहती हैं? ॥७८॥ 


भ्रीव्यासजी बोले-तब “ऐसा ही होगाः---यह 
कहकर मुनिवर अष्टावक्र जल्से बाहर आये। उनके 
बाहर आते समय अप्सरा्ोने आठ स्थानोंमें टेढ़े उनके 
कुरूप देहको देखा |७९॥ उसे देखकर जिन अप्सराओं- 
की हँसी छिपानेपर भी प्रकट हो गयी, हे कुछनन्दन ! 


उन्हें मुनिवरने क्ुद्ध देकर यद्ध शाप दिया--॥८०॥ 


५०० 
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यसादिरृतरूपं मां मत्रा हासावमानना | 


“धमुझे कुरूप देखकर तुमने हँसते हुए मेरा अपमान किया 


मवतीमिः कृता तस्मादेतं शापं ददामि व। ॥८१॥ | है इसलिये मैं तुम्दें यह शाप देता हूँ कि मेरी कृपासे 


मत्यसादेन मर्तारं लब्ध्या तु पुरुषोत्तमम्‌ । 
मच्छापोपह तास्सवा दस्युदस्तं गमिष्यथ ॥८२॥ 


गीव्यास उवाच 
हत्युदीरितमाकण्य॑ घुनिस्तामिः प्रसादितः 
पुनस्सुरेन्द्रलोक॑ व प्राह भूयों गमिष्यथ ॥८३॥ 


एवं तस्य मुनेशशापादशवक्रस्य चक्रिणम्‌। 
भर्तारं प्राप्य ता याता दस्युहस्तं सुराद़्ना।॥८४॥। 


तत्वया नात्र कत्तंव्यक्शोको5स्पो5पि हि पाण्डव । 
तेनेवाखिलनाथेन सर्व॑ तदुपसंहतम्‌ ॥८५॥ 
मवतां चोपसंहारः आसन्नस्तेन पाण्डव | 
बल॑ तेजस्तथा वीये माहात्म्यं चोपसंहृतम्‌ ॥८६॥ 
जातस्य नियतो मृत्यु; पतन च तथोन्नतेः । 
विप्रयोगावसानस्तु संयोग! सश्वये क्षयः ॥८७॥ 
विज्ञाय न बुधाइशोक॑ न हषंसुपयान्ति ये | 
तेषामेवेतरे चेष्ट शिक्षन्तस्सन्ति ताइशाः॥८<८॥ 
तसासया नरश्रेष्ठ ज्ञात्वतद्धातभिस्सह । 
परित्यज्याखिलं तन्त्रं गन्तव्यं तपसे वनम्‌॥८९॥ 
तद्गबच्छ धमेराजाय निवेधतद्बचों मम । 
परश्वो आराठुभिस्साड यथा यासि तथा छुरु ॥९०॥ 
इत्युक्तोडस्येत्य पार्थाभ्यां यमाभ्यां च सहाजुनः । 


दृष्टं चेवानुभूत॑ च सर्वमाख्यातवांसथा ॥९१॥ 
व्यासवाक्य॑ च ते सर्वे श्रुत्वाजुनमुखेरितम्‌ । 


राज्ये परीक्षितं ऋत्वा ययु; पाण्डुसुता बनस्‌ ॥॥९५॥॥ 


श्रीपुरुषोत्ततको पतिरूपसे पाकर भी तुम मेरे शापके 
वशीभूत होकर लठेरोंके हाथोंमें पड़ोगी” ॥८१-८२॥ 


भ्रीब्यासजी बोले--मुनिका यह वाक्य घुनकर 
उन अप्सराओंने उन्हें फिर प्रसन्न किया, तब मुनिवर- 
ने उनसे कहा-०“उसके पश्चात्‌ तुम फिर खगलेकमें 
चली जाओगी” |॥॥८३॥| इस प्रकार मुनिवर अष्टावक्रके 
शापसे ही वे देवाड्ननाएँ श्रीक्षष्णचन्द्रको पति पाकर 
भी फिर दस्युओंके हाथमें पड़ी हैं ॥ ८४ ॥ 


हे पाण्डव | तुझे इस विषयमें तनिक भी शोक न 
करना चाहिये क्‍योंकि उन अखिलेश्वरने ही सम्पूर्ण 
यदुकुछका उपसंहार किया है ॥ ८५॥ तथा तुम- 
लोगोंका अन्त भी अब्र निकट ही है; इसलिये उन 
सर्वेश्वरने तुम्हारे बल, तेज, वीर्य और माहात्म्यका 
सझ्ोच कर दिया है ॥ ८६॥ “जो उत्पन हुआ है 
उसकी मृत्यु निश्चित है, उन्नतिका पतन अवश्यम्भावी 
है, संयोगका अन्त वियोग ही है तथा सजञ्चय ( एकत्र 
करने ) के अनन्तर क्षय ( व्यय ) होना सब्रेथा निश्चित 
ही है?--ऐसा जानकर जो बुद्धिमान्‌ पुरुष [ छाभ या 
हानिमें ] हर्ष अथवा शोक नहीं करते उन्हींकी चेशका 
अवलध्बनकर अन्य मनुष्य भी अपना वैसा आचरण 
बनाते हैं ॥ ८७-८८ || इसलिये हे नरश्रेष्ठ | तुम 
ऐसा जानकर अपने माइयोंसहित सम्पूर्ण राज्यको 
छोड़कर तपस्याके लिये वनको जाओ | ८९ || अब 
तुम जाओ तथा धर्मराज युधिष्ठिससे मेरी ये सारी 
बातें कहो और जिस तरह परसों भाइयोंसह्दित बनको 
चले जा सको वेसा यत्ञ करो |॥ ९० ॥ 


मुनिवर व्यासजीके ऐसा कद्नेपर अर्जुनने [ इन्द्र- 
प्रस्थमें | आकर प्रथापुत्र ( युधिष्ठिर और भीमसेन ) 
तथा यमजों ( नकुल और सहदेब ) को उन्होंने जो 
कुछ जेसा-जैसा देखा और छुना था, सब ज्यों-का्यों 
घुना दिया ॥ ९१ ॥ उन सब पाण्युपुत्रोंने अर्जुनके 
मुखसे व्यासजीका सन्देश छुनकर राज्यपदपर परीक्षित- 
को अभिषिक्त किया और ख़यं बनको चले गये ॥९२॥ 
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इत्येतत्तव मेत्रेय विस्तरेण मयोदितम्‌ । हे मैत्रेय ! भगवान्‌ वाहुदेवने यदुवंशरमें जन्म लेकर 
जातस्थ यददोवेशे बासुदेवय चेष्टितम्‌ ॥९३॥ जो-जो लीलएँ की थीं बह सब मैंने विस्तारप्‌वक 


यय्मतशरितं तुम्हें, सुना दीं॥ ९३॥ जो पुरुष भगवान्‌ क्ृष्णके 
कल 40200 0 इस चण््रिको सर्वदा झुनता है वह सम्पूर्ण पापोंसे 


सर्वपापविनिय्न॑क्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥॥९४॥ ' मुक्त होकर अन्तमें विष्णुलोकको जाता है॥ ९४ ॥ 
“23800 8#१4०---- 
इति श्रीविष्णुपुराणे पत्ममेंडशे अष्टानत्रिशोडष्यायः ॥ ३८ ॥ 





इति श्रीपराशरम्ुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके 
श्रीमति विष्णुमहापुराणे पश्चमोंइशः समाप्तः । 
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रस नित्यानन्दं नित्यविहारं निरपायं नीराधारं नीरदकान्ति निखयम्‌। हर 
५ नानानानाकारमनाकारमुदारं वन्दे विष्णु नीर॒जनाभं नलिनाक्षम्‌॥ ४ 
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“फर्क 97 फटे ओके फ्ड कफ कफ क्र कि 


रस 


श्रीव्यासजी एवं ऋषियोंका 


हे 
श्रीविष्णुपुराण 
पछ्ठ अंश | 
पहला अध्याय 
कलिघमंनिरूपण 


श्रीमैत्रेय उवाच 
व्याख्याता भवता सर्गबंशमन्वन्तरस्थितिः । 
वंशानुचरितं चेव विस्तरेण महासुने ॥ १ ॥ 
श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वत्तो यथावदुपसंहतिम । 
मदाप्रलयसंज्ञां च कल्पान्ते च महायुने ॥ २।। 

श्रीपराशर उवाच 
मैत्रेय भ्रूयतां मत्तो यथावदुपसंहतिः। 
कस्पान्ते प्राइते चेव प्रढये जायते यथा ॥ ३॥ 
अह्दोरात्रं पितृणां तु मासो5ब्दख्रिदिवौकसाम्‌ । 
चतुयुंगसहस्रे तु ब्रक्षणो वे द्विजोचम ॥ ४॥। 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्रेति चतुयुंगम्‌। 
दिव्येबपंसदसेस्तु तद्द्वादशमिरुच्यते ॥ ५॥ 
चतुयुंगाण्यशेषाणि सदशानि खरूपतः । 
आध॑ कृतयुगं मुक्त्वा मेत्रेयान्त्यं तथा कलिम॥॥ ६॥ 
आधद्ये कृतयुगे सर्गो ब्रह्मणा क्रियते यथा | 
क्रियते चोपसंद्वारस्तथान्ते च कलो युगे ॥ ७॥ 


श्रीमे त्रेय उपाच 
कलेस्स्वरूप॑ भगवन्विस्तराइक्तुमहंसि | 
घमं्नतुष्पादृगवान्यसिन्विषवमृच्छति ॥ ८॥ 
ह औपराशर उवाच ह 
.कलेस्खरूपं मेत्रेय यद्भधवाल्छ्लोतुमिच्छति । 
तब्मियोध समासेन वतेते अन्महाइने ॥ ९॥ 
वि० पु० ६४-- 


भ्रीमैत्रेयजी बोले-हे महापुने ! आपने सृष्ठि- 
रचना, वंश-परम्पता और मन्वम्तरोंकी स्थितिका तथा 
वंशोंके चरित्रोंका विस्तारसे वर्णन किया ॥ १॥ 

अब मैं आपसे कल्पान्तमें होनेबाले महाप्रलय 

नामक संसारके उपसंहारका यथावत्‌ वर्णन झुनना 
चाहता हूँ ॥ २॥ 

ध्रीपराशरजी बोले-दहे मैत्रेय ! कल्पान्तके समय 
प्राकृत प्रव्यमें जिस प्रकार जीवोंका उपसंहार होता है, 
वह सुनो ॥ ३ ॥ हे द्विजोत्तम ! मनुष्योंका एक मास 
पितृगणका, एक वर्ष देवगणका और दो सहस्र चतुर्युग 
ब्रह्मका एक दिन-रात होता है ॥ ४ ॥ सत्ययुग, त्रेता, 
द्वाप और कलि--ये चार युग हैं, इन सबका 
काल मिलाकर बारह हजार दिंब्य वर्ष कहा जाता 
है ॥५॥ हे मैत्रेय ! [ प्रत्येक मन्वन्तरके ] आदि कृतयुग 
और अन्तिम कलियुगको छोड़कर शेष सब्र चतुर्युग 
खरूपसे एक समान हैं| ६ ॥ जिस प्रकार आय 
( प्रथम ) सत्ययुगमें ब्रह्माजी जगत॒की रचना करते हैं 
उसी प्रकार अन्तिम कलियुगमें वे उसका उपसंदार 
करते हैं॥ ७॥ ह 

भ्रीमैत्रेयजी बोले-हे मगवन्‌ ! कलिके खरूपंका 
विस्तारसे वर्णन कीजिये, जिसमें चार चरणोंकले 
भगवान्‌ घममंका प्राय: छोप हो जाता है ॥ ८॥ 


भ्रीपराशरजी बोले--हे मैत्रेय ! आप जो कलि- 


युगका खरूप छुनना चाहते हैं सो उस समय 
जो कुछ होता है वह संक्षेपसे छुनिये॥ ९॥ 


५०६ 


न मिस 


[ अ० 








वर्णाश्रमाचाखती श्रवृत्तिने कलो रृणाम्‌ । 

न सामऋग्यजुधेमेबिनिष्पादनहैतुकी ॥१०॥ 
बिवादा न कलो धर्म्या न शिष्यगुरुसंखितिः । 

न दाम्पत्यक्रमों नेव वहचिदेवात्मकः क्रमः ॥११॥ 
यज् ऊुन्न कुछे जातो बली सर्वेधरः कलो। 

: सर्वेम्य एव वर्णेम्यों योग्य! कन्यावरोधने ॥१२॥ 
येन केन च योगेन दिजातिदीक्षितः कलो । 

येव सैव च्‌ मेत्रेय प्रायश्रित्त कलो क्रिया ॥१३॥ 
सर्बमेव कलो शास्त्र यथा यद्चनं द्विज । 
देवता च कलौ सवा सर्वस्सवंस्थ चाश्रमः ॥१४॥ 
उपवासस्तथायासो वित्तोत्सगंसतपः कलौ। 
घरों... यथामिरुचितेरनुष्ठानेरनुष्ठितः ॥१५॥ 
वित्तेन भविता पूंसां खल्पेनाव्यमदः कलो । 
ख्रीणां रूपमदओबं केशेरेव भविष्यति ॥१६॥ 
सुवर्णणणिरलादी वस्त्रे चोपक्षयं॑ गते । 
कलौ खियो मविष्यन्ति तदा केशरलबकृता।॥१७॥ 
परित्यक्ष्यन्ति मर्चारं वित्तदीनं तथा ख्ियः । 


भर्ता मविष्यति कलो वित्तवानेव योपिताम ॥ १८॥ 
यो वे ददाति बहुल॑ स्व॑ स खामी सदा नृणाम्‌ | 


कलियुगमें मनुष्योंकी प्रबृत्ति वर्णाश्रम-ब्र्मानुकूछ नहीं 
रहती और न वह ऋक्‌-साम-यजुरूप त्रयी-धर्मका 
सम्पाइन करनेवाली ही होती है [१ ०॥| उस समय घधमम- 
विवाह, गुरु-शिष्य-सम्बन्धकी स्थिति, दाम्पत्पक्र। और 
अम्निमें देवयज्ञक्रियाका क्रम ( अनुष्ठान ) भी नहीं 
रहता ॥११॥ 


कलियुगमें जो बलवान्‌ होगा वही सबका खष्मी 
होगा चाहे किसी भी कुलमें क्‍यों न उत्पन्न हुआ 
हो, वह सभी वर्णोंसे कन्या ग्रहण करनेमें समर्थ होगा 
॥ १२ ॥ उस समय द्विजातिगण जिस-किसी उपायसे 
[ अर्थात्‌ निषिद्ध द्रव्य आदिसे ] भी “दीक्षित? हो जायेंगे 
और जैसी-तेसी क्रियाएँ ही प्रायश्वित मान की 
जायेगी ॥१३॥ हे द्विज | कलियुगमें जिसके मुखसे जो 
कुछ निकल जायगा वही शात्र समझा जायगा; उस 
समय सभी ( भूत-ग्रेत-मशान आदि ) देवता होंगे 
और सभीके सब आश्रम होंगे || १४ ॥ उपवास, 
तीर्षाटनादि कायक्लेश, धन-दान तथा तप आदि अपनी 
रुचिके अनुसार अनुष्ठान किये हुए ही धर्म समझे 
जायँंगे ॥ १५ ॥ 


कलियुगमें अल्प धनसे ही छोगोंको धनाव्यताका 
गे हो जायगा और केशोंसे ही ब्रियोंको सुन्दरताका 
अभिमान होगा ॥ १६॥ उस समय खुबर्ण, मणि, 
रज्ञ और वल्लोंके क्षीण हो जानेसे ल्रियाँ केश-कलपों- 
से ही अपनेको विभूषित करेंगी | १७॥ जो पति 
धनहीन होगा उसे ब्लियाँ छोड़ देंगी। कलियुगमे 
घनवान्‌ पुरुष ही स्वियोंका पति होगा॥ १८॥ 
जो मनुष्य [ चाहे वह कितनाहू निन्‍्धय हो ] अधिक 
घन देगा वही लोगोंका लामी होगा; उस समय 
खामित्वका कारण सम्बन्ध नहीं होगा, और न कुलीनता 


सामिलददेतुस्सम्बन्धो न चामिजनता तथा ॥१९॥ | ही उसका कारण होगी ॥ १९,॥ 


गृहान्ता द्रब्यसह्वाता द्रव्यान्ता च तथा मतिः । 


अर्थाभ्ात्मोपभोग्यान्ता मविष्यन्ति कलौ युगे ।२०। 


कलिमे सारा द्न्य-संग्रह घर बनानेमें ही समा8 हो 
जायगा [ दान-पुण्यादिमें नहीं ], बुद्धि धन-सन्नयमें ही 
छगी रहेगी [ आत्मज्ञानमें नहीं ) तथा सारी सम्पत्ति अपने 
उपभोगमें ही नष्ट होगी [ ठससे अतिथिसत्कारोदि 
न होगा] ॥ २० ॥ 


अ०१] 
खियः कलो मविष्यन्ति स्वेरिण्यो ललितस्पृह्ाः । 
अन्यायावाप्तवित्तेदु पुरुषाः स्पृहयालबः ॥२१॥ 
अम्यर्थितापि सुहृदा खार्थद्वानिंन मानवाः । 
पणार्घाधार्द्धमात्रेडपि करिष्यन्ति कलो द्िज ॥२२॥ 
समानपौरुष॑ चेतो मावरि विप्रेषु बे को । 
क्षीरप्रदानसम्बन्धि मावि गोषु च गोरम्‌ ॥२३॥ 


अनाएष्टिमयप्राया। प्रजा! क्लुद्ययकातरा! । 
मविष्यन्ति तदा सर्वे गगनासक्तदृष्टयः ॥२४॥ 


कन्दमूलफलाद्वारासतापसा इन मानवाः । 
आत्मानं घातयिष्यन्ति हनावृष्टयादिदृु:खिता।।२५। 
दुर्मिष्मेव सतत तथा क्लेशमनीश्रा। । 
प्राप्स्यन्ति व्याइतसुखप्र भोदा मानवाः कली ॥ २६॥ 
अख्नानमोजिनो नाभिदेवतातिथिपूजनम्‌ । 
करिष्यन्ति कलो प्राप्ते न च पिण्डोदकक्रियाम्‌ ।२७। 


लोलपा इखदेहाथ बहन्नादनतत्पराः । 
बहुप्रजाल्पभाग्याश्व भविष्यन्ति कलों खियः ॥२८॥ 
उभामभ्यामपि पाणिभ्यां शिरःकण्ड्यनं खियः । 
कुबेन्त्यो गुरुमत॒ णामाज्लां मेत्सन्त्यनादरा॥२९॥ 
स्व॒पोषणपरा: छ्लुद्रा देहसंस्कारवर्िताः । 
परुषानृतभाषिण्यो मविष्यन्ति कलो ख्रियः ॥३०॥ 
दुःशीला दुश्शीलेषु कुबनन्त्यस्सततं स्पृह्मम्‌ | 
असदूबचा मविष्यन्ति पुरुषेषु कुलाडना! ॥३१॥ 


वेदादानं करिष्यन्ति बटवश्ाकृतत्रताः | 
गृहर्वाश्व न होष्यन्ति न दाखन्त्युचितान्यपि ।३२। 


वानप्रशा मविष्यन्ति ग्राम्पाहमरपरिग्रहाः । 
मिथक्थापि मित्रादिखेहसम्बन्धंबन्त्रणा। ॥३३॥ 


पृष्ठ अंञ 


५०७ 


कलिकालेमें लियाँ सुन्दर पुरुषकी कामनासे स्वेच्छा- 
चारिणी होंगी तथा पुरुष अन्यायोपाजित घनके 
इच्छुक होंगे ॥२१॥ हे द्विज ) कलियुगमें अपने सुहृदोंके 
प्राथंना करनेपर भी छोग एक-एक दमड़ीके लिये भी 
खार्य-हानि नहीं करेंगे ॥ २२ ॥ कलियें आक्षणोंके 
साथ झूद्र आदि समानताका दावा करेंगे और दूध 
देनेके कारण ही गौओंका सम्मान होगा ॥२१॥ 


उस समय सम्पूर्ण ्रजा क्षुत्राकी व्यपासे व्याकुल 
हो प्रायः अनाबवृष्टिके भयसे सदा आकाशकी ओर 
इष्टि लगाये रहेगी। २४ ॥ मनुष्य [ अन्नका अभाव 
होनेसे ] तपलियोँफे समान केवल कल्द, मूल और फल 
आदिके सहारे ही रहेंगे तथा अनाबृश्टिके कारण दुःखी 


- | द्वोकर आत्मघात करेंगे॥ २७॥ कलियुगक्रे असमर्थ 
ल्येग सुख और आनन्दके नष्ट हो जानेसे प्रायः स्वंदा 


दुर्भिक्ष तथा छ्लेश ही भोगेंगे ॥२६॥ कलिके आनेपर 
लोग बिना स्नान किये ही भोजन करेंगे, अग्नि, देवता 
और अतिथिका पूजन न करेंगे और न पिण्डोदक- 
क्रिया ही करेंगे || २७॥ 


उस समयकी ल्रियाँ विषयलेढ्प छोटे शरीरवाली, 
अति भोजन करनेवाली, अधिक सन्‍्तान पैदा करने- 
वाली और मन्दभाग्या द्वोंगी ॥२८॥ वे दोनों हाथों 
से शिर ख़ुजाती हुई अपने गुरुजननों और पतियोंके 
आदेशका अनादरपूर्वक खण्डन करेंगी ॥ २९॥ 
कलियुगकी बल्लियाँ अपना ही पेट पालनेमें तत्पर, 
छ्षुद्र चित्ताली, शारीरिक शौचसे हीन तथा कदु और 
मिथ्या भाषण करनेवाली होंगी ॥ ३० ॥ उस समयकी 
कुला्नाएँ निरन्तर दुश्वरित्र पुरुषोंकी इच्छा रखने- 


-वाली एत्रं दुराचारिणी होंगी तथा पुरुषोंके साथ 


असदूव्यवहार करेंगी ॥३१॥ 


ब्रह्मचारिगण वैदिक ब्रत आदिसे हीन रहकर ही 
वेदाध्ययन करेंगे तथा गृहस्थगण न तो हवन करेंगे 
और न सत्पात्रको उचित दान ही देंगे ॥ ३२ ॥ 
वानप्रस्थ॒[ वनके कन्द-मूलादि छोड़कर ] पआराम्य- 
भोजन खीकार करेंगे और संन्यासी अपने मिन्नादि- 
के स्नेहबस्थनमें ही बेंधे रहेंगे ॥ २३॥ 
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अरक्षितारों दृ्तरश्शुल्कव्माजेन पार्थिवाः । 
हारिणो जनवित्तानां सम्प्राप्ते तु कहो युगे ॥३४॥ 
यो यो5श्वरथनागात्यस्स स राजा भविष्यति। 

यश्र यथाबलस्सवंस्स स भृत्यः कलो युगे ॥३५॥ 
बैज््याः कृषिवाणिज्यादि सन्त्यज्य निजकर्म यत्‌। 
शुद्रवृत्त्या प्रवत्स्यन्ति कारुकर्मोपजीविनः ॥३६॥ 
मैक्षव्रतपराः श॒द्राः प्रतज्यालिड्लिनो 5धमाः । 
पापण्डसंश्रयां वृत्तिमाश्रमिष्यन्ति सत्कृता: ॥३७॥ 
दुर्भिक्षकरपीडामिरतीवो पदुता जना+ | 
गोधूमालयवात्ञात्यान्देशान्यास्यन्ति दुःखिताः ॥ 


बेदमार्गे प्रलीने च पापण्डात्ये ततो जने। 
अधमंबृद्धया लोकानामल्पमायुर्भविष्यति ॥३९॥ 
अशाख्रविदितं घोरं॑ तप्यमानेषु वे तपः । 
नरेषु नृपदोषेण बाल्ये मृत्युभेरिष्यति ॥४०॥ 
मविता योपषितां खतिः पश्पट्सप्ततर्पिकी । 
नवाष्टदशवषाणां मनुष्याणां तथा कलो ॥४१॥ 
पलितोड्भवश्च मविता तथा द्वादशवार्षिकः । 
नातिजीवति वे कश्रित्कलो वर्षाणि विंशति! ॥४२॥ 
अस्पप्रज्ञा वृथालि9झ्ञा दुश्न्तःकरणा; कलो । 
यतस्ततो विनदक्ष्यन्ति कालेनाल्‍पेन मानवाः।४ ३॥ 


यदा यदा हि मैत्रेय हानिधेमेस्य लक्ष्यते । 
तदा तदा कलेबंद्विरलुमेया विचक्षणेः ॥४४॥ 
यदा यदा हि पाषण्डबृद्धिमेंत्रेय लक्ष्यते । 
त॒दा तदा कलेबंद्विरनुमेया महात्मभिः ॥४५॥ 
यदा यदा सतां हानिरेंदमार्गानुसारिणाम्‌ । 
तदा तदा कलेइंडिस्त॒मेया बिचथषणेः ॥४६॥ 
प्रारम्भाश्रावसीदन्ति यदा धर्मभ्ृतां तृणाम । 
तदालुमेयं॑ आधान्यं कलेमेंश्रेय पण्डितेः-॥४७॥ 


कल्युमके आनेपर राजाल्गेग प्रजाकी रक्षा नहीं 
करेंगे, बल्कि कर लेनेके बढ़ाने प्रजाका ही धन छीनेंगे 
॥ ३४ ॥ उस समय जिस-जिसके पास बहुत-से हाथी, 
घोड़े और रथ होंगे वह-वह ही राजा होगा तथा 
जो-जो शक्तिहीन होगा वह-बह ही सेबक होगा 
॥३५॥ वैश््यगण क्ृषि-ब्राणिज्यादि अपने कर्मोको छोड़- 
कर शिल्पकारी आदिसे जीवन-निर्बाह करते हुए शूद्ग- 
बृत्तियोंमें ही लग जायँगे || ३६॥ आश्रमादिके चिहरसे 
रहित अधम शद्गगण संन्यास लेकर भिक्षाबृत्तिमें तत्पर 
रहेंगे और लोगोंसे सम्मानित होकर पाषण्ड-बृत्तिका 
आश्रय लेंगे ॥३७॥ प्रजाजन दुर्भिक्ष और करकी पीड़ासे 
अत्यन्त खिन्न और दुःखित होकर ऐसे देशोमें चले 
जायेंगे जहाँ गेहूँ और जौकी अधिकता होगी ॥३८॥ 


उस समय वेद-मार्गका लोप, मनुष्योंमें पाषण्ड- 
की प्रचुरता और अधर्मकी वृद्धि हो जानेसे प्रजाकी 
आयु अल्प हो जायगी | ३९ ॥ लोगोंके शात्रविरुद्ध 
घोर तपस्या करनेसे तथा राजाके दोषसे प्रजाओंकी 
बाल्यावस्थामें मृत्यु होने छगेगी || 9०॥ कलियें पाँच- 
छः: अथवा सात वर्षकी त्री और आठ-नौ या दश 
वर्षके पुरुषोंके ही सनन्‍्तान हो जायगी || 9१॥ बारह 
वर्षकी अवस्थामें ही लछोगोंके बार पकने छंगेंगे और कोई 


भी व्यक्ति बीस वर्षसे अधिक जीवित न रहेगा 


॥ 9२ ॥ कलियुगमें लोग मन्द-बुद्धि, व्यर्थ चिहद 
घारण करनेत्राले और दुष्ट चित्तवाले होंगे, इसलिये बे 
अल्पकाल्में ही नथ हो जायेंगे ॥ ४३॥ 


हे मैत्रेय | जब-जब धर्मकी अधिक हानि दिखलायी 
दे तभी-तभी बुद्धिमान्‌ मनुष्यकों कल्युगकी बृद्धिका 
अनुमान करना चाहिये ॥ ४४ ॥- हे मैत्रेय | जब- 
जब पाषण्ड बढ़ा हुआ दीखे तभी-तभी महात्माओंको 
कल्युगकी श्रृद्धि समझनी चाहिये ॥| ४५॥ जब- 
जब बंदिक मार्गका अनुसरण करनेवाले सत्पुरुषोंका 
अमाव हो तभी-तभी बुद्धिमान्‌ मनुष्य कलिकी ढृद्धि हुई 
जाने ॥ ४६॥ हे मैत्रेय ! जब धर्मात्मा पुरुषोंके 
आरम्म किये हुए कार्योमें असफलता हो तब 
| पण्डितजन. कलियुगकी , प्रझानता. समझें ॥:४७ # 
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यदा थदा न यज्ञानामीधरः पुरुषोत्तता। 
इज्यते पुरुषय्ञेस्दा जेय॑ कलेबंलम्‌ ॥४८॥ 
न प्रीतिवेदबादेषु पापण्डेषु यदा रतिः। 
कलेबृंद्वित्तताप्राज्षरनुमेया विचक्षणै! ॥४९॥ 
कलो जगत्पतिं विष्णु सर्बत्रष्टरमीश्वरम । 
नाचंयिष्यन्ति मेत्रेय पाषण्डोपहता जना; ॥५०॥ 
कि देवे: कि डिजेवेंदे! कि शौचेनाम्बुजन्मना | 
हत्येव॑ विप्न वक्ष्यन्ति पापण्डोपहता जनाः ॥५१॥ 
खस्पाम्वुवृष्टिः पजेन्य; सस्य॑ खल्पफलं तथा | 

फर्ल तथास्पसारं च त्िप्र प्राप्त कलो युगे ॥५२॥ 
शाणीप्रायाणि वख्लाणि शमीप्राया महीरुह्मः । 
शूद्रप्राथास्तथा वर्णा भविष्यन्ति कलौ युगे ॥५३॥ 
अणुप्रायाणि धान्यानि अजाप्रायं तथा पयः | 
भविष्यति कलो प्राप्ते द्योशीरं चालुलेपनम्‌ ॥५४॥ 


श्रशश्वशुरमूयिष्ठा गुरवश्ष॒नृणां कलो। 
ब्यालादा हारिमायाश्र सहदो म्निसत्तम ॥५५॥ 


कस्य माता पिता कर यथा कर्मानुगः पुमान्‌ । 

इति चोदाहरिष्यन्ति श्रशुरानुगता नराः ॥५३॥ 
वादानःकायजेदॉपेरमिभूता पुनः पुनः । 
नराः पापान्यनुदिनं करिष्यन्त्यल्पमेघसः ॥५७॥ 
निस्सखानामशौचानां निहींकाणां तथा नृणाम्‌ । 
यद्यदृदु।खाय तत्सव कलिकाले मविष्यति ॥५८॥ 
निस्खाध्यायवषटकारे खधाखाहाविवंजिंते। 
तदा प्रविरलो धमेः क्चिल्ोके निवत्स्यति ॥५९॥ 


तत्नाल्पेनेद यत्नेन पृण्यस्कन्धमनुत्तमम्‌ । 


जब-जब यज्ञोके अधीश्रर भगवान्‌ पुरुषोत्तका लोग 
यज्ञोंदारा यजन न करें तब-तब कलिका प्रभाव ही 
संमझना चाहिये ॥ ४८ ॥ जब वेद-बादमें प्रीतिका 
अभाष हो और पाषण्डमें प्रेम हो तब बुद्धिमान प्राज् 
पुरुष कल्युगको बढ़ा हुआ जानें ॥ ४९॥ 

हे मैत्रेय ! कल्यिगमें छोग पाषण्डके वशीभूत हो 
जानेसे सबके रचयिता और प्रभु॒जगत्पति भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन नहीं करेंगे | ५० ॥ है विप्र |! उससमय 
लोग पाषण्डके वशीमूत होकर कहेंगे---“इन देव, द्विज, 
वेद और जलसे होनेवाले शौचादिमें क्या रक्‍्खा है ?? 
॥ ५१ ॥ हे विप्र ! कलिके आनेपर वृष्टि अल्प जल- 
वाली होगी, खेती थोड़ी उपजवाढी होगी और 
फलादि अल्प सारयुक्त होंगे।| ५२ ॥ कलियुग प्रायः 
सनके बने हुए सबके वश्न होंगे, अधिकतर शमीके दक्ष 
होंगे और चाएं वर्ण बहुधा शूद्रवत्‌ हो जायेंगे ॥ ५३ ॥ 
कलिके आनेपर धान्य अत्यन्त अणु होंगे, . प्रायः 
बकरियोंका ही दूध मिलेग और उशीर ( खस ) ही 
एकमात्र अनुलेपन होगा ॥ ५9० ॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ ! कलियुग्मं सास और सझुंर ही 
लोगोंके गुरुजनन होंगे और हृदयद्वारिणी भार्या तथा 
साले ही सुहृदू होंगे | ५५॥ लोग अपने ससुरके 
अनुगामी होकर कहेंगे कि 'कौन किसका पिता है 
और कौन किसकी माता; सब पुरुष अपने कर्मानुसार 
जन्मते-मरते रहते हैं?॥ ५६ || उस समय अल्यपबुद्धि 
पुरुष बारंबार वाणी, मन और शरीशदिके दोषोंके 
बशीभमूत होकर प्रतिदिन पुनः-पुन; पापकर्म करेंगे 
॥ ५७ ॥ शक्ति, शौच और रज़ाहीन पुरुषोंको जो- 
जो दुःख हो सकते हैं कलियुगमें वे सभी दुःख 
उपस्थित होंगे ॥| ५८ ॥ उस समय संसारके खाध्याय 
और वषट्कारसे हीन तथा खा और खाद्दासे वर्णित 
हो जानेसे कहीं-कहीं कुछ-कुछ धर्म रहेगा॥ ५९ ॥ 
किन्तु कलियुगमें मनुष्य थोड़ा-सा प्रयत्न करनेसे ही 
जो अत्यन्त उत्तम पुण्यराशि प्राप्त करता है बही सत्ययुग्मे 


करोति य॑ कृतयुगे क्रियते तपसा हि सः ॥६०॥ | महान्‌ तपस्थाते प्राप्त किया जा सकता हैं॥ ६० | 
इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठेडशे प्रथमोष्यायः ॥ १ ॥ 
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दूसरा अध्याय 
शीध्यासजीडारा कलियुग, शूद्र और स्थियांका मदस्च-धर्णन 


धीपरागर उवाच 


व्यासआह महाबुद्धियंदत्रेव हि वस्तुनि। 
तच्छयतां मद्दाभाग गदतों मम तच्वतः ॥ १॥ 
कसिन्काले5ल्पको धर्मो ददाति सुमदत्फलम्‌ | 
छुनीनां पुण्यवादो 5 पृत्केश्वासी क्रियते सुखम्‌ ॥ २॥। 
सन्देदनिर्णयार्थाय वेदव्यासं महाम्ुनिम। 
ययुस्ते संशय प्रष्ठं मेत्रेय मुनिपुद्धबाः ॥ हे ॥ 
दरशुस्ते श्रुनिं तत्र जाह्वीसलिले द्विज । 
वेदव्यासं महामागमद्धंखात॑ सुत॑ मम ॥ ४॥ 
ख्ानावसानं ते तस्व प्रतीक्षन्तों महषेयः । 
तस्थुस्तीरे महानदास्तरुपण्डमुपाश्रिताः ॥ ५॥ 
मग्नो5थ जाह॒बीतोयादुत्थायाह सुतो मम । 
शुद्रस्साधु; करिस्साधुरित्येबं शृण्वतां बच; ।। ६ ॥ 
तेषां छुनीनां भूयशञ्ष ममज स नदीजले | 

साधु साध्विति चोत्थाय श्‌ द्र धन्यो5सि चात्रजोत्‌७ 
निमभ्रथ्य समुत्थाय पुनः प्राह महामुनिः | 
योषितः साधु धन्यास्तास्ताभ्यों धन्यतरो5स्ति क। ८ 
ततः ख्नात्वा यथान्यायमायान्तं च क्रृतक्रियम्‌ । 
उपतस्थुर्महाभाग झुनयस्ते सुत॑ मम ॥ ९॥ 
कृतसंवन्दनांथाइ. कुृतासनपरिग्रहान्‌ । 
किमर्थभागता यूयमिति सत्यक्रतीसुतः ॥१०॥ 
तमूचुः संश्षयं श्रष्डं मवन्‍्तं वयमागताः । 


अल॑ तेनास्तु तावन्नः कथ्यतामपरं त्वया ॥११॥ 


कुलिस्साणिति पत्मोक्त शूटर! साचिति योषितः । 


श्रीपराशरजी बोले-हे महामाग ) इसी विषयमें 
महामति ब्यासदेवने जो कुछ कहा है बह मैं यथा- 
बत्‌ वर्णन करता हूँ, छुनो ॥ १ ॥ एक बार मुनियोंमें 
[परस्पर] पुण्यके विषयमें यह वार्ताछाप हुआ कि 'किस 
समयमें थोड़ा-सा पुण्य भी महात्‌ फल देता है और 
कौन उसका सुखपूर्तक अनुष्टान कर सकते हैं ? 
॥ २ ॥ हे मैत्रेय ! वे समस्त मुनिश्रेष्ठ इस सन्देहका 
निर्णय करनेके लिये महानुनि व्यासजीके पास 
यह प्रश्न पूछने गये ३॥ हे द्विज ! वहाँ पहुँचने- 
पर उन मुनिननोंने मेरे पुत्र महाभाग व्यासजीको 
गंगाजीमें आधा स्नान किये देखा || 9 | वे महर्षिगण 
व्यासजीके स्‍्तान कर चुकनेकी प्रतीक्षामें उस महा- 
नरीके तठपर वृक्षोंके तले बठे रहे ॥ ५॥ 


उस समय गंगाजीमें डुबकी छगाये मेरे पुत्र ब्यासने 
जल्पे उठकर उन मुनिजनोंके सुनते हुए “कलियुग ही 
श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है! यह बचन कहा | ऐसा कहकर 
उन्होंने फिर जलमें गोता छगाया और फिर उठकर 
कहा---“शूद्ध | तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो” 
॥ ६-७ ॥ यह कहकर वे महामुनि फिर जलमें मम्न 
हो गये और फिर खड़े होकर बोले--“'श्रियाँ ही साधु 
हैं, वे ही धन्य हैं, उनसे अधिक धन्य और कौन है !” 
॥ ८ ॥ तदनन्तर जब मेरे महाभाग पुत्र व्यासजी स्नान 
करनेके अनन्तर नियमानुसार नित्यकर्मसे निवृत्त होकर 
आये तो वे मुनिजन उनके पास पहुँचे ॥ ९ ॥ वहाँ 
आकर जब वे यथायोग्य अभिवादनादिके अनन्तर 
आसनोंपर बेठ गये तो सत्यवतीनन्दन व्यासजीने 
उनसे पूछा---“आपलोेग कंसे आये हैं?” ॥ १०॥ 


तब मुनियोंने उनसे कहा---“हमलोग आपसे एक , 
सन्देह पूछनेके लिये आये थे, किन्तु इस समय उसे 
तो जाने दीजिये, एक और बात इमें बतलाहये 
॥ ११ ॥ भगवन्‌ | आपने जो स्नान करते रूमय कई 


/ बार कहा था कि 'कियुग ही श्रेष्ठ है, चाड़ हो ओप 


अण०् रे) 


वह अंश पं 





, स्त्रियाँ ही साधु और धन्य हैं?, सौ क्‍या बात है! 


यदाह मगवान्‌ साधु धन्याश्रेति पुनः पुनः ॥१२॥ + 


तत्सव श्रोतुमिच्छामो न चेद्‌ गुझ्ं महायने । 

तत्कथ्यतां ततो हृत्स्थं एच्छामस्त्वां प्रयोजनम्‌ १३ 
श्रीपराशर उप 

हत्युक्तो घुनिभिव्यासः प्रहस्येदमथाब्रवीत । 

भ्रूयतां मो मुनिश्रेष्ठा यदुक्तं साधु साध्विति ॥१४॥ 
श्रीव्यास उपाय 


यत्कृते दशभिव॑ेस्त्रेतायां हायनेन तत्‌। 
द्वापरे तल मासेन श्वददोरात्रेण तत्कलो ॥१५॥ 
तपसो ब्रक्मचयंस्थ जपादेश्व फल द्विजाः 
प्राप्नोति पुरुपस्तेन कलिस्साध्विति माषितम्‌ | १६॥ 
श्यायन्क्ृते यजन्यज्ञस्त्रेतायां द्वापरेड्चेयन्‌ । 


यदाप्ोति तदामोति कलो संकीत्य केशवम्‌ ॥१७॥ 


धर्मोत्कष॑ मतीबात्र प्राम्रोति पुरुषः कलो। 
अल्पायासेन धर्मज्ञास्तेन तुशे5स्म्यहं कलेः ॥१८॥ 
प्रतचर्यापरेग्राक्ा वेदाः पूर्व द्विजातिमिः । 


ततस्खधमसम्प्राप्ेयंटव्यं. विधिवद्धने! ॥१९॥ 
_वृथा कथा वृथा मोज्यं इथेज्या च द्विजन्मनास्‌ । 
पतनाय ततो माव्यं तेस्तु संयमिभिस्सदा ॥२०॥ 
असम्यकरणे दोषस्तेषां सर्वेषु वस्तुषु । 
भोज्मपेयादिक चेषां नेच्छाप्राप्तिकरं ठिजा; ॥२१॥ 
यारतन्श्यं समस्तेषु तेषां कार्येपु वे यतः | 
जयन्ति ते निजॉल्ोकान्क्केशेन महता दविजाः ॥ २२॥ 
दिजशुभूषयवेष पाकयज्ञाधिकारवान्‌ । 
निजाअयति वे लोकास्च्छूद्रो धन्यतरस्ततः ॥२३॥ 


हम यह सम्पूर्ण विषय सुनना चाहते हैं। हे महामुने | 
यदि गोपनीय न हो तो कहिये | इसके पीछे 
हम आपसे अपना आन्तरिक सनन्‍्देह पूछेंगे”? ॥१२-१३॥ 


शआीपराशरजी बोले--मुनिययोके इस प्रकार पूछने- 
पर व्यासजीने हँसते हुए कहा--०हे मुनिश्रेष्ठो | 
मैंने जो इन्हें बारंबार साधु-साधु कद्दा था, उसका 
कारण घुनो?॥ १४ ॥ 


श्रीव्यासजी बोले-हे द्विजगण! जो फल सत्ययुगमें 
दश वषे तपस्या, श्रह्मचर्य और जप आदि करनेसे 
मिलता है उसे मनुष्य त्रेतामें एक व, द्वापरमें एक 
मास और कलियुगमें केव्र७ एक दिन-रातमें प्राप्त कर 
लेता है, इस कारण ही मैंने कल्ियुगको श्रेष्ठ कद्दा है 
॥ १५-१६ ॥ जो फल रुत्ययुगमें ध्यान, त्रेतामें यज्ञ 
और द्वापरमें देवार्चन करनेसे प्राप्त होता है वही 
कलियुगमें श्रीकृष्णचन्द्रका नाम-कीर्तन करनेसे मिल 
जाता है || १७ ॥ हे धर्मज्षगण | कलियुगमे थोड़े-से 
परिश्रमसे ही पुरुषको महान्‌ धर्मकी प्राप्ति हो जाती 
है, इसीलिये मैं कलियुगसे अति सन्तुथ् हूँ ॥ १८ ॥ 


[ अब झहाद् क्यों श्रेष्ठ हैं, यह बतलाते हैं ] 
दिजातियोंको पहले ब्रह्मचर्यत्रतका पालन करते हुए 
वेदाष्ययन करना पड़ता है और फिर खपर्माचरणसे 
उपार्जित धनके द्वारा विधिपूर्बक यज्ञ करने पढ़ते हैं 
॥ १९ ॥ इसमें भी व्यर्थ वार्ताछाप, ब्यर्थ 
मोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतनके कारण होते 
हैं; इसलिये उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है ॥२०॥ 
सभी कामोंमें अनुचित (विधिके विपरीत ) करनेसे 
उन्हें दोष लगता है; यहाँतत कि भोजन और 
पानादि भी वे अपनी इच्छानुसार नहीं भोग सकते 
॥ २१ ॥ क्योंकि उन्हें सम्पूर्ण कार्योमें परतन्त्रता 
रहती है। हे दिजगण ! इस प्रकार बे अत्यन्त क्लेशसे 
पुण्यक्षोकोंको प्राप्त करते हैं ॥ २२ ॥ किन्तु जिसे 
केबल [ मन्त्रहीन ] पाक-पज्ञका ही अधिकार है वह 
शूद्र द्विजोंकी सेवा करनेपे ही सद्गति प्राप्त कर छेता है, 
इसलिये वह्द अन्य जातियों की अपेक्षा धन्यतर है ॥ २३ || 


है 


< [ मभ० २ 








मश्यामश्ग्रेष नस्यास्ति पेयापेयेषु दे यतः । . 
नियमों झुनिश्वारदूलास्तेनासौ साध्वितीरितः ॥ २७॥ 
ह सर्थर्मस्याविरोधेन नरेरन्ध॑ नं सदा | 
प्रतिपादनीयं पात्रेचु थश्टव्यं च यथाविधि ॥२५॥ 
तस्थाजेने मद्ाक्लेश! पालने च द्विजोचमाः । 
तथासद्विनियोगेन विज्ञातं गहन॑ नृणाम्‌ ॥२६॥ 
एंवमन्यैस्तथा क्लेशै; पुरुषा ट्विजसत्तमाः । 
'निजाज्षयन्ति वे लोकान्प्राजापत्यादिकान्क्रमात्‌्र७ 
योषिस्छुश्रूषणाद्धचु! कमेणा मनसा गिरा । 
तद्विता शुभमामोति तत्सालोक्य॑ यतो द्विजाए॥। २८॥॥ 
नातिक्लेशेन महता तानेव पुरुषों यथा | 
ठतीयं व्याहत॑ तेन मया साध्विति योषितः ॥ २९॥ 
एतद्ठः कथित विप्रा यपश्मिमित्तमिहागताः । 
तत्पृच्छत यथाकामं सब वक्ष्यामि व स्फुटम्‌ ३ ०॥। 
ऋषयस्ते ततः प्रोचुयंस्परष्टव्यं महायने । 
अखिल्नेव च॒ तत्‌ प्रश्ने यथावत्कथितं त्वया ॥३१॥ 
श्रीपराशर उवाच 
ततः प्रहस्य तानाद रृष्णद्पायनों घुनिः । 


विसयोत्फुछनयनांस्तापसांस्तालुपागतान्‌ू ॥३२॥ 
मयेष भवतां प्रश्नों ज्ञातो दिव्येन चक्षुपा । 

ततो हि वः प्रसड्ेन साधु साध्विति माषितम॥३३॥ 
स्ल्पेन हि प्यत्नेन धर्मस्सिद्धथति वे कलो। 
'नरैरात्मगुणाम्भोमिः श्ालिताखिलकिस्विषेः |३४। 
शूदरैशध॒ दिजशुभ्रषातत्परेद्टिजसत्तमाः । 
(तथा ख्रीमिरनायासात्पतिशुभ्ूषयेव हि ॥३५॥ 
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हे मुनिद्याईले ! :शह्रको . भक्ष्याभक्ष्य. अथवा 
पेयापेयका कोई नियम नहीं है, इसलिये मैंने उसे 
साधु कहा है॥ २४७॥ ह 

[ अब स्त्रियोकी किसलिये श्रेष्ठ कहा, यह बतलते 
हैं--] पुरुषोंको अपने धर्मानुकूल प्राप्त किये हुए घनसे ही 
सर्वदा छुपात्रको दान और विधिपूर्वक यज्ञ करना 
चाहिये ॥ २५॥ है इहिंजोत्तमगण | इस बर्ब्यके 
उपारजन तथा रक्षणमें महान्‌ क्लेश होता है और 
उसको अनुचित कार्यमें लगानेसे भी मनुष्योंकी जो 
कष्ट भोगना पड़ता है वह मादम ही है ॥२६॥ 
इस प्रकार है द्विजसत्तमो ! पुरुषणण इन तथा ऐसे ही 
अन्य कष्टसाध्य उपायोंसे क्रमशः प्राजापत्य आदि 
शुभ लोकोंको प्राप्त करते हैं ॥ २७॥ किन्तु जियाँ तो 
तन-मन-अचनसे पतिकी सेवा करनेसे ही उनकी 
हितकारिणी होकर पतिके समान शुभ जैकोंको 
अनायास ही अ्राप्त कर लेती हैं जो कि पुरुषोंको अत्यन्त 
परिश्रमसे मिलते हैं | इसीलिये मैंने तीसरी बार यह 
कहा था कि “ब्रियाँ साधु हैं? ॥ २८-२९॥ “हे 
विप्रगण ! मैंने आपलेगोंसे यह [ अपने साधुवादका 
रहस्य ] कह दिया, अब आप जिसलिये पषारे 
हैं वह इच्छानुसार पूछिये | मैं आयसे सब बातें 
स्पष्ट करके कह दूँगा” ॥३०॥ तब ऋषियोंने कहा--- 
“है महामुने | हमें जो कुछ पूछना था उसका यथावत्‌ 
उत्तर आपने इसी प्रइनमें दे दिया है । [ इसलिये अब 
हमें और कुछ पूछना नहीं है |” ॥ ३१ ॥ 

भ्रीपराशरजी बोले--तत्र मुनिवर कृष्णदवैपायनने 
विस्मयसे खिले हुए नेत्रोंवाले उन समागत तपल्ियोंसे 
हँसकर कहा ॥ ३२ ॥ मैं दिव्य इशिसे आपके इस 
प्रश्को जान गया था इस्रीलिये मैंने आपलोगोंके 
प्रसंगसे ही 'साधु-साधु? कहा था ॥३१॥ जिन पुरुषों- 
ने गुणरूप जल्से अपने समस्त दोष धो डाले हैं 
उनके थोड़े-से प्रयत्नसे ही कलियुगर्में धर्म सिद्ध हो 
जाता है ॥ ३४॥ हे दिजश्रेष्ठो ! शद्दोंको द्विजसेवा- 
परायण होनेसे और ब्लियोंको पतिकी सेवामात्र करनेसे 
ही अनायास घर्मकी सिद्धि हो जाती है ॥ ३५॥ 


अ० ३] ह पृष्ठ अंध ५१३ 

ततखितयमप्येतन्मम . धन्यतरं मतम्‌। | इसीलिये मेरे बिचारसे ये तीनों धन्यतर हैं, क्योंकि 
' “ | सत्ययुगादि अन्य तीन युगोंमें भी द्विजातियोंको ही धर्म 

धमंसम्पादने क्लेशो द्विजातीनां कृतादिषु ॥३६॥ प्म्पादन करनेमें महान्‌ क्लेश उठाना पड़ता है || ३६॥ हे 

मपद्धियदमिग्रेत तदेतत्कथित॑ मया। | धर्मज्ञ ब्रांझ्रणो ! इस प्रकार आपछोगोंका जो अभिप्राय 


ह था वह मैंने आपके बत्रिना पूछे ही कह दिया, अब 
अपृष्टेनापि धर्मज्ाः किमन्यत्कियतां द्िजाः ॥३७॥ 








और क्या करूँ ?)॥३७॥ 
श्रीपराशर उकाच ।... भीपराशरजी बोले--तदनन्तर उन्होंने ब्यासजी- 
्ः 


ततस्सम्पूज्य ते व्यासं प्रशशंसुः पुनः पुनः । ! का पूजनकर 8 दर ४ की कह 
५ व्यासोक्तिकृतनि | कथनानुसार निश्चयकर जहाँसे आये थे वहाँ चले गये 
थाग व्यासोक्तिकृत ; अर थे भी मैंने 

यथागुँ द्विजा जसबुच आह ०) | ॥३८॥ हे महामाग मैत्रेयनी ! आपसे भी मैंने यह 


भवतो5पि महाभाग रहस्यं कथित मर्या"॥३९॥ | रहस्य कह दिया ॥३९॥ इस अत्यन्त दुष्ट कलियुगमें 


अत्यन्तंदृष्स कलेरयमेकी महान्गुणः । ! यही एक महान्‌ गुण है कि इस युगमें केबल कृष्ण- 
6.४ ५ । चन्द्रका नाम-संकीर्तन करनेपे ही मनुष्य परमपद 
कीतनादेव कृष्ण मुक्तनन्धः परं बजेत्‌ ॥४०॥ प्रा्त कर लेता है ॥३०॥ अब आपने मुझसे जो 


यद्याह॑भवता प्रष्टो जगतामुपसंहतिम। [| संसारक्ते उपसंहार--ग्राकृत प्रढय और अबान्तर 
प्राकृतामन्तरालां च तामप्येष वदामि ते ॥४१॥ | प्रछयके विषयमें पूछा था वह भी सुनाता हूँ ॥४१, 








इति श्रीविष्णुपुराण पष्ठेंडशे द्वितीयोडध्यायः | २ ॥ 


+-+<०्ण्पााई- शिक्रमजुु> ०-- 
तीसरा अध्याय 
निमेषादि काल-मान तथा नेमिक्तिक प्रकयका वर्णन 
श्रीपरशर उवाच ,. श्रीपराशरजी बोले-- सम्पूर्ण प्राणियोका अल 


सर्वेपामेव भूतानां त्रिविधः प्रतिसआरः | नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यन्तिक तीन प्रकारका 
नैमित्तिकः प्राकृतिकसपैवात्यन्तिको लय:॥ १॥ ; हो है॥ १ श गे या अप कक 
गे मैमि होता हें वह नेमित्तिकु, जो मोक्ष नामक प्रद्य है वह 
ब्राह्मो नमित्तकस्तेषां कल्पान्ते प्रतिसश्वरः । आत्यन्तिक और जो दो पराद्धके अन्तमें होता हैं 
आत्यन्तिकस्तु मोक्षाख्यः प्राकृतो द्विपराड्टक:॥ २।। | वह प्राकृत प्रठप कहलाता हैं ॥ २॥ 


श्रीमेत्रेय उवाच |. श्रीमेत्रेयजी वोढे-- भगवन्‌ ! आप मुझे परार्द्धकी 

पराड्धसंख्यां मगवन्ममाचछ्ष्य यया तु स!। | संख्या बतछाइये, जिसको दूना करनेसे प्राकृत प्रल्य- 
दिगुणीकृतया ज्ञेयः प्राकृतः प्रतिसश्वरः ॥ ३ ॥ | का परिमाण जाना जा सके ॥ ३ ॥ 

५7 औपराजर उबाक्त... -.....| ओपराशरजी बोले--हे द्विज-!. एक्से लेकर 

ख्थानात्खानं दंशगुणमेकसाहण्यते द्विज। _ | क्रमशः दशगुण गिनते-गिनते जो अठारहवीं बार# 


ततोड््टादशमे भागे पराद्रममिधीयते ।। ४.॥ | गिनी जाती है बह संख्या परार्द्ध कहछाती है॥ ४॥ 
____ # बायुघुराणमें हन अठारह संख्याओके इस प्रकार नाम हैं--एक, शषह्द, होल, सह, अयुत, नियुत, प्रयुत, 
अजब, न्यडुंदं, हन्द, खबे, मिखव॑, हांख, पद्म, समुद्र, मध्य, भन्‍्त, पराझे। ४ जा 


चि० पु० ६५-- 
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परा्दिगुणं यु प्रातस्स लगो ढ्विज |. हे दविज ! इस पर्सकी दूती संख्यावा् प्राहंत 
। खिल # | प्रछ्य है, उस समय यह सम्पूर्ण जगत्‌ अपने कारण 
तदाब्यक्तेअखिलं व्यक्त खहेती लयमेति वे ॥ ५॥ | #्यक्तें लोन हो जाता है ॥ण। लेक सितेद थी 


निमेषो मालुषो योड्सौ मात्रा मजाप्रमणतः।.. | मात्रावाले अक्षकके उच्चारण-कालके समान परिमाण- 
हि ' बाला होनेसे मात्रा कहलाता है; उन पंद्रह निमेषों- 

तेः पश्चदशमिः काष्टा त्रिंश्वत्काष्टा कला स्मृता॥।६॥ [| की एक काष्ठा होती है और तीस काष्टाकी एक 
| कला कही जाती दे ॥६॥ पंद्रद्व कला एक नाडिका- 

नाडिका तु प्रमाणेन सा कला दश पश्चच। ' का प्रमाण है। वह नाढिका साढ़े बारह पल तॉबेके 


उन्मानेनाम्मसस्सा तु पलान्यदश्रयोदश || ७॥ | *) ४ जलके पात्रसे जानी जा सकती है । मगघ- 
| देशीय मापसे वह पात्र जल्प्रस्थ कहलाता है; उसमें 

' मागधेन तु मानेन जलग्रस्वस्तु स स्मृतः | | चार अछ्लुछ लम्बी चार मासेकी छुवर्ण-शलाकासे छिद्र 
। कु | किया रह्दता है [ उसके छिद्रको ऊपर करके जलमें डुबो 
हेममा्पं. कृतच्छिद्रअतुर्मिगरतुरजुले! ॥ ८ ॥ | २नेसे जितनी देरमें वह पात्र भर जाय उतने ही समयको 
मारिकास्नामय इॉस्यों [एक नाढिका समझना चाहिये] ॥ ७-८॥ हे 
कर पमथ द्वाम्यां मुहतों द्विजसतम । द्विजसत्तम ! ऐसी दो नाडिकाओंका एक मुहूर्त होता 
अहोरात्र झुहृर्तास्तु त्रिंशन्मासो दिनेस्तथा ॥ ९॥ | है, तीस मुहूर्तका एक दिन-रात होता है तथा इतने 
के ( तीस ) ही दिन-रातका एक मास होता है ॥ ९॥ 

मासेदादिशमित त॒ तद्दवि। बारह मासका एक वर्ष होता है, देवलोकमें यही 
श्रिमिवंषशतैवष॑ पष्ठया चेबासुरद्धियाम्‌ ॥१०॥ | एक दिनररात होता है। ऐसे तीन सौ साठ कषोंका 
हे | देवताओंका एक वर्ष होता है॥१०। ऐसे बारह 
तस्तु दादशसाहखेअत॒युंगझुदाहतम्‌ । | हजार दिव्य क्षोंका एक चतुर्युण होता है और एक 


चतुयुंगसदख्॑ तु कथ्यते अक्षणो दिनम्‌॥११॥ | दैजार चनुर्युगका अह्माका एक दिन होता है।| ११॥ 
स॒ कल्पस्तत्र मनवश्तुदंश महामुने। हे महापुने ! यही एक कः्प है। इसमें चोदह 


मैत्रेय , ' मनु बीत जाते हैं । हे मैत्रेय | इसके अन्तमें ब्रह्माका 
तदन्ते चेव मेत्रेय ब्राक्मो नेमित्तेको लयः ॥१२॥ | अमितिक पछ्य होता है॥र शी है गिशिय ! 'छुतो 


तस्य खरूपमत्युग्र॑ मेत्रेय गदता मम । ' में उस नेमित्तिक प्रत्यका अत्यन्त भयानक रूप 


हे ॒ । वर्णन करता हूँ । इसके पीछे मैं तुमसे प्राकृत प्रछयका भी 
शजुप्त प्रात भूपलव वक्‍्याम्यई लय ॥१३॥ | बर्णेन करूँगा ॥१३॥ एक सहस्त चतुर्युग बीतनेपर जब्र 


च॒तुर्युगसहखान्ते क्षीणप्राये महीतले । | एथिवी क्षीणप्राय हो जाती है तो सौ वर्षतक अति 
अनावृष्रितीदोग्रा जायते शतवा्षिंकी ॥१४॥ | ं अनाइड्टि होती है ॥१७॥ हे मुनिश्रेष्ठ | उस 


े रे समय जो पार्थि्र जीब अल्प शक्तिवाले होते हैं वे सब 
ततो यान्यल्पसाराणि तानि स्वान्यशेषतः । | अह े पौकित होकर सपा मह हो जाते है| 


क्षयं यान्ति मुनिश्रेष्ठ पाथिवान्यनुपीडनात्‌ ॥१५॥ | _(ननन्‍्तर, रुदरूपधारी अव्ययात्मा भगवान्‌ किष्णु 
ततः स मभगवान्विष्णू रुद्रूपघरोधव्ययः | ' संसारका क्षय करनेके लिये सम्पूर्ण प्रजाको अपनेमें 
ध्षयाय यतते क्तुमात्मस्यास्सकलाः प्रजा: ॥१६॥ | ठीन कर लेनेका प्रयल करते हैं ॥१६॥ 
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प१५ | 





ततस्स मंगवान्विष्णुमानोस्सहसु रक्षिषपु । 
खितः पिषत्पशेषाणि जलानि प्ुनिसत्तम ॥१७॥ 
पीत्वाम्मांसि समस्तानि प्राणियूमिगतान्यपि। 
शोष॑ नयति मेत्रेय समस्त प्रथिवीतलुम्‌ ॥१८॥ 
समृद्रान्सरितः शेलनदीप्रसवणानि च। 
पातालेषु च॒ यत्तोय॑ तत्सव॑ नयति क्षयम्‌॥१९॥ 
ततस्तस्यानुभावेन तोयाहारोपइंहिताः । 
त एव रश्मयस्सप्त जायन्ते सप्त मास्करा: ॥२०॥ 
अधश्रोष्वे च ते दीक्तास्ततस्सप्त दिवाकराः । 
दहन्त्यशेष॑ त्रेलोक्य॑ सपातालतलं द्विज ॥२१॥ 
द्मानं तु तेदीपेस्त्रैलोक्यं दिज मास्करे । 
साद्रिनधर्णदामोग॑. निर्लेहमभिजायते ॥२२॥ 
ततो निददृग्धवृक्षाम्बु त्रेलोक्यमखिलं द्विज । 


है मुनिसत्तम | उस समय भगवान्‌ विष्णु सूर्यकी सातों 
किरणोमें स्थित होकर सम्पूणं जरकी सोख लेते हैं. 
॥१७ज। हे मैत्रेय ! इस प्रकार प्राणियों तथा प्रथिवीके 
अन्तर्गत सम्पूर्ण जढको सोखकर वे समस्त भूमण्डल- 
को शुष्क कर देते हैं ॥१८॥ समुद्र तथा नदियोमें, 
पर्रतीय सरिताओं और ज्लोतोमें तथा विभिन्न पातालोंमें 
जितना जल है वे उस सबको खुखा डाछते हैं ॥१९॥ 
तब भगवानके प्रभावसे प्रभावित होकर तथा जल- 
पानसे पुष्ट होकर वे सातों सूर्यरत्मियाँ सात सूर्य 
हो जाती हैं ॥|२०॥ हे द्विज ! उस समय ऊपर- 
नीचे सब ओर देदीप्यमान द्वोकर वे सातों सूर्य 
पातालपर्यन्त सम्पूर्ण त्रिलोकीको भस्म कर डालते 
हैं ॥२१॥ हे द्विज ! उन प्रदीप्त भास्करोंसे दग्ध 
हुईं त्रिलोकी पर्वत, नदी और समुद्रादिके सहित सर्वया 
नीरस हो जाती है ॥२२॥ उस समय सम्पूर्ण 
त्रिछोकीके शृक्ष भौर जल आदिके दग्ध हो जानेसे 
यह प्रथिवी कछुएकी पीठके समान कठोर हो जाती 


मवत्येषा च॑ वसुधा ऋमप्ृष्ठोपमाकृतिः ॥२३॥ | है॥ २३ ॥ 


ततः कालाप्िरुद्रोउसो भूत्वा सबहरो हरिः | |. व, सबको न? करनेंके लिये उधत हुए श्रीदवरि 

ह | काल प्निरुद्ररूपसे शेषनागके मुखते प्रकः होकर 
शेषाहिश्नाससम्भूतः पातालानि दहत्यघः ॥२४॥ | ।चेसे पातालोंको जलाना आरम्भ करते हैं ॥२४॥ 
पातालानि समस्तानि स दग्ध्वा ज्वलनो महानू।_. वह महान्‌ अप्नि समस्त पातालोंको जलाकर प्रथिवीपर 


। पहुँचता है और सम्पूर्ण भूतलकों भस्म कर डालता 
[है ॥२५॥ तब वह दारुण अप्नि मुवर्लोक तथा 
| खर्गठेककी जल डालता हैं. और वह ज्वाल- 
समूहका महान्‌ आवर्त वहीं चक्कर ढगाने 
लगता है ॥ २६॥ इस प्रकार अप्रिके आवर्तोंसे 
घ्रिकर सम्पूर्ण चराचरके न४्ट हो जानेपर समस्त 
ज्यालावर्तपरीवारम॒ुपक्षीणचरा | वर्तपरी न | त्रिलोकी एक तप्त कराहके समान ग्रतीत होने छगती 
का के कल है ॥२७॥ दे महामुने ! तदनन्तर अवस्थाके पस्ित॑नसे 
ततसतापपरीतास्तु लोकदयनिवासिनः । परलोककी चाहवाले भुवर्लेक और खर्गलेकमें 
झताषिकारा गच्छन्ति महरोंक महाबुने ॥२८॥ | हे [मन्वादि ) अधिकारिण अम्रिखाजले सन्त 


होकर महर्ल्रककोी चले जाते हैं किल्तु वहाँ भी उस 
तस्मादषि महातापतत्ता लोकाशतः परम । उप्र कालानलके मद्दातापसे सन्तप्त दोनेके कारण वे 


गच्छन्ति जनलोक॑ ते दशावृश्या परैषिणः ॥२९॥ | उससे बचनेके लिये जनलेकमें चले जाते हैं ॥२८-२९॥ 


भूमिमम्येत्व सकल चभस्ति वसुधातलम ॥२५॥ 
श्ुबलोंक॑ ततस्सव खलोंक॑च सुदारुणः | 

ज्वालामालामहावर्तस्तत्रेव.. परिवर्तते ॥२६॥ 
अम्बरीषमिवाभाति त्रेलोक्यमखिल तदा। 


५१६ 


शरण 
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ततो दग्ध्धा जगत्स रुद्रपी जनाद॑नः | 
' मुखनिःश्वासजान्मेघान्करोति प्रुनिसत्तम ॥३ 
ततो गजकुलग्रख्यास्तडित्वन्तोइतिनादिनः | 


"पल 


सम्पूर्ण संसारको दग्ध करके अपने मुख-निःश्वाससे 


” | जे्रोको उनन्न करते हैं ॥३०॥ तब बिधुक्से युक्त 
| भयझ्भुर गजना करनेवाले गमसमृहके समान बुहदा- 


उत्तिष्ठन्ति तथा व्योप्नि घोरास्संवतका घना; |३१। | कार संबर्तक नामक धोर मेघ आकाशमें उठते हैं ॥३१॥ 


केचिन्नीलोत्पलश्यामाः केचित्कुमुदसभ्रिमाः । 
धूम्रवर्णा घना केचिस्केचित्पीताः पयोधराः ॥ २२॥ 
केचिद्रासमवर्णामा लाक्षारसनिमास्था | 





उनमेंसे कोई मेघ नील कमलके समान श्यामवर्ण, कोई 
कुयुद-कुछुमके समान स्ेत, कोई धूम्रवण और कोई 
पीतवर्ण होते हैं ॥३२॥ कोई गघेके-से वर्णवाले, कोई 
लाखके-से रंगवाले, कोई बेहूर्य-मणिके समान और 
कोई . इन्द्रनील-मणिके समान होते हैं ॥३३॥ कोई 


केचिदेहयंसड्ाशा इन्द्रनीलनिमा। क्चित्‌ ॥२३॥ | रर्श्ध और कुल्दके समान ख़ेत-बण,* कोई जाती 


शब्डबुन्दनिभाआन्ये जात्यज्ञननिभाः परे | 
इन्द्रगोपनिभा! केचित्ततर्शिखिनिमास्तथा ॥|३४॥ 
मनशिश्विलाभाः केचिद्न हरितालनिभाः परे। 

, चाषपत्ननिभाः केचिदुत्तिहन्ते महाघना! ॥२५॥ 
केचित्पुखराकाराः केचित्पव॑तसब्रिमा! | 
कूटागारनिभाशआान्ये केचित्थलनिभा घना; ॥३६॥ 
महारावा महाकायाः पूरयान्ति नभःखलम्‌ | 
वषन्तस्ते. महासारांस्तमप्रिमतिमैरवम्‌ । 


शमयन्त्यखिल विग्र त्रेलोक्यान्तरपिष्ठितम्‌ ॥३७॥ 
नष्टे चाग्रो च सतत वर्षमाणा हाहर्निशम । 
प्रावयन्ति. जगत्सबंमम्भोभिप्ुनिसत्तम ||३८॥ 
धाराभिरतिमात्रामिः ड्ावयित्वाखिलं शुवम्‌| 
झुबलोंक॑ तथेबोदूव छा्यन्ति हि ते द्विज ॥३९॥ 
अन्धकारीकृते लोके नष्टे खावरजड़मे | 


वर्षन्ति ते महामेघा वर्षोणामधिक शतम्‌ ॥|४०॥ 


एवं भत्रति कल्पान्ते समस्त मुनिसत्तम | 


बनते लिन 
जज 


( चमेली ) के समान उज्ज्वल और काई कजलके समान 
श्यामबर्ण, कोई इन्द्रगोपके समान रक्तवर्ण और कोई 
मयूरके समान विचित्र वर्णवाले द्वोते हैं ॥३४॥ कोई 
गेरूके समान, कोई हरितालके समान और कोई महा- 
मेष, नील-कण्ठके पश्चके समान रंगवाले होते हैं ॥३५॥ 
कोई नगरके समान, कोई पर्वतके समान और कोई 
कूठागार ( गृहविशेष ) के समान बृहृदाकार होते हैं 
तथा कोई प्रृथ्रिवरोतलके समान विस्तृत होते हैं ॥३६॥ 
वे घनधोर शब्द करनेवाले महाकाय मेघगण आकाश- 
को आच्छादित कर लेते हैं और मूसछाधार जल 
बरसाकर जिलोकत्यापी भयद्भर अग्निको शान्त कर 
देते हैं ॥३७॥ हे मुनिश्रेष्ठ | अभ्रिके नष्ट हो जानेपर 
भी अहर्निंश निरन्‍तर बरसते हुए वे मेध सम्पूर्ण . 
जगत॒को जलमें डुबो देते हैं. ॥३८॥ हे द्विन | अपनी 
अति स्थूछ धाराओंसे भूलेककों जलमें डुबोकर वे 
मुल्क तथा उसके भी ऊपरके लोकोंकों जल्मम्न 
कर देते हैं ॥ ३९ ॥ इस प्रकार सम्पूर्ण संसारके 


अन्धकारमय हो जानेपर तथा सम्पूर्ण स्थावर-जज्ञम 


जीवोंके नष्ट हो जानेपर भी वे महामेघ सौ वर्ष 
अधिक काल्तक बरसते रहते हैं ॥४०॥ है मुनिश्रेष्ठ !. 
सनातन परमात्मा वासुदेवके माहाल्यसे कल्पान्तमें 


वासुदेवस्थ माहात्म्याम्रित्यस्थ परमात्मनः ॥४१॥ | इसी प्रकार यह समस्त विश्व होता है ॥४१॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे पष्ठेंड्शे तृतीयोषइष्यायः ॥ 
+-+“सुलुकि_+- 


३॥ 
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चोथा अध्याय 
प्रात प्रलयका वर्णन... 
श्रीपराशर उ्वाच श्रीपराशरजी बोले-हे महातुने ! जब जल 
सप्तर्पि्यानमाक्रम्य खितेउम्भसि महामुने । सप्तर्षियोंके स्थानको भी पार कर जाता है तो यह 


एकार्णब॑मवत्येतत्मैलोक्यमखिलं ततः ॥ १॥ | रण जिछोकी एक महासमुद्रेके समान हो 


पलमनिःशासजो विष्णोर्वायु जज (जाती है ॥१॥ है मैत्रेय ! तदनन्तर, भगवान्‌ 
इलानःधासजा धष्णावाइस्ताजलदासतः | | विष्णुके मुख-निःश्वाससे प्रकट हुआ वायु उन मेघोंको 


नाशयन्वाति मेत्रेय वर्षाणामपरं शतम्‌ ॥ २॥ | नष्ट करके पुनः सौ वर्षतक चलता रहता है ॥२॥ फिर 
| सब भूतमयो5चिन्त्यो भगवान्भूतभावनः । जनलोकनिवासी सनकादि सिद्धगणसे स्वुत और 


ब्रह्मलोकको प्राप्त हुए मुमक्षुओंसे ध्यान किये जाते हुए 
अनादिरादिषिश्वस्य पीत्वा वायुमशेषतः॥ ३॥ ब्रह्ममृतिधारी, सर्बभूतमय, अचिन्त्य, अनादि, जगतके 


एकार्णवे ततस्तसिञ्च्छेषशय्यागतः प्रश्चु। । आदिकारण, आदिकर्ता, भूतमावन, मधुसूदन भगवान्‌ 
ब्रह्मरूपधरररेते भगवानादिक्ृद्धारिं! ॥ ४॥ | “रे विश्वके सम्पूर्ण वायुको पीकर अपनी दिव्यमाया- 


लोकगतैस्सिद्वैस्सनकायैरशि मेष्हुत | रूपिणी योगनिद्राका आश्रय ले अपने वासुदेवात्मक 
जनलाकगतास्सद्धस्सनकाधर है । खरूपका चिन्तन करते हुए उस महासमुद्रमें शेषशय्या- 


ब्रक्षलोकगतेश्रेव चिन्त्यमानों मुम्नक्षुमिः ॥ ५॥ | पर शयन करते हैं ॥३-६॥ हे मैत्रेय ! इस प्रल्यके 
आत्ममायामयीं दिव्यां योगनिद्रां समाखित:। | होनेमें अक्मारूपधारी भगवान्‌ हरिका शयन करना ही 


५ ; सिर निमित्त है; इसलिये यह नेमित्तिक प्रलय कहलाता 
आत्मान वासुदेवार्यं चिन्तयन्मधुसदनः ॥ ६॥ है || ७॥ जिस समय सर्वात्मा भगवान्‌ विष्णु जागते 


एप नेमित्तिको नाम मेत्रेय प्रतिसअरः । रहते हैं उस समय सम्पूर्ण संसारकी चेटाएँ होती 
निमितं तत्र यच्छेते अक्षरूपथरो हरिः ॥७॥ | रंती हैं और जिस समय वे अच्चुत मायारूपी 


जग वार सदर जग शय्यापर सो जाते हैं उस समय संसार भी छीन हो 
जल व कक जगत्‌ । जाता है| ८॥ जिस प्रकार ब्रह्माजीका दिन एक 


निमीलत्येतदखिलं भायाशस्यां गतेज्च्युते ॥| ८ ॥ | हजार चतुर्युगका होता है उसी प्रकार संसारके 
पत्मयोनेदिंन॑ यत्तु  चतुयुंगसहस्रवत्‌ । एकार्णबरूप हो जानेपर उनकी रात्रि भी उतनी ढी 


८ न्‍ बड़ी होती है ॥ ९०॥ उस रात्रिका अन्त होनेपर 
एकाणंबीकृते लोके तावती रात्रिरिष्यते ।। ९॥ अनेो आात, वि: जगत! है/ओ अंशल्य 


ततः प्रबुद्धो राज्यन्ते पुनस्सृर्टि करोत्यजः । घारणकर, जैसा तुमसे पहले कहा था उसी क्रमसे 
ब्रह्नसरूपश्म्विष्णुयेथा ते कथित पुरा ॥१०॥ | फिर सृष्टि रचते हैं ॥ १०॥ 
इत्येप. कल्पसंहारोधवान्तरप्रलयो दिज । है द्विज ! इस प्रकार तुमसे कल्पान्तमें होनेवाले 


 नेमित्तिकस्ते कथितः प्राकृतं शृण्वतः परम्‌ ॥११॥ गेमििक एज अप का का मा 
सकने दूसरे प्राकृत प्रछ्यका वर्णन सुनो ॥११॥ है मुने ! 
अनाइष्थयादिसम्पकात्कृते संध्षालने घुने | अनाबृद्टि आदिके संयोगसे सम्पूर्ण छोक और निखिल 


समस्तेष्बेब लोकेषु पातालेप्वखिलेषु च्‌ ॥१२॥ | पातालेंके नष्ट हो जातेपर तथा मंगवदिष्छोसे उस 
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महदादेविकारसस विशेषान्तस्य संक्षये । प्रलयकालके उपस्थित होनेपर जब महत्तखसे लेकर 


बे पर [ प्रथिवी आदि पश्च ] विशेषपर्यन्त. सम्पूण विकार क्षीण 
छुष्णेष्छाकारिते . प्रतिसशरे ॥१३॥ वो जाये हैं? तो प्रणा जक पंचांग गचको 


आपो ग्रसन्ति वे पूर्व भूमेर्गन्धात्मक गुणम्‌ । अपनेमें लीन कर लेता है। इस प्रकार गन्ध छिन 
आक्तगन्धा ततो भूमिः प्रलयत्वाय कल्पते ॥१४॥ | जानेसे प्रथिवीका प्रठ्य हो जाता है॥ १२-१४ ॥ 


के | गन्ध-तन्मान्नाके नष्ट हो जानेपर प्रथिवी जल्मय हो 
परणष्टे गन्धतन्मात्रे भवस्युवी जलार्मिका । जाती है, उस समय बड़े वेगसे घोर शब्द करता 


आपरूदा प्रइद्धास्तु वेगवत्यों महाखना। ॥१५॥ [ हुआ जल बढ़कर इस सम्पूर्ण जगतको व्याप्त कर 
सर्वभापुरयन्तीद॑ तिष्ठन्ति विचरन्ति च। ' लेता है । यह जल कभी स्थिर होता और कभी बहने 


; लगता है। इस प्रकार तरजन्नमाछाओंसे पूर्ण इस जल्से 
सलिलेनोमिमालेन लोका व्याप्ता; समन्‍्ततः ॥१६॥ | सम्पूण लोक सब ओरसे व्याप्त हो जाते हैं ॥१५-१ ६॥ * 


- अपामपि गुणों यस्तु ज्योतिषा पीयते तु सः। तदनन्तर जलके गुण रसको तेज अपनेमें लीन कर 
- हे लेता है। फिर रस-तन्मात्राका क्षय हो जानेसे. जल 
नश्यन्त्यापस्ततस्ताश्ष रसतन्मात्रसंक्षयात्‌ ॥७॥ | 4 न्ट हो जाता हैं| १७ ॥ तक रसहीन हो 


ततभापो हतरसा ज्योतिष प्राप्लुवन्ति बे। | जानेसे जल अग्निरूप हो जाता है तथा अग्निके सब 
९ ओर व्याप्त हो जानेसे जलके अग्निमें स्थित हो जानेपर 
अग्न्यवस्थे तु सलिले तेजसा सवतो बते ॥१८॥ जहा लि! सब ओर केक: सच जक्यो “सो 


स चाप्तिः सर्वतो व्याप्य चादत्ते तजलं तथा। | छेता है. और धीरेधीरे यह सम्पूर्ण जगत 


| 
सबंमापूर्यतेडचिंमिस्तटा जगदिदं झरने: | ज्वालसे पूर्ण हो जाता है ॥१८-१९॥ जिस समय 
हि गा) | सम्पूण छोक ऊपर-नीचे तथा सब ओर अग्निः 


अचिमिस्संब्ते.. तर्सिस्तियंगृध्यमघस्तदा । | शिखाओंसे व्याप्त हो जाता है उस समय अन्निके 


ज्योतिषो5पि पर॑ रूप॑ वायुरत्ति प्रभाकरम्‌ ॥२०॥ प्रकाशक खरूपको वायु अपनेमें कं कर लेता 
॥२ ०॥| सबके प्राणखरूप उस वायुमें जब अग्निका 
प्रलीने च ततस्तसिन्वायुभृतेखिलात्मनि । | प्रकाशक रूप लीन हो जाता है तो रूप-तम्मात्राके 


प्रणष्टे रूपतन्मात्रे हृतरूपो विभावसुः ॥२१॥ | नष्ट हो जानेसे अग्नि रूपहीन हो जाता है ॥२१॥ 


ज्योविर्वायुदों धूयते | उस समय संसारके प्रकाशहीन और तेजके वायुमें 
पंधानलति ता जल पूयते महान । | छीन हो जानेसे अग्नि शान्त हो जाता है और भ्ति 


निरालोके तथा लोके वाय्ववस्थे च तेजसि ॥|२२॥ | प्रचण्ड वायु चलने लगता है| २२॥ तब अपने 


ततस्तु मूलमासाद्य वायुस्संमवरमात्मनः | | उद्धवस्थान आकाशका आश्रयकर वह प्रचण्ड थायु 


९ ऊपर-नीचे तथा सब ओर दशों दिशाओंमें बड़े वेगसे 
न चाय पिरवक् दोधबीति दिज्ो दश॥ ही चलने लगता है |२३॥ तदनन्तर वायुके ग्रुण स्परी- 
वायोरपि गुण स्पश्षमाकाशो ग्रस्तते ततः। को आकाश लीन कर लेता. है; तब बायु शान्त हो 
प्रशाम्यति ततो वायुः ख॑ तु तिष्ठत्यनाइतम्‌ ॥ २७॥ सह है और आकाश आह हो जाता 
अरूपरसमस्पश् $ ॥ २४७ ॥ उस समय रूप, रस, ? गन्ध तथा 

मगन्ध न च्‌ सूर्तिमत्‌। आकारसे रहित अत्यन्त महान्‌ एक आकाश ही 
सर्वमापूरयध्षेब. सुमहत्तत्मकाशते ॥२५॥ ! सबको व्यात करके प्रकाशित होता है॥ २५॥ 





अ० ४ ] पृष्ठ अंस | ५१९ 
परिमण्डलं च सुषिरमाकाशं शब्दलक्षणम्‌ | उस समय चारों ओरसे गोल, छिदखरूप, शब्दल्क्षण 
पनदमा ददाकोई तरपमाइस विहतिवारदक। ले को थे और रे रथ 














आकाश सबको आघष्छादित किये रहता है॥ २६॥ 

ततश्शब्दगु्णं तस्थ भूतादिग्रेसते पुन। | इन्‍्तर आकाशके शुण शब्दको भूतादि प्रस लेता 

द््त ह इन [है । इस भूतादिमें ही एक साथ पतन्चमूत और 

सतेन्द्रियेष युगपद्धतादी संख्यितेषु वे ॥२७॥ | इन्द्रियोंका मी छय हो जानेपर केवल अह्दंकारामक 

रद जानेसे यह तामस ( तमःप्रधान ) कद्दछाता है | 

अभिमानात्मको शेष भूतादिस्तामससस्टतश! । || सिर: इस: अतादिको न ललप्रभान होगे! 
भृतादिं ग्रसते चापि महान्बे बुद्धिलक्षण: ॥२८॥ | बुद्धिरूप महत्तत्त प्रस छेता है॥| २७-२८ ॥ 

उर्दी महांश्र जगत: प्रान्तेडन्तरबाश्वतस्तथो ॥२९॥ ' जिस प्रकार पृथ्वी और महत्तत्त्व ब्रह्माण्डके 

अन्तरज॑गत॒की आदि और अन्तिम सीमाएँ हैं उसी प्रकार 


एवं सप्त महाबुद्धे क्रमात्मकृतयस्स्थताः । उसके बाह्य जगत॒की भी हैं || २९ ॥| हे महाबुद्धे ! इसी 
प्रत्याहारे तु तास्सर्वा: प्रविशन्ति परस्परम्‌ ॥३०॥ | तरह जो सात आवरण बताये गये हैं वे सब भी परलय- 
काठमें [ पूर्वबत्‌ पृथिवी आदि क्रमसे ] परस्पर ( अपने- 


गेनेदमाइत॑ सर्वमण्डमप्स.. प्रलीयते । अपने कारणोंमें ) छीन हो जाते हैं | ३० ॥ जिससे 
दंग पलपरन्सि: सह ९ यह समस्त लोक व्याप्त है वह सम्पूर्ण भूमण्डल सातों 
सप्तद्वीपससद्रान्त॑स सपवेतम ॥३१॥ द्वीप, सातों सहुद्र, सातों लोक और सकल पर्षत-श्रेणियोंके 
उदकावरणं यत्तु ज्योतिषा पीयते तु तत्‌। सहित जलमें लीन हो जाता है॥ ३१॥ फिर जो 
जलका आवरण है उसे अम्नि पी जाता है तथा अप्नि 

ज्योतिर्वायी लय॑ याति यात्याकाशे समीरण;॥३ २।। | बायुमें और वायु आकारमें छीन हो जाता है ॥| ३२॥ 
५ ० भूतादिग्रंसते ५ | है द्विज ! आकाशको भूतादि ( तामस अहंकार ), 
आकां चंव भूतादिय्रेसते त॑ तथा महान्‌ । | भूतादिकों महत्तत्त और इन सबके सहित महत्तत्तको 


महान्तमेमिस्सहित॑ प्रकृतिग्रंसते ह्विज ॥३३॥ | मेछ प्रकृति अपनेमें छीन कर छेती है ॥ ३३ ॥ हे 
| महामुने ! न्यूनाधिकसे रहित जो सत्तादि तीनों 


गुणसाम्यमलुद्रिक्तमन्यून॑ च महासुने | | गुणोंकी साम्पावस्था दे उसीको प्रकृति कहते हैं; 


प्रोच्यते प्रकृतिहेंतुः अ्रधानं कारणं परम्‌ ॥३४॥ इसीका नाम प्रधान ह है | यह प्रधान ही सम्पूर्ण 
| जगत्‌का परम कारण है ॥ ३४ ॥ यह प्रकृति व्यक्त 
शत्पेषा प्रकृतिस्सवां ध्यक्ताव्यक्तखरूपिणी। | और अत्यक्तहूपसे सर्वभयी है । हे मैत्रेय ! इसीडिये 


व्यक्तखरूपमव्यक्ते तसान्मेत्रेय लीयते ॥३१५॥ | अव्यक्तमें ध्यक्तहूप छीन हो जाता है॥ ३५॥ 


| 
एकश्शुद्भो5घरो नित्यस्सवंन्यापी तथा पुमान । | इससे प्रथक्‌ जो एक शुद्ध, अक्षर, नित्य और 
सोध्प्यंशस्सबंभूतस्य॒मेत्रेय परमात्मनः ॥३६॥ सर्वव्यापक्त पुरुष है बह भी सर्वभूत परमात्माका 
्‌ * अंश ही है ॥ ३६॥ जिस सत्तामात्रखरूप आत्मा 
न सन्ति यत्र सर्वेशे नामजात्यादिकल्पनाः । ( देहादिं संबात ) से प्रथक्‌ रहनेवाले जञानामा एबं 
सत्तामात्रात्मके ज्ेये ज्ञानात्मन्यात्मनः परे ॥३७॥ | ज्ञातव्य सर्वेश्वमें नाम और जाति आदिकी कह्पना 


तट््का परम घाम परमात्मा स चेधरः। | नहीं है वही सबका परम आश्रय पर परमात्मा है 





५२० श्रीविष्णुपुराण [अ० ४७ 
स विष्णुस्सब॑मेवेद यतो नावर्तते यतिः ॥३८।॥ | और वही ईश्वर है | वह विष्णु ही इस अखिल विश्व- 
प्रदुतिय जानकी रूपते अवस्थित है | उसको आप्त हो जानेपर योगिनन 

। अत । फिर इस संसारमें नहीं लौठते ॥| ३२७-३८॥ जिस 
पुरुषभाप्युभावेती लीयेते परमात्मनि ॥३९॥ | व्यक्त और अव्यक्तरूपिणी प्रकृतिका मैंने वर्णन 
े , किया है वह तथा पुरुष--ये दोनों भी उस परमात्मा- 

परमात्मा व सर्वेषामाधारः परमेश्वरः । जब जी हो जाग है शी ३० जब शाम 
विष्णुनामा स वेदेषु वेदान्तेषु ल गीयते ॥|४०॥ | सबका आधार और -एकमात्र अधीश्वर है; उसीका वेद 
॒ को बेहिरं ' और देदान्तोंमें विष्णुनामसे वर्णन किया है | ५० ॥ 
प्रदृत्त च निशृत्तं चू डिविधं कम वेदिकम । ' बैदिक कर्म दो प्रकारका है--प्रवृत्तिरप ( कर्मयोग ) 
, ताभ्यामुभाग्यां पुरुषस्सवमूत्तिस्स इज्यते ॥४१॥ | और निवृत्तिरूप ( सांख्ययोग ) | इन दोनों प्रकारके 
कर्मोंसे उस- सत्रभूत पुरुषोत्तमका ही यजन किया 


ऋग्यजुस्साममिमांगें: प्रवृत्तरिज्यते हयसों। हद 





जाता है ॥४१॥ मनुष्योद्दारा ऋक्‌, यजुः और 
यश्लेश्वरो यज्ञपुमान्युरुषे: पुरुषात्तमः ॥४२॥ | सामवेदोक्त प्रबृत्ति-मार्गते उन यज्ञपति पुरुषोत्तम यज्ञ- 
ज्ञानात्मा ज्ञानयोगेन ज्ञानमूर्सि: स चेज्यते। .. का ही पूजन किया जाता है॥ ४२॥ तथा निदृत्ति 


मार्गमें स्थित योगिजन भी उन्हीं ज्ञानात्मा ज्ञानखरूप 
निहते योगिभिमागें विष्णुम॑क्तिफलप्रदः ॥४३॥ | मुक्ति-फल-दायक भगवान्‌ विष्णुका ही ज्ञानयोगद्वारा 


हखदीघंप्लतैयेत्त . किश्िदस्व्वभिधीयते । यजन करते हैं || 9३ ॥ हख, दीर्घ और प्छुत--इन 


त्रिविध खरोंसे जो कुछ कहा जाता है तथा जो 
यश्च वाचामविषयं तत्सवे विष्णुरव्ययः ॥४४॥ | 
| बाणीका विषय नहीं है वह सब भी अब्ययात्मा विष्णु 


व्यक्तस्स एव चाव्यक्तस्स एव पुरुषो5व्ययः | ही है।। 9७४ | वह विश्वरूपधारी विश्वरूप परमात्मा 


परमात्मा च विश्वात्मा विश्वरूपधरों हरि: ॥४५॥ | श्रोहरि ही व्यक्त, अव्यक्त एवं अब्रिनाशी पुरुष 
' हैं. ॥ ४५॥ हे मंत्रेय ! उन सर्वव्यापक्ष और 


व्यक्ताव्यक्तात्मिका तसिन्प्रकृतिस्सम्भढीयते । ' अविकृतरूप परमात्मामें ही व्यक्ताव्यक्तरूपिणी प्रक्नति 
पुरुषभापि मेत्रेय व्यापिन्यव्याहतात्मनि ॥४६॥ और पुरुष लीन हो जाने हैं ॥ 9६ ॥ 


हिपराद््रात्मकः काल! कथितोयो मया तव |. हे मैत्रेय ! मैंने तुमसे जो द्विपरार्द्धकाल कहा 


मैतरे॑ ञ : हैं वह उने [ ब्रह्मारूपधारी ] विष्णुभगवानुका केब्रल 
तदहस्तस् मैत्रेयं विष्णोरीशस्थ कथ्यते ॥४७॥ . (+ दिन है | ४७ ॥ हे महामुने ! व्यक्त जगतके 


व्यक्ते च प्रकृतों लीने प्ररृत्यां पुरुष तथा । अव्यक्त प्रकृतिमें और ग्रकृतिके पुरुषमें छीन हो जानेपर 


इतने ही कालकी विष्णुभगवानकी रात्रि होती है || ४८॥ 
तन्न खिते निशा चास्य तत्म्रमाणा महासुने ॥४८॥ है द्विज | वास्तवर्म तो उन नित्य परमात्माका न 


नवाहर्तस्य न निशा नित्यस्य परमात्ममः | | कोई दिन है और न राक्नि, तथापि केवल उपचार 
उपचारलथाप्येष तस्येशस्य डिजोच्यते ॥७९॥ | ( अष्यारेप ) से ऐसा कहा जाता है॥| ४९॥ है 


मैत्रेय ! इस प्रकार मैंने तुमसे यह प्राकृत प्रत्यका 
इत्येष तब -मेत्रेय कथितः प्राकृतो लयः 


व्रणन किया, क्षब तुम आत्यन्तिक प्रढयका वर्णन 
आत्मन्तिकमथो अक्षश्रिबोध प्रतिसअरम |।५०॥ | और छुनो ॥ ५० ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठेंडशे चतुर्थोड्ष्यायः ॥ ४ ॥ 


न े४+>___ ० ०९) िहिए0व40क-+--_-_-_-ना-ा, 














मानसो5पि दिजश्रेष्ठ तापो भवति नेकथा | 
इत्येबमादिभिमेंदेस्तापो ध्ाध्यात्मिकः स्वृतः॥| ६ ॥ 
मृगपक्षिमनुष्याथे!ः .पिशाचोरगराक्षसेः । 
सरीसृपाधश्र नृणां जायते चाधिभौतिकः ॥ ७॥ 
शीतवातोष्णवष म्बुनैश्युतादिसमुद्धध४.। 


अ० ५] पष्ठ अंश ८ ५२१ 
पौंचवाँ अध्याय 
आध्यात्मिकादि तरिविध तापोंका बर्णन, भगवान्‌ तथा थासुदेष शाध्दोंकी ध्यास्या और भगवानके 
ह पायमार्थिक ख्वरूपका वर्णन 

श्रीपराश्र उवाच | |. शीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय !' आध्यात्मिक, 
आध्यात्मिकादि मेत्रेय ज्ञात्वा तापत्रयं बुध:। | अधिदेविक न आधिभौतिक 2 तापोंको जाइ्वकर 
बैशेग्ग आए स्मॉत्यस्लिक ज्ञान और वैेराग्य उत्पन्न र॒ पण्डितजन 
उत्पचनज्ञानवेराग्यः न्‍्तक॑ लयमू ॥ १ ॥ | ,सयन्तिक प्रतय प्रात करते हैं ॥ १ ॥ अआध्यात्मिक 
आध्यात्मिको5पि दिविधश्शारीरों मानसस्तथा । । ताप शारीरिक और मानसिक दो प्रकारके होते हैं; 
शारीरो बहुमिमेंदेमियते श्रूयतां च सः ॥ २॥ | उनमें शारीरिक तापके भी कितने ही भेद हैं, वह 
शिरोरोगग्रतिश्यायज्वरशलमगन्दरेः । सुनो ॥ २॥ 27 कं ( पीनस ), ज्वर, 
हे शूल, भगन्दर, गुल्म, अशे ( बवासीर ), शोथ (सूजन), 
गुल्माधयधुश्चासच्छर्थादिमिरनेकधा 8 आज (दस), करे तथा मेहरोग, अतितार और 
तथाक्षिरोगातीसारबुष्ठाज्ञामयसं श्ितः | कुष्ठ आदि शारीरिक कथ'-भेदसे दैहिक तापके कितने 
मिद्वते देहजस्तापों मानसं श्रोतुमहंसि ॥| ४ ॥ | ही भेद हैं | अब्र मानसिक तापोंको छुनो ॥ ३-४ ॥ 
कामक्रोधभयद्षेषलोभमोहविषादजः | हे द्विजश्रेष्ठ ! काम, क्रोध, भय, द्वेंष, लछोम, मोह, 
जोक पियाबंधानेयों विषाद, शोक, असूया (गुणोंमें दोषारोपण), अपमान, 

मात्सयांदिमयस्तथा ॥५॥ पर | 


ईर्ष्या और मात्सय आदि भेदोंसे मानसिक तापके 
अनेक भेद हैं । ऐसे ही नाना प्रकारके भेदोंसे युक्त 
तापको आध्यात्मिक कहते हैं ॥ ५-६ ॥ मनुष्योंको 
जो दुःख झग, पक्षी, मनुष्य, पिशाच, सर्प, राक्षस 
और सरीसप ( तरिच्छू ) आदिसे प्राप्त होता है, उसे 
आधिभौतिक कहते हैं | ७॥ तथा है द्विजबर ! 
शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, जल और विद्युत्‌ आदिसे प्राप्त 


तापो द्विजबर श्रेष्ठेः कथ्यते चाधिदेविकः ॥| ८ ॥ | हुए ढुःखको श्रेष्ठ पुरुष आधिदेषिक कहते हैं ॥ ८ ॥ 
ग्मजन्मजराज्ञानमृत्युनारकज॑ तथा | हे मुनिश्रेष्ठ इनके अतिरिक्त गर्भ, जन्म, 
दुःखं सहख्रशों भेदेमिथते घुनिसत्तम | ९ ॥ | जरा) अज्ञान, सृत्यु और नरकसे उत्पन्न हुए दुःखके 
जन्तुरहुमलाइते सहल्नों प्रकारके भेद हैं ॥ ९ ॥ अत्यन्त मल्पूर्ण 

| सुइमास्तबुगेमें बुगेमें ते । | गर्भाशयमें उल्ब ( गर्मकी झिल्ली ) से लिपटा हुआ यह 
'उल्बसंवेशितो. श्रम्रपृष्ठप्रीवास्थिसंहति; ॥१०॥ | उकुमारशारीर जीव, जिसकी पीठ और अ्रीवाकी ' 
| जैर्म अस्थियाँ. कुण्डलाकार मुड़ी रहती हैं, माताके 
जिला अुक क्णो ठभोजनेः । . | खाये हुए अत्यन्त तापप्रद खट्टे, कड़वे, चरपरे, गम 
अत्यन्ततापेरत्यथं.. वरद्धमानातिवेदनः ॥११॥ | और खारे पदार्थोंसे जिसकी वेदना बहुत बढ़ जाती 
गम नाज़ानां प्रध्॒रात्मनः । 


/ जो मल-मूत्र रूप महापक्षमें पड़ा-पड़ा सम्पूर्ण 
.  अद्जोमें अत्यन्त पीड़ित होनेपर भी अपने अद्लोंको 

सर्वत्र पीडितः ॥१२॥ , फैलाने या सिकोड़नेमें समर्थ नहीं होता और चेतना- 
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निरुच्छवासः सचेतन्यस्सरश्लन्मश्॒तान्यथ । 
आस्ते गर्भेजतिदुःखेन निजकर्मनिबन्धनः ॥१३॥ 
जायमानः पुरीषासूडमूत्रशुक्राविलाननः | 
प्राजापत्येन वातेन पीड्यमानाखिबन्धनः ॥१४॥ 
अधोशलो वै क्रियते प्रबैस्‍्थतिमास्तेः । 
झशामिष्क्रान्तिमामोति जठरान्मातुरातुरः ॥१५॥ 
मूच्छोमवाष्य महतीं संस्पृष्टो बाह्यवायुना । 
दिश्ञानअंशमाप्रोति जातश्र मुनिसत्तम ॥१६॥ 
कण्टकेरिव तुला: क्रकचेरिव दारितः। 
पूतित्रणाम्रिपतितों धरण्यां कृमिको यथा ॥१७॥ 
कण्ड्यनेषपि चाशक्तः परिवर्तेप्यनीश्वर। । 
स्ानपानादिकाहारमप्याप्रोति परेच्छया ॥१८॥ 
अशुचिप्रस्तरे सुप्तः कीटदंशादिभिसथा। 


युक्त होनेपर भी श्वास नहीं ले सकता, अपने सैकड़ों 
पूर्वजन्मोंका स्मरणकर कर्मोंसे बँचा हुआ अत्यन्त दुःख- 
पूर्वक गर्भमें पड़ा रहता है ॥ १०-१३॥ उत्नन्न 
होनेके समय उसका मुख महछ, मूत्र, रक्त और 
बीय॑ आदिमें लिपटा रहता है और उसके सम्पूर्ण 
अस्थिबन्धन प्राजापत्य ( गर्मको सड्भूचित करनेवाली ) 
बायुसे अत्यन्त पीड़ित होते हैं | १४ ॥ प्रबल ग्रसूति- 
वायु उसका मुख नीचेको कर देती है और वह 
आतुर होकर बड़े छेशके साथ माताके गर्भाशयसे 
बाहर निकल पाता है ॥ १७ ॥ 


है मुनिसत्तम | उद्नन होनेके अनन्तर बाह्य 
वायुका स्पर्श होनेसे अत्यन्त मूच्छित होकर वह 
बेसुध हो जाता है ॥ १६॥ उस समय वह 
जीब दुर्गन्धयुक्त फोड़ेमेंप्ते गिरे हुए किसी कण्टक-विद्ध 
अथवा आरेते चीरे हुए कीड़ेके समान प्रथिवीपर 
गिरता है ॥ १७ ॥ उसे खय॑ खुजलाने अथवा करवट 
लेनेकी भी शक्ति नहीं रहती | वह स्नान तथा दुख- 
पानादि आहार भी दूमरेहीकी इच्छासे प्राप्त करता 
है ॥ १८॥ अपकबित्र ( मह-मूत्रादिमं सने हुए ) 
बिस्तरपर पड़ा रहता है, उस समय कीड़े और डाँस 
आदि उसे काटते हैं तथापि वह उन्हें दूर करनेमें 


भक्ष्यमाणो5पि नेबेषां समर्थों विनिवारणे ॥१९॥ | भी समर्थ नहीं होता ॥ १९ ॥ 


जन्मदुःखान्यनेकानि जन्मनोउनन्तराणि च। 
बालमावे यदाप्रोति ह्याधिभोतादिकानि च ॥२०॥ 
अज्ञानतमसाच्छन्नो मूढान्तःकरणो नरः। 

न जानाति क्ुतः को क्वाहं गन्ता किमात्मकः २१ 
केन पन्धेन बढ़ो5्ह॑ कारणं किमकारणम्‌ । 

कि काये किमकाय॑ वा किं वाच्यं कि च नोच्यते।२२। 
को घर्म! कथ वाधर्मः कसिन्वर्तेष्य वा कथम्‌ । 


इस प्रकार जन्मके समय और उसके अनन्तर 
बाल्यावस्थामें जीव आधिभोतिकादि अनेकों दुःख 
भोगता है ॥ २० ॥  अज्ञानरूप अन्धकारसे 
आबृत होकर मूढुहृदय पुरुष यह नहीं जानता 
कि «मैं कहाँसे आया हूँ ? बोन हूँ ! कहाँ 
जाऊँगा ! तथा भेरा खरूप क्या है! ॥ २१॥ 
मैं किस बन्धनसे बँधा हुआ हूँ ! इस बन्धनका क्या 
कारण है ? अथवा यह अकारण ही प्राप्त हुआ है ! 
मुझे क्‍या करना चाहिये और क्‍या न करना 
चाहिये ! तया क्या कहना चाहिये और क्‍या न 
कहना चाहिये ! ॥ २२ ॥ पमम क्या है ? अप्म क्या 
है ! किस अवस्थामें मुसे किस प्रकार रहना चाहिये ! 
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किंकर्तव्यमकर्तव्य कि वा कि गुणदोपत्रत्‌ ॥२३॥॥ कया कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है! अथवा क्या 


एवं पशुसमैमूदेरज्ञानप्रमं महत्‌ । 
अवाप्यते नरेंदुं।ख॑ शिक्षोदरपरायणे! ॥२४॥ 
अब्लानं तामसो मावः कार्यारम्म्रवृत्तयः । 


अज्ञानिनां प्रवतेन्ते कमेलोपास्ततो द्विज ॥२५॥ 
नरक॑ कमेणां लोपात्फलमाहुमंनीषिणः । 

तस्मादज्ञानिनां दुःखमिद्द चामुत्र चोत्तमम्‌ २६॥ 
जराजजरदेहअ॒ शिथिलाबयवः 
विगलच्छीणंदशनो 


दरप्रणष्टनयनो 


पुमान्‌ | 
वलिखायुशिराइतः ॥ २७॥ 


व्योमान्तगंततारकः । 
नासाविवरनियातलोमपुश्नअ्वलद्ध पु: ॥२८॥ 
: अकटीभृतसर्वास्थिन॑तपृष्ठाखिसंहतिः.। 
उत्सअजरटराप्रित्वादल्पाद्रोइल्पचेष्टित। ॥२९॥ 
रुच्छाशढक्रमणोत्थानशयनासनचेष्टितः । 
मन्दीमवच्छरत्रनेत्रस्त्वक्कालाविलाननः ॥३०॥ 
करणेमेरणोन्युखः । 
तत्क्षणे्प्यनुभृतानामसताखिलवस्तुनाम्‌ ॥३१॥ 
सकृदुधारिते वाक्ये समुद्धृतमहाश्रमः । 
श्वासकाझसमृद्धृतमदायासप्रजागरः. ॥३२॥ 
अन्येनोस्थाप्यतेउन्येन तथा संवेश्यते जरी । 
भृत्यात्मपृत्रदाराणामवमानास्पदीकृतः. ॥३३॥ 


अनायत्तेस्समस्तैश्व 


गुणमय और क्‍या दोषमय है ?? ॥२३॥ इस प्रकार 
पश्चुके समान विवेकशन्य शिभ्ोदरपरायण पुरुष अज्ञान- 
जनित महान्‌ दुःख भोगते हैं ॥ २४ ॥ 


हे द्विज! अज्ञान तामसिक भाव ( विकार ) है; अतः 
अज्ञानी पुरुषोंकी ( तामसिक ) कर्मोंके आरम्भमें प्रवृत्ति 
होती है; इससे वैदिक कर्मोंका लोप हो जाता है॥२७॥ 
मनीषिजनोंने कमै-लोपका फल नरक बतलाया है; 
इसलिये अज्ञानी पुरुषोंकों हृहलोक और परलोक दोनों 
जगह अत्यन्त ही दुःख भोगना पड़ता है।। २६ ॥ शरीरके 
जरा-जर्जरित हो जानेपर पुरुषके अड्ज-प्रत्यज्ू शिथिल 
हो जाते हैं, उसके दाँत पुराने होकर उखड़ जाते हैं 
और शरीर झुर्रियों तथा नस-नाडियोंसे आबृत हो 
जाता है ॥ २७॥ उसकी दृण्टि दूरस्थ विषयके ग्रहण 
करनेमें असमर्थ हो जाती है, नेत्रोंके तारे गोलकोंमें 
घुस जाते हैं, नासिकाके रन्भोंमेंसे बहुत-से रोम बाहर 
निकल आते हैं और शरीर काँपने लगता है| २८॥ 
उसकी समस्त हड्डियाँ दिखलायी देने लगती हैं, 
मेरुदण्ड झुक जाता है तथा जठराग्निके मन्द पड़ जानेसे 
उसके आहार और पुरुषार्थ कम हो जाते हैं |॥२९॥ उस 
समय उसकी चलना-फिरना, उठना-बैठना और 
सोना आदि सभी चेशएँ बड़ी कठिनतासे होती हैं, 
उसके श्रोत्र और नेत्रोंकी शक्ति मन्द पड़ जाती है 
तथा लार बहते रहनेसे उसका मुख मलिन हो जाता 
है॥। ३० ॥ अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ खाधीन न रहनेके 
कारण वह सब प्रकार मरणासन्न हो जाता है तथा 
[ स्मरणशक्तिके क्षीण हो जानेसे ] वह उसी समय 
अनुभव किये हुए सम्स्त पदार्थोको भी भूल जाता 
है।॥ ३१॥ उपे एक वाक्य उच्चारण करनेमें भी 
महान्‌ परिश्रम होता है तथा श्वास और खाँसी 
आदिके महान्‌ कष्टके कारण वह [ दिन-रात ] 
जागता रहता है ॥३२॥ इद्ध पुरुष औरोंकी सहायता- 
से ही उठता तथा ओरोंके बत्रिठानेसे ही .बैठ सकता 
है, अतः वह अपने सेवक और ली-पुत्रादिके लिये 
सदा अनादरका पात्र बना रहता है॥ १३ ॥ 
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प्रक्षीणीखिलशोचअ. विहाराह्मरसस्पृहः । 
हास्यः परिजंनस्थापि निव्विष्णाशेषबान्धवः ॥३४॥ 
अनुभूतमिवान्यसिज्ञन्मन्यात्मवियेष्टितस्‌ । 
संसरन्योवने दीघे निःश्वसत्यमितापितः ॥३५॥ 
एवमादीनि दुःखानि जरायामनुभूय थे। 
मरणे यानि दुःखानि प्राप्ति शृणु तान्यपि ॥३६॥ 
ऋथद्रीवाड्धिहस्तो5थ व्याप्तो वेपधुना भृशम्‌ । 
पुहुस्लोनिपरवशो.. मुहुश्लोनलवान्वितः ॥३७॥ 
हिरिण्यधान्यतनयभाय भृत्यशहादिषु । 

एते कथं भरिष्यन्तीत्यवीव ममताकुलः ॥३८॥ 
ममंभिद्धिमंहारोगें: क्रकचेरिव दारुणे! । 
शरेरिवान्तकस्योग्रैश्छिद्रमानासुबन्धनः. ॥३९॥ 
परिवर्तितताराक्षी हस्तपादं झुहुः क्षिपन्‌ । 


संशुष्यमाणताल्वोह्पुटो.. घुरघुरायते ॥४०॥ 
निरुद्धकप्ठो. दोषोपेरुदानश्रासपीडितः । 
तापेन महता व्याप्तस्तषा चात्तस्तथा क्षुपा ॥४१॥ 
क्लेशादुत्क्रान्तिमामोति यमकि्लरपीडितः । 
ततशथ॒ यातनादेईं क्लेशेन प्रतिपय्रते ॥४२॥ 


एतान्यन्यानि चोग्राणि दुःखानि मरणे तृणाम्‌ । 
शृणुष्व नरके यानि प्राप्यन्ते पुरुषेमतेः ॥४३॥ 
याम्यकिड्टरपाश्ञादिग्रहणं. दण्डताडनम्‌ । 


यमस्य दक्शनं चोग्रमुग्रमागंपिलोकनम्‌ ॥४४॥ 


उसका समस्त शौचाचार नष्ट हो जाता है तथा भोग 
और भोजनकी लाल्सा बढ़ जाती है; उसके परिजन 
भी उसकी हँसी उड़ाते हैं और समस्त बन्घचुजन उससे 
उदासीन हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ अपनी युवावस्थाकी 
चेशओंको अन्य जन्ममें अनुभव की हुई-सी स्मरण 
करके वह अत्यन्त सन्‍्तापबश दीघ॑ निःश्वास छोड़ता 
रहता है॥ ३५॥ 

इस प्रकार बृद्धावस्थामें ऐसे ही अनेकों दुःख 
अनुभव कर उसे मरणकाल्में जो कष्ट भोगने पड़ते 
हैं बे भी सुनो ॥ ३६॥ उसके कण्ठ और हाथ-पेर 
शिधिल पड़ जाते, शरीरमें अत्यन्त कम्प छा जाता 
है, उसे बार-बार ग्लानि होती और कभी कुछ 
चेतना भी आ जाती है ॥ ३७ ॥ उस समय वह अपने 
हिरण्य (सोना ) धान्‍्य, पुत्र-खी, भृत्य और गृद्द 
आदिके प्रति न सबका क्या होगा ? इस श्रकार 
अत्यन्त ममतासे व्याकुल हो जाता है ॥३८॥ उस समय 
मर्ममेदी क्रच (आरे ) तथा यमराजके विकराल 
बाणके समान महाभयझ्कर रोगोंसे उसके प्राण-बन्धन 
कटने लगते हैं ॥ ३९॥ उसकी आँखोंके तारे चढ़ 
जाते हैं, वह अत्यन्त पीड़ासे बारंबार हाथ-पैर 
पठकता है तथा उसके ताछु और ओंठ सूखने छंगते 
हैं ॥ 9००॥ फिर क्रमशः दोष-समूहसे उसका कण्ठ 
रुक जाता है; अत: वह “घपेर! शब्द करने लगता है; 
तथा ऊर्ष्वश्वाससे पीड़ित और महान्‌ तापसे व्याप्त 
होकर क्षुपा-तृष्णासे ब्याकुल हो उठता है 
॥ ४१ ॥ ऐसी अवस्थामें भी यमदूतोंसे पीड़ित होता 
हुआ वह बड़े छशसे शरीर छोड़ता है और अत्यन्त 
कश्से कर्मफल भोगनेके लिये यातना-देह प्राप्त करता 
है॥ 2२॥ मरणकाहलमें मनुष्योंको ये और ऐसे ही 
अन्य भयानक कष्ट भोगने, पड़ते हैं; अब, मरणोपरान्त 
उन्हें नरकमें जो यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं वह 
छघुनो--॥ ४३॥ 

प्रथम यम-किह्लर अपने पाशोमें बाँधते हैं, फिर 
उनके दण्ड-प्रहर सहने पड़ते हैं, तदनन्तर 
यमराजका दर्शन होता है और वहाँतक पहुँचने- 
में बड़ा दुर्गम मार्ग देखना पड़ता है | ४०॥ 


अ० ५ ] 


पष्ठ अंझ 








करम्मबालुकावहियन्त्रशखादिमीषणे.. । 


न सनक 3 अत जन बनने पिन जन बनने अमन 


हे द्विज ! फिर तत बाुका, अम्नि-यन्त्र और शन्लादिसे 


प्रत्येक नरके यात्र यातना द्विज दुःसहाः ॥४५॥ | महामयंकर नरकॉमें जो यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं वे 


क्रकचे) पाव्यमानानां मूषायां चापि दहथताम । 


छुठारेः कृत्यमानानां मूमौ चापि निखन्यताम ।४६। 


शुलेष्वारोप्यमाणानां व्याप्रवक्‍त्रे प्रवेश्यताम्‌ । 


गृप्नेस्सम्मक्ष्यमाणानां द्ीपिभिश्रोपश्चुज्यताम्‌ ।४७ 


क्ाथ्यतां वैलमध्ये च क्िधतां धारकर्दभे । 


उश्चाश्रिपात्यमानानां क्षिप्यतां क्षेपयन्त्रके! )।४८॥ | जानेसे 


नरके यानि दुःखानि पापहेतूद्भधवानि में । 





अत्यन्त असक्ष होती हैं ।॥३५॥ भारेसे चीरे जाने, 
मूसमें तपाये जाने, कुल्हाड़ीसे काटे जाने, भूमिमें गाड़े 
जाने; झूलीपर चढ़ाये जाने, सिंहके मुखमें डाले 
जाने, गिद्वोंके नोचने, हाथियोंते दढित होने; तेलमें 
पकाये जाने, खारे दलदलें फँसने, ऊपर ले जाकर 
गिराये जाने और क्षेपण-यन्त्रद्वारा दूर फेंके « 
नरकनिवासियोंको अपने पाप-कर्मोंके कारण 


| जो-जो कष्ट उठाने पड़ते हैं उनकी गणना नहीं हो 


प्राप्यन्ते नारकैपिंग्र तेषां संख्या न विद्यते॥२९॥ | सकती ॥ 9६--४९ || 


न केवल हिजश्रेष्ठ नरके दुःखपद्धतिः। 


हे द्विजश्रेष्ठ | केवल नरकमें ही दुःख हों, सो बात नहीं 


खर्गेंडपि पातमीतस्य क्षयिष्णोनास्ति निश्ंति॥५०॥ है; खर्गमें भी पतनके भयसे डरे हुए क्षयकी आशंकावाले 


पुनश्च गर्मे भवति जायते च पुनः पुनः । 
गर्भ विलीयते भूयों जायमानो<स्तमेति वे ॥५१॥ 
जातमात्रथ प्रियते बालमावे5थ योवने। 
मध्यमं वा वयशभश्राप्य वार्ड़के वाथ वा खतिः ॥५२॥ 
यावज्जीवति तावच्च दुःखेर्नानाविषैः प्छुतः । 
तन्तुकारंणपक्ष्मोपेरास्ते कार्पासबीजवत्‌ ॥५७३॥ 
द्रव्यनाशे तथोत्यत्तो पालने च सदा नृणाम्‌ | 
मवन्त्यनेकदुःख़ानि.. तर्थवेष्टविपत्तिषु ॥५४॥ 
यद्यत्प्रीतिकरं पुंसां वस्तु मेत्रेय जायते । 
तदेव दुःखब॒क्षमबीजत्वमुपगच्छति ॥५५॥ 
कलम्रपृत्रमित्रार्थगृहप्षेत्रधनादिकेः । 


क्रियते न तथा भूरि सुर पुंसां यथासुखम्‌ ॥॥५६॥ 


हइति संसारदुःखाकंतापतापितचेतसाम्‌ । 


विम्युक्तिपादपच्छायाम्रते कुत्र सुख नृणाम्‌ ॥५७।॥ 
तदस्य श्रिविधस्यापि दुःखजातस्थ वे मम । 


उस जीवको कभी शान्ति नहीं मिलती ॥५०॥ [ नरक 
अथवा खर्ग-भोगके अनन्तर ] बार-बार वह गर्ममें 
आता है और जन्म ग्रहण करता है तथा फिर कभी 
गर्ममें ही नष्ट हो जाता है और कभी जन्म लेते ही 
मर जाता है ॥५१॥ जो उत्पन्न हुआ है बह जन्मते 
ही, बाल्यावस्थामें, युवावस्थामें, मध्यमवयमें अथवा 
जराग्रस्त होनेपर अवश्य मर जाता है ||५२॥ जबतक 
जीता है तबतक नाना प्रकारके कष्टठोंसे घिरा रहता 
है, जिस तरह कि कपासका बीज तन्‍्तुओंके कारण 
सूत्रोंसे घिरा रहता है ॥५३॥द्रव्यके उपार्जन, रक्षण और 
नाशमें तथा शृष्ट-मित्रोंके विपत्तिप्रस्त होनेपर भी 
मनुष्योंको अनेकों दुःख उठाने पड़ते हैं ॥५४॥ 


हे मैत्रेय ! मनुष्योंकी जो-जो बस्तुएँ प्रिय हैं, वे 
सभी दुःखरूपी बक्षका बीज हो जाती हैं ॥५५॥ 
ञ्री, पुत्र, मित्र, अर्थ, गृह, क्षेत्र और धन आदिसे 
पुरुषोंको जैसा दुःख होता है वैसा सुख नहीं होता॥५६॥ 
इस प्रकार सांसारिक दुःखरूप सूर्यके तापसे जिनका 
अन्तःकरण तप्त हो रद्दा है उन पुरुषोंको मोक्षरूपी 
बृक्षकी [ घनी ] छायाकों छोड़कर और कहाँ छुख 
मिल सकता है ? ॥५७॥ अतः मेरे मतमें गर्भ, जन्म 
और जरा आदि स्थानोंमें प्रकट होनेवाले आध्यातिकादि 


५२६ 


श्रीविष्णुपुराण 
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गर्मजन्मज्राधेषु ह स्थानेषु प्रमव्ष्यतः ॥५८॥ , तज्रिविध दुःख-समूहकी एकमात्र सनातन ओषधि 


निरस्तातिशयाहादसुखमापकलक्षणा.। 
मेषजं मगदत्पाप्तिरेकान्तात्यन्तिकी मता ॥५९॥ 
तमस्मात्तत्माप्रये यल्रः करतंव्यः पण्डितैनेर! । 
तत्पाप्तिहेतुज्ानं च कम चोक्त' महायु॒ने ॥६०॥ 
आगमोत्थ॑ +विकाच दिधा ज्ञानं तदुच्यते । 
शब्दअक्षागममयं पर॑ ब्रक्ष विवेकजम ॥६१॥ 
अन्ध॑ तम हइवाज्ञानं दीपव्चेन्द्रियोद्भवम्‌। 
यथा स्यंसथा ज्ञानं यद्िप्रषें विवेकजस ॥६२॥ 
मनुरप्याद वेदार्थ स्मृत्या यन्मुनिसत्म । 
तदेतच्छूयतामत्र सम्बन्ध गदतों मम ॥६३॥ 
हे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दतक्ष परंच यद्‌। 
शब्दत्रक्षणि निष्णातः परं अक्माधिगच्छति ॥६४॥। 
दे वे दिये वेदितव्ये हति चाथवणी श्रतिः | 


जया _ 





त्वक्षरप्राप्तिकग्वेदादिमयापरा ॥३६५॥ 
यक्तदव्यक्तमजरमचिन्त्यमजमव्ययम्‌ । 
अनिर्देश्यमरूप॑ च पाणिपादाचसंयुतम्‌ ॥६३॥ 
बिछ्य संगत नित्यं भूतयोनिरकारणम्‌ । 
व्याप्यव्याप्तं यतः सर्व यद्दे पक्यन्ति सरयः ॥६७॥ 
_तदुऋक्ष तत्परं धाम तद्थेयं मोक्षकाहिमिः । 
_भ्रुतिवाक्योदित छक्ष्मं तदिष्णोःपरमं पदस्‌ ॥६८॥ 
तदेव मगवद्ाच्यं खरूप परमात्मनः । 
वाचको भगवच्छब्दस्तस्यायस्याक्षयात्मनः ॥६९॥ 
एवं निगदिता्थंस्थ तत्तर्य॑ तस्य तखतः । 


झायते ग्रेन तज्ज्ञानं परमन्यत्रयीमयम्‌ ॥७०॥ 


भगवद्मात्ति ही है जिसका एकमात्र लक्षण निरतिशय 
आनन्दरूप सुखकी प्राप्ति ही है ॥५८-५९॥ इसलिये 
पण्डितजनोंको भगवआप्तिका प्रयज्ञ करना चाहिये। 
है महामुने | कर्म और ज्ञान -ये दो ही उसकी 
प्राप्तिके कारण कहे गये हैं ॥ ६० ॥ 

ज्ञान दो प्रकारका है---शासत्रजन्य तथा विवेकज | 
शब्दअक्षका ज्ञान शात्रजन्य है और पर्ल्‍ह्मका बोध 
विवेकज ॥ ६१ ॥ हे विप्र्षे | अज्ञान घोर अन्यकार- 
के समान है| उसको नष्ट करनेके लिये इन्द्रियोद्भव# 
ज्ञान दीपकवत्‌ और विवेकज ज्ञान सूर्यके समान है 
॥६२॥ है मुनिश्रेष्ठ | इस विषयमें वेदार्थका स्मरण 
कर मनुजीने जो कुछ कहा है वह बतलाता हूँ, श्रवण 
करो ॥ ६३ ॥ 

ब्रह्म दो प्रकारका है---शब्दब्रह्म और ' परअह्म । 
शब्दब्रह्म ( शाह्नजन्य ज्ञान ) में निपुण हो जानेपर 
जिज्ञास्ु [ विवेकज ज्ञानके द्वारा ] परबह्मको प्राप्त कर 
लेता है॥ ६४ ॥ अधर्तवेदकी श्रुति है कि विया 
दो प्रकारकी है--परा और अपरा | परासे अक्षर 
ब्रश्षकी प्रात्ति होती है और अपरा ऋगादि वेदत्रयी- 
रूपा है ॥ ६५ || जो अव्यक्त, अजर, अचिन्त्य, अज, 
अन्यय,.. अनिर्देश्य, अरूप, पाणि-पादादिशून्य, 
व्यापक, सर्वगत, नित्य, भूतोंका आदिकारण, खयय॑ 
कारणद्दीन क्या जिससे सम्पूर्ण व्याप्य और व्यापक 
प्रकट हुआ है और जिसे पण्डितजन [ ज्ञाननेत्रोंसे ] 
देखते हैं वह परमधाम ही ब्रह्म है, मुपुश्षुओंको 
उसीका ध्यान करना चाहिये और वही भगवान्‌ 
विष्णुका वेदबचनोंसे प्रतिपादित अति सूक्ष्म परम- 
पद है ॥ ६६-६८ | परमात्माका वह खरूप ही 
“मगवत्‌ः शब्दका वाच्य है और भगवत्‌ शब्द ही उस 
आद्य एवं अक्षय खरूपका वाचक है| ६९ ॥ 

जिसका ऐसा खरूप बतलाया गया है उस 
परमात्माके तत्त्का जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता 
है वही परमज्ञान ( परा विद्या ) है। श्रयीमय ज्ञान 
( कर्मकाण्ड ) इससे प्रथक्‌ ( अपरा विद्या ) है ॥७०॥ 


७ अवण-इग्त्रयद्वारा झाखका प्रहण होता है; इसकिये शास्रजन्य काम ही 'हृम्तियोज़ब' शब्दसे कहा गया है ' 
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वह अंश 


५२७ 


दम पंजाब इज मे अक्षनों दिल... है हज जे जा पे खलको अब जद तस्य वे श्रक्षणो दिज । हे द्विज |! वह अक्ष यथपि शब्दका विषय नहीं 


पूजायां भगतच्छच्दः क्रियते ध्युपचारतः ॥७१॥ 
' झुड्दे मद्दाविभृत्याख्ये परे अक्षणि झब्धते। , 

. मेत्रेय.. भगवच्छच्दस्सवंकारणकारणे ॥७२॥ 
सम्भर्तेति तथा भर्ता मकारो<5्थेद्यान्वितः । 
नेता गमयिता ख्रष्टा गकाराथंस्तथा घने ॥७३॥ 
ऐश्वयं्स समग्रस्स धर्म यश्यसश्श्रियः । 
जान+राग्ययोश्रेव पण्णां मग_हतीरणा ॥७४॥ 
वसन्ति तत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि । 
स॒च॒ धतेष्वशेषेषु वकाराथस्ततोउव्ययः ॥७५॥ 
एवमेष महाञ्छच्दो मेत्रेय भगवानिति। 

* परमत्रह्मभूतस्य वासुदेउस्‍्य नान्यगः ॥७६॥ 
तत्र पूज्यपदार्थोक्तिपरिमाषासमन्वितः । 
शब्दो5यं नोपचारेण त्वन्यत्र ह्यपचारतः ॥७»»॥ 
उत्पत्ति प्रलयं चेब भृतानामागर्ति गतिम्‌। 
वैत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो मगवानिति ॥७८॥ 
ज्ञानशक्तिबलेश्रय॑बीयतेजांसशेषतः। 
_भगवच्छब्दवाच्यानि बिना हेयेगुणादिमिः ॥७९॥ 
सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि। 
भूतेषु च स॒ सर्वात्मा वासुदेवस्ततः स्वृतः ॥८०॥ 


खाण्डिक्यजनकायाह पृष्ट: केशिध्वजः पुरा । 
नामव्याख्यामनन्तस्य वासुदेवस्थ तत्ततः ॥८१॥ 


भूतेष॒ बसते सोउन्तबेसन्त्यत्र च तानि यत्‌। 
घाला विधाता जगतां वासुदेवस्ततः प्रद्ु! ॥८२॥ 
स सर्वभूतप्रकृतिं विकारान्‌ 
गुणादिदोषांश बने व्यतीतः । 








है तथापि उपासनाके लिये उसका “भगक्‍तः 
शब्दसे उपचारत: कथन किया जाता है॥७१॥ 
हे मैत्रेय ! समस्त कारणोंके कारण, महाविभूति- 
संज्ञ़क प॑त्रह्मके लिये ही “भगवत्‌” शब्दका प्रयोग हुआ 
है ॥ 3२॥ इस ( “भगवत्‌? शब्द ) में भकारके दो 
अर्थ हैं-- पोषण करनेवाला और सबका आधार तथा 
गकारके अर्थ कर्म-फल श्राप्त करानेवाला, लय करनेवाला 
और रचयिता हैं ॥७३॥ सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, 
ज्ञान और वैराग्य--इन छःका नाम “भग? है।। ७४॥ 
उस अखिलयमूतात्मामें समस्त भूतगण निवास करते हैं और 
वह खय॑ भी समस्त भूतोंमें विशाजमान है इसलिये वह 
अब्यय ( परमात्मा ) ही वकारका अर्थ है॥ ७५॥ 
हे मैत्रेय ! इस प्रकार यह महान्‌ भगवान्‌! शब्द 
परत्रह्मखरूप श्रीवासुदेबका ही वाचक है, किसी 
औरका नहीं ॥ ७६॥ पूज्य पदार्भोको सूचित करने- 
के लक्षणते युक्त इस “भगवान्‌? शब्दका परमात्मामें 
मुख्य प्रयोग है तथा औरोंके लिये गौण॥ ७७ ॥ 
क्योंकि जो समस्त प्रागियोंके उत्पत्ति और नाश, 
आना और जाना तथा विद्या और अबियाको जानता 
है वही भगवान्‌ कहलानेयोग्य है || ७८॥ त्याग 
करनेयोग्य [ त्रिविध ] गुण [ और उनके क्लेश ] 
आदिको छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐशख्र्य, वीर्य 
और तेज आदि सदूगुण ही “भगवत्‌! शब्दके वाध्य 
हैं॥ ७९॥ 

उन परमात्मामें ही समस्त भूत बसते हैं और वे 
खय॑ भी सबके आत्मारूपसे सकल भूतोंमें विराजमान हैं, 
इसलिये उन्हें वासुदेव भी कहते हैं || ८० ॥ पूर्वकाल- 
में खाण्डिक्यजनकके पूछनेपर केशिध्वजने उनसे 
भगवान्‌ अनन्तके “वासुदेव” नामकी यथार्थ ब्याख्या 
इस प्रकार की थी॥ ८१॥ अअ्रमु॒ समस्त भूतोंमें 
व्याप्त हैं और सम्पूर्ण भूत भी उन्हींमें रहते हैं तथा 
वे ही संसारके रचयिता और रक्षक हैं; इसलिये वे 
'वासुदेव” कहलाते हैं? ॥ ८२ ॥ है मुने ! वे सर्वात्मा 
समस्त आवरणोंसे परे हैं | वे समस्त भूतोंकी प्रकृति, 
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अतीतसर्वावरणो5खिलात्मा प्रकृतिके विकार तथा गुण और उनके कार्य आदि 
..... तेनास्त॒त यद्ववनान्तराले ॥८३॥ दोषोंसे विलक्षण हैं | प्रथिवी और आकाशके बीचमें 
समस्तकल्याणगुणात्मकोधसो | जो कुछ स्थित है वह सब उनसे व्यप्त है ॥८३॥ 








खशक्तिलेशाइतमूतवर्मः | ' वे सम्पूर्ण कल्याण-गुणोंके खरूप हैं, उन्होंने अपनी 
 मायाशक्तिके लेशमात्रसे ही सम्पूर्ण प्राणियोंको 

इच्छागृहदीतामिमतोरुदे्‌ह- | व्याप्त किया है और वे अपनी इच्छासे खमनो3तुकूल 
दे स्संसाधिताशेषजगद्धितों यः ॥८४)) | महान्‌ शरीर धारणकर समस्त संसारका कल्याण- 
तेजोबलेश्वर्यमहावबोध- साधन करते हैं ॥ ८४ ॥ वे तेज, बल, ऐख्वर्य, 
सुवीयंशक्त्यादिगुणेकराशिः । | महाविज्ञान, वीय॑ और शक्ति आदि गुणोंकी 

परः पराणां सकला न यत्र एकमात्र राशि हैं, प्रकृति आदिसे भी परे हैं. और 
क्लेशादयस्सन्ति परावरेशे ॥८५॥| | उन परावरेश्वरमें अविधादि सम्पूर्ण. क्लेशोंका 

स॒ ईश्वरो व्यश्सिमशिरुपो अत्यन्ताभाव है ॥ ८५॥ वे ईश्वर ही समष्टि और 
व्यक्तखरूपो5्प्रकरखरूप। ।  . व्यश्रिप हैं, वे ही व्यक्ष और अव्यक्तलरूप हैं, 
सर्वेश्वरस्सवंहक्‌ सर्वषिच | वे ही सबके खामी, सबके साक्षी और सत्र कुछ 
समलशक्तिः परमेश्वराख्यः ॥८६॥ | जाननेवाले हैं तथा उन्हीं सर्वशक्तिमानकी परमेश्वर- 

संज्ञायते येन तदसतदोए॑ | संज्ञा है ॥ ८६ ॥ जिसके द्वारा वे निर्दोष, विद्वुद्ध, 
शुद्ध॑परं॑ निर्मेलमेकरूपण । | निर्मल और एकरूप परमात्मा देखे या जाने जाते हैं 

संदश्यते वाप्यवगम्यते वा उसीका नाम ज्ञान ( परा विधा ) है और जो इसके 
तज्ञ्ञानमज्ञानमतो5न्यदुक्तम्‌ ॥॥८७॥ | बिपरीत है वही अज्ञान ( अपरा विद्या ) है॥ ८७ ॥ 


>> 4-० 
इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठेंडशे पश्चमोड्ष्याय: || ५॥ 





ठठा अध्याय 
फेशिष्वज और स्ाण्डिक्यकी फथा 
श्रीपराशर उवाकत | श्रीपराशरजी बोले--वे पुरुषोत्तम खाध्याय और 
खाध्यायसंयमाम्यां स दृक््यते पुरुषोत्तमः । संयमद्वारा देखे जाते हैं, ब्रह्मकी प्राप्तिका कारण 


ततआ मिक्ार होनेसे ये भी ब्रह्म ही कहलाते हैं ॥ १ ॥ खाध्यायसे 
: तत्माप्तिकारणं अह्म तदेतदिति पठ्यते॥१॥ योगका और योगसे स्वाध्यायका आश्रय करे | इस 


खाध्यायाधोगमासीत योगात्खाध्यायमावसेत्‌। | प्रकार स्वाध्याय और योगरहूप सम्पत्तिसे परमात्मा 
खाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥| २॥ | *काशित ( ज्ञानके विषय ) होते हैं॥ २ ॥- अह्न- 
मर कर कल स्वरूप परमात्माको मांसमय चक्तुओंसे नहीं देखा जा 
तदीक्षणाय खाध्यायशक्लुगोंगलथा परम । सकता, उन्हें देखनेके लिये स्वाध्याय और योग ही 


न मांसचक्लुपा द्रष्डं अक्षभृतस्स शक्यते॥ ३॥ | दो नेत्र हैं॥ ३ ॥ 


आअ० ६ 


पष्ठ अंश 


२९ 
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श्रीमैत्रेय उदाच 
मर्गवंस्तमदं योगं श्लातुमिच्छामि त॑ वद | 
हाते यत्राखिलाधारं पश्येयं परमेश्डरम॥ ४॥ 


श्रीपराशर उबाच 


यथा केशिध्वजः प्राह खाण्डिक्याय महात्मने। 
जनकाय पुरा योग तमहं कथयामि ते ॥ ५॥ 


श्रीमत्रेय उवाच 


खाण्डिक्य; को5भवड़ह्ान्को वा केशिष्वजः कृती । 
कर्थ तयोश्र संवादों योगसम्बन्धवानभूत्‌ ॥ ६॥ 
श्रीपराशर उबाच 

धर्मध्वजो वे जनकस्तस्य पृत्रोडमितध्वजः । 
कृतध्वजथ्॒नाम्नासीत्सदाध्यात्मरतिनृपः ।। ७ ॥ 
कृतध्वजस्थ पुत्रो5भूत्‌ ख्यातः केशिध्वजो नृपः | 
पुत्रोड<मितध्वजस्थापि खाण्डिक्यजनको5मबत्‌ ॥८॥ 
कर्ममार्गेंण खाण्डिक्यः पृथिव्याममवत्कृती । 
केशिध्वजो5प्यतीवासीदात्मविद्याविशारदः ॥ ९॥ 
ताचुमावपि चेवास्तां विजिगीषू परस्परम्‌ | 
केशिध्वजेन खाण्डिक्यस्खराज्यादवरोपितः ॥१०॥ 
पुरोधसा मन्त्रिमिश्व समवेतोइल्पसाधनः | 
राज्याबिराकृतस्सो5थ दुर्गारण्यचरोडमवत्‌ ॥११॥ 
इयाज सो5पि सुबहन्यज्ञाउज्ञानव्यपाश्रयः । 
ब्रक्षविद्यामधिष्ठायः तत्तु.. सृत्युमविद्यया ॥१२॥ 
एकदा वरतमानस्य यागे योगविदां वर । 


धर्ंघेनुं जधानोग्रदशादंलो विजने बने ॥१३॥ 
ततो राजा हतां श्रुत्वा घेलुं व्याधेण चर्टिजः । 
प्रायश्रित्तं स पप्नच्छ किमत्रेतिं विधीयताम्‌ ॥१४॥ 
तेष्प्यूचुन वयं विद: कशेरु: पृच्छथतामिति । 
कशेरुरपि तेनोक्तसपैव ग्राह॑ भार्गवम्‌ ॥१५॥ 


पि० पु० ६७--.- 
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श्रीमैत्रेयजी बोले-- भगवन्‌ ! जिसे जान लेनेपर 


| मैं अखिलाघार परमेश्वरको देख सकूगा उस योगको 


मैं जानना चाहता हूँ; उसका वर्णन कीजिये॥ ४ ॥ 


भीपराशरजी बोले--पूर्वकालमें जिस प्रकार 
इस योगका केशिध्वजने महात्मा खाण्डिक्य जनकसे. 
बर्णन किया था मैं तुम्हें वही बतलाता हूँ ॥ ५॥ 


श्रीमैत्रेयजी बोले--अहान्‌ ! यह खाण्डिक्य और 
विद्दान्‌ केशिध्ज कौन थे ? और उनका योग- 
सम्बन्धी संवाद किस कारणसे हुआ था ? ॥ ६॥ 


भीपराशरजी बोले--पूर्वकालतें धर्मध्यज जनक 
नामक एक राजा थे। उनके अमितध्वज और क्ृत- 
ध्वज नामक दो पुत्र हुए | इनमें कृतध्यज सर्वदा 
अध्याव्मशास्रमं रत रहता था ॥ ७॥ कृतघ्यजका 
पुत्र केशिध्वज नामसे विख्यात हुआ और “अमित- 
ध्वजका पुत्र खाण्डिकय जनक हुआ ॥ ८ ॥ प्रथिवी- 
मण्डल्में खाण्डिक्य कर्म-मार्गम॑ अत्यन्त निपण था 
और केशिध्वज अध्यात्म-विद्याका विशेषज्ञ था॥ ९॥ 
वे दोनों परस्पर एक-दूसरेकों पराजित करनेकी 
चेष्टामें लो रहते थे । अन्तमें, कालक्रमसे केशिध्यनने 
खाण्डिक्यका राज्यच्युत कर दिया ॥ १०॥ राज्य- 
अ्रट॒ होनेपर खाग्डिक्य पुरोहित और मन्त्रियेकि 
सहित थोड़ी-सी सामग्री लेकर दुर्गम बनोंमें चला 
गया ॥ ११ ॥ केशिप्यज ज्ञाननिष्ट था; तो भी अबियया 
( कर्म ) द्वारा म्रत्युकी पार करनेक्े लिये ज्ञान-इश्ि 
रखते हुए उसने अनेकों यज्ञोका अनुष्ठान किया ॥१२॥ 


हे योगिश्रेष्ट | एक दिन जब राजा केशिध्वन 
यज्ञानुष्ठानममें स्थित थे उनकी धर्मघेनु ( हत्िके लिये 
दूध देनेवाली गौ) को निर्जन बनमें एक भयंकर 
सिंहने मार डाला ॥ १३॥ बव्याप्रद्वारा गौको मारी 
गयी सुन राजाने ऋतिजोंसे पूछा कि “इसमें 
क्या प्रायश्वित्त करना चाहिये ?”॥ १४ ॥ ऋत्िजोंने 
कहा-“हम [ इस बिषयमें ] नहीं जानते; आप कशेरुसे. 
पूछिये ।! जब राजाने कशेरुसे यह बात पूछी तो 
उन्होंने भी उसी प्रकार कहा कि “हे राजेन्द्र ! मैं इसे 
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शुनक प्च्छ ; पृच्छ राजेन्द्र नाहं वेधि स वेत्यति |... विषयमें नहीं जानता | आप श्युपुत्र झनकते पूछिरे नाहं वेशि स वेत्यति। . ' विषयमें नहीं जानता | आप श्गुपुन्न शुनकसे पूछिये, 


स गत्वा तमपृच्छथ सो5प्याह शृणु यन्युने ॥१६॥। 


न कशेरुने चेवाहं न चान्यः साम्प्रतं झुवि | 


स चाह त॑ व्रजाम्येष प्रष्टुमात्मरिपुं घने | 
प्राप्त एव महायश्ञो यदि मां स हनिष्यति ॥१८॥ 
प्रायश्चिसमशेषेण स चेत्पृष्टो बदिष्यति। 
ततआविकलो यागो पुनिश्रेष्ठ मविष्यति ॥१९॥ 


श्रीपराग्मर उदाच 
इत्युक्त्वा रथमारुष्त कृष्णाजिनधरों नृषः। 
वन॑ जगाम यत्रास्ते स खाण्डिक्यो महामतिः ॥ २०॥॥ 
तमापतन्तमालोक्य खाण्डिक्यो रिपुमात्मनः । 
प्रोवाव क्र भ॥२१॥ 


खाण्डिक्प उबाच 
कृष्णाजिनं तव॑ कवचमाव ध्यासान्हनिष्यसि । 
कृष्णाजिनघरे वेत्सि न मयि प्रहरिष्यति ॥२२॥ 
सगाणां बद पृष्ठेषु मूढ ऋृष्णाजिनं नकिम्‌। 
येषां मया ला चोग्राः प्रहिताश्शितसायका;॥ २३॥ 
स त्वामहं हनिष्यामि न में जीवन्विमोक्ष्यसे | 
आतताय्यसि दुघुद्धे मम राज्यदरों रिपुः ॥२४॥ 
केशिध्पग उवाक 
स्वाण्डिक्य संशय प्रष्डं भवन्तमहमागतः । 
न त्वां हन्तुं विचारयंतत्कोपं बाणं विश्युद्ल वा ।२५॥ 


वे अवश्य जानते होंगे |! है मुने | जब राजाने 


! शुनकसे जाकर पूछा तो उन्होंने भी जो कुछ कहा, 


बह सुनिये--॥ १५-१६ ॥ 


“इस समय भूमण्डलमें इस बातकों न कशेरु 


' जानता है, न मैं जानता हुँ और कोई और ही 
वेस्येक एव त्वच्छञ्रु! खाण्डिक्यो यो जितस्त्वया १७. है 3 44.० 


जानता है, केवढ जिसे तुमने परास्त किया है वह 
तुम्हारा शत्रु खाण्डिक्य ही इस बातको जानता है? ।१७। 
यह सुनकर केशिपष्वजनने कहा-“हे मुनिश्रेष्ठ ! मैं 
। अपने शत्रु खाण्डिक्यसे ही यह बात पूछने जाता हूँ । 
' यदि उसने मुझे मार दिया तो भी मुझे महायज्ञका 
फ़छ तो मिल ही जायगा और यदि मेरे पूछनेपर 
उसने मुझे सारा प्रायश्वित्त ययावत्‌ बतला दिया तो 


। मेरा यज्ञ निर्विन्न पूर्ण हो जायगा” | १८-१९ ॥ 


भीपराशरजी बोले--ऐसा कह राजा केशि- 
ध्वज, कृष्ण मृगचर्म थारणकर रथपर आछरूढ़ हो 
' बनमें, जहाँ महामति खाण्डिक्य रहते थे, आये ॥२०॥ 


' खाण्डिक्यने अपने शत्रुकी आते देखकर धनुष चढ़ा 


लिया और क्रोधसे नेत्र छाल करके कदा---]| २१ ॥ 


खाण्डिक्य बाले--अरे ! क्‍या त्‌ क्रष्णानिन- 
रूप कवच बाँधकर हमलोगोंकों मारेगा ? क्‍या तू 
यह समझता है कि कृष्ण मृगचर्म धारण किये हुए मुझ्नपर 
यह ग्रह्मार नहीं करेगा ? ॥ २२ ॥ हे मूढ़ ! मश॒गोंकी 
पीठपर क्‍या कृष्ण मृगचर्म नहीं होता, जिनपर कि 
मैंने और तने दोनोंहीने तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षों की 


' है॥ २३ ॥ अतः अब्ज मैं तुसे अब्श्य मारूँगा, तू 


मेरे हाथसे जीवित बचकर नहीं जा सकता । हे 
दुर्बुद्वे ! त्‌ मेरा राज्य छीननेवाला शत्रु है, इसलिये 
' आततायी है ॥ २४ ॥ 


केशिष्वज बोले-हे खाण्डिक्य ! मैं आपसे एक 

सन्देह पूछनेके लिये आया हूँ, आपको मारनेके 

' लिये नहीं आया, इस बातको सोचकर आप मुझपर 
क्रोध अथषा बाण छोड़ दीजिये ॥ २५॥ 
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श्रीपरा्षर उवाच भ्रीपराशरजी बोले--यह घुनकर भह्ठामति 
| खाण्डिक्यने अपने सम्पूर्ण पुरोहित और मन्त्रियोसे 
ततस्स मन्त्रिमिस्सामेकान्ते सपुरोदितः । | एकान्तमें सलाह की ॥ २६॥ मख्त्रयोंने कहा कि 
मन्त्रयामास ख्वाण्डिक्यस्सदेरेव मद्दामतिः ॥२६॥ “इस समय शत्रु आपके वशमें है, इसे मार डालता 
तमूचुरमन्त्रिणो वष्यो बशं गतः। . ' तहिये। इसको मार देनेपर यह सम्पूर्ण प्रथिबी 

री सवा रिह्रेप भविष्यति हु आपके अधीन हो जायगी? ॥ २७॥ खाण्डिक्यने कहा-- 
हते5खिन्यथिबी सर्वा तब वश्या भविष्यति॥२७॥ : ,..६ तिस्सन्‍्देह ठीक है, इसके मारे जानेपर अवश्य 


खाण्डिक्यश्वाह तान्सवनिवमेतन्न संशयः |... सम्पूर्ण प्रथिवी मेरे अधीन हो जायगी; किन्तु इसे 
हते5सिन्पृथिवी सर्वा सम वश्या मविष्यति ॥२८॥ : परठौकिक जय प्राप्त होगी और मुझे सम्पूर्ण इथिवी । 


' पर्तु यदि इसे नहीं मारूँगा तो मुझे पारलौकिक 
परलोकजयर्तत्थ एृथिवी सकला मम | | जय प्राप्त होगी और इसे सारी पृषिवी ॥| २८-२९ ॥ 


न हन्मि चेछ्लोकजयो मम तस्य वसुन्धरा ॥२९॥ , मैं पारलैकिक जयसे प्रथिवीको अधिक नहीं मानता; 
नाहं मनन्‍्ये लोकजयादधिका स्थाइसुन्धरा । | क्योंकि परछोक-जय अनन्तकालके लिये होती है 


है : और प्रृथिवी तो थोड़े ही दिन रहती है । इसलिये मैं 
परलोकजयो5नन्‍्तस्खल्पकाली मदहीजयः ॥३०॥ इसे मारूँगा नहीं, यह जो कुछ पूछेगा, बतला 


तस्मालेन हनिष्यामि यत्पच्छति वदामि तत्‌॥३१॥ दूँगा” ॥ ३०-३१ ॥ 


श्रीपराशर उक्च ।. श्रीपराशरजी बोले-तव खाण्डिक्य जनकने 
ततस्तमभ्युपेत्याह खाण्डिक्यजनकों रिपूपं। . : अपने शत्रु केशिष्वजके पास आकर कहा-भतुम्हें जो 
प्रष्टव्यं यक्तया से तत्पच्छख वदाम्यहम्‌ ॥३२॥ ' कुछ पूछना हो पूछ लो, मैं उसका उत्तर दूँगा ॥३२॥ 
ततस्सव॑ यथावृत्त धमधेलुव्ध द्विन!. हे द्विज ! तब केशिष्वजने जिस प्रकार भर्मघेनु 
प्रायथ्षित्त मारी गयी थी वह सब बवृत्तान्त खाण्डिक्यसे कहा 

कभमिलता ते फाच्छ आनोमिष हि तह तब ही: और उसके लिये प्रायश्चित्त पूछा ॥३३॥ खाण्डिक्यने 
स चाचष्ट यथान्यायं ठिजकेशिप्वजाय तत्‌ ।# भी वह सम्पूर्ण प्रायश्चित्त, जिसका कि उसके लिये 


प्रायश्रिच्मशेषेण यद्दँतत्र विधीयते ॥१४॥ विधान था; केशिष्वजको विधिपू्वंक बतछा दिया ॥३४॥ 
तदनन्तर पूछे हुए अर्थको जान लेनेपर महात्मा 





बिदिताथंस्स तेनेव श्वनुन्नातो महात्मगा |. खाण्डिक्यकी आज्ञा लेकर वे यज्ञमूमिमें आये और 
यागभूमिप्नुपागम्प चक्रे सवा; क्रिया: क्रमात्‌॥३५॥ क्रमशः सम्पूर्ण कर्म समाप्त किया ॥३७॥ 
क्रमेण विधिवद्यागं नीत्वा सोज्वभूथाप्डत!। फिर कालक्रमसे यज्ञ समाप्त होनेपर अवश्य 


) 


५ । ( यज्ञान्त ) स्लानके अनन्तर कृतकृत्य होकर राजा 
कछुतकृत्यस्ततो भृत्वा चिन्तयामास पार्थिवः ॥३६॥ । के लिल्यको सोचा ॥ ३ हमने कप ऋषि 


पूजिताब दिजास्सवें सदस्या मानिता मया। . आह्षणोंका पूजन किया, समस्त सदस्योंका मान किया; 


| 
तथेवाधिजनोण्प्यरवेयोंजितो5मिमतेमंया. ॥३७॥ | 2 हा सेब कई दी, शा 
। से अनुसार जो कुछ था वह 
यथाइंमर्य लोकस्य मया सर्व विशेष्टिस । | (क्या, तथापि न जाने, क्यों मेरे वित्तमें किसी 


अनिष्पश्षक्रिय॑ चेतलथापि मस कि यथा ॥३८॥ | कियाका अभाव खठक रहा है !” ॥ ३७-३८ ॥ 
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तदिद॑ ते मनो दिष्टथा विवेकेश्वयंतां गतम्‌। . : दे कुछनन्दन ! बढ़े सौभाग्यकी बात है कि तुम्दारा 


यतामविद्यायास्सरूप॑. इुलनन्दन ॥१०॥॥ | मन विवेकसम्पन_्त हुआ है, अतः तुम अवियाका 
का लक खमिति ' खरूप घुनो ॥१ ०॥ संसार-इक्षकी बीजमूता यह अविया 
-उनासमन्यारमबुद्धियां चारदे खमिति या मतिः । दो प्रकारकी है-अनात्मामें आत्मबुद्धि और जो अपना 


_संसारतरुसम्भूतिबीजमेतद्दिधा खितम्‌ ॥११॥ ! नहीं है. उसे अपना मानना॥ ११ ॥ यह कुमति जीव 

: मोहरूपी अन्धकारसे आदत होकर इस पश्चमूतात्मक 
. पंश्मभूतात्मके देहदे देही मोहतमोइतः।  . देहमें थीं! और “मेरापन! का भाव करता है ॥१२॥ 
अहं ममैतदित्युथे! कुरुते कुमतिमंतिम्र ॥॥१२॥| | जब कि आत्मा आकाश, वायु, अम्नि, जल और 


_आकाशवास्वप्रिजलप्थिवीम्यः प्रथकलिते। | *पितरी आदिसे सर्वया प्रथक्‌ है तो कौन बुद्धिमान 
; भाब॑ कः करोति प व्यक्ति शरीरमें आत्मबुद्धि करेगा ! ॥ १३॥ और 
आत्मन्यात्ममयं भावं कः करोति कलेवरे ॥१३॥ | आत्माके देहसे परे होनेपर भी देहके उपभोग्य गृह- 


कलेवरोपमोग्यं दि गृदक्षेत्रादिकं च क/। | क्षेत्रादिको कौन प्राज्ञ पुरुष “अपना? मान सकता 


शात्मनि भ्राह्लो ममेदमिति मन्यते ॥१४ | है॥ १४ ॥ इस प्रकार इस शरीरके अनात्मा होनेसे 
का हे पुत्रपौेष तदेहोत्पादितेदु कः ली | इससे उत्पन्न हुए पुत्न-पौत्रादिमं भी कौन विंदान्‌ 
पु दितेइु क!। | अपनापन करेगा ॥ १७ ॥ मनुष्य सारे कर्म देहके ही 


करोति पण्डितस्सवाम्यमनात्मनि कलेवरे ॥१५॥ | उपभोगके लिये करता है; किन्तु जब कि यह देह 
सब॑ देद्दोपगोगाय झुरुते कर्म मानवः | अपनेसे प्रथक्‌ है, तो वे कर्म केवल बन्धन ( देहोत्पत्ति ) 


४ के ही कारण होते हैं ॥ १६ ॥ जिस प्रकार मिश्ीके 
देहआन्यो यदा पुंसरतदा बन्धाय तत्परम्‌ ॥१६॥ | ((क्को जठ और मिट्टीसे लीपते-पोतते हैं उसी प्रकार 


_उन्मयं दि यथा गेहं लिप्यते वे सुदम्मसा । | यह पार्थिव शरीर भी मृत्तिका ( मृन्मय अन्न ) और 
पार्थिबो5यं तथा देद्दो मदम्ब्बालेपनस्थित: |॥१७॥ | जलकी सह्ायतासे ही स्थिर रहता है॥| १७ ॥ यदि 


पञमृतात्मकमोंगेः_ न्‍ ४ यह पश्चमूतात्मक शरीर पाश्चभीतिक पदार्थोंसे 
 पश्चभृतात्मक॑ वषु।। ! 
" डा | पृष्ट होता है तो इसमें पुरुषने क्या भोग किया ॥१८॥ 


_आप्यायते यदि ततः पुंसो भोगोध्ञ कि छृतः॥१८।। | यह जीव अनेक सहस्न जन्मोंतक सांसारिक भोगोंमें 


अनेकजन्मसाह्सी संसारपदवीं । पड़े रहनेसे उन्हींकी वासनारूपी धूलिसे आच्छादित 

अप तै बा हो जानेके कारण केवक मोहरूपी श्रमकों ही श्राप्त 
मोहअर्म अयातोध्सो बासनारेणकृष्ठितः ॥१९॥ | होता है ॥| १९ ॥ जिस समय ज्ञानरूपी गर्म जलसे 
प्रशाल्यते यदा सोषघस्य रेणुशांनोष्णवारिणा । उसकी वह धूलि धो दी जाती है तब इस संसार-पथके 

४ मोहशमछशमम ' पथिकका मोदरूपी श्रम शान्‍्त हो जाता है ॥ २० ॥ 
से लक रा आह) : मोह-श्रमके शान्त हो जुनेपर पुरुष खस्थ-चित्त हो 
_मोहभमे शर्म याते खख्थान्तःकरणः पुमान्‌ | | जाता है और निरतिशय एवं निर्बाध परम निर्वाण 


_अनन्यातिशयाबाघं पर॑निर्वाणमृच्छति ॥२१॥ ३ हक लेता है | २१ ॥ यह ज्ञानमय 

'िर्वानमप न | निर्मल आत्मा निर्वाण-खरूप ही दै, दुःख आदि जो 
लव लटक इक केस से फेक |. | अज्ञानमय धर्म हैं वे प्रकृतिके हैं, आत्माके नहीं ॥२२॥ 
शखाज्ञानमया धमाः प्रद्तेस्ते तु नात्मनः॥॥२२॥ | ह राजन्‌_! जिस प्रकार स्थाली ( बटकोई ) के 
जलस्प नाग्निसंसगंः स्घालीसंगात्तथापि हि। | जज्का अप्लिसे संयोग नहीं होता तथापि स्वार्कके 
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घब्दोद्रेकादिकान्धमोस्तत्करोति यथा नृप ॥।२३॥ 
तथात्मा प्रद्वतेस्सब्रादहम्मानादिदूषितः । 


तदेतत्कथितं बीजमविधाया मया तब |! 
क्लेश्ानां च क्षयकरं योगादन्यन्न विधते ॥२५॥ 


खाण्डिक्य उवाच 


तंतु ब्रृहि महामाग योगं योगविदृत्तम । 
विश्ञातयोगशाख््रार्थस्त्वमस्यां निमिसन्तदी ॥२६॥ 


केशिष्वज उवाच 
योगलखरूपं खाण्डिक्य श्रूयतां गदतों मम । 
यत्र खितो न च्यवते श्राप्य ब्रक्षलयं भुनिः ॥२७॥ 
_मन एवं मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयों! | 
बन्धाय विषयासल्लि झुक्‍्त्ये निर्रिषयं मनः ॥२८॥ 
विषयेभ्यस्समाहत्य विज्ञानात्मा मनो घुनिः । 
चिन्तयेन्मुक्तये तेन अक्षभूत॑ परेश्वरम्‌ ॥२९॥ 
आत्मभाष॑ नयत्पेन तड़क्ष ध्यायिन सनिम्‌ । 


विकायेमात्मनस्शक्त्या लोहमाकर्षको यथा ॥३०॥ . 
' परमात्मा खभावसे ही खरूपमें लीन कर देता 


आत्मप्रयलसापेक्षा विश्विष्टा या मनोगतिः । 
तस्था त्रक्षणि संयोगो योग इत्यमिधीयते ॥३१॥ 
एवमत्यन्तवेशिष्थयुक्तधर्मोपलक्षण:..|। 
गस्य योगस्थ वे योगी मुमुक्षुरमिधीयते ॥३२॥ 
योगयुक्‌ प्रथम योगी युज्ञानो ध्भिधीयते । 
विनिष्पन्नसमाधिस्तु पर॑ अक्षोपलब्धिमान्‌ ॥३३॥ 


यथन्तरायदोषेण दृष्यते चास्य मानसम्र । 
जन्मान्तरेरभ्यसतो सुक्तिः पूर्वस्य जायते ॥३४॥ 


संसर्गसे दी उसमें खौलनेके शब्द आदि धर्म प्रकट हो 


' जाते हैं, उसी प्रकार प्रकृतिके संसरगसे ही आत्मा 
' अहंकारादिसे दूषित होकर प्राकृत धर्मोंको का 
। है; बास्तवमें तो उनसे 

भजते आाकतान्धमानन्‍्यस्तेम्यो दि सोउव्ययः |२४। * "दछ पअनशकओ, 


प्ृथक्‌ है।। २३-२४ ॥ हस प्रकार मैंने तुम्हें यह 
अविद्याका बीज बतलाया; इस अविद्यासे प्राप्त हुए 
छेशोंको नष्ट करनेवाछा योगसे अतिरिक्त और कोई 
उपाय नहीं है ॥२५॥ 


खाण्डिक्य बोले-हे योगवेत्ताओंमें श्रेष्ट महामाग 
केशिप्वज ! तुम निमिबंशमें योगशाख॒के मर्मज्ञ हो, 
अतः उस योगका वर्णन करो ॥२६॥ 


केशिष्यज बोले-हे खाण्डिक्य ! जिसमें स्थित 
होकर अहाममें लीन हुए मुनिजन फिर खरूपसे ब्युत 
नहीं होते, मैं उस योगका वर्णन करता हूँ; श्रवण 
करो ॥२७॥ 


मनुष्यके बन्धन और मोक्षका कारण केवल मन 
ही है; विषयका संग करनेसे वह बन्धनकारी और 
विषयशून्य होनेसे मोक्षकारक होता है ॥ २८॥ 
अतः विवेकज्ञानसम्पन्न मुनि अपने चित्तको विषयों- 
से हटाकर मोक्षग्राप्तिके लिये ब्रह्मलरूप परमात्माका 
चिन्तन करे ॥ २९॥ जिस प्रकार अयस्कान्तमणि 
अपनी शक्तिसे लोहेको खींचकर अपनेमें संयुक्त कर 
लेता है उसी प्रकार ब्रह्मचिन्तन करनेवाले मुनिको 


है |३०॥ आमज्ञानके प्रवत्नभूत यम, नियम आदि- 
की अपेक्षा रखनेवाली जो मनकी विशिष्ट गति है, 
उसका ब्रह्मके साथ संयोग होना ही 'योग” कहलाता 
है ॥३१॥ जिसका योग इस प्रकारके विशिष्ट धर्म- 
से युक्त होता है वह मुमुक्षु योगी कहा जाता है ॥३२॥ 
| जब मुमुक्षु पहले-पहले योगाम्यास आरम्म करता 
है तो उसे “योगयुक्त योगी? कहते हैं और जब उसे 
परबह्की प्राप्ति हो जाती है तो बह “विनिष्पन्नसमाधि! 
कड्छाता है ॥ ३३॥ यदि किसी विप्नवश उस योगयुक्त 
योगीका चित्त दूषित हो जाता है तो जन्मान्तरमें भी उसी 
अभ्यासको करते रहनेसे वह मुक्त हो जाता है ॥३४॥ 


५३६ ह ओवपिष्णुपुराण [०७ 


विनिष्पक्षसमाधिस्तु झ्रुक्ति तत्रेव जन्मनि। | विविष्पज्समाधि योगी तो योगाप्रिसे कर्मसमूहके भस्म 
प्रॉ्तोति योगी योगाभिदग्धकर्मचयो । हो जानेके कारण उसी जन्ममें थोड़े ढ्वी समयमें मोक्ष प्राप्त 
योगी गीअचिरात्‌ ॥ २५॥ कर लेता है ॥३५॥ योगीको चाहिये कि अपने चित्त- 
बह्नचर्यमहिंसां व सत्यास्तेयापरिग्रहान्‌। . | को अक्ष-चिन्तनके योग्य बनाता हुआ ब्नचर्य, अहिंसा, 
यो योग्यता सत्य, अस्तेव और अपस््रिहका निष्कामभावसे सेवन 

सेबेत योगी निष्क खमनो नयन्‌॥ र६॥ करे ॥३६॥ संयत चित्तसे खाध्याय, शौच, सनन्‍्तोष 
स्वाध्यायशोचसन्तोषतपांसि नियतात्मवान्‌ । और तपका आचरण करे तथा मनको निरन्तर पख्नह्ष- 


6 ५ | में छगाता रहे ॥३७॥ ये पाँच-पाँच यम और नियम 
कुर्दोत अक्षणि तथा परसिन्प्रव्ण मनः ॥२७॥ : (सताये गये हैं । इनक संकपन- आाजेती। रे 





एते यमास्सनियमाः पश् पञ्च च कीतिंता; । पृथक्‌पृथक्‌ फल मिलते हैं. और निष्कामभावसे सेवन 
' विशिष्टफलदाः काम्या निष्कामाणां विश्वक्तिदा;३८ , करनेसे मोक्ष प्राप्त होता है ॥३८॥ 
एकं भद्रासनादीनां समास्थाय गुणे्यृतत। .  सतिको चाहिये कि भद्दासनादि आसनोंमेंसे किसी 


है ९४ नियत [| एकका अबलम्बनकर यम-नियमादि गुणोंसे युक्त हो 
यमाख्येनियमास्येश्र युज्ञीत नियतो यतिः ॥३९॥ ' योगाम्यास करे ॥३९॥ अभ्यासके द्वारा जो प्राण- 


प्राणाख्यमनिल वश्यमम्यासात्कुरुते तु यत्‌। । वायुको बशमें किया जाता है उसे 'आ्राणायाम? समझना 


! चाहिये | वह सब्रीज ( ध्यान तथा मन्त्रपाठ आदि 


प्राणायामस्स विज्लेयस्सबीजोईबीज एवं च ॥४०॥  आहुम्बनयुक्त ) और निर्बीज ( निरालम्ब ) भेदसे 


परपणों शिके ; दो प्रकारका है ||४०॥ सहुरुके उपदेशसे जब योगी 
गमिमवं प्राणापानों यथानितों। प्राण और अपान बायुद्वारा एक दूसरेका निरोध करता 


कुरुतस्सद्धिघधानेन. तृतीयस्संयमात्तयों! ॥४१॥ | है तो [ क्रमशः रेचक और पूरक नामक ] दो प्राणायाम 
होते हैं और इन दोनोंका एक ही समय संयम करने- 
तस्थचालम्बनवतः स्थूलरूप॑ द्विजोत्तम । । से [ कुम्मक नामक ] तीसरा प्राणायाम होता है ॥४१॥ 
| है द्विजोत्तम ! जब योगी सबीज ग्राणायामका अभ्यास 


आलम्बनमनन्तस्य योगिनो5भ्यसतः स्मृतम॥ ४ २॥ | आरम्भ करता है तो उसका आहम्बन भगवान्‌ 


झब्दादिष्वनुरक्तानि निगुश्षाक्षाणि योगवित्‌ । ' अनन्तका हिरिण्यगर्म आदि स्थूलरूप होता है ॥४२॥ 
| तदनन्तर वह प्रत्याहारका अभ्यास करते हुए शब्दादि 
कुर्याथित्तानुकारीणि प्रत्याहारपरायण; ॥४३॥ । बिषयोमें अनुरक्त हुई अपनी इन्द्रियोंकोी रोककर अपने 


| चित्तकी अनुगामिनी बनाता है ॥४३॥ ऐसा करनेसे 
वश्यता परमा तेन जायतेउइतिचलात्मनामू। | रे 


है अत्यन्त चब्बल इन्द्रियाँ उसके बशीभूत हो जाती हैं। 
इन्द्रियाणामवश्येस्तैने योगी योगसाधकः ॥४४॥ | इन्द्रियोंको वशमें किये बिना कोई योगी योग-साधन' 





प्राणायामेन पवने प्रत्याहारेण चेन्द्रिये। ' नहीं कर सकता ॥४४॥ इस प्रकार प्राणायामसे बायु 
: कुर्यात्खथितं चेतइशुमाश्रये ; और ग्रत्याहारसे इन्द्रियोंको बशीमूत करके चित्तको 

शक | ये ॥४५॥ | उसके शुभ आश्रयमें स्थित करे ॥४५॥ कि 
खाण्डिक्य उदाच | खाण्डिक्य बोले--हे महाभाग | यह बतलाइये कि. 


कथ्यतां मे महामाग चेतसो यहशुमाअयः |. जिसका आश्रय करनेसे चित्तके सम्पूर्ण दोष नष्ट हो 
यदाधारमशेप्त॑. तड्न्ति . दोषमलोड्ूबम्‌ ॥४९६॥ | जाते हैं वह चित्तका झुमाश्रय क्या है ? ॥9 ६ 
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केशिष्वज उवाच ..._ केशिध्यज बोले-हे राजन ! चित्तका आश्रय 
आश्रयश्चेतसो त्रह्म द्विया तथ स्॒मावतः । | ब्रह्म है जो कि मूर्त और अमूर्त अथवा अपर और 


हि पर-रूपसे खभावसे ही दो प्रकारका है | ४७॥ हे 
भरुप मूर्तममूर्त च पर चापरमेव च॥४७॥। भूप | इस जगतमें ब्रह्म, कर्म और उभयात्मक नामसे 


त्रिविधा भावना भ्ूप विश्वमेतश्चिबोधताम । | तीन प्रकारकी भावनाएँ हैं ॥४ ८॥ इनमें पहली कर्म- 
ब्रक्षाख्या कर्मसंज्ञा च तथा चेत्रोमयात्मिका ॥४८। | भावना, दूसरी ब्रक्ममावना और तीसरी उभयात्मिका- 
कर्ममावात्मिका होका बअक्ष मावात्मिका परा । भावना कहलाती है । इस प्रकार ये त्रिविध भावनाएँ 


। हैं ॥४९॥ सनन्‍दनादि मुनिजन अ्रह्ममावनासे युक्त 
उम्यात्मिका ना ४९ 
स्मका तथैवान्या त्रिविधा भावमाव हैं और देवताओंसे लेकर स्थावर-जंगमपर्यन्त समस्त 








सनन्दनादयो ये तु त्रक्ममावनया चुताः। | प्राणी कर्म-भावनायुक्त हैं॥ ५० ॥ तथा [ खरूप- 
कर्ममावनया चान्ये देवाद्याः स्थावराधराः ॥५०॥ | विषयक ] बोध और [ खर्गादिविषयक ] अधिकाससे 
हिरण्यगर्भादिषु च ब्रह्मकर्मात्मिका द्विधा | युक्त हिरण्यगर्भादिमें ब्रह्मकर्ममयी उमयात्मिका-भावना 
बोधाधिकारयुक्तेन विद्ते मावभावना ॥५१॥ | है ॥५१॥ 

अक्षीणेष समस्तेषु॒ विशेषज्ञानकर्मसु । | हे राजन्‌ ! जबतक विशेष ज्ञानके हेतु कर्म क्षीण 


| नहीं होते तभीतक अहंकारादि भेदके कारण मिन्न 


शिश्दमेतत्परं चान्यज्ेदभिन्नद्शां जुणाम्‌ ॥५२।॥ | दृष्टि रखनेवाले मजुष्योंको ब््म और जगतकी मिन्नता 
प्रतीत होती है ॥५२॥ जिसमें सम्पूण भेद शान्‍्त हो 


प्रत्य्तमितमेद॑ यत्सत्तामात्रमगोचरम। | जाते हैं, जो सत्तामात्र और वाणीका अविषय है तथा 


वचसामात्मसंवेद्य॑ तज्ज्ानं त्रक्मसंज्ितमस्‌ ॥५३॥ खय॑ ही अनुभव करनेयोग्य है, वही अ्रद्मज्ञान 


ता | कहलाता है ॥५३॥ वही परमात्मा विष्णुका अरूप 
तच्च विष्णां; पर रूपमरूपाख्यमनुत्तमस | | शआमक परम रूप है, जो उनके विश्वरूपसे विलक्षण 


विश्वसतसूपवेरूप्यलक्षणं... परमात्मनः ॥५४॥ | है ॥५४॥ 
न तद्योगयुजा शकयं न्रप चिन्तयितुं यतः । हे राजन्‌ ! योगाभ्यासी जन पहले-पहल उस रूप- 
ततः स्थूलं हरे रूप॑ चिन्तयेद्धिश्वगोचरम्‌ ॥५५॥ | * चिन्तन नहीं कर सकते, इसलिये उन्हें श्रीढरिके 
बान्वासुदेवः ह स्थूल रूपका ही चिन्तन करना चाहिये ॥५५॥ 
कपल, भमगवान्वासुदेवः बा | | दिरुपगयः  आकंने वलुदेव: वमापति) महं, 
| बसवो रुद्रा भास्करास्तारका जद ॥५६॥ बसु, रुद्र, सूर्य, तारे, प्रहगण, गन्धर्व, यक्ष और दैत्य 
गन्धवयक्षदृत्याद्याससकला  देवयोनयः | आदि समस्त देवयोनियाँ तथा मनुष्य, पश्चु, पर्वत, 
मनुष्या: पद्चतश्शेलास्सपुद्रास्सरितो दुमाः ॥।५७॥ 


भृतान्यकेपाणि ! समुद्र, नदी, बुक्ष, सम्पूर्ण भूत एवं प्रधानसे लेकर 
भूप भूतान्यशेषाणि भूतानां ये च हेतवः । विशेष ( पश्चतन्मात्रा ) पर्यन्त उनके कारण तथा 


प्रधानादिविशेषान्त॑ चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥५८॥ | चेतन, अचेतन, एक, दो अथवा अनेक चरणोंवाले 

एकपाद दिपाद च लक | ह प्राणी और बिना चरणोंवाले जीव--ये सब भगवान्‌ 

मूर्ममेतद्धर रूप॑ भाव कम््‌ ॥५)॥ | हरिके भावनात्रयात्मक मूर्तरूप हैं |५६-५९॥ यह 

एतत्सवमिद॑ विश्व जगदेतच्चराचरम्‌ । सम्पूर्ण चराचर जगत, परद्ाखरूप भगवान्‌ विष्णु- 

परक्‍क्षस्वरूपस्थ विष्णोश्शक्तिसमन्वितम्‌ ॥६ ०॥ | का, उनकी शक्तिसे सम्पन्न विश्व! नामक रूप है॥६०॥ 
बि० पू० दि (०० 
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विष्णुशक्ति; परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा । 


विष्णुशक्ति परा है, क्षेत्रश्ष नामक शक्ति अपरा है 


अविधा कमेसंज्ञान्या दृतीया शक्तिरिष्यते ॥६१॥ हा कर्म नामकी तीसरी शक्ति अविधा कहलाती 


यया क्षेत्र्नशक्तिस्सा वेश्टिता तृष सर्वगा। 
संसारतापानखिलानवापोत्यतिसन्ततानू ॥६२॥ 
_तया तिरोहितत्वाच्च शक्तिः छ्षेत्रहसंश्िता । 
स्वेभूतेष॒ भूपाल तारतम्येन लक्ष्यते ॥६३॥ 
अप्राणवत्सु स्वल्पा सा स्था4 रेषु ततो5घिका । 
सरीसपेषु तेम्यो5पि हमतिशक्त्या पतल्त्रिषु ॥६४)। 
पतत्त्रिभ्यों मृगास्तेभ्यस्तच्छक्त्या पशवो5घिकाः । 
पशुम्यों मनुजाथातिशकत्या पुंसः प्रभाविता:॥ ९५। 
तेभ्यो5पि नागगन्धर्वयक्षाद्या देवता नृप ॥६६॥ 
शक्रस्समस्तदेवेभ्यस्ततथ्राति. प्रजापति । 
दिरण्यगर्भो5पि ततः पुंसः शकत्युपलक्षितः ॥६७॥ 
एतान्यशेषरूपाणि तस्य रूपाणि पार्थिव | 
यतसरतच्छक्तियोगेन युक्तानि नमसा यथा ॥६८॥ 
द्वितीयं विष्णुसंज्ञस्य योगिध्येयं महामते । 
अमूत्ते ब्रक्मणो रूप यत्सदित्युच्यते बुधेः ॥६९॥ 
समस्ताः शक्तयश्चेता नृप यत्र प्रतिष्ठिताः 
तद्रिशरूपवेरूष्यं रूपमन्यद्धरेमंहत्‌ ॥७०॥। 
समस्तशक्तिरूपाणि तत्करोति जनेश्वर । 
देवतिय्यनुष्यादिचेश्ठावन्ति स्व॒लीलया ॥७१॥ 


जगताम्॒पकाराय न सा कमेनिमित्तजा । 
चेष्टा तस्याप्रमेयस्य व्यापिन्यव्याहतात्मिका।।७२॥ 
तद्ूूपं विश्वरूपस्स तस्य योगयुजा नृप। 
चिन्त्यमात्मविशुद्धयर्थ सरेकिल्विषनाशनम्‌ ॥।७३॥ 
यथाप्रिरुद्तअशिखः कक्ष दहति सानिलः । 


६१॥ हे राजन ! इस अविधा-शक्तिसे आबृत होकर 
वह सर्वगामिनी क्षेत्रज्ञ-शक्ति सब्र प्रकारके अति विस्तृत 
सांसारिक कष्ट भोगा करती है ॥६२॥ है भूपाल ! 
अविया-शक्तिपे तिरोहित रहनेके कारण ही क्षेत्रज्ञ- 
शक्ति सम्पूर्ण आणियोंमें तारतम्यसे दिखलायी देती 
है ॥६१॥ वह सब्रसे कम जड पदार्थोंमें है, उनसे 
अधिक दृक्ष-पर्तादि स्थावरोंमें, स्थावरोंस अधिक 
सरीसूपादिमें और उनसे अधिक पक्षियोंमें है ॥६४०॥ 
पक्षियोंसे घगोंमें और मृगोंसे पश्ुओंमें वह शक्ति अधिक 
है तथा पश्चुओंकी अपेक्षा मनुष्य भगवानकी उस 
( क्षेत्रज्ञ ) रक्तिते अधिक प्रभावित हैं ॥६७॥ मनुष्यों 
से नाग, गन्‍्वर्व और यक्ष आदि समस्त देवगगेमें, 
देवताओंसे इन्द्रमें, इन्द्रपे प्रजापतिमें और प्रजा- 
पतिसे हिरण्यगर्भभ उस शक्तिक्ा विशेष प्रकाश 
है।। ६६-६७ || हे राजन ! ये सम्पूर्ण रूप उस 
परमेश्वरके ही शर् हैं, क्योंकि ये सत्र आकाशके समान 
उनकी शक्तिसे व्याप्त हैं ॥६८॥ 

है महामते | विष्णु नामक ब्रह्मका दूसरा अमूर्त 


( आकारहीन ) रूप है, जिसका योगिजन ध्यान करते 


जिसे बुधजन “सत्‌? कहकर पुकारते हैं |॥६९॥ 
हे नृप ! जिसमें कि ये सम्पूर्ण शक्तियाँ प्रतिष्ठित हैं 
वही मगत्रानका विश्लब्पसे विलक्षण द्वितीय रूप 
है ॥ ७० ॥ हे नरेश ! भगवान्‌का वही रूप अपनी 
लीलसे देव, तिर्यक्‌ और मनुष्यादिकी चेशओंसे युक्त 
सर्वशक्तिमय रूप धारण करता है ॥७१॥ इन रूपोमें 
अप्रमेप भगवानकी जो व्यापक एवं अव्याहत चेश 
होती है वह संसारके उपकारके लिये ही होती है, 
कर्मजन्य नहीं होती ॥७२॥ है राजन ! योगाभ्यासी- 
को आत्म-शुद्धिके लिये भगवान्‌ विश्वरूपके उस सर्व- 
पापनाशक रूपका ही चिन्तन करना चाहिये ॥७१॥ 
जिस प्रकार वायुसह्वित अग्नि ऊँची ज्वालअंधसि 
युक्त होकर शुष्क तृष्णसमृहकों जला डाछ्ता है 
उसी प्रकार चित्तमें स्थित हुए भगवान्‌ विष्णु 


सथा चि्तस्थितो विष्णुयोंगिनां स्वेकिल्बिषम]।७४॥ | योगियोंके समस्त पाप नष्ट कर देते हैं॥ ७४ ॥ 
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तत्र चेतमः | 
कुर्दात संस्यितिं सा तु विज्लेया शुद्धघारणा ॥७५॥ 
शुसाअ्रयः स चित्तस्य सर्वगस्याचलास्मनः । 
त्रिमावमावनातीतो सुक्तये योगिनों तप ॥७६॥ 
अन्ये तु पुरुषव्याप्र चेतसों ये व्यपाश्रयाः । 
अशुद्भास्ते समस्तास्तु देवाद्याः कर्मपोनयः ॥७७॥ 
मूर्त मगवतो रूप सर्वापाअ्रयनिःस्पृहम्‌ । 
एपा वे धारणा प्रोक्ता यच्चित तत्र धायंते ॥७८॥ 
य्व मू्ते हरे रूप यादक्चिन्त्यं नराधिष । 
तच्छूयतामनाधारा घारणा नोपपचते ॥७९॥ 
प्रसभवदन चारुपग्पत्रोपमेक्षणम्‌ । 
सुकपोलं॑ सुविस्तीणंललाटफलकोज्ज्वलम्‌ ॥॥८०॥॥ 
समकर्णान्तविन्यस्तचारुकुण्डलभूषणम्‌ू। 
कम्बुग्रीव॑ सुब्स्तीण॑श्रीवत्साक्लितवक्षसम्‌ ॥८१॥ 
वलिबत्रिमज्ञिना मप्रनाभिना ब्यृदरेण च। 
प्रलम्बा्युज॑ विष्णुमथवापि चतुश्चेजम्‌ ॥८२॥ 
समस्थितोरुजह्॑ च सुखिताडूप्रिवराम्बुजम्त । 
चिन्तयेड्रक्ममूत॑ त॑ पीतनिमेलवाससम्‌ ॥८३॥ 
किरीटद्ारकेयूरकटकादिविभूषितम्‌ ॥<८४॥ 
शाज्शह्गदासवड्गचक्राक्षरलयान्वितम्‌ । 
वरदाभयदस्त॑ व सुद्विकारल्भूषितम्‌ ॥॥८५॥। 
चिन्तयेत्तन्मयों योगी समाधायात्ममानसम्‌ । 
तावधाबद्द्दीभूता तत्रेव नृप धारणा ॥८६॥ 
ब्रजतस्तिष्ठतोउन्यद्धा! स्वेच्छया कमे कुवेतः । 


इसलिये सम्पूर्ण शक्तियोंके आधार भगवान्‌ बिण्णुमें 
चित्तको स्थिर करे, यही शुद्ध धारणा है ॥ ७५॥ 

है राजन्‌ | तीनों भावनाओंसे अतीत भगवान्‌ विष्णु 
ही योगिजनोंकी मुक्तिके लिये उनके [खतः ] चब्बल 
तथा [ किसी अनूठे विषयमें ] स्थिर रहनेवाले चित्तके शुभ 
आश्रय हैं ॥७६॥ हे पुरुषसिंह ! इसके अतिरिक्त मनके 
आश्रयमूत जो अन्य देवता आदि कर्मयोनियाँ हैं, ने सब 
अथुद्व हैं | 9७॥ भगवानका यह मूर्त रूप चित्तको अन्य 
आह्म्बनोंसे निःस्पृह कर देता है | इस प्रकार चित्तका 
भगवानूमें स्थिर करना ही धारणा कहलाती है ॥७८॥ 

हे नरेन्द्र | धारणा बिना किसी आधारके नहीं 
हो सकती; इसलिये भगवान्‌के जिस मूर्त रूपका जिस 
प्रकार ध्यान करना चाहिये, वह छुनो ॥७९॥ जो 
प्रसन्नदन और कमलदलके समान सुन्दर नेत्रोंवाले हैं, 
सुन्दर कपरोल और विशाल भालसे अत्यन्त सुशोमित 
हैं तथा अपने छुन्दर कानोंमें मनोहर कुण्डल पहने 
हुए हैं, जिनकी भीवा शंखके समान और विशाल 
वक्ष:स्थल श्रीवत्सचिहसे सुशोंभित है, जो तरज्ञाकार 
त्रिवली तथा नीची नामित्रांडे उदरसे झुशोमित हैं, 
जिनके हूुंब्री-लंबी आठ अथवा चार भुजाएँ हैं तथा 
जिनके जहा एवं ऊरु समानभावसे स्थित हैं और 
मनोहर चरणारविन्दसुधइताते विराजमान हैं उन 
निर्मल पीताम्बरधारी अ्रह्मलरूप भगवान्‌ विष्णुका 
चिन्तन करे ॥८०-८३॥ है राजन्‌ | किरीठ, हार 
केयूर और कटक आदि आमूषणोंसे विभूषित, शाड़े- 
घनुष, शंख, गदा, खज्ढड, चक्र तथा अक्षमालसे युक्त 
बरद और अमययुक्त हाथोंबाले# [ तथा अँगुलियोंमें 
धारण की हुई ] रल्षमयी मुद्रिकासे शोमायमान भगवान्‌- 
के दिव्य रूपका योगीकीं अपना चित्त एकाग्र 
करके तनन्‍्मयमावसे तबतक चिन्तन करना चाहिये 
जबतक यद्द धारणा छढ़ न हो जाय ॥ ८४-८६॥ 
जब चलते-फिरते, उठते-बैठते अथवा स्वेच्छानुकूल 


& चतुभुज-मूर्तिके ध्यानमें चारों द्ाथों्मे क्रमशः धांख, चक्र, गदा ओर पश्की भावना करे तथा अष्टभुजरूपका 
ध्यान करते समय छः हाथोंमें तो शाह आदि छः आयुर्धोंकी भावना करे तथा शेष दोमें बरद और भ्रभय-मुताका 


चिम्तम करे । 


५४० 


श्रीविध्णुपुराण 
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नापयाति यदा चित्तात्सिद्धां मन्येत तां तदा।।८७॥ | कोई और कर्म करते हुए भी ध्येय मूर्ति अपने चित्तसे 


शब्बगदाचक्रशाशदिरहित बुधः | 
चिन्तयेद्रगवद्पं प्रशान्त साध्षत्रकम्‌ ॥८८॥ 
सा यदा धारणा तद्गदवस्थानवती ततः। 
किरीटकेयूरसुखेभपणे. रहित खरेत्‌ ॥८९॥ 
तदेकाबयबं॑ देव॑ चेतसा हि पुनबुंधः । 
.इुयोसतो5वयविनि प्रणिधानपरो मवेत्‌ ॥९०॥ 
तदूपश्नत्यया चेका सन्ततिश्रान्यनिःस्पृद्दा | 


तत; 


तद्धथानं प्रथमेरडेंः पड़मिनिष्पादयते नृप ॥९१॥ 
तस्येव कल्पनादीन खरूपग्रहणं_हि यत्‌ । 
_मनसा ध्याननिष्पायं समाधिः सो5मिघीयते ।९२॥ 
विज्ञान प्रापक प्राप्ये परे अक्षणि पार्थिव । 
प्रापणीयरतथैवात्मा.. प्रश्ीणाशेषभावनः ॥९३॥ 
प्षेत्रद्नः करणी श्ञानं करणं तस्य तेन तत्‌ । 
निष्पाद मुक्तिकाय॑ वे कृतकृत्यो निबर्तते ॥९४॥ 
तद्भावमावमापस्रस्ततोईड्सों. परमात्मना । 


दूर न हो तो इसे सिद्ध हुई माननी चाहिये ॥८७॥ 

इसके दृढ होनेपर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति शंख, चक्र, गदा 
और शार्ड़् आदिसे रहित भगवानके स्फटिकाश्ष 
माछा और यज्ञोपवीतधारी शान्त खरूपका चिन्तन 
करे ॥८८॥ जब यह धारणा भी पूर्ववत्‌ स्थिर हो जाय तो 
भगवान्‌के किरीठ, केयूरादि आमभूषणोंसे रहित रूपका 
स्मरण करे ॥८९॥ तदनन्तर विज्ञ पुरुष अपने चित्तमें 
एक ( प्रधान ) अवयवविशिष्ट भगवानका इृदयसे 
चिन्तन करे और फिर सम्पूर्ण अवयवोंको छोड़कर 
केवल अवयवीका ध्यान करे ॥९०॥ 

है राजन | जिसमें परमेश्वकके रूपकी ही प्रतीति 
होती है, ऐसी जो विषयान्तरकी स्पृह्यसे रहित एक 
अनवरत धारा है उसे ही ध्यान कहते हैं; यह अपने- 
से पूर्व यम-नियमादि छः अड्जोंसे निष्पन्न होता 
है |९१॥ उस ध्येय पदार्थका ही जो मनके द्वारा ध्यान- 
से सिद्ध होनेयोग्य कल्पनाह्दीन ( ध्याता, ध्येय और 
ध्यानके भेदसे रहित ) खरूप ग्रहण किया जाता है 
उसे द्वी समाधि कहते हैं ॥९२॥ हे राजन्‌ | [ समाधि- 
से होनेवाला भगवत्साक्षात्काररूप ] विज्ञान ही 
ग्राप्तत्य परअह्मतक पहुँचानेवाल है तथा सम्पूर्ण 
भावनाओंसे रहित एकमात्र आत्मा ही प्रापणीय 
( वहाँतक पहुँच सकनेवाला ) है ॥९३॥ मुक्ति-छाममें 
क्षेत्रज्ष कर्ता है और ज्ञान करण है; [ ज्ञानरूपी करण- 


| के द्वारा क्षेत्रज्षके ] मुक्तिरपी कार्यको सिद्ध करके 
| वह विज्ञान झृतकृत्य होकर निबृत्त हो जाता है ॥९४॥ 


भवत्यमेदी भेदस्य तस्याज्ञानकतो मवेत्‌ ॥९५॥ | उस समय वह भगवद्भावसे भरकर परमात्मासे 


पिमेदजनकेघ्ज्ञाने_ नाशमात्यन्तिकं मते। 
_आत्मनो बक्षणो भेदमसन्त कः करिष्यति ॥९६॥ 
इत्युक्तस्ते मया योगः खाण्डिक्य परिएच्छतः | 


अमिन हो जाता है। इसका भेद-ज्ञान तो अज्जान- 
जनित ही है ॥९५०॥ भेद उत्पन करनेवाले अश्नानके 
सर्ववा नष्ट हो जानेपर ब्रह्म और आत्मामें असद 
( अविद्यमान ) भेद कौन कर सकता है! ॥९६॥ 
है खाण्डिक्य ! इस प्रकार तुम्हारे पूछनेके अनुसार 
मैंने संक्षेप और बिस्तारसे योगका वर्णन किया; अब 


संक्षेपनिस्तराम्यां तु किमन्यत्कियतां तव ॥९७॥ $ तुम्हारा और क्या कार्य करूँ ? ॥९७॥ 


खाण्डिक्य उगच 


कथिते योगसद्भावे स्वमेच छूतं॑ मम । 


खाण्डिक्य बोले - आपने इस महायोगका वर्णन 
करके मेरा सभी कार्य कर दिया, क्योंकि आपके 
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सवोपदेशेनाशेषो नश्टब्रित्तमलो यतः॥ ९८ ॥ | उपदेशसे मेरे चित्तका सम्पूर्ण सल नष्ट हो गया 
ममेति यन्मया चोक्तमसदेतन चान्यथा। | * ।*८॥ हे राजन ! मैंने जो 'मेरा! कह यह भी असत्य 


नरेन्द्र गदितुं श्रक्यमपि विज्ेयवेदिमिः ॥ ९९ ॥ 
अहं ममेत्यविधेयं व्यवदारस्तथानयोः । 
परमार्थस्वसंलापो गोचरे वचसां न यः ॥१००॥ 
तहच्छ श्रेयसे सर्व ममेतद्भधवता कृतम्‌ । 
यदियुक्तिप्रदो योग प्रोक्तः केशिध्वजाव्यय;।१० १ 
श्रीपरा घर उवाच 

यथाईं पूजया तेन खाण्डिक्येन स पूजितः | 
आजगाम पुरं ब्रह्व॑स्ततः केशिध्वजो नृप: ॥१०२॥ 
खाण्डिक्यो5पि सुतं ऋत्वा राजानं योगसिद्धये । 

वन जगाम गोविन्दे पिनिवेशितमानसः ।॥।१०३॥ 
तम्रैकान्तमतिभृत्वा यमादिगुणसंयुतः । 
विष्ण्वाख्ये निर्मले त्रह्मण्यवाप नृपतिलेयम्‌ ॥१ ०४) 
केशिघ्वजो विश्ुक्त्यर्थ खकमंक्षपणोन्युखः । 

घुझुजे विषयान्कमे चक्रे चानमिसंहितम्‌ ॥१०५॥ 
सकल्याणोपमोगैश क्षीणपापोडमलस्तथा । 


ही है, अन्यथा श्ञेय वस्तुको जाननेवाले तो यह भी 
नहीं कष्ट सकते ॥९९॥ भीं? और ५्मेरा? ऐसी बुद्धि 
और इनका व्यवहार भी अविद्या ही है, परमार्थ तो 
कहने-सुननेकी बात नहीं है क्योंकि वह वाणीका 
अविषय है ॥१००॥ है केशिष्वज ! आपने इस मुक्ति- 
प्रद योगका वर्णन करके मेरे कल्याणके लिये सब 
कुछ कर दिया, अब आप सुखपूर्वक पधारिये॥१०१॥ 

भीपराशरजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! तदनन्तर खाण्डिक्य- 
से यथोचित रूपसे पूजित हो राजा केशिष्वज अपने 
नगरमें चले आये ॥ १ ०२॥ तथा खाण्डिक्य भी अपने पुत्र- 
को राज्य दे#श्रीगोविन्द्मं चित्त छगाकर योग सिद्ध करने- 
के लिये [ निर्जन ] वनको चले गये || १ ०३॥ वहाँ यमादि 
गुणोंसे युक्त होकर एकाग्रचित्तसे ध्यान करते हुए राजा 
खाण्डिक्य विष्णु नामक निर्मल ब्रह्ममें लीन दो 
गये ॥ १ ०४॥ किन्तु केशिष्बज, विदेहमुक्तिके लिये अपने 
कर्मोकी क्षय करते हुए समस्त विषय भोगते रहे । 
उन्होंने फलकी इच्छा न करके अनेकों शुभ कर्म 
किये ॥१ ०५७॥ हे द्विज ! इस प्रकार अनेकों कल्याण- 
प्रद भोगोंको भोगते हुए उन्होंने पाप और मल 
( प्रार््ध-कर्म ) का क्षय हो जानेपर तापन्रयको दूर 


अवाप सिद्धिमत्यन्तां तापक्षयफलां द्विज ॥१०६॥ | करनेवालली आत्यन्तिक सिद्धि प्राप्त कर छी || १०६ ॥ 
-+--+-- कमाई कट. 
इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठेंडशे सत्तमो5ष्याय: ॥ ७ ॥ 





आठवाँ अध्याय 


शिष्यपरम्परा, माहात्म्य और 


श्रीपराशर उवाच 


इत्येष कथितः सम्यक्‌ दृतीयः प्रतिसआरः । 


उपसंहार 
भ्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! इस प्रकार मैंने 


तुमसे तीसरे आत्यन्तिक अ्रल्ूयका वर्णन किया, जो 


आत्यन्तिको विशुक्तियां लयो त्रह्मणि शाश्वते।। १ ॥। | सनातन अह्ममें लयरूप मोक्ष ही है || १ ॥ मैंने तुमसे 


सर्गथ ग्रतिसगंश्र वंशमन्वन्तराणि च। 
बंक्षाचरितं चेव भवतो गदितं मया॥ २॥ 
वेष्णव॑ चेतत्सवेकिल्बिषनाशनस्‌ । 


संसारके उत्पत्ति, ग्रलय, वंश, मन्वन्तर तथा वंशोंके 
वर्णन किया ॥ २ ॥ है मैत्रेय ! मैंने तुम्हें 
सुननेके लिये उत्सुक देखकर यह सम्पूर्ण शाज्रोमें 


विशिष्ट सर्वशास्त्रेभ्यः पुरुषार्थोषपादकम्‌॥ ३॥ | श्रेष्ट सर्वपपविनाशक्ष और पुरुषार्थका प्रतिपादक 
& थशपि खाण्डिक्य उस समय राजा नहीं था; तथापि बनमें जो उसके दुर्ग, सन्‍्त्री ओर भ्वृत्य आदि थे उन्हींका 


स्थासी अपने पुत्रकों थनाया | 


पछर 


श्रीविष्णुपुराग 


[ अ० < 
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हुम्य॑ यथावन्मेत्रेय प्रोकत॑ छुशनपवेः्व्ययम्‌ । 


वैष्णषपुराण छुना दिया । अब तुम्दें जो और कुछ 


यदन्यदपि वक्तव्यं तत्तनच्छाद् वदामि ते || ४७ ॥| | पूछना हो पूछो । में तुम्दें सुनाऊँगा ॥ ३-४ ॥ 


श्रीमेत्रेय उधष 
भगवन्कथितं सत्र यत्पष्टोईसि मया झुने। 
श्रुत॑ चेतन्मया मक्‍त्या नान्यत्प्रष्टव्यमस्ति में ॥ ५॥ 
विच्छिज्नाः स्वसन्देहा वेम॒ल्यं मनसः रृतम्‌ | 
त्वस्मसादान्मया ज्ञाता उत्पत्तिखितिसंक्षया।॥ ६ ॥। 
शातश्रतु-"धो राशिः शक्तिश्र त्रिविधा गुरो | 
विज्ञाता सा च कार्त्स्स्येन त्रिविधा मावभावना ॥७॥ 
त्वत्पसादान्मया ज्ञात॑ ब्लेयमन्येरलं द्विज । 
यदेतदखिलं विष्णो>गज्न व्यतिरिच्यते ॥ ८॥ 
कृतार्थोष्हमसन्देहस्त्वस्मसादान्महायुने . । 
वर्णधर्मादयो धर्मा विदिता यदशेषतः॥९॥ 
प्रवृत्त च निवृत्त च ज्ञातं कम मयाखिलम्‌ । 
प्रसीद विम्रप्रवर नान्यत्प्रशवव्यमस्ति में ॥१०॥ 
यदस्थ कथनायासेयोंजितोइसि मया ग़ुरो। 
तत्क्षम्यतां विशेषो5स्ति न सतां पृत्रशिष्ययो: ॥ १ १॥ 
श्रीपराशर उकाच 
एतत्ते यन्मयाख्यातं पुराणं वेदसम्मतम्र । 
खुतेडसिन्सवेदोषोत्थः पापराशिः प्रणश्यति ॥१२॥ 
स्गश्॒॒प्रतिसगंश॒ वंशमन्वन्तराणि च। 
वंश्ालुचरितं कृत मयात्र तब कीर्तितम्‌ ॥१३॥ 
अन्न देवासथा देत्या गन्धर्षोर्गराक्षसाः । 
यक्षविधाघरास्सिद्धाः कथ्यन्तेउप्सरसस्तथा ॥१४॥ 


मघुनयो मावितात्मानः कथ्यन्ते तपसान्विताः। 


भीमैत्रेयजी बोले-भगवन्‌ ! मैंने आपसे जो कुछ 
पूछा था वह सभी आप कह चुके और मैंने भी उसे 
श्रद्धामक्तिपू्वक छुना, अब मुझे और कुछ भी पूछना 
नहीं है | ५॥ दे मुने ! आपकी कृपासे मेरे समस्त 
सन्देह् निन्वत हो गये और मेरा चित्त नि्मठ हो गया 
तथा मुझे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रहयका ज्ञान 
हो गया ॥ ६ ॥ हे गुरो ! मैं चार प्रकारकी राशिं 
और तीन प्रकारकी शक्तियाँ जान गया तथा मुझे 
जिविध भाव-भावनाओंका भी सम्यक्‌ बोध हो 
गया ॥ ७ ॥ हे द्विज | आपकी क्षपासे मैं, जो जानना 
चाहिये वह भली प्रकार जान गया कि यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ श्रीविष्णुभगवानूसे भिन्न नहीं है, इसलिये अन्न 
मुझे अन्य बातोंके जाननेसे कोई लाभ नहीं || ८ ॥ है 
महामुने ! आपके प्रसादसे मैं निस्सन्देह कृतार्थ हो 
गया; क्योंकि मैंने बर-धर्म आदि सम्पूर्ण धर्म और प्रद्वत्ति 
तथा निद्धत्तिरूप समस्त कर्म जान लिये | हे विप्रवर | 
आप अ्रसन्न रहें; अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं 
है ॥ ९-१० ॥ हे गुरो ! मैंने आपको जो इस सम्पूर्ण 
पुराणके कथन करनेका कष्ट दिया है, उसके ढिये 
आप मुझे क्षमा करें; साधुजनोंकी दृ्िमें पुत्र और 
शिष्यमें कोई भेद नहीं होता ॥११॥ 

भ्रीपराशरजी बोले-हे मुने ! मैंने तुमको जो यह 
वेदसम्मत पुराण सुनाया है इसके श्रवणमात्रसे सम्पूर्ण 
दोषोंसे उत्पन्न हुआ पापपुञ्न नष्ट हो जाता है ॥१२॥ 
इसमें मैंने तुमसे सृष्टिके उत्पत्ति, प्रछय, वंश, मन्वन्तर 
और वंशोंके चरित---इन समभीका बर्णन किया 
है ॥१३॥ इस प्रन्थमें देवता, दैत्य, गन्वर्व, नाग, राक्षस, 
यक्ष, विद्याधर, सिद्ध और अप्सरागणका भी वर्णन 


किया गया है ॥१४॥ आत्माराम और तपोनिष्ठ 


१-देखिये---प्रथम अंश अध्याय २९ शोक २३-४३ । 


श्र ब्बाक 
३० 


9 पे्ठ अंद अध्याय ७ 'छोक ३९-६३ ॥ 
७ जे अंश अध्याय ७ शछोक 8८-५१ । 
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चातुर्वण्यं तथा पुंसां विशिष्टचरितानि च ॥१५॥ | सुनिजन, 


पृष्याः प्रदेशा मेदिन्या; पुण्या नधो5थ सागराः 
पव॑ताञ महापृण्याअरितानि च घीमताम्‌ ॥१६॥ 
वर्णघर्मादयो धर्मा वेदशाख्राणि ऋृत्खशः । 
येषां संसरणात्सद्ः सर्वपापेः प्रग्नुच्यते ॥१७॥ 
उस्पत्तिखितिनाशानां हेतुरयों जगतो5व्ययः | 
स सर्वभूतस्सर्तात्म!ः कथ्यते मगवान्दरिः ॥१८॥ 
अवशेनापि यज्माम्नि कीर्तिते सर्वपातकः । 
पुमान्यमुच्यते सद्यः सिंहन्रस्तैईकेरिव ॥१९॥ 


मत्रेयाशेषपापानां घातुनामित्र पान्‍कः ॥२०॥ 
कलिकल्मपषमत्युग्रं नरकातिंप्रद नृणाम्‌ । 
प्रयाति विलयं॑ सद्यः सक्ृदत्र च संस्सृते ॥२१॥ 
दिर््यगर्भदेवेन्द्ररुद्रादित्याश्विवायुमिः.। 
प्तकैेंसुमिः साध्येदि शेदेशादिमिः सुरेः ॥२२॥ 
यधषरक्षरगे! सिद्धेदेत्यगन्धवंदानवे!.. । 
अप्सरोमिस्तथा तारानक्षत्रे: सकलेग्रहे! ॥२३॥ 
सप्तपिंभिसतथा धिष्ण्यैधिष्ण्याधिपतिभिस्तथा । 
ब्राह्मणायेम॑नुष्येश्ल तथेव  पशुमिसंगे! ॥२७॥ 
सरीसपेत्रिहज्ञेथ पलाशायेमंहीरुदैः । 
चनाप्रिसागरसरित्पाताले!ः सघरादिमिः ॥२५॥ 
शब्दादिभिश्र सहित ब्रक्ाण्डमखिलं द्विज । 
मेरोरिवाणुर्यस्पेतदन्मयं॑ च.ढिजोत्तम ॥२६॥ 
स सर्व: सर्ववित्सरंखरूपो रूपवर्जितः | 
भगवान्कीर्तितो विष्णुरत्र पापप्रणाशनः ॥२»॥। 
यदश्वमेधावभथे स्वातः प्रामोति वे फलम्‌ । 
मानवस्तदवापक्‍्नोति.. श्रुलवेतन्घुनिसत्तम ॥२८॥ 


प्रयागे पुष्करे चैव कुरुक्षेत्रे तथाणवे। 


“विभाग, महापुरुषोंके विशिष्ट चरित, 
प्रथिवीके पवित्र क्षेत्र, पवित्र नदी और समुद्र, अत्यन्त 
पावन पर्वत, बुद्धिमान पुरुषोंके चरित, वर्ण-धर्म आदि 
धर्म तथा वेद और शाह्लोंका भी इसमें सम्यक्रूपसे 
निरूपण हुआ है, जिनके स्मरणमात्रसे मनुष्य समस्त 
पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ १५-१७॥ 


जो अब्ययात्मा भगवान्‌ हरि संसारकी उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलयके एकमात्र कारण हैं उनका भी 
इसमें कीर्तन किया गया है | १८ ॥ जिनके नामका 
विवश होकर कीत॑न करनेसे भी मनुष्य समस्त पापोंसि 
इस प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे सिंहसे डरे हुए 
भेड़िये ॥ १९ ॥ हे मैत्रेय | जिनका भक्तिपूर्वक किया 
हुआ नाम-संकीतेन सम्पूणं धातुओंको पिधलाने- 
बाले अग्निकि समान समस्त पापोंका सर्वोत्तम 
विलायन ( लीन कर देनेबाला ) है || २० ॥ जिनका 
एक बार भी स्मरण #रनेसे मनुष्योंको नरक-यातनाएँ 
देनेवाछला अति उम्र कलि-कल्मष तुरंत नष्ट 
हो जाता है ॥२१॥ हे द्िजोत्तम ! हिरण्यगर्भ, देवेन्द्र, 
रुद्र, आदित्य, अश्विनीकुमार, वायु, अग्नि; बसु, 
साध्य और बिश्वेरेव आदि देबगण, यक्ष, राक्षस, उर॒ग, 
सिद्ध, देत्य, गन्त्रव, दानव, अप्सरा, तारा, नक्षत्र, समस्त 
ग्रह, सप्तर्षि, लोक, लोकपरालगण, ब्राह्मणादि मलुष्य, 
पशु, मृग, सरीसप, बिहंग, पलछाश आदि बृक्ष, वन, 
अग्नि, समुद्र, नदी, पाताल तथा प्ृथिबी आदि और 
शब्दादि विषयोंके सहित यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जिनके 
आगे झुमेरुके सामने एक रेणुके समान है तथा जो 
इसके उपादान-कारण हैं. उन सर्च सर्वज्ञ सर्वखरूप 
रूपरहित और पापनाशक भगवान्‌ विष्णुका इसमें 
कीर्तन किया गया है | २२-२७ ॥ 


हे मुनिसत्तम | अश्वमेष-यज्ञ्मं अवभ्रथ (यहान्त ) 
स्नान करनेते जो फल मिलता है वहीं फल 
मनुष्य इसको सुनकर प्राप्त कर लेता है॥ २८ || 
प्रयाग, पुष्कर, कुरुद्षेत्र तथा समुद्रतटपर रहकर 
उपवास करनेसे जो फल मिख्ता है बही इस 


कृतोपवासः प्राम्नोति तदस्य श्रवणाकरः ॥२९॥ | पुराणको घछुननेसे प्राप्त हो जाता है ॥ २९॥ 


पछ४ 


श्रीविष्णुपुराण 
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यदरिदोत्रे सुहुते बर्षेणामोति मानवः। 


मद्दापुण्यफू्ल॑विप्न तदस्य श्रवणात्सकृत्‌ ॥३०॥ | 


यज्ज्येष्ठशुक्कद्वादश्यां खात्वा वें ययुनाजले । 
मथुरायां दर्रि दृठा प्राम्ोति पुरुष: फलम्‌ ॥३१॥ 
तदाप्रोत्यखिलं सम्यगष्याय॑ यः श्णोति वे । 
पुराणस्थास्य विप्रष॑ केशवापितमानसः ॥३२॥ 
यमुनासलिलखातः पुरुषो प्ुनिसत्तम | 
ज्येष्टामले सिते पक्षे द्वादश्यां समुपोषितः ॥३३॥। 
समम्यचच्याच्युतं सम्यड मथुरायां समाहितः । 
अश्वमेघस्य यज्ञस् आमोत्यविकल फलम्‌ ॥३४।॥ 
आलोक्यद्धिमथान्येषामुन्नीतानां खबंशजेः । 
एतत्किलोचुरन्येषां पितरः सपितामहा; ॥३५॥ 
कचिदसत्कुले जातः कालिन्दीसलिलाप्लुतः | 
अर्च॑यिष्यति गोविन्द मथुरायामु॒पोषितः ॥३६॥ 
ज्येष्ठामले सिते पक्षे येनेव॑ वयमप्युत ! 
परामृद्धिमवाप्स्यामस्तारिताः खकुलोड्वे; ॥३७॥ 
ज्येष्ठामूले सिते पक्षे समभ्यच्ये जनाद॑नम्‌ । 
घन्यानां छुलजः पिण्डान्यमुनायां प्रदास्यति ॥३८॥। 
तसिन्काले समभ्यच्य तत्र ऋृष्णं समाहितः | 
दक्षता पिण्डं पिठभ्यश्र यम्नुनासलिलाप्ुतः ॥३९॥ 
यदाम्रोति नरः पृण्यं तारयन्खपितामहान । 
श्रुत्वाध्यायं तदाप्माति पुराणस्यास्थ मक्तितः॥।४ ०॥ 
एतत्संसारमीरूणां.. परित्राणमनुत्तमम्‌ । 
आव्याणां परम भ्राव्यं पवित्राणामनुत्तमम्‌ ॥।४१॥ 


दुःखमनाशन नृणां सर्वदृष्टनिवहंणम्‌ । 


/५५७५2३०० ४८9 नन्‍ू- वा & 5 >329७००-००१ल- >> न०कअन पक अ++-+- मे 494२०+-ननामरक न 


एक वर्षतक नियमानुसार अन्निद्रोत्न करनेसे मनुष्यको 
जो महान्‌ पुण्यफल मिलता है वही इसे एक बार घुननेसे 
हो जाता है ॥३०॥ ज्येष्ठ शुक्त द्वादशीके दिन मथुरा- 
पुरीमें यम्ुुना-ज्लान करके कृष्णचन्द्रका दर्शन करनेसे 
जो फल मिलता है हे विप्रषें |! वही भगवान्‌ क्ृष्णमें 
चित्त छगाकर इस पुराणके एक अध्यायकों सावधानता- 
पूर्वक छुननेसे मिल जाता है ॥ ३१-३२ ॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ ! ज्येष्ठ मासके झुक्षपक्षकी द्वादशीको 
मथुरापुरीमं उपवास करते हुए यपुनालान करके 
समाह्वितचित्तसे श्रीअच्युतका भली प्रकार पूजन करने- 
से मनुष्यको अश्वमेध-यज्ञका सम्पूर्ण फल मिलता 
है॥ ३३-३४ ॥ कहते हैं अपने वंशजोंद्वारा [ यप्ुनातठपर 
पिण्डदान करनेसे | उन्नति लाभ किये हुए अन्य पितरोंकी 
सश्रद्धि देखकर दूसरे लोगोंके पितृ-पितामहोंने [ अपने 
बंशर्जोकी लक्ष्य करके ] इस प्रकार कहा था---॥३५॥ 
क्या हमारे कुलपें उत्पन्न हुआ कोई पुरुष ज्येष्ठ मासके झुक्क 
पक्षमें [ द्वादशी तिथिको ] मथुरामें उपवास करते हुए 
यमुनाजछमें स्नान करके श्रीगोविन्दका पूजन करेगा, 
जिससे हम भी अपने वंशजोंदारा उद्धार पाकर 
ऐसा परम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे ? जो बड़े भाग्य- 
वान्‌ होते हैं उन्हींके वंशधर ज्येष्ठमासीय शुक्लपक्षमें 
भगवान्‌का अर्चन करके यपुनामें पितृगणको पिण्ड- 
दान करते हैं || ३६-३८ ॥ उस समय यमुनाजढमें 
स्लान करके सावधानतापूर्बवक भली प्रकार भगवान्‌का 
पूजन करनेसे और पितृगणको पिण्ड देनेसे अपने 
पितामहोंकी तारता हुआ पुरुष जिस पृण्यका भागी होता 
है वही पुण्य भक्तिपू्वक इस पुराणका एक अध्याय 
सुननेसे प्राप्त हो जाता है ॥३९-४ ०॥ यह पुराण संसार 
से भयभीत हुए पुरुषोंका अति उत्तम रक्षक, अत्यन्त 
श्रवणयोग्य तथा पविन्रेमिं' परम उत्तम है || ४१॥ यह 
मनुष्योंके दुःखमोंको नष्ट करनेवाला, सम्पूर्ण दोषोंको 


| दूर करनेवाला, माम्नलिक वस्तुओंमें परम नमाड्ुल्कि 


मझुल मझुलानां च पृत्रसम्पत्मदायकम्‌ ॥७२॥ | और सन्‍्तान तथा सम्पत्तिका देनेबाल है | ४२ ॥ 


इंदमा्ष पुरा प्राह ऋभमवे कमलोझूवः | 


इस आर्षपुराणको सबसे पहले भगवान्‌ अज्माजीने 


ऋश्चु; प्रियश्॒तायाह स च भागुरयेजजवीत ॥४३॥ | ऋभुको छुनाया था। ऋमुने प्रियत्रतको छुनाया और 
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सागुरिः स्तम्ममित्राय दघीचाय स चोक्ततान्‌ । | प्रियततने सागुर्सि कहा ॥४३॥ फिर इसे भायुस्नि 


सारखताय तेनोक्त भृगुस्सारस्वतेन च ॥४४॥ 
भृगुणा पुरुकृत्साय नमंदायें स चोक्तवान्‌ । 
नमंदा धतराष्ट्रीयः नागायाप्रणाय व्‌ ॥४५॥ 
ताभ्यां थ नागराजाय प्रोक्तं वासुकये दिज । 
वासुकिः प्राह वत्साय वत्सभ्ाश्वतराय वे ॥४६॥ 
कम्बलाय च तेनोक्तमेलापुत्राय तेन वे । 
पाताल समनुप्राप्तततो वेदशिरा मुनिः ॥४७॥ 
प्राप्तवानेतदखिलं स च प्रमतये ददों। 
दत्त प्रमतिना चेतजातुकर्णाय घीमते ॥४८॥ 
जातुकणेन चेवोक्तमन्येषां पृण्यकर्णाम्‌ । 
पुलस्त्यवरदानेन ममाप्येतत्स्मृर्ति गतम्‌॥४५९॥ 


मयापि तुम्य॑ मेत्रेय यथावत्कथित ल्विदम्‌ । 


त्वमप्येतच्छिनीकाय कलेरन्ते वदिष्यसि ॥५०॥ 
इत्येतत्परम॑ गुहं कलिकल्मपनाशनस्‌ । 

यः शृणोति नरो मक्‍त्या सर्वपापै :प्रझनच्यते ॥५१॥ 
समस्ततीर्थस्नानानि समस्तामरसंस्तुतिः । 
कुंता तेन भवेदेतद्य! श्रणोति दिने दिने ॥५२॥ 
कपिलादानजनितं 


स्तम्ममित्रको, स्तम्ममित्रने दधीचिको, दधीचिने 
सारखतको और सारखतने भ्गुको सुनाया ॥४ ४॥ तथा 
ऋगुने पुरुकुस्ससे, पुरुकुत्सने नर्मदासे और नमदाने 
घृतराष्ट्र एवं पूरणनागसे कहा | ४५॥ हे द्विज ! इन 
दोनोंने यह पुराण नागराज वालुकिको छुनाया। 
वासुकिने बत्सको, वत्सने अश्वतरको, अश्वतरने कम्बल- 
को और कम्बलने एलापुत्रकों सुनाया | इसी समय 
मुनिवर वेदशिरा पाताललोकमें पहुँचे, उन्होंने यह 
समस्त पुराण प्राप्त किया और फिर प्रमतिको छुनाया 
और प्रमतिने उसे परम बुद्धिमान जातुकर्णको 
दिया ॥४६-४८॥ तंथा जातुकर्णने अन्यान्य पुण्यशील 
महात्माओंको घुनाया । 

[ पूर्व-जन्ममें सारखतके मुखसे छुना हुआ यह 
पुराण ] पुलस्त्यजीके बरदानसे मुझे भी स्मरण रह 
गया ॥४९॥ सो मैंने ज्यों-का-त्यों तुम्हें सुना दिया | 
अब तुम भी कल्युगके अन्तमें इसे शिनीकको 
घुनाओगे || ५० ॥ 

जो पुरुष इस अति गुह्म और कलिकल्मपनाशक 
| इराणको भक्तिपूर्वक छुनता है वह सब पापोंसे मुक्त हो 
| जाता है ॥५१॥ जो मनुष्य इसका प्रतिदिन श्रवण करता 
है उसने तो मानो सभी तीर्थोँमें ज्ञान कर लिया और 


श्रुत्वेतय दशाध्यायानवामोति न संश्यः ॥५३॥ | सभी देवताओंकी स्तुति कर ली ॥५२॥ इसके दश 


यस्त्वेतत्सकल भ्णोति पुरुष 
कृत मनखच्युतं 
सर सर्वमयं समस्तजगता- 
माधारमात्माश्रयम्र॒ । 
स्वामराणां ह्द्तिं 
स प्रामोति न संशयो5स्त्यविकल 
यद्वाजिमेघे. फलम्‌ ॥५७॥ 
यत्रादोी. भगवांबराचरगुरु- 
मंप्ये तथान्ते च सः 
अह्ज्ञानमयो5च्युतो<खिलजग- 
न्मध्यान्तसगंग्रर! | 
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अध्यायोंका श्रवण करनेसे निःसन्देह कपिछा गौके 
दानका अति दुर्लभ पुण्य-फल प्राप्त होता है 
॥५३॥ जो पुरुष सम्पूर्ण जगत्‌के आधार, आत्माके 
अवलम्ब, सर्वललरूप, सर्वभय, ज्ञान और बेयरूप 
आदि-अन्तरहित तथा समस्त देवताओंके द्वितकारक 
श्रीविष्णुभगवानका चित्तमें ध्यानकर इस सम्पूर्ण 
पुराणको घुनता है उसे निःसन्देष्ठ अज्लमेध-यज्ञका 
समप्र फल प्राप्त होता है ॥५०॥ जिसके 
आदि, मध्य और अन्‍्तमें अखिह जगवकी सृष्टि, 
स्थिति .तया संदारमें समर्थ अ्क्षज्ञानमय चराक्- 
गुरु भगवान्‌ अच्युतका दी कीर्तन हुआ है 


५४६ 


श्रीविष्णुपुराण 
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तत्सव पुरुषः . पत्रि्रमम्ल ह क्‍ 
शृण्प न्पठन्वा चयन्‌ 
प्रामोत्यस्ति नतत्फलं त्रिश्वुवने- | 

प्वेकान्तसिद्धिहेरि! ॥५५॥ 
यसिन्न्यस्तमतिन याति नरक 
खर्गोडपि यबिन्तने 
विभ्नो यत्र निवेशितात्ममनसो 
ब्राक्षोईपि लोको5ल्पकः । 
मुक्ति चेतसि यः स्थितोइ्मरुषियां 
पुंसां ददात्यव्यय 
कि चित्र॑ यदघं प्रयाति विलयं 
तत्राच्युते। कीतिते ॥५६॥ 
यज्ञेयज्ञविदों यजन्ति सतत 
.. सल्षे््र कर्मिणो 
यं वे ब्रह्ममयं परावरमयं 

.. घध्यायन्ति च ज्ञानिनः 
य॑ सश्चिन्त्य न जायते न प्रियते 
नो उवडते हीयते 
नेवासभ च सद्भवत्यति ततः 

कि वा हरे; श्रूयताम्‌ ॥५७॥। 
कव्यं यः पित्रूपशम्विधिहुत 

हन्यूं च धुडक्ते विश्वु- 
देवत्वे_ मगवाननादिनिधनः 
.... खाहाखधासंशिते । 
यसिन्त्रक्षण सर्वशक्तिनिलये 
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निष्ठाये प्रभवन्ति हन्ति कल॒प 
श्रोत्रं स यातो हरि। ॥५८॥ 
नान्तोस्ति यस्य न च यस्य समुद्धवोउस्त 
बृद्धिने यर्थ परिणामविवर्जितस्य । 


- नापक्षय॑ च समुपेत्यविकारि वस्तु. 
यस्तं नतो5सि पुरुषोत्तममीक्षमीब्यम्‌ ॥५९॥ 


उस परम श्रेष्न और अमल पुराणको छुनने, 


| पढ़ने और धारण करनेसे जो फल प्राप्त होता है बह 


सम्पूर्ण त्रिलोकीमें और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, 
क्योंकि एकान्त मुक्तिरूप सिद्धिको देनेवाले भगवान्‌ 


| विष्णु ही इसके ग्रप्तन्य फल हैं ॥ ५५ ॥ जिनमें 
। चित्त लगानेवाछा कभी नरकमें नहीं जा सकता, 


जिनके स्मरणमें खगे भी विप्नरूप है, जिनमें चित्त 
लग जानेपर ब्रह्मलोक भी अति तुच्छ प्रतीत होता 
है तथा जो अन््यय प्रमु निर्मलचित्त पुरुषोंके 
हृदयमें स्थित द्वोकर उन्हें मोक्ष देते हैं उन्हीं अच्युत- 
का कीर्तन करनेसे यदि पाप विलीन हो जाते 
हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्‍या है? | ५६ | 
यज्ञवेत्ता कर्मनिष्ठ लोग यज्ञोंद्यारा जिनका यज्ञेश्वर- 
रूपसे यजन करते हैं, ज्ञानीनन जिनका परावरमय 
ब्रह्मखरूपसे ध्यान करते हैं, जिनका स्मरण करनेसे 
पुरुष न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है और 
न क्षीण ही होता है तथा जो न सत्‌ ( कारण ) 
हैं और न असत्‌ (कार्य ) ही हैं उन श्रीहरिके 
अतिरिक्त और क्या घसुना जाय ? ॥७७॥ 
जो अनादिनिधन भगवान्‌ विभु पितृरूप धारणकर 
खधासंज्ञक कब्यको और देवता होकर अभ्रिमें 
विधिपूर्वक हवन किये हुए खाहा नामक हव्यको 
प्रहण करते हैं तथा जिन समस्त शक्तियोंके आश्रय- 
भूत भगवानके विषयमें बड़े-बड़े प्रमाणकुशल पुरुषोंके 
प्रमाण भी इयत्ता करनेमें समर्थ नहीं होते वे श्रीहरि 
श्रवण-पथमें जाते ही समस्त पापोको नष्ट कर देते 
हैं| ५८ ॥ 


जिन परिणामद्दीन प्रभुका न आदि है, न अन्त 
है, न बृद्धि है और न क्षय ही ह्वोता है जो 
नित्य निर्विकार पदार्थ हैं उन स्तबनीय प्रभु 
पुरुषोत्ततको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ५९॥ 
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तस्मैव योष्छु गुणसुग्बहुपेक एव जो उन्हींके समान गुणोंको भोगनेवाछय है, एक 
शुद्धोष्प्यशुद्ध हव माति दि मूर्तिभेदे! । अन्य अनेक रूप कि शुद्ध सबक न 
५ कारण अशुद्ध ( विकारवान्‌ ) सा प्रतीत 
कला जित, सकटसत्वविभूतिकता है और जो ज्ञानलरूप एवं समस्त भूत तथा विभूतियों- 
तस्मै नमोउस्तु पुरुषाय सदाव्ययाय ॥६०॥ | का कर्ता है उस नित्य अव्यय पुरुषकों नमस्कार 
जानप्रदत्तिनियमेक्यमयाय पुंसो है ॥ ६० ॥ जो ज्ञान ( सत्त ), प्रवृत्ति ( रज ) और 
मोगप्रदानपटवे. ब्रिगुणात्मकाय । नियमन (तम) की एकतारूप है, पुरुषको भोग 
अव्याकृतायय मवमावनकारणाय प्रदान करनेमें कुशल है, त्रिगुणात्मक तथा अन्याकृंत 


है, संसारकी उत्पत्तिका कारण है; उस खतःसिद्ध तथा 


पन्‍्दे खरूपमवनाय सदाजराय ॥६१॥ | जराशून्य प्रभुको सर्वदा नमस्कार करता हूँ ॥ ६१ ॥ 


. व्योमानिलाभिजलभूरचनामयाय जो आकाश, वायु, अप्नि, जल और पृरथिवीरूप 
शब्दादिभोग्यविषयोपनयक्षमाय । है, शब्दादि भोग्य विषयोंकी प्राप्ति करानेमें समर्थ 
पुंसः . समलकरणैरंपकारकाय है और पुरुषका उसकी समस्त इन्द्रियोंद्रारा उपकार 


करता है उस सूक्ष्म और विराट्रूप व्यक्त परमात्मा- 
व्यक्ताय बह्ष्मवृद्दात्मवते नतोडस्ति ॥६२॥ | को नमस्कार करता हूँ || ६२ ॥ 


हति विविधमजस्थ यस्य रूप॑ इस प्रकार जिन नित्य सनातन परमात्माके 
प्रकृतिपरात्ममयं सनातनस्य । प्रकृति-पुरुषमय ऐसे अनेक रूप हैं वे भगवान्‌ हरि 
प्रदिशतु भगवानशेष५ सां समस्त पुरुषोंको जन्म और जरा आदिसे रहित ( मुक्ति- 
हरिरिपजन्मजरादिकां स सिद्धिम्‌ ॥६३॥ रूप ) सिद्धि प्रदान करे ॥ ६३ ॥ 
“क्र कक ६३4०-८7 


इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठेंडशे अश्मोड्ष्याय: | ८ ॥ 





इति श्रीपराशरमुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिणयके श्रीमति विष्णु 
महापुराणे पष्ठो॥शः समाप्तः । 


+ -.. <*यकॉमकुमानुं.६-- 7: 


इति श्रीविष्णुमहापुराणं सम्पूर्णम्‌ 
॥ श्रीविष्ण्वपंणमस्तु ॥ 
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तच्छेष॑ मणिके पृथ्वी 
तच्छृत्वा तत्न ते गोगः 
तब्छ्त्वा यादवास्सर्वे 
तजन्मदिनमत्यथं॑म्‌ 
ततश्र निष्काम्य 
ततश्वातों भगवानकृथयत्‌ 
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२२ ४रे 
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होकाः 


ततश्रितास्थ॑ त॑ भूयः डर 


ततस्सा पितरं तन्वी 

ततस्तु जनकी राजा 

ततस्सा दिव्यया दृष्या 

ततस्तु वैश्वदेवाख्यम्‌ 
ततस्स्ववर्णधर्मा ये 

ततश्र प्रा भगवान्‌ 

ततस्तु तत्परं ब्रह्म 

ततदइचुक्रीध भगवान्‌ 

ततस्ते जगहुदेत्याः 

ततस्तम्ूपयः पूर्वम्‌ 

ततस्ते मुनयः सर्वे 

ततश्व मुनयो रेणुम्‌ 

ततस्तत्सम्मवा जाता: 
ततस्तावूचतुर्विप्रान्‌ 

ततस्तु उपतिर्दिव्यम्‌ 

ततस्तं प्राह वसुधा 

तत उत्सारयामास 

ततश्र देवेमुनिभिः 

ततस्ते तत्पितु: श्रुत्वा कर 
ततस्तानाद भगवान्‌ की 
ततस्तमूचुररदम्‌ हे 
ततस्स साध्वसों विप्रः 


ततस्तैश्शतशो दैत्येः **" 


तत्व मृत्युमभ्येति 
ततस्तं चिक्षिपुः सर्वे 
ततस्ते सत्वरा देत्या; 
ततश्रचाल चलता 
ततश्र मारत॑ वर्षम्‌ 
ततस्तमः समाजृत्य 
ततश्व नरक विप्र 
ततश्न मिथुनस्थान्ते 
ततश्वाज्याहुतिद्वारा 
ततश्च तत्कालकृताम्‌ 
ततस्सोवीरराजस्य 
ततस्स ऋच उद्घृत्य 
ततश्व नाम कुर्वीत 
ततस्स्ववरणधर्मेण 
ततस्स भगवान्‌ किश्वित्‌ 
ततश्चासौ विकुक्षिः 
ततश्र शतक़तोः 
ततस्तु मान्धाता 
ततश्र मान्धात्रा 


सा सच न 9 छः 2 ७ 0 -छ ् चसछ झा 3 9 ८ ०-७ छ ७9 ७ ७ ८७ ७ ४० >७ ९9 ,९ए 0 ् 


फ् >्त रु 


शा 


न ० «< «( «८ ,रछ .रए ९ >> /»रा 


श्८ 
१८ 
१८ 
१८ 
१५ 
श्३ 

श्‌ 

२ 

९ 

९ 
श्रे 
श्डे 
श्र 
१३ 
श्र 
श्रे 
श्र 
श्रे 
श्र 
१४ 
श्ढ 
१४ 
१५ 
१७ 
4८ 
१९ 
१९ 
१९ 


न ७ 0 0 


( ५७२ ») 

अंशा: अध्या० होकाझा: . इलोकाः 

: लतश्न पित्राज्यापहरणात्‌ 
- ततश्रासमज्ञसचरित ० 


' ततस्तत्तनयाश्र 
६४' 


९२ 
८७ 
८४ 


४९ 
२२ 


र्‌८ 
११ 
१०८ 
१५ 
२७ 
३० 
१६ 
ण्ड 
६९ 
७२ 
८२ 
९७ 
श्र 
४७ 
४८ 
३१ 
३२४ 
ण्७छ 
१२ 
ण्५्‌ 
ष्द्‌ 
३२ 
९६ 


श्र 


१०८ 


५१ 
१३ 


२२ 
८२ 
१८ 
शे१ 
६३ 


ततश्रोद्यतायुधा दूरात्‌ 


' ततस्तेनापि भगबता 
' ततस्सा ब्राह्मणी बहुशस्तम्‌ 
र८ ' 


ततश्रातिक्रोपसमन्विता 


, ततस्तस्थ द्वादशाब्द ० 
 ततश्र समसतशस्तराणि 


ततश्र भगवान्‌ 
ततश्रोर्व॑शी पुरूरवसोः 
ततश्रोन्मत्तरूपो जाये 
ततस्तामचीकः कन्याम्‌ 
ततश्नान्ये 


; ततश्र कुचलयनामानम्‌ 


ततश्व सत्यकेतुस्तस्मात्‌ 
ततश्र बहुतिथे काले 
ततस्तानपेतधर्मा चार ० 
ततश्र खातिः 
ततश्रांशुस्तस्माच् 
ततश्रानमित्रस्त था 
ततस्त्वस्पष्टमूत्तिघरम्‌ 
ततस्तमाताम्रोज्ज्वलम्‌ 
ततश्रास्य युद्धथमानस्य 
ततस्तख्रदानादवजशातम्‌ 
ततश्रासावानकदुन्दुमि ० 


! ततश्र तत्कालकृतानाम्‌ 
: ततस्तमेवाक्रोशेषु 
' ततश्र सकलजगन्मद्दातरु ० 


: ततश्च पौरवं दुष्यन्तम्‌ 


' ततश्रित्ररथः 
: ततश्रग्पों यश्वम्पाम्‌ 
, ततश्व हय॑श्वः 
रे३े 


ततश्रोपरिचरो वसुः 


ततश्राशेषराष्ट्रविनाशम्‌ 
| ततश्न तमूचुब्रक्षिणाः 


, ततस्ते बआाह्णाः 


। ततश्व बृहद्राज: 


: ततश्र क्षुद्रकस्ततश्र 
, ततश्व सेनजित्ततश्र 


८६. 


ततश्व विशाखयूपः 
ततश्र शिकश्षुनाभः 
ततश्राजातशत्रुः 
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श्र ५्‌ 
२४ ४ 
र्४ड ९ 
रू ६१४ 


शोकाः 


ततश्र नव चैताबन्दान्‌ 
ततश्र कृष्णनामा 
ततश्रारिष्टकर्मा 
ततष्षोडश शकाः 
ततश्राष्टी यवनाः 
ततश्र एकादश भूपतपः 
ततस्तत्पुत्राल्नयोदरश 
ततश्र कोशलायां तु 
ततश्रानुदिनमल्याल्प ० 
ततश्रार्थ एवामिजनहैतुः 
ततश्वच खनिन्रः 
ततश्रातिविभूतिः 
ततश्र नरः 

ततश्र तृणविन्दुः 
ततश्वाल्खुसानाम्‌ 
ततरदाद्भुमुपाध्मासीत्‌ 
ततस्समस्तदेवानाम्‌ 
ततदइशरसइसेण 
ततरशज्जुमुपाध्माय 
ततस्ते यादवास्सर्वे 
ततस्सकलचित्तशा: 
ततस्तरिपादस्निशिराः 
ततस्स युद्धथमानस्तु 
ततश् क्षान्तमेवेति 
ततस्समस्तसेन्येन 
ततस्तु केशवोच्योगम्‌ 
ततरशाडूंधनुमुक्तेः 
ततस्तद्व चन॑ श्र॒त्वा 
ततस्तु कोरवास्ताम्बम्‌ 
ततस्स वानरोअम्येत्य 
ततस्ते यौबनोन्मत्ताः 
ततस्ते यादवास्सवें 


ततश्चान्योन्यमम्येत्य 


ततश्रार्णवमध्येन *९० 


ततश्र दहशे तन्न 
ततस्ते मगवानाद 
ततस्ते पापकर्माणः 
ततर्शरेषु क्षीणेषु 
ततम्खुदुःखितो जिष्णुः 
ततमख्रितयमप्येतत्‌ 
ततस्सम्पूज्य ते व्यासम्‌ 


ततस्स भगवान्विष्णुः श्र 
ततस्तस्थानुमाबेन १०९ 
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३७ ७१ 
२७ ७ेरे 
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३८ २७ 
३८ र९ 

२॒ रेद 

२्रे८ 

३. १७ 

रे २० 


छोकाः 


ततस्तापपरीतास्तु 
ततश्रापों दृतरसाः 
ततस्तु मूलमासाद 
ततदशब्दगुणं तस्प 
ततस्स मन्त्रिभिस्सार्दम्‌ 
ततस्तमम्युपेत्याह 

| ततरसवे यथाइत्तम्‌ 

| ततस्तौ जातहषों तु 
ततस्त्वान्दोलिकामिश्र 
ततस्तत्रातिरूश्षेडपि 
ततस्तद्वोकुलं सर्बम्‌ 
ततश्रन्द्रः 
ततश्च कृशाश्वो नाम 
ततश्च रथीतरः 
ततश्च कृशाश्रः 
ततश्च सुमनास्तस्थापि 
ततद्चाभिषेकमज्ज छम्‌ 
ततश्व धृश्केतुः 
ततश्रेवमगायत 
ततश्व सेनजित्‌ 
ततश्व विष्वक्सेन ० 
ततश्र ऋष्तोउन्यो5मबत्‌ 
ततस्ते पुनरष्यूचु। 
ततस्सत्यजित्‌ 
ततस्त्वां शतदकछक्रः 
ततश्व दामोदरताम्‌ 
ततस्तमतिषोराक्षम्‌ 
ततस्समस्तगोपानाम्‌ 
ततस्तलप्रहरिण .. 
ततस्तां चिबुके शौरिः 
ततस्लूत्डत्य बेगेन 
ततस्सान्दीपरनिं काश्यम्‌ 
ततस्तस्थाः सुवचनम्‌ 
ततस्ख्ातस्थ वे कान्तिः 
ततश्र पौण्डूकशश्रीमान्‌ 
ततस्तस्याः पिता गान्दिनी 
ततोडथ््जुनो धनुर्दिव्यम 
ततो राजा ता भ्रुत्वा 
ततो गजकुलप्रख्याः 
ततो दग्धा जगत्सब॑म 
ततो निर्दग्धबृक्षाम्तु 


ततो यान्यब्पलाराणि 
ततो निर्भ॑त्स॑ कौन्तेयः 
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शोकाछ: 


१२४ 
२१ 
श्र 
३१ 
३० 
श्ड्े 


१९ 


शोकाः 
ततो यष्टिपह्रणाः 
ततो लोभस्सममवत्‌ 
ततोडजुनः प्रेतकार्यम 
ततो5घ्यंमादाय तदा 
ततो बलेन कोपेन 
सती विध्वंतयाम।स 
ततो निर्यातयामासुः 
ततो विदारिता पृथ्वी 
ततो ज्वालाकरालास्था 
ततो द्वादाकृते लोके 
ततो बलेन महता 
: ततोडनिस्द्धमारोप्य 
ततोडकशतस्ूुपत ० 
ततोउग्रीन्मगवान्पश्च 
तर्तों गरुडमाण्ह 
ततो हाहाकृतं सर्वम्‌ 
ततो दिशों नमश्रैव 
ततो निरीक्ष्य भोविन्दः 
ततो ददशे कृष्णोडपि 
ततोडनिरद्धमादाय 
ततो ह्ाहाकृतं सर्वेम्‌ 
ततो बल; समुत्था[य्‌ 
ततो जद्दास ख्वनबत्‌ 
ततो5मिध्यायतस्तस्य 
ततो दशसहस्ताणि 
ततो दृष्सपाविष्टी 
ततो दृढसेनः 
ततोडपरश्शतानीकः 
ततो भूतानि 
ततो शृकस्य बाहुयोंउसी 
ततो5नवरतेन 
तती मान्धातुनामा 
ततो5बाप तया सार्द्धम्‌ 
ततो मैत्रय तन्मार्ग ० 
ततो देवासुरं युद्धम 
ततो दिगम्परों मुण्डः 
ततोडन मृष्टमत्यथंम्‌ 
ततो गोदोहमाज वे 
ततोथ्न्यदन्नमादाय 
ततो यथामिलषिता 
तत्ती ननाश त्वरिता 
तती गुरुणहे बालः 


ततो बिलोक्प तं खस्म्‌ 


( ५७७ ) 


होका: 
ततो भगवता तस्य 
ततो दैत्या दानवाश्व 
ततो राज्ययुतिं प्राप्य 
ततो मनुष्याः पशवः 
ततो विवस्वानाख्याते 
ततो व्यासों मरद्वाजः 
ततोजचत्र मत्सुतो व्यातः 
ततोडनन्तरसंस्कार ० 
ततोडईं रक्षसां सत्रम्‌ 
ततोउन्यं स तदा दष्यो 
ततोडर्वाक्खोतसा सर्गः 
ततो देवासुरपितन्‌ 
ततो दुर्गाणि च यथा० 
ततो ब्रह्मात्मतम्भूतम्‌ 
ततो धन्वन्तरिदेंवः 
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यस्मिन्यस्तमतिने याति नरकम्‌ *'** 
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यो गल्ञयापदवते 
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ये हिरण्यनाभो योगम्‌ 
यः कारण च्‌ कार्य च 
मः कातंवीयों बुभुजे समस्तान्‌ 
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शान्तने। रप्यमरनद्याम्‌ 
शारीर मानसं दुःखम्‌ 
शा चक्रगदापाणैः 
शाजशझ्डुगदाखडग० 
शाल्ग्रामे महाभागः 
शाल्ग्रामं महापुण्यम्‌ 
शाल्मलिः सुमहान्दक्षः 
शाब्मड़े ये तु वर्णाश्र 
शाल्मलेन समुद्रोज्सो 
शाह्मल्स्येश्वरो वीरः 
शाल्मले च वपुधष्मन्तम्‌ 
शाल्मल्स्प तु विस्तारात्‌ 
शावस्तस्य बृहदश्व: 
शास्ता विध्णुरशेषस्य 
शिखियासाः सवैड्ूर्यः 
दिबिकां च धनेशस्य 
शिबिकायां स्थितं चेदम्‌ 
दिबिका दास्सक्लातः 
शिबिरिन्द्रस्तथा चासीत्‌ 
शिरस्ते पातु गोविन्द: 
शिरोरोगप्रतिश्याय ० 
शिवाश्व शतशो नेदुः 
शिशुपाल्त्वेडप भगवत्तः 
शिशुमाराक्षति प्रोक्तम्‌ 
शिशुुमारस्तु यः प्रोक्तः 
शिंष्यानाह स भो शिष्याः 
शिंष्येम्प; प्रददो ताथष 
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हो काः 
शिष्यः कालायनिर्गाग्य! 
शिष्यः परमघमंशः 
शीतवातोष्णवर्षाम्बु ० 
शीताग्भश्र कुमुन्दश्न 
शीर्षण्यानि ततः खानि 
शुकी ध्येनी च भासी च 
झुक्ुकृध्णारणाः पीताः 
शुक्लादिदीादिघनादिदहीन ० 
शुचिवस्रधरः स्रातः 
शुच्चिरिन्द्रः सुरगणाः 
शुद्धे च तासां मनसि 
शुद्धे मद्दाविभूत्याख्ये 
शुद्ध: सूश्मोडखिलब्यापी 
शुद्धः सलक्ष्यते भ्रान्त्या 
शुनक॑ पृन्छ राजेन्द्र 
शुभाश्रयः स चित्तस्य 
शुष्कैल्तृण स्तथा पर्गीः 
शूद्रस्य सन्नतिश्शी चम 
शूद्रेश् द्विजयुश्रूपा 
शूरस्थापि मारिया नाम 
शूरस्य कुन्तिर्नाम 
झूलेष्वारोप्यमाणानाम्‌ 
श्ृणु मैत्रेय गोविन्दम्‌ 
श्णोति य इमं भक्त्या 


शणोष्यकर्णः परिपश्यसि त्वम्‌ 


शैलानामन्तरे द्रोण्यः 
शैलानुत्पाटय तेयेषु 
शैलैराक्रान्तदेहोडपि 


'झैलेराक्रान्तदेद्दो5पि 


शैव्यसुग्रीवमेघपुष्प ० 
शोभनं ते मतं वत्स 
शौचाचाखतं तत्र 
शौनकस्तु द्विधा इृत्वां 
शौरिबृहस्पतेश्रोध्व॑म्‌ 
भ्यामाकास्त्वथ नीवाराः 
इ्येनी श्येनांस्तथा मासी 
श्रद्यया चान्नदानेन 
श्रद्धाबद्धिः कझृत॑ यत्रात्‌ 
भ्रद्धासमन्वितेद त्तम्‌ 
श्रद्धा लक्ष्मीईतिस्तुष्टिः 
श्रद्धा कार्म चला दर्पम्‌ 
श्रादधर्मैंरशेषे स्तु 
आड़ाईमागत दृष्यम्‌ 
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होका: 


श्रद्धे नियुक्तों भुक्त्वा वा 
भीदाज्ता सह गोविन्दः 
भीदामान ततः कृष्ण: 
श्रीवत्तवक्षत्॑ चार 
श्रीपत्साडु महद्धाम 
भीवत्तससंानघरम्‌ 
अवकीर्तिमपि केकयराज:ः 
श्रुददेवां तु इृद्धधर्मा 
श्रुवश्वसमपि 
श्रुवाभिकपिता दृष्ट 
श्रुत्वा तत्सकर्ल कंसः 
श्रुत्वा न पुत्रदारादौ 
श्रुलवेत्थं गदितं तस्य 
श्रुत्व॑तदाह्द सा कुब्जा 
भूयतां उपशार्दूल 
श्रुयते चापि पितृभिः 
श्रूयते च पुरा ख्यातः 
भ्रूयन्ते गिरयश्रेव 
श्रूयतां मुनिशार्दूल 
श्रूयर्ता सो5इमित्येतत्‌ 
श्रूयतां तात वश््यामि 
श्रयतां परमार्थों मे 
श्रुयतां प्थिवीपाल 
श्रेयांस्येवमनेकानि 
श्रेयः किमत्र संसरे 
श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वत्तः 
श्रीते स्मार्ते च ध्मे 
इलथदूप्ीवाड्भिहस्ते5थ 
इलेष्मशिह्नणिको त्सर्ग: 
शछोको5प्यत्र गौयते 
श्रचाण्डाल्विहृद्ञानाम्‌ 
अफल्कतनय शूरम 
खफल्कस्थान्य: 
श्वफल्कादक़्रों गान्दिन्याम्‌ 
खशमोजनो5थाप्रतिप्ठ: 
अ्श्रृश्वश्वरभूयिष्ठाः 
श्राप्रदाद्विखुरा इस्ती 
श्वेतश्ध इरितं चेव 
श्रेतोड्थ हरितश्वव 
श्वेत तदुत्तरं वर्षम्‌ 
श्योभाविनि विवाहे तु 
ष्‌, 
घडगुणेन तपोलोकात्‌ 
घडेब राशीन्यो भुड्स्ते 
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- शंका: 
पडेते मनवोडतीताः 
पण्दापविद्धचाण्डल ० 
पण्ढापविद्धप्रतुखाः 
पष्टिबर्पंसहस्राणि 
पशष्टिपुत्रसहलाणि 
पष्ठेडहि जातमात्रे ठु 
षष्ठे मन्वन्तरे चासीत्‌ 
षोडशख््रीसहलाणि 

स्‌, 

स ईंश्वरो व्यष्टिसमशिरूप: 
स ऋडमयस्साममयः 
स एवं क्षोभको ब्क्न्‌ 
स॒ एवं स्ंभूतात्मा 
स॒ एवं सज्यः स च सर्गकर्ता 
स एवं मूलप्रकृतिः 
स एवं भगवान्नूनम्‌ 
स कल्पयित्वा व॒त्सं तु 
सकलमिदमजस्थ यस्य रूपम्‌ 
सकलपन्नगाभिपतयश्र 
सकलमिदमहं च वायसुदेवः 
स कल्याणोपभोगैश्र 
सकलभुबनसूतिमृंतिरल्पाल्प ० 
सकलक्षत्रियक्षयकारिण म्‌ 
सकलयादवसमक्षम्‌ 
सकलावरणातीत 
से कल्पस्तत्र मनव३ 
स कारणं कारणतस्ततो5पि 
सकामेनेव ता प्रोक्ता 
सकाशमागम्य ततः 
सकृदुधारिते वाक्‍्ये 
स केश्नित्सम्परिष्वक्तः 
सकतुयावकवास्थानाम्‌ 
स खुरक्षतभूषष्ठः 
सख्यः पश्यत कृष्णस्य 
सख्यः पश्यत चाणूरम्‌ 
स ग॒त्वा त्रिदशीः सर्व: 
सगरः प्रणिपत्यैनम्‌ 
सगरो5पि स्वमधिष्ठानम्‌ 
सगरोध्प्यवमम्पाश्वानुसारि० 
सगरोष्प्यश्वमादाय 
स गाधिनमपुन्रः 
सझ्ृल्पादर्शनात्स्पर्शात्‌ 
सह्षपंणं तु स्कन्घेन 
सकुषणस्तु त॑ द॒ठ 
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होकाः 


सझ्तो जायते तस्मात्‌ 
सब्बुतान्तर्गतैर्वापि 
सन्नेपात्कथितः धर्गः 

स च॒ प्रणिपत्य पुनरप्येनम्‌ 
सच त॑ स्यमन्तकमणिम 
सच राजसूयमकरोत्‌ 
स॒च तस्मे बरं प्रादात्‌ 
स॒चरतं शेल्सह्ातम्‌ 
स॒च विष्णुः पर ब्रक्ष 
सच बाहुइंद्धभावात्‌ 

स च मद्रश्रेण्यवंशविनाशात्‌ 
स॒ चतां स्‍्नुषाम्‌ 

सच तदेव मणिरलम्‌ 
सच गत्वा तदाचष्ट 

स॒ चाह तं ब्रजाम्येपः 

से चाग्निः सर्वतों व्याप्य 
स चापि तस्म तद्दत्त्वा 

स चातिप्रवणमतिः 


ख चापि शाजा प्रहस्याह हे 
स चापत्यस्पशोपचीयमान ० कह 


स चापि देवस्तं दस्त 
स॒ चापि भगवान्‌ कण्डुः 
स चाटब्यां मृगयार्थी 

स चाप्यचिन्तयद्ही अस्य 
स॒ चाण्डाल्तामुपगतश्व 
स चांचष्ट यथान्यायम्‌ 
से चितः पर्बतैरन्तः 

स चेक्ष्वाकुरष्टकायाः 
स्चेलस्य पितुः स्नानम्‌ 
स चेन॑ खामिन इत्वा 
स चेकच्छन्नाम्‌ 

स चोत्सष्टमात्र: 
सब्छात्रादिविनोदेन 

स जगाम तदा भूयः 

ख जगामाथ काढिन्दीम्‌ 
स शात्वा वायुदेवम्‌ 
सशजितस्यापि महता 


सबद्थित्यागतमारुह शह्श 


स तथा सह गोपीमिः 
स तत्रैव च तस्थी 


स तत्पादं मृगाकारम्‌ ्ड 


स तथेति गह्ीताशः 
त तस्य बेइवदेवान्ते 
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७ ख््ी 
संस्क्ृतकी कुछ मूल तथा सानुवाद पुस्तक 
ईशावास्योपनिषद्‌-सालुवाद, शाह्नरमाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ ५२, मूल्य #) 
केनोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरमाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १४२५ मूल्य ॥) 
कठोपनिषद््‌-सानुवाद, शांकरभाष्यसद्वित, सचित्र, पृष्ठ १७८, मूल्य ॥”) 
प्रश्नोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरमाष्यसद्वित, सचित्र, पृष्ठ १२८, मूल्य ।%) 
मुण्डकोपनिषद्‌-सालुवाद, शांकरमाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १२२, मूल्य ६) 
माण्डक्योपनिषद्‌-सालुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ २८४, मूल्य १) 
ऐतरेयोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरमाष्यसद्धित, पृष्ठ १०४, मूल्य“ ॥“) 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ २५२ , मूल्य ॥।“) 
श्रेताश्वतरोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ २६८, मू० ॥*) 

श्रीमद्भागवतमहापुराण-दो खण्डोमें,सरल हिंदी व्याख्यासहित,पृष्ठ२ ०३२, 

चित्र तिरंगे २७, सुनहरा १, मोठ कागज, कपड़ेकी जिल्द,मूल्य १५७) 
श्रीमद्भागवतमहापुराण-मल, मोटा ठाश्प, पृष्ठ ६९२, सचित्र, सजिल्द, मूल्य ६) 
श्रीमद्भागवतमहापुराण-सल-युठका,कपड़ेकी जिल्द,पृष्ठ 9६८,सचित्र,मून्य ३) 
अध्यात्मरामायण-सानुवाद, पृष्ठ 2००; सचित्र, कपड़ेकी जिल्द, मूल्य ३) 
बेदान्त-दशैन-हिन्दी-ध्याख्यासहित, पृष्ठ 892६; सचित्र, सजिल्द, मूल्य. २) 
लघुसिद्धान्तकौघ्ुदी-( संस्क्रतके विधार्थियोंके लिये) पृष्ठ ४६८, मूल्य ॥) 
सक्ति-सुधाकर-सुन्दर छोक-संग्रह, सानुवाद, पृष्ठ २६६, मूल्य“ ॥) 
स्तोत्र-रलावली-चुने हुए स्तोत्र, सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ ३१६, मूल्य. ॥) 
वातज्जललयोगदशन-सटठीक, व्याख्याकार-श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका, 


पृष्ठ १७६, २ चित्र, मूल्य |॥) सजिल्द *' 8१) 
प्रेम-दर्शन-नारदरचित मक्ति-सूत्रोंकी विस्तृत ठीका, सचित्र, पृष्ठ १ ८८, मूल्य ।“) 
बिवेक-चूडामणि-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ १८४, मूल्य 5. ॥) 


अपरोक्षानु भूति-शब्वूरखामिकत, सानुबाद, पृष्ठ ४०, सचित्र, मूल्य “* *)॥ 
मनुस्झ्ति-द्वितीय अध्याय, सटीक) -)॥ शक्रीरामगीता-सानुवाद, पृष्ठ ४०० )॥॥ 
आरीविष्णुसहरत्रनामस्तोत्रम-मृ० -)॥| | भ्रीविष्णुसहस्मनामस्तोअ्म्‌ू-मूल )॥॥ 
शाण्डिल्यमक्तिसत्र-सानुवाद,_-)॥ | प्रश्नोत्तरी-श्रीशझूरस्वामिकृत; सानु० )॥ 
मूलरामायण-सानु॒वाद, ४ २४, -)। | सन्ध्या-मू, विधिसहित, प्रृष्ठ १६, )॥ 
गोबिन्द-दामोदरस्तोन्न-सानुवाद, “) | पातञलयोगदर्शन-मूल, प्रष्ठ २०, )। 
सन्ध्योपासनविधि-सानुवाद+ मूल्य >) नारद-सकि-सूत्र-सानुवाद, मूल्य )। 
शारीरकमीमांलादर्शन-मूछ, मूल्य )॥ | सप्तर्छोकी गीता-सानुवाद, आधा पैसा 


पता-गीताग्रेत्त, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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